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समपर 
राष्ट्रभाषा की सेवा में प्रथम बार ग्रस्तुत व्यक्तिविवेक की यह 
_ रूपान्तर बस्तर के भू० पृ० शासक, 
तत्ननवान महाराज क्‍ श्री प्रवीणचन्द्र जी भमंजदेव 
द को क्‍ 
सादर अपित है, 


जिनका व्यक्तित्व ठीक उसी व्यक्तिव्विक के समान है कंधों जिनमे 
काकतीय वंश की इतिहास अ्तिद संसकत-निष्ा आज सी 
उसी प्रकार रक्षित है जिस प्रकार हमारी मात्यूमि 
की चिर-संचित आदियमतम तथा श्रगूल्य 
बनश्री बस्तर में-- 


रेवाप्रसाद द्विवेदी 














भूमिका 


अन्थकार -- क्‍ ः 

व्यक्तिविवेक मूलतः संस्क्ृतभाषा में लिखा हुआ एक काव्यशासत्रोय गनन्‍्थ है। इसके रचयिता 
राजानक महिमाचाय हैं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से इंसवी सन्‌ १००० 
से १०५० अथवा ११०० के बोच का माना जाता दै। ऊपरी सोमा १००० इसलिए निर्धारित 
होतो है कि व्यक्तिविबेक में अभमिनवगुप्त के लोचन का एक अंश अक्षरज्वः उद्धत मिलता है 
[ द्वर० एष्ठ ०५६ ]। अभिनवगुप्त के अन्य अन्थों का रचनाकाऊू उनके स्वयं के उल्लेखों के अनुसार 


 ९९०-१ से लेकर १०१४-५ ई० तक निर्धारित है। लोचन भी श्सी बीच या इसके आसपास 


लिखा गया होगा। व्यक्तिविवेक की रचना निश्चित ही लोचन के लगभग २५ वर्ष बाद हुई होगी 
- क्योंकि लोचन में भट्नायक के दर्पण के उद्धरण हैं और व्यक्तिविवेककार को दर्पण प्राप्त नहीं 


 डुआ था जंसा कि उनके स्वयं के 'अदृष्टद्पणों मम घीः ( १४ मंगलपय ) कथन से स्पष्ट है । 


दपण के न मिलने का कारण उसकी प्रतिलिपियों की कमी हो सकती हे अथवा उसका ठप्त हो 
जाना। अभिनवशुप्त महामाद्देश्र थे इस लिए कदाचित उन्होंने शिष्यसाहस्नरी द्वारा एक आधघ 
प्रति पा ली होगी। लोचन में ध्वन्यालोक की टीका चरि्द्रिका का भी उल्लेख है। महिमभटई को 
वह भी नहीं मिली थी ( १५ मंगलूपथ ) | न्यक्तिविबेक की रचना उसके रचयिता ने अपने प्रौढ 
नातियों के लिए की है और उनके खण्डन वाक्यों की माषा में असहिष्णुता तथा खीझ दिखलाई 
देती है, इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिविवेक की रचना के समय वे ६० बष से ऊपर के रहे होगे । 
अभिनवगुप्त को उन्होंने 'केचिदू विद्वन्मानिन:, आलरिपघचिल०! ऐसे शब्दों से झकझोरा 
है और उनका नाम नहीं छिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मदिममद्ट के समय 


७. 


अभिनवमुप्त' जीवित ये । बंय में अधिक होने .के कारण अथवा काइ्मीरी-दशन के ग़ुरुपीठ 


. पर मद्दामाद्देधर के रूप में अभिषिक्त होने के कारण उन्हें महिमभट्ट आदर देते थे । यह तथ्य 


इससे भी स्पष्ट है कि द्वितीय विमश में अभिनवगुप्त के समकालीन अथवा कुछ पुराने कुन्तक 
का उन्होंने 'काव्यकाब्वनकंपाश्ममानिना कुन्तके न ० ? (१७० २८५ ) श्सप्रकार नामोल्लेख भी 


_ किया दे और इसमें कुन्तक के प्रति वे कोई आदर भी व्यक्त नहीं करते। इस प्रकार यदि 


अद्िमभट्ट अभिनवशुप्त के समकालीन भी हों तो उनका व्यक्तिविवेक लछोचन के दाद की ही 


. रचना है फलतः उसके रचनाकाल की ऊपरी सीमा १००० ई० से अधिक नहीं दो सकेती । 


निचली सीमा ११५०० ई० से १०५० ड्टे० तक के निर्धारण के अनेक अंमणि दे आशा 


४० के देमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन की स्वोपज्ञ विवृत्ति में न्यक्तिविबेक को पंक्तिशथः और 
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द् भूमिका 


अक्षरशः उद्धृत किया कं ने अपने खण्डनखण्डखाद्य में वैयात्य को अनौचित्य से. 


अभिन्न मानते हुण उसे दोष ठहराने के लिए व्यक्तिविवेक का सादर उल्लेख किया है--- 
<ददोष॑ ब्यक्तिविवेकेडम;ुं कविकोकविलोचने । 
काव्यमीमांसिषु प्राप्तमह्दिमा महिमा55चदत ॥! 
( खण्डन० विद्यासागरी £ चौखम्बा प्रकाशन, पृष्ठ १३२७ ) 
ीदर्ष॑ कान्यकुष्जाधिपति जयचन्द्र के सभापण्डित थे और जयचन्द्र का शासनकाल ११६५- 
९५ ई० माया जाता है, अतः व्यक्तिविवेक निश्चित ही खण्डनखंण्डखाद्य के ६०-७० वर्ष पूव॑ 
१५०० ई० में ही बना होगा। व्यक्तिविवेक की जो संस्क्ृतव्याख्या इस संस्करण में दी गई है 
उप्षके रचयिता, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाने वाला है, रुव्यक या मंख माने जाते ह.। मंख 
काइमीराधिप जयसिह के सान्धिविग्रद्दिक थे ऐसा राजतरंगिणी के-- 
सान्धिविग्नह्िको मंखकाख्यो 5लट्टारसो द्रः । 
स मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥! ( ८३३५४ ) 
इस पथ से स्पष्ट है। जयलि|ंह का समय ११२८-४९ ३० माना गया है। मंख ने व्यक्तिविवेक 
के पाठान्तरों की चर्चा अनेक स्थलों पर की है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि मंख के ११२८ ई० 


: तक व्यक्तिविवेक का पुष्कल प्रचार हो चुका था। इसमें निश्चित ही २५, ५० वर्षो का समय लंगा 


होगा । यदि इस व्याख्या के रचयिता रुय्यक हैं तो कुछ समय और लगा होगा, क्योंकि रुय्यक 
मंख के गुरु हैं । मंख ने अपने श्रीकण्ठचरित महाकाव्य के अ न्तिम सर्ग में उन्हें स्पष्ट रूप से 


गुरु कह है-- द 
“तं श्रीरुथ्यकमालोक्य स भ्रियं गुरुमग्रहीत्‌ । 

सौहादंप्रश्रयरसस्रो तःसंभेदमज्जनम्‌ ॥! ( २५।३० ) 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महिमभट्ट ने अपना व्यक्तिविवेक अपने नातियों के लिए 


बनाया अत: उनका वचन उस समय ६०-७० से कम का न होगां-- उसके अनुसार व्यक्तिविवेक 


के प्रचार के ५० वर्ष और जोड़ दिए जाएँ तो महिमभट्ट का स्थितिकाल १००८ या १०१८ से 
१०७८ या ११०३ ई० के बीच सिद्ध होता है । इस समय अभिनवयुप्त जीवित थे ही । 

इन निश्चित प्रमाणों के अतिरिक्त एक प्रच्छन्न प्रमाण उक्त सीमा को और भी संकुचित 
कंर देता है। वह है काव्यप्रकाश में व्यक्तिविवेक को छाया। काव्यप्रकाय में पन्चषम उल्लास का 
_उपर्सहार अनुमितिवाद के खण्डन से हुआ है। इस अंश में अनुमितिवाद्ी आचाय का नाम 
अन्य मर्तों के आचायोँ के दी समान नहीं दिया गया है। यीं काकारों तथा अध्येताओं की परंपरा 


इसे व्यक्तिबिंवेककार का खण्डन मानती है। काइमीरी टीकाकार भट्गौपाल और पण्डितराज 


जवान्नाय ने तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिविवेककार को ही उक्त खण्डन का पृवपक्षी कहां हैं-- 


5 








भूमिका ७ 
( संप्रदायविमशिनी तथा रसगंगाधर-उत्तमोत्तमकाव्य )। परम्परा पर विंश्वास काव्यप्रकाश तथा 
व्यक्तिविवेक की पदावली की नुलना से भी होता है। काव्यप्रकाशकार ने बस्तुध्वनि-के रूप में 
ध्वनिकार द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध गाथा “अम घामिक०” को नहीं- अपनाया । उन्होंने निषेध से 
विधि की प्रतीति या व्यक्ति के लिए. भा 'निश्शेषच्युतचन्दुनमस्रु०” प्य स्वीकार किया जिसके 
लिए ध्वनिकार ने “अत्ता एस्थ०? गाथा प्रस्तुत की थी | उन्हों ने इसे तो पदञ्चमोछास में प्रस॑ंगान्तरं 
से अपना भी लिया है किन्तु 'अम घामिक! को सर्वत्रा छोड़ दिया हे । किन्तु जहाँ वें 
अनुमितिवादी का मत उपस्थित करते हैं वहाँ वस्तुध्वर्निं के उदाहरण के रूप में न तो अपना 


उदाहर० प्रस्तत करत और न कोई अन्य इलोक ही । वे 'भ्रषम घामिक! पथ को ही प्रस्तुत... 


.. करते हैं। अनमितिवाद का समर्थक ग्रन्थ संपूर्ण कास्यशाल्ष में केवल व्यक्तिविवेक्त हीं हू और 
इसमें ध्वनिपयों को अनुमितिपथ्य वतलाने के लिए तृतीय विमश का आरहरम इसी पद्य से कियां 
गया है। निश्चित ही मम्मट ने अनुमितिवाद का मूलरूप ब्यक्तिचिंबेके से हो उपस्थित किया हें । 


पदावलो भी इसमें प्रमाण है | व्यक्तिविवेक में अनुभिति की उपस्थापना इन शब्दों में की 


गई है -- ५ 
. न्ञच वाच्यादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसंवन्धस्मरणमन्तरेणेष संभवति सर्व॑स्यापि 

तत्प्रतीतिप्रसड्रात्‌ [ ए० <३ ] प्रेज्ञावस्परवृत्तिरनर्थलंशयाभावनिश्चयेन व्याप्ता, तद्विरुदश्न 
अनर्थसंशयोस्मात्‌ [ अम धार्मिक० ] विधिवाक्यात्‌ णिजर्थपर्यालोचनयाअवसीयते, इति. 
व्यापकविरुद्धो पलब्ध्या ० ००! ( पृ० ४६७५-६६ ) | 

क्‍ काव्यप्रकाश कौ निम्निलिखित पंक्तियों पर निश्चय द्वी व्यक्तिविविक के इन अंशों की 
: प्रतिच्छाया हैं-- ह 


ननु वाच्यादसंबद्ध तावज्न प्रतीयते, यतः कुतश्रिद्‌ यस्य कस्यचिद्थस्थ प्रतीते 
प्रसंगात , एवं च संवन्धाद्व्यडग्यन्यक्कभावो5प्रतिबन्धेड्वश्यं न भवतिः००, अम 
धार्मिक० अन्न गृदे खनिदूरया अमण्ण विहित॑ गोदावरीतीरे सिंदोपलब्घेर्नमणमनुमापयति, 


: अद्‌ यद्‌ भीरुञ्रमण संदू्‌ संद्‌ भयकारणनिश्वुत्युपलब्धिपूवंकम्‌ , गोदावरीतीरे च लिंददो- 


पलष्धिरिति ध्यापकविरुद्धोपलब्धिः ( काव्यप्रकाश पत्चमोछ/सान्त ) । 

दोषप्रकरण में मम्मट ने प्रायः वे हो उदाइरण दिए हैं जो मद्दिमभट्ट ने द्विंतोव विमश में 
दिए थे। न केवल इतना ही, उन्हेंने उन पद्यों के सुधारे रूप भी अधिकतर ज्यॉ-के-त्फों अपना 
लिए हैं। प्रक्रमभेद में प्रकरतिप्रकरममेद का उदाइरण व्यक्तित्रिवेककार ने 'नाथे निशायाः०? 
दिया है और उसमें 'निशापि याता” का रूपान्तर गता निश्ापि! किया है। मंम्मट ने श्से 
ज्यॉ-का-त्यों अपना लिया है ( द्व० सप्तम० भग्नप्रक्रतत्व )। इसी प्रकार 'यश्षोडघिगन्तुं०” पथ में 
'सुखमीद्वितुम', 'महीस्तः पुत्रवतः पद्म में “अपत्यवतः”, 'काचित्‌ कीर्णा०” पथ में 
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भूमिका 


“काश्रिदृ० अनुविदधु तथा 'कम्पमाधुः ये रूपान्तर मम्म ने व्यक्तिविवेक से ज्यों-के-त्यों अपना 
लिए हैं। अन्य उदाहरणों में भी मम्मट ने व्यक्तिविवेक के निर्देशों पर अपनी बुद्धि चलाई है । 
उदाहरणाथ व्यक्तिविवेककार ने 'ते हिमालयमामन्त्य०? पथ में 'सिद्ध॑ चास्मे' के 'इढं पद” को 
जोड़ में 'तह्बिसिशिः पद में भी “इृढूं पद” का प्रयोग आवश्यक बतलाया था, किन्तु छन्‍्दोयोजना 
में उसके न जमने से कोई रूपान्तर नहीं दिया था--भगवन्तं शूलिनम्‌ 'इृद्मा” परामख्॒श्य 

"तेनव तत्परामशः कतुं युक्तः, न 'तदा' (7० २९२ ) | मम्मट ने पाठान्तर में 'अनेन विसष्टाः 
ऐसा प्रयोग दिखलाया। निश्चित ही उन्होंने महिमभट्ट के मौन को मुखर करने की उदारता 
वरती किंतु वे उस मौन का कारण दूरन कर सके | 'गाहन्तां महिषा०? पद्म में महिमभद्ट 
ने “विज्नब्ध क्रियतां वराहततिभिम्लुंस्ताक्षतिः” को 'कुर्वन्व्वस्तभियों वराहततयों झ्ुस्ता- 
क्षति? इस प्रकार बदला था । मम्मठ ने उसे 'विश्लब्धं रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताज्षतिं! इसप्रकार 
बदला । लिश्चित ही उन्हें महिमभट्ट के रूपान्तर में विज्धब्ध-पद का अभाव खटका जिसके 
लिए उन्होंने 'अस्तभियः पद दे दिया था। किन्तु वे अपने पाठ में सूकरों की पाँतों को न 
ला सके जिसे 'स पल्वलोत्तीर्णवराहयूथानि” में कवि भुला न सका था । कदाचित्‌ मम्मट को 
तति के साथ आए वहुवचन में व्यथंता या पुनरुक्ति प्रतीत हुई, जिससे 'सूकरवराः” पाठ करने 
पर भी वे न छूट सके, क्योंकि “वर” शब्द वहाँ भी अनावश्यक ही है, मुस्ताक्षति तो प्रत्येक 
सूकर करता है । इसके अतिरिक्त 'क्रियतां' की प्रकृति को वे रक्षित न रख सके और उन्हें “रच? 
धातु का प्रयोग करना पड़ा, जिससे ऐसा कुछ क्ञत्रिम अर्थ निकलता है. कि जेसे मुस्ताक्षति कोइ 
ताने-बाने में फैला सृत है जिसका वस्त्र बुनना है। फिर यदि चतुराई दिखलानी थी तो 
आत्मनेपद के प्रक्रम के निर्वाह में दिखछानी थी जो महिमभट्ट के ही समान मम्मट के पाठ 
में भी टूटा ही हुआ है, वे गाहन्ताम्‌ , अभ्यस्यताम्‌ , रचयन्तु या कुव न्तु, लभ ता म्‌+- 
इसप्रकार आत्मनेपद के उपक्रम और उपसंहार में मम्मर भी महिमभट्ट के ही समान अपना 
पाठ जमा नहीं सके । 


ट*. 





दोषों के विवेचन में. मम्मट के काव्यप्रंकाश और बव्यक्तिविबेक की एकरूपता सबनामविधिया- 
विमर्श आंदि से भी बहुत स्पष्ट है। अहिमभट्ट ले अपने दोषविवेचन की स्वोपज्ञता का संकेत 
दिया है ( १८४ १० स्वकृतिषु ० तथा “अन्तिम इलोक )। वे अपने आप को कवि भी स्वीकार 
करते हैं। मम्मट में दोनों ही बातें नहीं मिलतीं। उनका पहला 'नियतिक्ृत०! पद्य भी “अपू्व 
. यद्‌ बस्तु०! इस लोचन के मंगल पर निर्भर है अतः काव्यप्रकाशकार का व्यक्तिविवेककार पर है 
प्रभाव मानना संभव नहीं है । 
विषय ओर भाषा का इतना अधिक साम्य मिलने पर मम्मट के काव्यप्रकाश से महिमभट्ट , 


के व्यक्तिविवेक को पूर्ववर्ती न मानना तके को भले ही रुचे हृदय को तो नहीं रुचता । मम्मट 
का समय भोज ओर हेमचन्द्र के बीच का है, क्योंकि उदात्तालक्वार में उन्दोंने भोज पर निर्मित 


3 ०१३५ ० आम! 


कक बा ाााणण  +६ जी 
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“यद्‌ विद्वदूसवनेणु भोजनपतेस्तस्थागलीलायितम्‌”! यद॒पच्च उद्धृत किया है और देमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन की विधृति में व्यक्तिविवेक के ही समान काव्यप्रकाश को भी पंक्तिशः 
अपना लिया है। भोज का १०७८ वि० सं० का अभिलेख उपलब्ध है। अतः हेमचन्द्र के ११४३ 
ई० और भोज के १०२१-२ ई० समय के बीच मम्मंट का होना निरिचत है। काव्यप्रकाश की 
उपलब्ध टौकारओं में माणिक्यचन्द्र को टीका 'संकेत” सबसे पुरानी है । इसका निर्माण ११५५८ ई० में 
हुआ था। संकेत में भी प्राचीन टीकारओं के निर्देश हैं अत; कान्यप्रकाश ११०० ई० से पहले 
की ही रचना सिद्ध होता है । इस प्रकार यदि मम्मट को ११०० ई० का सी मान लिया और उक्त 
संदर्भी के आधार पर महिमभट्ट को उनसे प्राचीन माना जाय तो महिमभट्ट १०७५० ई० 
नीचे के सिद्ध नंषीं होते । | 
इस प्रकार महिमभट के व्यक्तिविवेंके कु रचनाकाल १००० से १०५० अथवा ११०० ई० 

तक़ सिद्ध होता है ] ह द 


+_>द्किवियेक की अन्तपुष्पिका से स्पष्ट है कि उनके पिता का नाम थौय॑ थां और गुरु का 
इयामलिक । श्यामलिक को उन्होंने महाकवि कहा है, किन्तु ऐसे किसी महाकाव्य की अभी तक हमें 
सूचना नहीं है जिसके रचयिता का नाम श्यामलिक हो । पादताडितक नामक भाण के रचयिता 
अवश्य ही श्यामलिक हैं; किंतु उन्हें नावककार और कवि कहा जा सकता है, मद्दाकवि नहीं । फिर 
: प्रादंताडितक गुप्तथुग के .मध्य या उत्तर काछ की रचना. है । डॉ० बरो के अनुसार डाँ० मोतीचन्द्र 
ने स्वसंपादित चतुर्भाणी की भूमिका में पादताडितक को ई० ४१०-१५ के बीच को कृति माना _ 
है। घटनाएँ, उल्लेख, - चित्रण और सामाजिक स्तर के अतिरिक्त भाषा के आधार पर हमें भी 
पादताडितक बाणभट्ट के पहले और कालिदास के बाद की रचना प्रतीत द्ोती है । ग्र॒प्तयुग का 
सौन्दर्यकाल जब जनमानस को आन्दोलित कर ढल गया तब नागर जीवन में जिस इन्द्रिय- 
परायणता ने घर कर लिया था वह. हषयुगीन कादम्बरी के जरदद्रविड धार्मिक और शाुद्गक के 
मृच्छकटिक से स्पष्ट है। पादताडितक में तो हम उसका और भी बीभत्स रूप पाते हैं। यह न 

' तो सौन्दर्यसशृद्धि के समय में सम्भव है जिसमें रूप को पापदृक्ति नहीं :माना जाता और न 
आठवीं शर्ती के बाद के अकमंण्यता के समय में, जब भारतीय जनमानस विकेन्द्रित अधिक था । 
संस्कृत के तध्कालौन माध, हरजिजय आदि प्रतिनिधि कार्यों से यह तथ्य स्पष्ट है। यह युग 
रूढियों के अनुवाद का युग था, सौन्दय के साक्षात्‌ दशेन का नहीं | इसीलिए इस समय शरदा की 
नक्काशी अधिक दिखाई देती है, अर्थनिभरता और रसपिच्छलता कम । थुग के विम्बविधान का 
तो उनमें प्रायः अभाव ही है। यह संभव नहीं कि पादताडितक ऐसे युग की रचना हो । क्षेमेन्द्र तक 
तो उसके सामने टिक नहीं पाते । ऐसी स्थिति में पादताडितक के श्यामल्कि की महिमभट्ट के. 
समय १०००-११०० ई० तक खींचना संभव नहीं दे । पादताडितक की अभिनवयुप्त ने अपनी 


है 
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असमिनवभांरती में उद्धत किया है । निश्चित ही उसके रचयिता इयामलिक उनसे भी अधिक 
प्राचीन हैं । फलतः महिमभट्ट के गुरु भ्यामलिक कोई ओर ही कवि हैं । 

महिमभट्ट ने अपने तीन नातिंयों का उछेख किया हैं (१) क्षेम, (२) योग ओर (३ ) 
भोज । प्राचीन संस्करणों में 'भोज” की जगह 'भाज'” छपा है | हमने उसे कल्पना से ही भोज मान 
लिया हैं। महिमभट्ट ने इन्हें विद्वानों के बीच न्यायशास्त्र के.लिए प्रसिद्ध बतलाया है। इन तीनों 
के पिता का नाम भीम है, जिन्हें अमितगुण कहा गया है | भीम महिमाचार्य के पुत्र भी हो सकतें 
हैं और जामाता भी । हमारी दृष्टि में इनको पुत्र ही होना चाहिए । मातृकुल में दौहित्र को उसके 
पिता के नाम के साथ न पुकार कर उसकी माता के नाम कें साथ पुकारा जाता है और यही 
स्वाभाविक भो है। धेये, महिमा, भीम, क्षेम, योग, भोज, ये नामंपद भी ऐसे हें जो एक ही 
धर में संभव हैं। जामाता का नाम श्रशुर जसा ही हो यह निश्चित नहीं है । डॉ० काणे ने 
धोच्राणां' न कहकर “नप्तृणां' कहने पर भीम ओर महिमभट्ट के बीच ससुरजमाई के नाते पर 
जोर दिया है। पोंच्र कहने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिक हो जाता है किन्तु नप्ता कहने 
पर पौत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौदित्रित्व भी । ससुर-जमाई का संवन्ध ही बतलाना था 
तो महिमभट्ट 'दौहित्रक्षेमयोगभोजानाम्‌! लिख सकते थे । यहाँ 'दौदित्रित्व” में कोई विधेयता 
विवक्षित नहीं है जिससे उन्हें समास करने में विधेयाविमश का भय होता । सबसे बढ़ी बात तो 


य ह है कि लोक में नाती शब्द अधिक प्रचलित है, पोता या ढोआा (<धोता < दोहित्र ) शब्द कम । 


महिमभट्ट का निवास्क्षेत्र कर्मीर है यह उनके परावाणी को किए प्रणाम तथा राजानक 
उपाधि से स्पष्ट है । 

महिमभट्ट ने 'तत्त्वोक्तिकोश” नामक अन्य भी कोई काव्यशास्त्रीय ग्रन्य लिखा था यह उनके 
द्वितीय विमश में किए स्वभावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है ( प्ृ० ४५२-३ )। प्रतिभातत्त्व का जो 
निरूपण उस अन्ध से महिमभट्ट ने यहाँ प्रस्तुत किया है वह संपूर्ण संस्क्षत काव्युशास्त्र में अनूठा 
है । ऐसी सूक्ष्म और तत्त्वस्पशिनी प्रज्ञा काव्य के उस अंश में, जिसे निगूढ और पिद्ठित माना जाता 
है, विशदता के साथ और कितनी दूर तक न गई होगी ? दुःख है कि यद्द ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहीं है । 


ग्रन्थ का ग्रतिपाद्य 
भारतीय काव्यचितन काव्य कीं असाधारण विशेषताओं की. खोज में अलंकार और ग्रुण 
तत्त्व के बाद-- . हे 
'अथः सहृदयश्लाध्यः काव्यास्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्या तस्य सेदाबुभो सर्थूतौ ॥! 
इसप्रकार ज्यों ही पहली बार “्रतीयमान अर्थ” तक पहुँचा वह सचमुच परिपूर्ण हो गया ! इसे 
सभी चितकों ने ४ंकस्वर से स्वीकार कर लिया। कहद्दा गया कि यद्दु अथ नारी अक्ञ में आभूषणों से 
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अलग प्रतीत हो रहे लावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं० ] के समान है, या इसके सौभाग्य 
(वक्रोक्तिजीवित०] के समान है, इसे भी मान लिया गया । और आगे बढ़ कर कहा गया कि वस्त॒तः 
यह प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है-“काव्यस्यात्मा स एवार्थ” तो उसे भी बहुतों 
ने मान लिया। ( महिमभट्ट ने भी “काव्यस्थात्मनि संज्षिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ 
विमतिः--कह कर उसे काब्यात्मा स्वीकार किया ही है ) इसप्रकार काब्यार्थ के दो भाग ओर 
दोनों में द्वितीय >प्रतीयमान की सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यशात््र के प्रायः सभी 
विन्तर्कों को मति संवादमयी रही, उनमें ऐकमत्य रहा । किन्तु इस प्रतीयमान की प्रतीति में ज्यो- 
है कारण की मीमांसा शुरू हुईं, विसंवाद खड़ा हो गया, जित्तका अन्त अभीतक नहीं हो पाया 
है। कारण की मीमांसा में दो प्रमुख दल खड़े हुए जिनमें एक व्याकरण-मतानुयायी है और 
दूसरा न्यायान्ञुगामी | दोनों में प्रथण दल के प्रथम समर्थक प्रतीयमान अर्थ की स्थापना करते 
वाले स्वयं ध्वनिकार हैं। व्याकरण शास्त्र में अनित्य वैखरी से अर्थज्ञान मानना असंभव देख 
एक नित्यवाणी को कल्पना की गई है। नित्यवाणी आकाश या समुद्री जल के समान सामान्या- 
त्मिका है । किन्तु अनित्यवाणी उसे अपने रूप में व्यक्त करती है । एक प्रकार से अनित्यवाणी था 
के समान है और नित्यवाणी दौवाल के समान | टाचे का आकार जैसा होता हैं उससे बसी 
ही प्रकाशकिरणें निकलती हैं और उसी आकार में भित्तिअंश व्यक्त होता है । इसप्रकार व्याकरण- 
शास्त्र ने अनित्य ओर नित्यवाणी या शब्दों में व्यक्ण्यव्यम्जकभाव स्वीकार किया था । सर्वत्रिदित 
है कि उन्होंने जहाँ वेखरी वाणी का निवेंचन किया वहाँ उसे नाद या गढ़गड़ाहट के पर्याय 
ध्वनि शब्द से पुकारा है। ध्वनिकार को शब्द अर्थ और प्रतीयमान अर्थ में व्याकरण की उक्त 

कल्पना का. उडत कुछ साम्य दिखाई दिया। प्रतीयमान अथी जेसे अव्यक्त होता है वेसे ही 
व्याकरण का नित्यशब्द | नित्यशब्द की प्रतीति में जेसे कारण माना जाता है अनित्य शब्द, 
काब्य में वैसे ही प्रतीयमान की प्रतीति में कारण होता है वाच्य और उसके साथ उसका वाचक 
इतने साम्य पर ध्वनिकार ने यह समझा कि व्याकरण में नित्यानित्य शब्दों के बीच जो व्यक्य- 
व्यक्षकभाव सम्बन्ध स्वीकार किया गया है वह्दी काव्य के वाच्य प्रतीयमान में भी स्वीकार कर 
लिया जाय । और उन्होंने उसे स्वीकार कर भी लिया। उन्होंने प्रतीयमानाथ की प्रमुखता वाले 
काव्य को ऐसा नाम दिया जिससे व्यज्ञना की सिद्धि के लिए उन्हें व्याकरण की ढाल मिल 
जाय | वह नाम है “ध्वनि! । अथ यह कि कोई भी विचारक वाच्य और प्रतीयमान के सम्बन्ध 
को व्यट्ग्यव्यक्षमभभावरूप सिद्ध करने का प्रश्न काव्यशास्री से न करे, ध्वनि सुनते ही वह 
व्याकरण की और मुढ़ जाय। काव्यशाल््री ध्वनिकारों का कहना है--विद्वानों में सिरमौर हैं 
व्याकरणशास््री, क्योंकि व्याकरण ही सब शाजल्ओ्ओं की जढ़ है, अतः उनका बतलाया रास्ता सहां 

है या गलत, उन्हीं से पूछा जाय, हम तो उनके अनुयायी हैं-- | 

: प्रथमे हि विद्वांसो वेयाकरणाः, व्याकरणमूलस्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ ते हि श्रुयमाणेघु 








३२ भूमिका 


चर्णेश्ुु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतस्वाथदर्शि- 
भिर्वाच्यवाचकर्समिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यक्षकत्वसास्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः 
( ध्वन्यालोक १ ) 

ब न्‍्यायानुगामियों ने कहा कि प्रतीयमान के प्रति वाच्य को हेतु मान लिया जाय ओर 

दोनों में व्यडग्यव्यक्षकभाव की जगह गम्यगमकभाव हद्वी मान लिया जाय तो अपनी व्याकरण- 
भक्ति से प्रेरित हो उन्होंने उसमें वैषम्य दिखला दिया। अनुमान एक प्रमाण है । उसमें वही 
हेतु हेतु होता है जो अव्यभिचारी और निश्चित हो । वाच्य का प्रतीयमान के साथ ऐसा सम्बन्ध 
नहीं होंता । तात्पयवृत्ति वालों को उन्होंने चुप करने के लिए कह दिया कि तात्पर्याथ तो उसी 
अर्थ को माना जाता है जो अर्थ वहीं शब्दतः कथित हो, दर किसी को नहीं | अन्यथा पूर्व कहने 
क्षोदक्षेम करने 
इतर चितर्को 


का तात्पय परिचम में माना जाने लगेगा और पर्चिम कहने का पूर्व में । अधिक 
पर “ोद्ध्ू, स्वरूप, संख्या, प्रतीतिकालू, आश्रय, विषय” आदि में भेद दिखलाकर 
का मुँह बन्द करना चाहा । 


इन व्याकरणानुगामी काव्यमागियों ने व्यज्ना को शब्द कोअ भिधा जसी ही भिन्न शक्ति 


स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा 'सुरभिमांसं भुद्के” आदि में सुरभि आदि छब्द प्रकरणादि 
के अनुसार यदि 'सुगन्ध? रूपी अर्थ बतलते हैं तो दूसरे गाय आदि अथथ भी बतछातेदही हैं । 
पहला अर्थ अभिधा से प्रतीत हो जाएगा, दूसरे के लिए अभिषा कारगर नहीं होगी क्यों 

प्रकरण आदि बाधित कर देंगे, अतः दूसरे के लिए व्यञ्ञना माननी होगी, क्योंकि मुख्यार्थवाधादि 
के अभाव से यहाँ लक्षणा भी नहीं होगी। इसी प्रकार “पड़गयां घोषः आदि में शत्यपावनत्व 
की प्रतीति में न आमिधा कारण होगी और न लक्षणा, वयोंकि शैत्यपावनत्व में न तो गंगा शहद 
का संकेत है और न मुख्यार्थवाधादि । अतः व्यक्षना को ही वहाँ भी कारण माना । इसप्रकार 


शब्द और अर्थ दोनों में व्यक्षना का अस्तित्व स्वीकार किया गया। इन्होंने और भी आगे 
शब्द और अथे, उसके गन्तव्य या 


बढ़कर 


व्यक्ष्ता को ध्वनि नाम दिया तथा उसकी उत्थानभूमि 
लक्ष्य प्रतीयमान तथा इन सब की समष्टि काव्य को भी ध्वनि नाम दे दिया-- 
यन्रार्थ' शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वा्ों । 
व्यडन्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥' 
इसप्रकार प्रतीयमान अथ की उद्धावना से संस्कृत काव्यशास्त्र की समृद्ध करने के ही साथ इन 
व्याकरणानुधावी आचार्यों ने काव्य को ध्वनिमय बना डाला । 
व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने ध्वनि के इस महाप्रपन्न को चुनोती दी। यूँतो चुनोती 


मनोहर कवि ने भी दी थी जेसा कि ध्वन्यालोक में उद्धृत धथ्यस्मिन्नास्ति न वस्तु०? इत्यादि पद्य से 
स्पष्ट है, भट्डनायक ने भी भाव्यमावकभाव तथा भोज्यमोजकभाव नामक व्यापारों कौ कल्पना 











प्जछ् 
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कर व्यज्ञना को अमान्य ठहराया था, वक्रोक्तिजीवितकार ने भी प्रकारान्तर से ध्वनिसिद्धान्त का 
जण्डन किया था, किन्तु महिमभट्ट ने न्‍्यायवादी पक्षसे उसका विरोध किया । न्‍्यायवाद को 
आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक में ही उद्धुत कर दिया था अत: महिमभट्ट को उसका प्रवतंक तो नहीं 
माना जा सकता, अथापि इस मत को संरम्भपूवेक प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथथ और अन्तिम बार 
उन्हीं को है। इस प्रकार प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में अनुमिति की कारणनता तथा ध्वनि कीः 
अनुमितिरूपता ही व्यक्तिविवेक का प्रतिपाय है । 

मदिमभट्ट ले काब्य की अर्थ॑त्रोधप्रक्रिया की तात्त्विक मीमांसा कर शब्द और अथे के विषय: 


ह में दो निष्कर्ष निकाले हैं । शब्द के विषय में उंनका कहना है कि उसमें केवल एक शक्ति का 


होना संभव है जो अभिधा से अतिरिक्त नद्दीं हो सकती, एकाधिक शक्तियों का शब्द में रहना 
कथमपि संभव नहीं । इस पर उनका तके यह है कि एकाश्रित अनेक दाक्तियों में परस्पर निरपेक्षता 
दिखलाई देती है, जैसे अप्लि की दाहकता, पाचकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों में । शब्द की. 
तथाकथित व्यक्षना अथवा लक्षणा इसके विपरीत अभिषाश्रित हैं। 

दूसरा तक यह भी दिया जा सकता है कि शब्द कर्म और ज्ञान के ही समान ठृतीयक्षणनिष्ठ- 
ध्वंसप्रतियोगी है, अर्थात्‌ उसका अस्तित्व केवल दो ही क्षणों तक रहता है--प्रथम क्षण वह जिसमें 
उसका उच्चारण या शान होता है और दूसरा क्षण वह जिसमें उससे अर्थशञान होता है, तीसरे क्षण में 


_ अथशान के बाद वह समाप्त हो जाता है । यद्द स्वमान्य और अनुभवसिद्ध है। ऐसी स्थिति में 


अभिधा द्वारा अथ॑ज्ञान कराने के बाद इब्द का अस्तित्व ही नहीं रद्देगा अतः उससे अपरार्थ 
के शान तथा उसके लिए लक्षणा या ब्यक्षना नामक अपर शक्तियों की कल्पना निमुल है | शब्द का 


संस्कार शब्दात्मक नहीं होता, न तो उससे प्रतीत अर्थ का ही । ये दोनों ज्ञानात्मक द्वोते हैं । शान 
एक भिन्न शुण दै | वह शब्द रूप नहीं है । उनसे हुई अपरार्थ की प्रतीति में वे ही कारण माने जाएँगे, . 
शब्द नहीं |. मम्मट ने लक्षणा को. वस्तुतः अर्थगत व्यापार ही माना भी है। “लक्षणा5डरोपिता 
क्रिया'-द्वारा उसे शब्द का वास्तविक नहीं आरोपित व्यापार स्वीकार किया है। सच भी है। 
धाज्ञाजो पर घर! कहने पर आधाराधेयभाव के न बनने,से जब गंगांजी का अर्थ गंगातट किया 
जाने लगता है तब गंगा शब्द नहीं उससे अभिहित प्रवाहरूपी गंगाअर्थ प्रस्तुत रहता है । उससे 
तट तक पहुँचा जाता है! दूसरे शब्दों में गंगा शब्द श्रोता के मस्तिष्क को प्रवाह. के पास पहुँचा 
देता है, फिर प्रवाह पर से वह तट के पास पहुँचता है। स्पष्ट ही मस्तिष्क को तट के पास पहुँचाने 
का व्यापार प्रवाह में रहता है | यह प्रवाह काव्य में शब्द से ही विदित होता है अतः उस व्यापार को 
शब्दनिष्ठ भी मान लिया जाता है । जो न्याय करण और कारण का भेद करता है, और जो 
ध्वनिवादी अभिनंवगुप्त मीमांसक को प्रपौनत्र के प्रति जनक कहकर उ सकी बात इसी भेद की स्वीकार 
करके काटते हैं वे लक्षणा को शब्दाश्रित मान कैसे लेते हैं ? ठीक यही तके व्यञ्ञना के लिए है। 
'अ्रस धार्मिक०! में या 'निरशेषच्युतचन्दुन! आदि में' जहाँ अभिवेय से विरुद्ध प्रतीयमान अर्थ 
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भासित होता है वहाँ द्वितीय विरुद्धार्थ की प्रतीति तक -दब्द का रहना संभव ही केसे ? जहाँ 
अभिषा यदि जाति आदि विशेषण का ज्ञान कराकर व्यक्ति आदि विशेष्य के ज्ञान तक टिक नहीं 
पाती, वहाँ अमिधा के ही समान तृतीयक्षगप्रध्वंसी शब्द अभिषेयाथं के आगे अपराथेज्ञान तक 
कैसे टिंक सकता हैं? अनेकाथंक शब्दप्रयोग स्थल में “भद्गात्मनो दुरधिरोह०?- आदि पद्यों के 
अनेकार्थक पदों से दोनों अथ्थ पहले ही अनिधा द्वारा त्िदित हो जाते हैं, एकार्थ में अभिधा का 
संकोच वाद में होता है, ओर दोनों अर्थों के उपमानोप्रमेय भाव आदि संवरन्ध को प्रतीति तक उन 
डाब्दों का अस्तित्व मानना संभव नहीं हैं । 
अपराथ की प्रतीति के लिए शब्द की आवृत्ति मानना इसलिए संभव नहीं कि आवृत्ति उस 
शब्द के अर्थ ज्ञान के आधार पर ही संभव होगी, तब सीधे अथज्ञान से ही अपराथ का ज्ञान 
मान लेना हुकर होगा । एक यह तक भी किया जा सकेगा कि यद्वि शब्द की आवृत्ति मानी- जाती 
ट्ट तो उसकी अभिषरा की भी आवृत्ति मान ली जाय ओर उसी द्वितीय अभिधा द्वारा अपरा भ्र्का 
ज्ञान मान लिया जाय । योगरूडस्थल में रूढि द्वारा योगार्थ के अपदरण को बात इसलिए अमान्य 
है कि दूसरे रूढ शब्द के प्रयोग से अथवा कविप्रतिभासंरम्भ के प्रत्यय से योगरूढ शब्द का 
रूढि अवश्य ही शिथिल हो जाया करती है । रूढि यदि अपरार्थप्रतीति में अभिधा का निरोष 
करती है तो व्यज्ञना का क्यों नहीं करती ? व्यञ्ञना उसके निरोध से ही पेदा होती है ऐस। कहने 
से शब्द में रूढि के रहने पर भी अपराथंप्रत्यायकता की सिद्धि हो जाती है । इस आधार पर 
रूडि के नियंत्रण में. रौथिल्य की कल्पना फलबलात्‌ अवश्य ही मानी जा सकती है । जब रूढि के 
) औैथिल्य का एक कारण माना जा सकता है तो दूसरे को मानना भी असंगत नहीं | 






बस्तुतः शब्द एक जड़ और तटस्थ पदार्थ है, उसमें एक ही शक्ति संभव है--एक स्थान से 
” दूलरे स्थान तक संक्रान्त होना, जो बाण या वायु आदि में देखी जाती है, जिसे अरथवाचकता कहते 
हैं बढ शक्ति हमारे मानस में रहने.वाले शब्दज्ञान में रहती है। हमारे मानस में एक ओर 
शब्दज्ञान रहता है दूसरी ओर अ्ैज्ञान | हम व्यवहाराथ दोनों ज्ञानों का संबन्ध मान लेते दें । 
यह संबन्ध संस्कारात्मक होता है। जब शब्दज्ञान, अर्शान और दोनों के मध्यवर्ती संबन्धात्मक 
ज्ञान की तीनलड़ी “इंखला का कोई एक पाश्व जागता है तो अन्य पाश्व भी जाग उठता है, इसी को 
ब्याकरणशास्क्रियों ने शब्द और अथ का दाम्पत्य, अभेद, ऐक्य मान लिया है। वस्तुतः शब्द में 
कोई शक्ति नहीं रहती ! 


अर्थ का जदाँ तक संब्रन्ध है महिमभट्ट का कहना है कि अर्थ की शक्ति शब्दशक्ति नहीं मा नौ 


जा सकती । अतः उसे अनुमान आदि के समान काव्येतर तत्व ही मानना होगा । नहीं तो अनुमान 
को भी काव्यांग मानना होगा जिससे कातग््याकाव्यत्व का विवेक असंभव हो जाएगा । 

अर्थ की शक्ति का निवंचन करने के लिए महिमभट्ट ने अर्थगत संवन्धों का विश्लेषण किया 
है। उसमें उन्होंने अनेक उदाहरण देकर सवंत्र साध्यसाधनभाव का अस्तित्व जतछाया दे । 





धर 
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वाक्‍्यार्थ में विध्यलुवादभाव रहता ही है । उसप् विधेय साध्य होता है क्‍योंकि वह असिद्ध रहता है । 


फलत:ः शेषार्थ उसके साथक होते हैं । 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपयुज्यते!--सिद्धा न्त 
चलता भी है | यह साध्यसाधनभाव छोक, शांत्र ओर अनुभव से सिद्ध रहता है । इसके उदाहरण 
छ ०५३ से ५६ तक इसी ग्न्थ में दे दिए गए हैं। यही साध्यलाधनभाव वाच्य तथा प्रतीयमान 
के बीच भी रहता है। 'शुर पंडित और सेवापद्ध के लिए प्रथिवी सोना फूलती है !--इससे जो 
यह अर्थ निकलता है कि 'शूर आदि को संपत्ति सुलभ होती है? इसमें पूर्वोक्त अ्थ कारण ही तो हैः 
यढग्यव्यज्ञकता उन्हीं पदार्थों में रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीति में क्रम नहीं 
रहता । घट और प्रकाश दोनों पूर्वसिद् रहते हैं, प्रकाश और धटज्ञान होने में कोई क्रम भो 
नहीं दीखता, अतः वहाँ व्यंग्यव्यंजकभाव माना जाता है । काव्यार्थो में बाच्या्थ और प्रतीयमानाथ 
की प्रतीति सव्वेत्र क्रमिक होती है । कहीं क्रम लक्ष्य होता और कहीं अलक्ष्य । अतः 
कारणभाव ही मानना उचित हैं। कार्यकारणभाव संबन्ध मानने पर । अनुभिति का माना जाना 
भी उचित है । 
महिमभद्ट के इन तर्कों पर व्यक्षनावादी व्याकरणभक्तों का यह्‌ कथन अमाल्य है कि अनुमान 
एक प्रमाण है, उसमें वही हेतु हेतु होता है जो निश्चित और प्रामाणिक होता हैं क्योंकि 
महिमभट्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा कि प्रतीयमान को प्रतीति में प्रमाणात्मक अनुमान कारग 
हैं । हेत्वाभास से जो अनुमिति होती है वह किसी भी दाशेनिक को व्यज्ञना रूप से मान्य नहीं 
है । उसे सभी अनुमिति ही मानते हैं, केवल प्रमात्मक नहीं मानते । व्यवहार में यह अनुमिति 
प्रतिपद काम में आती है । आज इसी अनुमिति ने पुरातत्त्वेतिहास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को अस्ठुत 


किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काव्य में प्रमाणाप्रमाणत्व की अपेक्षा भी नहीं हैं ! 
पक उत्प्रक्षा 


इन म काय- 


आस्वाद लाभ के लिए यहाँ अप्रामाण्य या आहायता ही अधिक महत्त्व रखती है । 
अपहृति, अतिशयोक्ति इसीलिए चमत्कारी हैं। रस में इस अप्रामाण्य का सहयोग है हीं | 
शंकुक का चित्रतुरगन्याय अभिनवगुप्त को भी अमान्य नहीं है। इसीलिए तो आलंकारिक 
आचार्यों ने बौद्धों के-- 

'झणिप्रदीपप्रभयोमणिबुद्धयाभिधावतो: । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषो3र्थक्रियां प्रति ॥' 
इस वाक्य को वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुहराया है।९ 

सब कुछ के वाद देखना तो यह है कि जो ध्वनिवादी इसमप्रकार दसरे सिद्धान्तों का साहित्य में 

सांगोपांग समन्वय देखना चाहता है और उसके अभाव में उन्हें अमान्य ठहराता है इसका £ पना 
स्वयं का ध्वनिमत अपने मूल से काव्य में कितना सांगोपांग समन्वित हो पाय। है । व्याकरणवादी ध्वनि 
को केवल शब्द और वह भी अनित्य शब्द तक सीमित मानते हैं। इसे न तो शक्ति रूप मानते 


न नित्यशब्दरूप और न उनके शास्त्रवाक्यों से अभिन्न ही। किन्तु ध्वनिवादा काव्यशास्री 
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वाचक, वाच्य, व्यञ्ञना, प्रतीयमान और काव्य सबको ध्वनि कह देते हैँ । व्याकरणशाशञ््री का 
प्रतीयमान अर्थ भी रब्दात्मक ही है, काव्यशास्त्रियों का प्रतीयमानाथ केवल अर्थात्मक है । शब्दात्मक 
कदापि नहीं । शब्द प्रतीयमान केवल तन्त्रशास्त्र में होता हैं जहाँ बीजम न्त्रों की लिपि संकेतों 
द्वारा चोतित की जाती है जो उच्चार णात्मक नहीं होती, स्व्ररूपमात्र से प्रस्फुटित होती है | यथा--- 
“वियदीकारसंयुक्त वीतिहोनत्रसमन्वितम्र्‌ । 
अधन्दुलसितं देव्या बीजं॑ सर्वार्थलाघकम्‌ ॥? 

अथवा नैषध का--“अवामावामाध्थे सकलूमुभयाकारघटनाम्‌!--य् । इसे प्रहेलिका तो माना 
जा सकता है काव्य नहीं । काव्य में 'रुचि कुरु) आदि में जो अइलीलार्थध्ोतक पद निकलता माना 
जाता है वह भी उच्चारणात्मक है अतः उसे द्योतित नहीं माना जा सकता (निमी लिताक्षीव 
भियामरावती? में नागेश ने जो 'मरावती” की प्रतीति के कारण सन्बि को अंदलील कहा है. वहाँ 
अश्लीलता विना पद के तो प्रतीत नहीं हो सकती ओर पद का वहाँ उच्चारण हो ही रहा है । 
अतः काव्य में प्रतीयमानः हो सकता है केवल अथे। जव कि व्याकरण में प्रतीयमान है 
केवल शब्द । दूसरा वैषम्य यह है कि नित्यशब्दरूपी प्रतीयमान का व्यज्षक व्याकरण में केवल .. 
. अनित्यशब्द माना जाता हैं, वह भी व्यञ्षक माना जाता है स्वरूपतः। उससे अथ्थंप्रतीति नहीं 
मानी जाती | अथंप्रतीति मानी जाती है प्रतीत हुए नित्यशब्द से। अतः अर्थप्रत्यायक व्यापार 

जिसे वहाँ केवल अभिधा रूप माना गया है इस व्यक्षक शब्द में नहों रहता । श्स भकार 

| व्याकरण के व्यज्षक की व्यजञ्ञना में अभिधानिरपेक्षता है और इसलिए वह्‌ टाच या दोपक आदि 

के समान ही है । उनमें अभिधा नहीं रहती | काव्य के व्यज्ञक में अभिषधा रहती ही हैं । निपात 

या पदैकदेश पूर्ण पद से निकलने वाली व्यज्षना को अभिषा के माध्यम से वढ़ाते हैं, अतः उनमें 

स्री अभिषानिरपेक्षता नहीं हैं । जो लोक निपातों को वाच्रक नहीं मानते उन्हें तो अभिनवग्ुप्त 
) के शब्दों में यह उत्तर दिया जा सकता है कि किसी ने खन्न का लक्षग किया कि खन्न एक ऐेंसी 
वस्तु है जिसे ओढ़ा जा सकता है, लपेटा जा सकता हैं, और विरोधियों द्वारा यई कहने पर कि 
ओढ़ने और लपेटने योग्य वस्तु तो वल्र कहलाती है खन्न नहीं, लक्षणकर्ता ने उत्तर दिया-डैम 
ओढ़ने-लपेटने योग्य वस्तु को ही खन्न कहते हँ--यह ऐसा ही है। भाषाशास्तर से सिद्ध दे कि 
प्रत्येक शब्द स्वतन्त्ररूप से वाचक हैं। पाणिनिव्याकरण के कुछ नियम कटने लगते है अतः उन्हें 
वाचक न मानना वैज्ञानिक नहीं है। इसप्रकार व्याकरण का ध्वनिशब्द मेव्र कौ गड़गड़ाइ: के 
ही समान अवाचक या अभिधाशुन्य है। संगीत के नाद से जेसे चेतना पर प्रभाव पड़ता हैँ 
और उसमें विकास, विस्तार या क्षोम का स्फार होता है कदाचित्‌ वैसा ही कोई प्रभाव व्याक: 
के ध्वनि शब्द से भी उनके तथाकथित स्फोटनामक नित्यशब्द पर पड़ता है। फिर व्याकरा न्ते 
शब्द को 'प्रतीतपदार्थंक ध्वनि? कहा, और साहित्य ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार कर 


लिया तो-- 


आता २ 
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..._ 'मूर्ध्नामुवत्तकृत्ताविरछगऊूगलूद्रक्तसंसक्तघारा०', 'अखमरूमालि स्णाले/ 
आदि ध्वनिग्मार्मों में गुणों का आनुभविक अह्तित्व भी क्यों स्वीकार नहीं करते ? ओजस्विता 
और कोमछता अनुप्रास से व्यक्त होने वाछे अलग धर्म हैं। यदि वे सहृदय के छदय में माने 
जाते हैं तो उन्हें कान्यगुणं केसे माना जाता है। यदि अभिव्यज्ञकत्व सम्बन्ध से, तो यह अभिव्य- 
अकत्व अन्य पद ग्ामों में क्‍यों नहों रहता, उन्हीं में क्‍यों रहता है । कोई व्यावत्तक तत्व स्वीकार 
करने पर उसे ही गुण कद दिया जाएगा । केवल अनुप्रास व्यावत्तक द्ोता तो “अकुण्ठोत्कण्ठया 
तुण्णमाकण्टे०” पद्च में भी वह माना जाता। फिर गीतगोविन्दर या गौतगौरीश की पदावलो में 
केवल अनुप्रास दी है, माधुय नहीं १ क्‍ 
. इसलिए एक तो काव्यशन्दों को ध्वनि कहना ही नहीं था और यदि कद्ाा तो केवल 
व्यअ्षनात्मकता तक हो उसे सीमित नहीं रखना था ओर वहाँ तक सीमित रखना था तो फिर उससे 
गुणों के सर्वाभिमत अस्तित्व को नहीं हटाना था । 


. स्पष्ट है कि ध्वनिवादी भी व्याकरण के “ध्वनिसिद्धान्तः को सर्वात्मना जैसा का तैसा स्वीकार - : 


नहीं कर सका । उसे उसको अपने अनुरूप ढालना पड़ा । किन्तु आश्रय यह है कि अनुमितिवादी, 
तात्पयंवादी और अन्य वादियों से दूसरे दश्नो के सिद्धान्तों के काव्य में अक्षरशः निर्वाह का 
वह आश्रह करता है । 

अनुमिति और ध्वनि के विषय में अन्यतर के निर्वांचन के लिए यदि दाशैनिर्कों की मतगणना 
दो तो,अनुमिति को ९९%, मत मिल जाते हैं। ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है। शब्द 
से अथे के शान में अन्य दाशैनिक पूव॑-पू्व वर्ण संस्कार से युक्त अन्तिम वर्ण के अनुभव को 
कारण मानते हैं। संस्कार के उद्‌बोध में विपयंय न होना शाब्दबोधस्थल में प्रकृतिसिद्ध दे, अतः 
संस्कार से शाब्दबोध मानने पर वैयाकरण की “नदी” की जगह “दीन? के ज्ञान की सम्भावना 
का तक अमान्य है। स्फोटनामक नित्यशब्द की कल्पना व्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नहीं। बे यदि शब्द को नित्य मानते भी हैं तो किसी अनित्य शब्द की कल्पना नहीं करते। 
अनित्यता केवल कृण्ठताल्वादिसंयोग में मानते हैं । अतः तब भी उनके यहाँ शब्दों के दो रूप. 
नहीं रहते। और इसीलिए उन्हें. व्यज्षना की आवश्यकता नहीं पड़ती | व्याकरण जिसे अनित्य 
मानता है ये अन्य दार्शनिक उसी में अभिधा स्वीकार कर लेते हैं । ,इस प्रकार ध्वनिवादो जिस 
आधार पर अपना सिद्धान्त बना रहा था स्फोट नामक वह आधार ही विवादास्पद है। श्सके 
विरुद्ध अनुमिति चार्वाक को छोड़ सब को स्वीकार है। जहाँ तक उसके आआमाण्य का भट्ट हे 
कद्दा जा चुका है कि काव्य में उसकी अपेक्षा ही नहीं रहती । अप्रानाणिक अथवा देत्वाभासजनित 


अनुमिति को व्यज्षना इसलिए नद्ीं माना जा सकता कि व्यज्ञना प्रकरणादिनिरपेक्ष द्वोती द्द दर 


दौपक घट की अभिव्यक्ति में न प्रकरण को देखता न देश, काल को। वंक्ता, बोडल्य, काऊु, 
ब्‌ 
वाक्य, वाच्य, अन्यसंनिधि की वर्शों कोई गुंजाइश द्वी नहीं । “अप्रामाणिक' अनमिति में इन स 
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की आवदयकता होती है| गुप्तचर व्यक्तियों की चेष्टाओं से, उनके रहन सहन, समय, स्थान 
आदि के ही आधार पर तो किसी तथ्य को ताड़ते हैं, उनका यह ताड़ना शिथिलानुमान ही तो 
होता है । उसे व्यज्षक कौन कहेगा ? काव्य में प्रतोयमान अर्थ की प्रतीति में प्रकरणादि भी 
सहायक माने गए हैं, परन्तु उतने पर भी ऐसे काच्य में व्यक्षना स्वीकार कर ली गईं, जब कि 
व्यञ्ञना में प्रकरण आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती । यह केवल व्याकरण की अतिशय 
भक्ति का दुन्निंपाक है । वस्तुतः यह भी वस्त्र के लक्षण को खन्न पर थोपने जैसी वात है । जहाँ 
व्यज्षना मानी जाती है वहाँ भी अनुमान का अस्तित्व स्वीकार किया ही गया है। मम्मट ने 
अभिनवगुप्त की रसप्रक्रिया का आरम्भ ही अनुमान से किया है 'स्थाय्यजुमाने5भ्यास- 
पाटववताम! । शंकुक के 'चित्रतुरगन्याय” को वे मानते ही हैं। तो क्या प्रमदादि से स्थायी 
का अनुमान प्रामाणिक अनुमान है ? शकुन्तला का “आसीद्‌ विवृत्तवदना विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्वुमाणाम्र” आदि छारा जो अनुभाव वर्णित है क्‍या दुष्यन्तविषयक 
अनुराग के साथ उसका सम्बन्ध असंदिग्ध और प्रामाणिक माना जा सकता है। यह तो स्वयं 
दुष्यन्त भी नहों मानता । वह भी उसमें “कामी स्वतां पश्यति” कह कर सन्देह व्यक्त करता है । 
- लछोकिक स्थिति में यह भी अनुमान ही तो है । यदि कोई मनचला युवक किसी साब्वी झ॒न्दरी 
पर कटाक्ष कर दे और वह सुन्दरी मुकदमा दायर कर दे तो क्‍या उसे दण्ड दिया जा सकता 
हे ? कदापि नहीं । किन्तु जनमानस उसका सुनिश्चित अर्थ निकाल ही लेता है और युवक अपनी 
चेष्टां में सफल ही रहता है | कितनी समृद्ध हे यह संदिग्धानुमिति ? 


अनुमिति का नाम सुनते ही लोग चौंकते इसलिये हैं कि वह तक के साथ रहती है और तके 
केश होता है अतः उससे चमत्कारानुभूति या आनंदसंप्लव में व्याघात की संभावना रहती हैं । 
किंतु यह अनुमिति अदालत की तो अनुमिति है नहीं और न बौद्धिक अखाड़ेवाजों की ह्वी अनुभिति 
है, यह अनुमिति तो जीवन को पदे-पदे व्याप्त तथा बुद्धि के दीपक में स्नेह के समान हमारी अज॒- 
भूतियों के मार्ग प्रशस्त करने वाली अनुमिति है, यह काव्यानंद के कृष्णाभिसार में विदग्ध द्ती 
का काम करने वाली विद्युत है। यदि इसी बौडधिकतन्तुसन्तान को व्यञ्षना कद्दा जा रद्दा हो तो 
विवाद केवल नाममात्र का है, तत्त्वतः तो दोनों एक हैं । न्याय की दृष्टि से उसे काव्यानुमिति कहा 
जा सकता है और व्याकरण की दृष्टि से व्यज्ञना । इतना अवश्य है कि व्यज्ञना की सत्ता भावकता 
पर निर्भर है, युक्ति और तक पर नहीं । भावकता काव्य में आवश्यक है किंतु काव्यशास््र में नहीं । 
शास्त्र तो तत््वमीमांसा और तथ्यनिर्णय के लिए ही प्रवृत्त होता है, चित्त में मिश्री घोलने के 
लिए नहीं । उसमें तके और अनुभूति के नप्न रूप को ही महत्त्व दिया जाना चाहिए । अनुमिति के 
मानने और व्यज्ञना के खण्डन से काव्य का कुछ विगड़ता भी नहीं है । ये तो काव्य को आत्मा 
जानंद के नीचे को सीढ़ियाँ हैं । अनुमिततिवादी ने स्वयं कहा भी है-- 


“यापि विभावादिभ्यो रखादीनां प्रतीति; साउनुमान एवं अन्तर्भावमहं ति । विभावानु- 
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आपजव्यभिचारिध्रत्तीतिहिं रखादिप्रतीतेः स्याधथनमिच्यते। ते द्वि रस्यादीनां भावानां कारप्त- 
कायसहकारिभूतास्तानजुमापयन्त एच रसादीन्‌ निष्पादबन्ति ॥ तल छुव हि प्रतीयमाना 
जआस्वादुपदूदीं गताः सम्लो रखा इत्युज्यन्ते ।! € छूछ ७७७ ) 

व्यक्षनावादी भी बार-बार यही कहता है कि विभावानुभावग्यभिचारी या इनकी भ्रंतीति ही 
रस नहीं दै अपितु वे रसके निष्पादक हैं--“लन द्वि विभाषानुआवध्यमिलजारिण एुव शसः 
अपितु रसस्‍्तेः ।”” परवर्तों ध्वनिमा गियों ने विभावानुभावव्यभिचारी के समूहाऊम्वनात्मकज्ञान से 
व्यंजना का आविर्भाव माना. है ओर उससे रत्यादिविषयक आत्मचैतन्यनिष्ठ मायिक आवरण का 
भज्ज स्वीकार किया है ( रसगंगाधर रससूत्र ) इस प्रकार उनके मत में भी ब्यंजना रस के नीचे ही 
रहती है । रसगंगाधरकार ने “व्यक्तः स तर्विभावाद्येः स्थायी आाजो श्सः--हस काब्यप्रकाश 
की पंक्ति के व्यक्त! शब्द का अर्थ किया हैं “व्यक्तिविषयीक्ृत:? ( स्थायी ) ओर '»न्यक्ति” का ह 
अर्थ किया है 'भग्नावरणा चित? ऐसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नहीं रद्द जाती । जव कि 
व्यज्ञना का वह पर्याय है और व्यंजना कौ व्यापार माना जाता है । निश्चित दही पंडितराज की उक्त 
उक्ति व्यक्षना-्यापार को रस रूप सिद्ध नहीं कर सकती और न उन्हें वैसा सिद्ध करना अभीष्ट 
ही है। उन्होंने तो मम्मट की पंक्ति की शाब्दी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है । 


समूहालम्बनात्मकज्ञान में अवश्य ही व्यञ्ञना मानी जा सकती है, क्योंकि उससे आत्मावरण 
का भज्ञ छोता है, किन्तु यह व्यञ्ञना शव्दवृत्तिरूप तो नहीं हो सकती । आगे वढ़ कर कददा जाय 
तो इस आवरणभक्ञ में मी सहदयता या भावकतामात्र को कारण मानने से भी काम चऊ सकता 
है। पंडितराज ने प्रमाता या सहृदय के साधारणीकरण में भावना के साथ सहृदयता को भी 
सहकारी माना है । 


इस प्रकार व्यज्ञना न व्याकरण में ही सिद्ध होती है और न साहित्य में ही । व्याकरण का स्फोट 
| जी क, वस्तु है इसलिए उसके लिए कल्पित व्यञ्ञना की अपेक्षा अपने स्बमान्य भोर सत्य 
प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति के लिए काव्यशाज््रियों को वेसी ही: सवंमान्य और सर्वानुभवसिद्ध 
शियिलानुमिति को कारण मानने में विचिकित्सा नहीं करनी चाहिये। चाहने पर व्यज्ञना के 
समान अनुमिति का भी वे उतना ही समर्थन कर सकते हैं। व्यजना एक भोतिक वस्तु है, 
प्राकृतिक और जड़ उपादान है, अनुमिति बौद्धिक ओर चेतनाश्रित तत्त्व है। काव्य का असली 
रूप शानात्मक ही है अतः उसमें अनुमिति ही संभव है व्यज्ञना नहीं । 


इसी प्रकार महिमभट्ट लक्षणा भी नहीं मानते । जेसा कि पहले बतलाया गया है बोडा की बुद्धि 
गंगा-शब्द से पहले प्रवाह के पास पहुँचती है फिर प्रवाह से तंट के पास, तब “गंगाजी पर घर” 
इस वाबय का अथबोध होता है । इस क्रम से स्पष्ट है कि यहाँ गंगा शब्द यदि मस्तिष्क को कहीं 
पुँचाता है तो केवल प्रवाह के पास । तट के पास उसे पहुँचाने वाला गंगा शब्द नहीं; प्रवाहरूपी 








२७ आऑमिका 

अथे का ज्ञान दैं। अतः तट्शापक व्यापाररूपी लक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नहीं प्रवाहरूपी 
अर्थ का ज्ञान है, फऊतः रुक्षणा अर्थव्यापार माना जा सकता है जेसा कि मम्मट ने भी माना 
है। और श्सलिए वह अनुमान रूप है। 'गोंल्वारोपेण वाहीके तरसाम्वमनुमीयते”-- 
गोणी में साम्य का असुमान होता है अर्थात्‌ अनुमान द्वारा साम्य की प्रतीति होती है । 
अंभिप्राय यह कि प्रयोजनवती में प्रयोजन ओर निंरूढा में साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत होंगे. । 
निरूढा अभिधारूप भी मानी जा सकती दै । 


इसी संदर्भ में महिमभट्ट ने तात्पयवृत्ति ( ए० १३७-१४१ ) तथा वक्रोसि ( पू० १४२ ) 
आदि का खण्डन भी ठीक वैसे ही किया है जेसे अभिनवगुप्त ने ध्वनिसिद्धि में । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक की प्रमुख स्थापना झब्द में अमुख्य शक्तियों का अभांव तथा अर्थ 
में केवल अनुमिति का सद्भाव है। अपनी इस स्थापना की पुष्टि में उन्होंने ध्वनिकार का खण्डन 
करने के लिए उनके सिद्धान्तों की समीक्षा के साथ दी उनके शब्दों और भाषा की भी समीक्षा 
की । यह समीक्षा समीक्षा नहीं ध्वनिकार की भाषा की शल्यचिकित्सा है। उन्होंने ध्वनिलक्षण 
ध्यन्नार्थः शब्दों वा? में दस प्रमुख दोष दिखलाए हैं (०-११०)। इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ 
तो वे 'काब्यस्यात्मा ध्वनिःः० पथ्य पर टूटे और उसके लिए ग्रन्थ के आधे भाग से बड़े द्वितीय 
विमशञ में शब्दानौचित्यों का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जा सकता है । 


व्यक्तिविवेक के इस विमश का एक स्वतन्त्र महत्त्व है और इस दृष्टि सेअथ्थ की पूण और स्पश्तमे 
अभिव्यक्ति के लिए नपी-तुली भाषा के प्रयोग पर विश्व भर में लिखे गए ग्रन्थों में व्यक्तिविवेक का 
स्थान भी मूर्धन्य है। इस प्रकार की तीत्र, तीक्ष्ण और तेजस्वी संद भमीमांसा का छाभ संस्कृत 
वाछमय को कदाचित्‌ यह अवश्य मिला कि परवतीं दाशनिर्कों में नव्यन्याय को अ्रवृत्ति जागी और 
उपाधि, तद्विशिष्ट तथा दोनों के संबन्धों तक को अभिधावृत्ति द्वारा ही कहने योग्य भाषा का अनुसंधान 
हुआ, मार्नो शब्द प्रयोग में झास्त्र व्यवह्राघिकरण बन गए। नहीं तो स्थिति यह थी कि विवक्षा 
कुछ रहती थी और लिखा कुछ जाता था । अभिनवग़ुप्त, आनंदवर्धन के अन्थ ऐसे ही हैं। भामह 
में तो यह वेषम्यं इतना उदग्र है कि उससे कौटल्य के अथशजश्ञासत्र का स्मरण हो आता है। स्वयं 
महिमभट्ट भी इस उपालंभ से मुक्त नहीं हैं। भाषा को लेकर जैसी छीछालेदर उन्होंने ध्वनिकार को 
की है वैसी ही इनकी भी की जा सकती है और व्याख्यानकार ने उन्हें आड़े हार्थों लिया 
भी है। कहीं-कहीं हम भी यह अविनय कर बैठे हैं। जहाँ तक सिद्धान्तों की झकझोर ने 
का संबन्ध है यदि महिमभट्ट ने उसमें संरम्म दिखलाया है और स्वमत बहुत थीड़ी मात्रा में 
प्रस्तुत किया है तो कोई अनुचित नहीं । स्वमत बिलकुल भी न दिया होता तो कोई हानि न 
होती, विवेक में और होता ही क्या है? परिपवन, तितउ, चालनी या छल्ने किवा सूयय जब 
बस्तुविबेक करने रूगते हैं तो कोई नई बस्तु थोड़े ही प्रस्तुत करते हैं ! 
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महिमभट्ट को अन्य उद्धाबनाओं में काव्य से संत्न्ध रखने वाछो उद्धावनाओं में पचकाव्यगत्त 
छल्दों की शब्दालंकारता अत्यन्त मौलिक और अतिनवीन है। द्वितीय विमशञ के आरंभ में हो 
(५० १८४७) ९उन्हों नौयह निल्वेण कर दिया है। मम्मट उनको इस स्थापना को अपना तक नहीं 
सके | विधेयाविमश आदि छह शब्दानौचित्यों को जिस रूप में उन्होंने अस्तुत किया है उसी रूप में 
उन्हें प्रायः सभी आचार्यों ने मान्य मणना है । इस संदर्भ में शब्दर्लेष पर भदाककि रज्ाकर के 
हरविजय महाकाव्य से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए जो प्रकाश डाला गया है वह अपनी सूक्ष्मता और 
इलद्ष्णता के लिए संस्कृतसाहित्यशाञ््र में अद्यावधि बेजोड़ है। मम्मट ने न जाने उसे क्‍यों छोड 
दिया। शायद दशम उल्लास में वे अन्त में शब्दालकार के दोषों के बीच इस प्रकरण को कप 
चाहते रहे होंगे जिसके पहले ही वे चल बसे | अछट को उनका ध्यान नहीं रहा | शब्दों की श्न 
विशेषताओं के साथ ही अर्थ की विशेषताओं पर भी महिमभट्ट ने कुछ नई बातें कही है। इनमें 
गुणीभूतव्यंग्य और ध्वनि नाम से अभिद्दित कार्यों में भेद न मानना (पृ० १४) प्रमुख है । उन्होंने 
यहाँ उलटी गंगा बहाई है। दपक में उपमा को प्रधान बतलाया है। प्रत्येक प्रतीयमान को उन्होंने 


रे३ 


काव्य का प्रतिपाथ या तात्पयंभूत अर्थ माना है। कवि का संरम्भ वाच्य में भी रहता है ऐसा 
प्रतीयमानस्थल में वे स्वीकार नहीं करते। सहृदयता की वात्त ठदरी । उनसे कुछ कहा नहीं जा 
सकता | उन्हें कदाचित्‌ वैसा हो अनुभव होता रहा होगा। वस्तुध्वनि पर उनको अनास्था है । 
। जनन्‍्तरित, अन्तरितान्तरित आदि प्रतीयमान वस्तु को वे प्रद्ेलिकाप्राय ओर चमत्कारशुन्य 
मानते हैं । उनकी यह सूक्ष्म और दाक्षिण्यशन्य मति कही-कहीं पिडे-पिटाए पथ पर चल पड़ी 
है | कुन्तक ने अलकारों को अभिधात्मक माना था । उसे उन्होंने जेसा का तैसा स्वीकार कर 
लिया दे । संभवत: वह कुछ उल्ट भी गई हैँ क्योंकि उन्होंने अभिधात्मकता के अभ्रिधा राब्द का 
अथ दब्दसंकेत मान लिया है. जिस पर व्याख्यानकार को सफाई करनी पड़ी है, काब्येतर विषयों के 
विषय में मद्िमभट ने कुछ मौलिक मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं । इनमें 'क्रिया की शब्दप्रवृत्तिनिमित्तता' 
( प० ३० ) और “अपशर््दों का निर्णय? ( प० ४८४ ) प्रमुख हैं । शाकटायन के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद 
से श्से पृथक सिद्ध कर उन्होंने इस मौलिकता को ओर संकेत किया है । निपातसंबन्धी विवेचन 
पर भी वे काफी दूर तक स्वतन्त्रता बरतत्ते है । 


५ ब्+ 


टताय विमश में उन्होंने ध्वनिपदों में अनुमिति की सामग्री का स्पष्टीकरण किया है। 
उसके आधार पर कुछ पर्यो में अनुमितिप्रकार कुछ ऐसे हो सकते हैं-- 
१--अ्रमधामिक-< 

७. ० ७ दि ५ हिल. ० | 

गोदावरीतीर भोस्श्रमणयोग्यम्‌, दससिहवत्त्वात्‌, यज्ञेव॑ यन्‍्नेवं यथा प्रमदोद्यानम्‌ । 
२>->-अस्था एत्थ ५--- 

इये प्रोफषितपतिका पथिककतृकस्वशयनीयोद्दशाधिकरणकनिग्ठुो पस्थानाभिप्रायवती, 
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अविद्तिस्वरूपपथिकविषयकाकस्मिकनिशान्धतो पक्षेपकतृस्वे सति ताहशपथिको द्देश्यकस्व- 
दायनीयोद्वेशदर्शन कठृत्वात्‌ , या नेवं सा नेवं यथा पतिश्नता | 
३--व महण्विअ०-- 

प्रकृतो नायकः अन्यानुरागातिशयवान्‌ नायिकाकतृकनायिकान्तराधिकरणो द्ेश्यक- 
प्रस्थानानुमतिविषयस्वात्‌ यो नेवं स नेवं यथा अहम्‌ । 


४--देआ पसिज० 

 अ्रक्रतनायिकावदन कान्त्यतिरेकविशिष्टम, स्वानुयोगिकाभेद्विशिष्टशशिज्यो त्स्ना- 
विल॒प्ततमो निवहत्वेन वण्यमानत्वात्‌ । 
५-०-कस्य वा न०-- 

प्रकृतनायिका परपुरुषपरि भोगरदिता समश्रमराम्भोज़ाप्राणशीलत्वेन श्रमरद्ष्टाधर- 
पत्लवत्वात्‌। 
६--सुवर्णपुष्पास्‌ ० 

शूराद्यस्रयः सर्वत्र सुलभविभयाः, सुवर्णपुष्पप्रथिवी चयन करतृस्वे नो पादी यमानत्वात्‌ 
७०-दिखरिणि० 

रवदुधरपल्चवपरिशुम्बना$छतं नाएपपुण्यपुरुषावाप्यमू, छोकोत्तरपरिणामशालित्वेन 
समारोष्यमाणशुकश्ञावकखण्डयमानतत्साहश्यावलम्बिफलसादश्यप्रतियो गिर्वात्‌ । 


<--अश्नाब्तरे कुसुमसमय ०००७ 
(क) प्रकृतं | महाकालपदं महाकालदेवताविशेषप्रतिपादनपरम्‌, युगसंद्वाराहदास- 
खोंघधकपव्समभिज्याहतस्वात्‌ , द 
(ख) मद्दाकालो नाम देवविशेषः अन्नत्यमहाकालपद॒प्रतिपायः, युगलंहाराहहास- 
संग्वन्धिस्वांत्‌ । 


सामान्य अनुमिति से इन अनुमितियों में अन्तर यह है कि श्नके प्रतिपादक काव्यपर्दों में 
साध्य और दृष्टन्त शब्दतः कथित नहीं होते अतः ये अनुमितियाँ भी अनुमितिसाध्य हैं। साध्य 
. और दृष्टान्त के अभाव पर मद्िमभट्ट ने उत्तर दिया है-- 

पतद्भाषद्देतुभावी हि दृष्टाब्ते तदवेदिनः। 

त्याप्येते विदुषषां वाच्यों हेतुरेव दि केवछः ॥! ( पृ० ६९ ) 
अभिप्राय यह कि वे लोकानुभव से सिद्ध हैं। उनके शब्दोपादान से अनुमिति में प्रामाण्यमात्र 
का निष्पादन होता है जो काव्य में अनावश्यक है । 


इस प्रकार महिमभट्ट का चिंतन संप्रदायश्रद्धा से जड़ नहीं है, उन्होंने अन्तयव्यतिरेक द्वारा 


प्रतिपाध के निगमन की जौ मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया शास्रपथ में चलती है उसे कुंठित नहीं होने 


भूमिका . शक 

दिया है, और इस प्रकार संस्कृतकाव्यशासत्र में व्यक्तिविवेक का स्थान प्राचीन के मीरक्षौरी विवेक 
तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों द्ी दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

सादश्याव्नक्षणा वक्रोक्तिः--कहकर प्राचीन आचार्यों ने कान्यक्षेत्र में जिसे अमुख्यवीथी का 
संकेत किया था केवल उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र अन्थ “ध्वन्यालोक” का 
निर्माण किया और प्रतीयमान अर्थ की स्थापना की उसी प्रकार प्रतीयमान को अपना कर मद्मभदट 
ने उसकी प्रमाणमीमांसा पर “व्यक्तिविवेक” का निर्माण किया तथा अनुमिति की स्थापना की | श्स , 
प्रकार उन्होंने काग्यविश्व के प्रतीयमानरूपी पराध के एक-एक अंग पर स्वतन्त्र विचार का उपक्रम 
किया, जिसमें पूर्वव्ती अभिनवगुप्त और परवर्ती अन्य आचाय॑े पिछड़े दिखाई देते हैं । प्रतीयमान 
के एकदेश रसध्वनि को अभिनवशसुप्त ने दी सर्वाधिक मइत्त्व दिया दै। वे चाइते तो स्थायी भाव 
को लोकभूमिका से रस की लोकोत्तर भूमिका तक पहुँचाने वाले अनुमान, विभावनादि व्यापार, . 
साधारणीकरण, विकासादिरूप भोग या व्यक्ति इत्यादि तत्त्वों में से एक-एक तत्त्व का सर्वोगोण विवेचन 
कर कोई 'रसालोक” नामक अन्य भो “तन्त्रालोक' के हो समान लिख सकते थे, किन्तु. मंदिर की 
देहली पर द्वी लोचन और अभिनवभारती के केवल दो द्वी पुष्प चढ़ा कर उन्होंने संतोषानुभव कर 
लिया, साह्ित्यदेवता की साक्षात्‌ पूजा की कोई उत्सुकता उनमें न जागी । प्रसन्नता का विषय है कि. 
न्‍्यायशासत्र ने अनुभिति के एक-एक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र अ्न्थों का निर्माण किया है और 
इस काय में अलंकारों पर साहित्य भी चूका नहीं है । निश्चित ही मदिमभद्ट ने काव्यशासत्र की 
आवश्यकता पहचानी थी । 

व्यक्तिविवेक कई दृष्टियों से सदोष भी है। सबसे पहले तो उसकी भाषा ही अस्त-व्यस्त दे । 
यथपि कुन्तक के समान व्यक्तिविवेककार ने भी भाषा को काव्यात्मक बनाने का प्रयल किया है किंतु 
उन्होंने सुदूर पूब के विषयों का परामश बहुत आगे बढ़कर सदसा सबंनामपद से जगद-जगद किया 
है। काफी ऊद्दापोंह के पश्चात्‌ उसकी पहचान हो पाती है। भाषा की प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर 
संदिग्ध है। उसुका निश्चित अर्थ निर्धारित करना कठिन है। प्रथम विमश में ऐसे स्थल अधिकमात्रा 
में प्राप्त हैं, द्वितीय विमश के अन्त में--'ता एता दोषजञातयों महाकवीनामपि बुला हत्यव- 
_ सीयस्ते! ( पु० ४५५) पंक्ति के पश्चाव ११ पंक्तियों में उदाहरणविवेचन कर, बाद में 'यतों 
. चस्तुमात्रोपनियद्धप्रायेडपि पद्समुदाये दृश्यन्त एवं ते अम्येषां यथा!-यद पंक्ति लिखो 
गई है। निश्चित दी 'पतः? मध्यवर्ती ११ पंक्तियों के पंहले की 'ता पुता''“'''सीयस्ते पंक्ति पर 
. निभेर सम्बन्ध का धोतक अव्यय है। श्स अंश की योजना वस्तुतः ऐसी होनी चाहिए थी-- ता एुता 
दोषधातयो वस्तुमात्रोपनियद्धप्राये पद्समुदाये३पि दश्यन्त एव यथा 'क्ाव्यस्यात्म[०००* 
रा।वन्‍्महाकवीनामपि दुरूक्ा इत्यवसीयस्ते यथा-उम्रावृषांकौ०००?॥ पंक्तियों का क्रम 
बसा है रखना हो तो 'यतः के स्थान पर 'एवमेव”ः और “अपि? कौ पदसमुदाये के अनन्तर 


रख देना था| 
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व्यक्तिविवेक में विषयों का प्रतिपादन अनावश्यक विस्तार लिए हुए है। प्रथम विमश्ञ में 
क्त्वा? की पूर्वंकालिकता का प्रपंच इसका जीता-जागता उदाहरण है । 


महिमभट्ट आलोचना करते हैं किन्तु आलोच्य के साथ पक्षपात करते हुए। कालिदास के 
्तां जानीयाः०! पद्म ( पू० ४८५ ) में द्वितीयान्त पर्दो को लेखकश्रम कह कर प्रथमान्त पाठ 
को ही कविविवशक्षित वतलाते हैं और इसीप्रकार “चंद्र प्रवृद्धोर्मिरिवोमिंमाली? को “चंद्र 
प्रचृद्दो जलघिनिशीव? वना देते हैं । ब्यक्तिविवेक में उद्धत पद्चों में भी पर्याप्त पाउान्तर है । 
कुछ पद्म तो ऐसे हैं जिनके पूर्वारध-उत्तराध में विपर्यास हो गया है ! व्याख्यानकार ने उन्हें सुधारा 
नहीं है: यद्यपि ग्रन्थकार को प्रोढ्वादरचनाविचक्षण? कहने में वे नहीं चूके हैं। ऐसे अन्य 
दोषों के रहते हुए भी “|्यक्तिविवेक' संस्कृतकाव्यशञास्त्र का पूरक और अनिवाय, महत्त्वपूर्ण और 
आदरणीय अन्ध है | काव्य के निर्माण और अनुशीलन में यह ग्रन्थ आनन्दवर्धन और मम्मट 
के ग्रन्थों से अधिक व्युत्पादक है । दुःख की बात है कि इसकी गुरुशिष्य परम्परा नहीं चलो 
और इसपर अच्छी टीकाएँ नहीं वनीं । कोई ऐसा पण्डित अभी भी नहीं है जिसने काव्यप्रकाश 
के समान व्यक्तिविवेक पर दस-बीस वर्ष॑ विशेषाध्ययन कर इसके एक-एक अंश को स्पष्ट कर 
लिया हो | यह अन्य केवल संदर्भग्रन्थ के रूप में देखा जाता रहा । मलिनाथ, हेमाद्रि आदि 
टीकाकार व्यक्तिविवेक कौ उद्धृत करते हैं। मछिनाथ ने एकावली पर टीका लिखी, किन्त व्यक्ति 
विवेक पर नहीं। सब कुछ के बाद इस ग्रन्थ का महत्त्व इसी से विदित है कि प्रबल विरोव के 
वाद भी यह झरुच्छ करिक के समान जीवित है, हृदयदर्पंण के समान लुप्त नहीं हो गया । 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में हमें एक शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह विचार क्षेत्र में पुवग्रह 
से जकड़ी नहीं है, जिसमें पढ़ने से संस्कृत का उत्तरकारू विवेक और न्याय से उज्ज्वल कम, 
श्रद्धाभक्ति से अन्धकारपूर्ण अधिक है। हमें आशा है कि हिन्दी अन्य पौरुषेय पदार्थ चिन्तन 
के ही समान व्यक्तिविवेक द्वारा प्रस्तुत काव्याथ चिंतन में भी धधकती यज्ञाग्नि सिद्ध दोगी । 





टीकाकार-- 


व्यक्तिविवेक की जो संस्कृत टीका यहाँ दी जा रही हैं उसमें“उसके रचयिता का नाम॑ नहीं 


मिलता, किन्तु श्समें 'साहित्यमीमांसा? तथा हृषचरितवातिक' को टीकाकार ने अपनी अन्य कृति 
बृतलाया है-- 


विमशस्य 
अस्य च विधेयाविमशंस्थ०० ०अस्मामिः साहित्यमीमांसायां०प्रपञ्चः प्रदर्शितः इति 


प्रव्यविस्तरभयादित 'एवोपरम्यते! ( पृ० २८६ ) एतच्चास्माभिः हषंचरितवात्तिके निर्णी 
सम्रिति तंत एवावगन्तज्यम्र्‌ ।! ( पृ० ३९३ ) 
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इन दोनों ग्रन्थों को अलूुकार॒सवस्वकार ने भी स्वकृति कहा है-- 

'एबापि समस्तोपषमाप्रतिपादकविषयेडपि हृषचरितवातिके साहित्यमीमांसायां ०००. 
उदाह्ृता, इह तु ग्रन्थविस्तरभयाज्ञ अपकश्विता! ( निर्णयसागर सं०-२, पृ० ७७, उत्प्रेक्षा- 
प्रकरण ) ॥) द 

अलंकारसव स्व के टीकाकार जयरथ भी 'साहित्यमीमांसा? को अलडझ्जारसवस्वकार की अपरकृति 
मानते हैं--- द 

'अन्थक्ूतापि गीमां गे पन्चह्वयमेवोक्तम्‌! ( विमशिनी 

ग्रन्थकृतापि साहित्यमीमांसायामेतच्छुछोकविद्ृतों प कम! ( विमशिनी, अ० 


स० पृष्ठ-१६० संस्करण वही ) 
साथ ही व्यक्तिविवेक व्याख्यान को भी उन्होंने ग्रन्थकार की अपर रचना कहा है-- 


'वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत््यभावादि नेह प्रतन्‍्यते ब्यक्तिविवेकविचारे 


हि मयतद्‌ वितत्य निर्णीतमिति भावः? ( वही प्ृ० १६ ) 
जो साहित्यमीमांसा त्रिवेन्द्रमू से छपी है उसमें दोषप्रकरण खण्डित है अतः विधेयाविमरो 


तो बिलकुल ही नहीं है, किन्तु उत्प्रेद्ा की वह सामग्री उसमें अवश्य प्राप्त है जिसे सर्वस्वकार 
ने सर्वस्व में छोड़ दिया है और वहीं से समझ लेना पर्याप्त बतछाया है । यह सामग्री 'मन्ये 
,शंके०? आदि उत्प्रेक्षावाचक॑ पदों की है। जयरथ ने विभावना प्रकरण में जिस 'अनंगलेखा०” 
इत्यादि पथ पर प्रदर्शित तीन मतों में से तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है वह साहित्यमीमांसा में 
नहीं है, यद्यपि अन्य दो के भी संकेत ही मिलते हें (५० ४७ सी० मी० )। अतः इस छपी 
साहित्यमीमांसा को ही अलछह्लारसवंस्वकारकृ॒त माना जा सकता है। इहृषचरितवातिक अभी 
तक प्राप्त नहीं है, किन्तु साहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोलनों ग्रन्थों में उद्धरण 
उसकी अभिन्नकतृकता प्रमाणित कर ही देता है । 
जहाँ तक अलक्कारसवेस्व के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नाम में भी विवाद है। अलक्भार- 
सर्वस्व की छपी प्रतियों में से निर्णयसागरीय प्रति में उसके रचयिता कां उल्लेख नहीं है और 
जिवेन्द्रम से समुद्रवन्ध की टीका के साथ छपी प्रति में उसके रचयिता के लिए यह अनुष्ठप्‌ 
दिया हुआ है-- के 
“इति मंखुको वितेने काश्मीरज्षितिपसांधिविग्रहिकः । 
सुकविम्ुखालझ्डारं तद्दिमलझ्ारसबस्वम्‌ ॥! 
निणयसागरीय प्रति में “निजालकझ्लारसूत्राणाम! यह जो प्रथम पद्यध है, उसके स्थान पर इन 
दक्षिणी प्रतियों में 'गुवलझ्डारसून्नाणाम्र!--पाठ ,है। समुद्रवन्ध ने भी वृक्ति का रचयिता मंख 
को माना है। राजतरंगिणी के 4३३५४ पूर्वोद्धत पद्म में मंख को सांधिविग्नहिक कहा भी गया है । 
मंख ने अपने श्रीकण्ठचरित के प्रागुक्त संदर्भ में रुथ्यक को अपना गुह और अनेक शाल्मों 
पर सूत्रों का निर्माता बतलाया है । इसके अतिरिक्त अलझ्कारसवेस्व की बृत्ति में ओकण्डचरित के 
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अनेक पथ उद्धृत भी हैं यद्यपि उनमें सम्बन्ध सूचना के लिए 'वथा मम श्रीकण्ठचरिते” इत्यादि 


कुछ भी निर्देश नहीं है। गुरु के पों को उद्धृत करना तो प्रसिद्ध है किन्तु शिष्य के पद्चों को 
उद्धत करने का कोई दृष्टान्‍्त नहीं मिलता। निश्चित ही मंख ने अपने पद्यों के साथ सम्बन्ध- 
सूचक शब्द केवल विनयभाव के कारण . नहीं दिये। इस प्रकार सूत्रों के रचयिता रुव्यक 
और कृत्ति के मंख दी विदित द्वोते हैं । 

. निर्णयसागर की प्रति में उसके संपादक ओऔगिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने वृक्ति का रचयिता भी 
रुव्यक को दी माना है। मंख के विषय में प्राप्त उद्धत प्रमाण को वे प्रसिद्धि के आधार पर 
प्रतिलिपिक द्वारा अपनी ओर से जोड़ा हुआ और अगप्रामाणिक मानते हैं। उनका कथन दै कि 
मंख सांधिविग्रदिक नहीं थे, उनके बड़े भाई अलक्लार सान्धिविग्नह्दिक थे अतः उक्त पुष्पिका पद 
अप्रामाणिक है । कदाचित्‌ उन्होंने राजतरंगिणी का ८।३३५४ वां-- 

'सांधिविग्नद्दिको मंसकाल्यो5छल्लारसो दृरः । 

स मठस्यथाभवत््‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥! 
यह पद्म नहीं देखा था । उन्होंने जिन प्रतियों के आधारं पर अलकछुारसवंस्व का सम्पादन किया 
है वे अवश्य ही अपूर्ण थीं। यद्द इसी से सिद्ध दै कि उनमें प्रारम्भ में मंगल पश्च है किन्तु अन्त 
में पुष्पिका नहीं | उनके अन्य तक उक्त प्रमाण से अपने आप कट जाते हैं । 'गुर्वे॑कारसूत्राणाम्‌ 
में आए गुरु पद को वे गम्भीरता के अथ में जमा देना चाहते हैं । किन्तु वह सदोष है । क्योंकि 


उस अथं में गुरु शब्द की आवश्यकता ही. नद्ीं रहती । सूत्र शब्द अपने-आप में गांम्मीय का - 


योतक होता है । 


इस प्रकार जब 'अलक्वारसव॑स्व” की वृत्ति के रचयिता मह्त सिद्ध होते हों तो व्यक्तिविवेक 
व्याख्यान का रचयिता भी उन्हें दी मानना पड़ता है। उनका समय ई० ११३८ का विचार पहले 
ही किया जा चुका है । ५ 

इस व्याख्यान की विशेषता यद् है कि इसमें जहाँ एक और व्यक्ति-विवेक के ममंस्थानों का 
स्पष्टीकरण किया गया दे वहाँ दूसरी ओर ध्वनि के समर्थन में इस पर आश्षेप भी किए गए हैं । 
व्याख्याकार ने मूलकार को 'सादित्यविचारदुनिरूपकः तो कहा ही है ( ५० ४, इकोक १ की 
व्याख्या ) निरंकुश भी कहना चाहा है ( ० ३३८ ) | मद्मिभद्ठट ने इलोकर चना में दोष दिखलाए 
हैं अतः उनके स्वयं के 'छोकों पर उन्हीं की दृष्टि से कटाक्ष करने की पूरी छूट व्याख्याकार ने बरती 
है | ध्वनिकार के मत का खण्डन कर जहाँ महिमभट्ट ने संग्रहकारिका द्वारा उसका उपसंहार . 
किया है वहाँ ध्वनिकार का समर्थन कर व्याख्याकार ने कारिका द्वारा द्वी प्रत्युत्तर दिया है। 
ग्रन्थकार की प्रशंसा भी की है किन्तु दवे स्वर में । इतना होने पर भी इस टीका का शाख्रीय महृत्त्व 
उतना ही है. जितना ध्वन्यालोक के छोचन का | भाषा की सफाई में तो हम इसे लोचन से भी 
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सम्द्ध मानते हैं । विधेयाविमश में जहाँ सर्वनाम का विवेचन किया गया है वहाँ व्याख्यान मूलग्रन्थ 
से आगे बढ़ा दिखाई देता है। विशेषण की प्रौढ़ि-अप्रौढ़ि पर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट के भी दोषविवेचन का पूरक है । - 


व्याकरण और बौद्धसाहित्य तो व्याख्यानकार वो खिलौने हैं । धर्मकीति की--'नेमिसतिक्याः 
श्रुतेरथंस्र! ( पृष्ठ ३ ३९ ) इस कारिका को लेकर जहां मनोस्थनन्दी और प्रश्ाकरयुप्त में परस्पर 
विवाद है वहां यह उसे सहज भाव से उद्धुत कर देता है । मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतुर्थ 
चरण->आअबाधनाहों हि वर्णितः मानते हैं और प्रज्ञाकरगुप्त 'न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥” मनो- 
रथनन्दी श्रुति शब्द को सामान्यशब्दपरक मानते हैं और प्रज्ञाकरगुप्त वेदपरक । व्याख्यानकार 
पाठ मानते हैं प्रज्ञाकरगुप्त का और अर्थ में अनुकरण करते हैं मनोरथनन्दी का। मनोरथ वे 
अनुसार उक्त कारिका का अर्थ यह है--- 


“नेमित्तिक्याः वस्तुभूतगुणादिनिमित्तवस्याः श्रुतेः अर्थ गुणादिकं पारमार्थिकमर्थ गुणि- 
गुणादिसंबन्ध शब्दानां गुणाद्वाचिनां अ्रतिसन्धानोंबाधनाहों बाधां नाहंतीस्युक्तो 
भवतति !? 
शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा हैं। किन्तु वस्तुतः श्नके अर्थ गुणादि न होकर 
उनके संबंध हैं जो ( सिरफिरा ) इन संवन्धादि का विरोध करता है ( वह विरोध करता रहे ) 
उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । प्रशाकरयुप्त के भाष्य का अभिप्राय ऐसा कुछ है--श्रुति 
अर्थात्‌ बेद मन्त्रों के निर्माण का प्रयोजन है कोई प्रलोभन, अन्य शर्ब्दों की प्रवृत्ति होती है संकेत 
से ऐसा नहीं मानना चाहता उसे सताने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान में यहां 
निमित्त बल से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभाव में शब्द प्रयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसाया गया है और तब यह कारिका प्रमाण रूप से उद्धतःकी गई है। अतः यहां उसका वही 
अर्थ मान्य है जो मनोरथनन्‍दी ने स्पष्ट किया है | प्रथम दोनों संस्करणों में उक्त कारिका अशुद्ध 


, छपी थी और उसके साथ “?” यह्‌ प्रश्न चिह्न छूगा हुआ था। इसी प्रकार और भी ऐसे स्थल इस 


व्याख्यान में है जो स्पष्ट नहीं हो पाये थे । उनमें से कुछ अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। श्स टीका के 
अतिरिक्त व्यक्तिविवेक की दो टीकाएँ और हैं एक अकालजलद कहे जाने वाले चामुण्डसिंह 


. की प्रेरणा से लिखित तिलक नामक और दूसरी पं० मधुसूदनजी मिश्र कौ मधुसूदनीविवृति | - 


पहली टीका अभीतक प्रकाशित नहीं है उसकी प्रति पूना भण्डारकर भ्राच्य विद्याप्रतिष्ठान में है । 
दूसरी चौखम्या से बहुत पहले छप चुका है। 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा में यह ग्रन्थ पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। कदाचित विशभर ; 


में व्यक्तिविवेक का यह पहला भाषान्तर है। इसमें हमने हिन्दी में मूह और टीका 
दौनों का अनुवाद कर उनमें अपेक्षित टिप्पणियां भी दे । यथासम्भव विषय भी 
स्पष्ट कर दिया है। शीघ्रतावश इसमें 'ोकों के सन्दभे हूँढ़े नहीं.जा सके, पुस्तक छपने पर 











२८ . भूमिका 


हमें रकज्ाकक का हरविजय 'मिला तो उसमें अनेक पर्यों के पाठ कुछ और ही दिलाई दिये-- 
“उचसि विगलितान्धकार” (१० ४१४) की जगह हरविजय में टीकाकार ने “विगलित- 
विततान्धकार' पाठ माना है (२८८८२ हू० वि)। इसी प्रकार स्फुटदुलनमनाश्व (पए० 
४१५ ) की जगह हरविजय में 'स्फुटद्कनघनाश्र' ( २८।९५ ) पाठ है, 'सरसमन्थर तामर- 
सोदर०?( ४० ४१० ) की जगह 'सर स्मन्थरतामरसादर०? ( ३।१५ ) पाठ है, 'संग्रामनाटक०? 
(पृ० ४१८) पद्म के “उत्थापनेन? के स्थान पर हरविजय में “उत्थापकेन! ( ४०।३८ ) पाठ है । इन 
कारणों से जो-जो कठिनाइयां यहां रह गई हैं उनका परिह्वार विज्ञ पाठक स्वयं कर लेंगे | इन अंशों 
पर व्याख्यान लब्ध नहीं हैं। राजानक अलक ने उत्थापकेन का अर्थ 'उत्कृष्टः स्थापकः सूत्र घार- 
झ्रायः, उक्त च स्थापकः प्रविशेदन्‍यः सूत्रधारसमाक्ततिः इति०?, 'उदः स्थास्तस्भोः पूव॑स्य 
इति सकारस्य थकारः, उत्थापको वा सात्वतीवृत्तिभेदुः, उक्त च ( खण्डित )।? उन्होंने 
<त्थापनेनः पाठ पर भी विचार किया है और लिखा है--क्वचित्‌ उत्धापनेन”ः इति पाठ:, 
सतन्नोत्थापनम, उत्प्लावनम्‌ 'यस्मादुत्थापंयन्त्यत्र प्रयोग नान्दिपाठकाः, पूर्वमेव तु रदब्जे- 
स्मिस्तस्मादुत्थापन स्मृतम! इति पूर्चरद्जाड्रं च। नान्‍दी नगाड़े का भी नाम है। मालविकाश्ि- 
मित्र में गणदास जहां प्रयोग का आरम्भ करते हैं वहां उसके आरम्भ की सूचना नगाड़ा बजाकर 


ही देते हैं-- 


जीमूतस्तनितविशंकिभिमंयूररुद्सीवेरनुरसितस्य पुष्करस्य । 
निर्हादिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मद्यति मारजना मनांसि ॥ 


पच द्वारा वहां वाद्यव्वनि के उत्थापन का उल्लेख भी किया गया है अतः यहां कदाचित्‌ उत्थापन 
का नान्‍्दो निनाद अथं ही विवक्षित है। उसे सुनते ही सहृदयजन प्रयोगारम्भ की सूचना से 
असन्न हो उठते हैं । हमारा अर्थ इस अर्थ के पास तक पहुंचा हुआ है। 

व्यक्तिविवेक का प्रथमानन मैंने काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के भूतपूर्व साहित्यविभागाध्यक्ष 
तथा संस्क्ृतमहाविद्यालय-प्राचाय पं० महादेवजी शास्त्री संप्रति ऊर्ध्वास्नायकाशीपीठाधीश्वर अनन्त- 
श्रीविभूषित शंकराचाय श्रीमन्महेश्वरानन्दजी सरस्वती से तथा शेषांश का० छि० विं० विद्यालय के 
भूतपूव॑ तथा वाराणसेय संस्क्ृतविश्वविद्यालय के वत॑मान साहित्यविभागाध्यक्ष पं० रामकुबेरजी 
मालवीय से पढ़ा हैं । इन दोनों आचार्यों ने चौखम्बा तथा त्रिवेन्द्रम्‌ की प्रतियों का अपने सुदीघ 
अध्यापनकाल में जो संशोधन किया था मैंने उसका पूर्ण लाभ लिया है, यद्यपि मैंने स्वयं भी, जहां- 
तहां संशोधन किये हें, उनका मैंने स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया है। औपचारिक कतज्ञता प्रकाशित - 
कर मैं अपने इन गुरुजनों और अपने-बीच तटस्थता नहीं छाना चाहता, क्षमा अवश्य चाहता हूँ, 
यदि इस ज्ञानरिक्थ को सम्हालने में मुझसे क्वच्ित्‌ स्खलन हुआ दो या मैं उनकी प्रतिष्ठ। के 
अनुरूप कार्य न कर पाया होऊँ। 





आई 


भूमिका है 


मैरे प्रेरणागुरु डा० वासुद्वेवशरणजी अग्मवाल जिन्हें मैं 'सारस्वतद्धीचि” कहूँ तो सरस्वती 
को प्रसन्नता होगी, कलकत्ता के काव्यशाखविनोदी और कलाममंज्ञ श्रीमान्‌ गोपीकृष्ण जी 
कानोडिया, सहज सनातनी श्रीमान्‌ गौरीशझ्ूकूर जी गोयनका तथा उसी नगरी के 'सरूृद्ध चारुदत्तः 
श्रीयुत सेठ हनुमानप्रसाद जी पोद्दार का मैं हृदय से अनुग्रद मानता हूँ जिनके आधार पर मैं 
काशी में रह सका अतः जिनकी स्मृति मेरे प्रत्येक शानकण के साथ सदा संलूग्न रहेगी । 

इस अन्थ का अधिकांश मैंने काशी के आदरणीय श्री श्रीनन्दनजी शाह के दुगोंकुण्डस्थ 
आवास में रहकर निष्पन्न किया है। मुझे दुःख है कि इस प्रकाशन के समय आज वे इस 
संसार में नहीं हैं । 

वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाशन-संस्थान चौखम्बासंस्कृतसीरीज तथा चौखम्बाविद्याभवन 
के संचालक श्रीयुत मोहनदास जी गुप्त तथा भ्रीयुत विद्वलदास जी गुप्त ने इस भाष्य के 
निर्माण में आवश्यक गन्थादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकाशन का भार स्वय॑ 
लेकर इसे यथासमय प्रकाशित भी कर दिया, एतदथ मैं उनकी बृद्धि-कामना करता हूँ । 


राष्ट्रभाषा की सेवा में पहली बार प्रस्तुत हो रहे मेरे इस आरम्भिक प्रयास का विद्वानों में 
यदि कोई आदर हुआ और छात्रों ने इससे लाभ उठाया तो मैं इसे सफल समझंगा-- 


हाशदुड 
शासकीय संस्क्ृतमहाविद्यालय | शेवाप्रसाद द्विवेदी 
रायपुर | 
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व्यक्तिविवेक: 


संस्कृत-हिन्दी-वयाख्याद्रयोपेतः 
ना» ५४03) /+ रे #९तेपफ्े्ंइअ़ि्इ्, 





प्रथमों विमराः 


अज्ुमाने5न्तर्भाव सर्वेस्येच ध्वनेः प्रकाशयितुम | 
व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम ॥ १॥ . 
श्रद्धां मन्‍्ये मातरं लोकमार्गे सा वे सर्वा ओषधीः संप्रसूते । 
आन्वीक्षिक्यां कितु मे भावबन्धः सा ता एता निस्तुषा: संविधत्त ॥ 
आद्य॑ गुरु पितरमेव पुरा नतोःहमाद्यां च लेखजनननीं जननीमपि स्वाम्‌ । 
एक तयोस्तदनु विग्रहमद्वितीयं काइ्यां महेश्वरयतीन्द्रकाव श्रितोडस्मि | 
यज्नाम तच्वगुरुभिगुरुभिगेरीयों ज्योतिमंयि प्रतिनवं प्रकटीकृतं तत्‌ 4 
कल्याणकोषमुपजीव्य मनाइड्मदीय: शास्त्राव्यिमजजननविवावय मस्ति यत्नः ॥॥ 
अनुवाद--सभी प्रकार की ध्वनिर्यों का अनुमान में अन्तभांव दिखलाने के लिए महिमा 
( नामक आचाये ) परा वाणी को प्रणाम कर व्यक्तिविवेक रचता हैं ॥ १॥ 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यानम्‌-- 


अन्धारम्मे ग्रन्थकारः शिष्टाचारमनुस्मरज्नचितदेवताप्रणामपुरस्सर स्वग्रव्वृत्तिप्रयोजन- 
माचए्ट--अनुमानेडन्तभांवमित्यादिना । तन्न वाचो विचायस्वन प्रस्तुतत्वात्‌ प्रणामसमुचित- 
व्वम्‌ । व्यक्तिव्यअन तद्विवेकस्य करणं स्वप्रवृत्तिः | तस्या: प्रयोजन ध्वनेरनुमानान्त भा व 
प्रकाशनम्‌ । सर्वग्रहणेन निरवशेषतामाह अन्यथा काव्यानुमानस्याब्याप्तिः स्यात्‌॥ 
महिमेति नामपद्द कीस्‍्त्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 

व्याख्यानुवाद--्रन्थकार ग्रन्थ के आरम्भ «में शिष्ट जर्नों के आचरण का स्मरण करते 
हुए प्रकरण के अनुरूप देवता को प्रणाम करते हैं और “अनुमानेउन्तर्भावम्‌०” यह कहकर अपनी 
इस ओर हुई प्रवृत्ति का प्रयोजन बतलाते हैं | यहाँ वाणी पर ही विचार करना है, अतः उसी को 
प्रणाम करना उचित हे। व्यक्ति 5 व्यञ्ञना, उसका विवेक ल्‍ यथार्थ निरूपण करना । यही ग्रन्थकार 
का प्रवृत्ति हैं। इस प्रवृत्ति का. प्रयोजन. ध्वत्तिका अनुमान में अन्तभाव दिखलाना है । स॒व् 
शब्द का प्रयोग कर ध्वनि के किसी भी भेद का अनुमान से अलग न होना बतलाया गया । नहीं 
तो 'काव्यानुमा' वाद में अव्याप्ति होती | वह काव्य का सर्वाज्ञीण तत्व न बनता | “महिमा'पद 
ग्रन्थकारका नामवाचक पद हे । वह कीतिकामना से छोक में अपनाया गया है ॥ १॥ 





र व्यक्तिविवेकः 
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भ्ञ सास-- भातज्ञा े हे 
वाक्य हि हो ने वाला ? हैसे, उदाहरण, उपनय और निगमन--श्न पाँच अवयवं 
| / हु 
सै 00 | > चुमान साथ ह्ठी अनुमाननामक हेत, अनुमानब्य पार- 


| तथा अनुमितिरूप प्रम कर 
ख्ःपप रा टिम ँ । इनमें क्रमद: व्यज्ञक, व्यज्ञना ओर व्यंग्य का अन्तभांव 


& मत ध्चनेः--ध्वनि-सं >> | हे 

सा व यम दम पतला बह के भेदों की गणना चौंतीस करोड़, छ लाख, 
तेई स-दजा ५-८ अल  जुकी है | इसके आगे परार्ध तक कल्पना की जाती है.। आनंद- 
वर्धनाचार्य ने ६ च अ्थी मे. >ब उप भ है? हिपम 
धैनाचार्य ने. सी ० घ ---3-पाँच अर्थो में ध्वनि शब्द” का. उपयोग किया है, डाब्द,-अथ्थ, 
व्यज्ञना+ लक -- 3 काव्य | इसका स्पष्टीकरण आगे होगा। यहाँ “सभी प्रकार की 
ध्वनि इसर्म आउ स शखज्द का अभिप्राय इन्हीं भेदों से द्ै-। इन्हीं में सभी घ्वनिभेदों का ) 

ब्रकाशयितुम्‌-- रा क ते के लिए । प्रकाश पहले से सिद्ध वस्तु का ही होता है। ध्वनि 
भी तत्त्तः अजुमानलप है ।. यहां उसका अनावरण करना है| वह भी इसलिए कि आनन्द- 
वर्धनाचाये ने उसे अनुमान से ए्रथक्‌ सिद्ध करना चाहा है । 

व्यक्तिविवेकम्‌- व्यक्ति 5 व्यक्षना, उसका विवेक 5 सजातीय ( समान ) तत्त्वों से पार्थक्य । 


परां वाचम्‌-काइ्मीरी विद्वान्‌ शेवागम के प्रकाश में ही शास्त्र-चर्चा चलाते रहे। 
वाक्य पदों यकार भ्तृहरि, अभिनवगुप्त आदि दोवागम के सिद्धान्तों पर ही अपने व्याकरण ओर 
साहित्य के सिद्धान्त स्थिर करते हैं | शेवरागम के अनुसार परमछिव विश्व का मूल तत्त्व है.। उसके 
दो रूप.हैं अक्षर < मन्त्र और प्रपश्न । अक्षर और संसार-प्रपन्न की अभिव्यक्ति जिस शक्ति से 
होती है बच्ची. पराशक्ति कहलाती-डे..। वह भी परमशिव का ही एक रूप है। अक्षर रूप होने पर 
बहु परा वाणी कहल्पती है। अक्षर रूप में इसके तीन विवरत्त होते हैं--पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी । वाक्यपदीयकार इन्हीं तीन«विवर्त्तों को वाणी कहते हैं. । परा को वे शिवरूप ही मान लेते 
हैं । इन विवर्त्तों को दो भागों में बाँटा जाता है->स्थूल और सुंक्ष्म.॥ वाणी के स्थूलविवर्त नुनाई 
पड़ते हैं । वे गले से हृदय तक फैले रहते हैं। उनसे अर्थ भिन्न होता है । क्योंकि स्थूल स्थिति 
में वे शब्दरूप होते हैं। इन्हें वेखरो और मध्यमा कहा जाता है। वेखरी कण्ठ-ताल से उत्पन्न श्् 
ध्वनि को कहते हैं, और मध्यमा हृदयस्थ शब्द को. सूक्ष्म वाणी नामि से मूलाधार-तक सोई 
रहती है । उससे अर्थ भिन्न नहीं होते। क्योंकि वह .-नांदात्मिका ( संगीतरूप ) होती है । उसे 
27 पर्यन्ती और परा कहा जाता है । पण्डितप्रवर रामेश्वरजी झा ने शैवागम के वाणीसम्बन्धी 
.. सिद्धान्तों का इस प्रकार निरूषण किया है--“अहमात्मा परामझः परा वागुच्यते बुभैः |” पश्यन्ती- 
का निवंचन वे इस प्रकार करते हईँ--'अन्तारूपं त्यजन्तीव जिघृश्षन्तीव बाह्यताम। परोक्षि- 
लसिपा थुक्ता पइ्यन्ती प्रोच्यते बुधे: ॥ तत्रोछिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयो: क्रम: | नोदितो न च 
भेदस्य स्फुटतेव विभासिता॥ किन्तु चिज्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद द्रष्टरूपता। इत्यन्वर्थतयैबेयं पश्यन्ती 
परिभण्यते ॥ यत्रासूत्रितविभागो वाच्यवाचकयोः क्रमः । स्फुटास्फुटात्मरूपत्वाद गृश्चते बुद्धिमात्रतः । 
दरशेनस्थैव प्राधान्यादू मध्यभृद्रट्टृदद्ययो: । मध्यान्म इत्यनुसत्य मध्यमा सा बुधेः समता । सूक्ष्म 
तस्याः स्वरूप॑ तु वेखर्या: स्थूलमस्त्यत्त: । सैंव वांक्‌ स्थानकरणप्रयलादिबलात्‌ पुनः ॥ ग्रृहीतव गंरूपेय॑ 
विभागस्य स्फुटत्वतः। प्रधानत्वान्च इश्यस्यथ ग्राह्मत्वादिन्द्रयिण च॥ विखराख्ये शरीरे च 


भवत्वाद बेखरी मता ।” 
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रुय्यक ने अपने अलंकारसवंस्व में--“नमस्कृत्य परां वाच देवीं त्रिविधविग्यह्मम्‌ ।!? इस प्रकार 
मंगल किया.। जयर॒थ ने उसकी टीका विमशिनी में उक्त रीति से ही इसका अर्थ स्पष्ट किया है । 
उन्होंने प्रत्येक वाणी के लक्षण दिए हैं--'येयं विमशरूपेव परमाथचमत्कृतिः । सेव सार पदाथीौनां 
परा वागभिधीयते ।? जत्र यही-. परा वाक बाहर उन्मिषित होने चलती है तो इसका प्रथम विवते 
पद्यन्ती कहलाता है--अविभागा तु पश्यन्ती स्वतः संहृतक्रमा | स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा 
आदि स्थान करंणप्रयलजनित वर्णमेद नहीं होता अतः उसमें क्रम भी नहीं रहता। वह आत्मा 
की आभ्यन्तर ज्योति होती है । वही सम्पूर्ण वर्णचक्र को पेंदा करती है अतः बीज रूप से भीतर 
स्थित रहती है । वही कुछ परिणामयुक्त होकर परा और मध्यमा की स्थिति को तटस्थ होकर 
देखती रहती है | अतः पद्यन्ती 5 देख रही कहलाती है ।? 
मध्यमा के लिए उन्होंने लक्षण दिया है---“अन्तःसंकल्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी । प्राणबृत्ति 

मतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तंते ।। अर्थोतर---मध्यमा में-- में यह कह रहा हूँ? ऐसा विमशे भीतर 
ही भीतर अनुभव में आता है। वह कानों से सुनने योग्य शब्दोच्चारण से दूर रहती है । उसमें 
वर्णों का क्रम पेदा हो जाता है किन्तु वह एकमात्र मानस रहता है । यह पदर्यन्ती और बेखरी के 
ब्रीच रहने से मध्यमा कहलाती है । वंस्तुतः मध्यमा का अर्थ मँँझली होना चाहिए। मेझली 
कन्या वह होती है जो एक छोटी और एक बड़ी बहिन के बीच की होती है। आरम्भ या अन्त 
में दो व्यक्ति के रहने पर कोई वस्तु मेंझली नहीं कहलाती । अजुन और भीम दोनों को मध्यम 
पाण्डव कहा जाता ह। अजन को इसलिए कि वे युधिष्ठिर ओर भीम से छोटे थे और नंकुल 
और सहदेव से बड़े | भोम को इसलिए कि तीन सगे भाइयों में वे अर्जुन से बड़े और युधिष्टिर से 
छोटे थे । शसी प्रकार हृदयस्थवाणी को मध्यमा कहने का अमभिप्राय ही यह है कि वस्तुतः परा 
वाणी वाणी नहीं है । वह तो वाग्वह्म ही है। वक्यपदीयकार ने शब्दब्ह्म को संसार-चक्र को 
प्रक्रिया का कारण बतलाया है। ( ब्र० का० १) उसी कारिका को जयरथ ने परा वाणी के लिए 
उद्धृत किया है । वह है--“अनादि निधन ब्रह्म द्ाब्दतत्त्व यदक्षरम्‌ | विवततेतेड्थंभावेन प्रक्रिया 
जगतो यतः ।” अतः तीन ही वाणी मानने पर ह्ृदयस्थ वाणी को मध्यमा कहना चाहिये । 


५ ६3 बैखरी का लक्षण जयरथ ने इस प्रकार उद्धृत किया है--“स्थानेषु विद्ते वायौ इतवर्ण- 


परिग्रहा । वैखरी वाक्‌ प्रयोक्त॒णां प्राणकृत्तिनिबन्धना ।?” अर्थात्‌ बेंखरी ताल आदि स्थान करण 
और प्रयलों से क्रमशः अभिव्यक्त होती है। वीणा आदि के शब्द के समान कान से सुनाई देती 
है । उसमें गकार आदि वर्णां का समुच्चयय पद और वाक्यरूप से स्पष्ट द्ोता है | यह. शब्द अहम, 


-का तृतीय विवर्त है । बंखरी शब्द की व्युत्पत्ति जयरथ ने दो प्रकार से की है-( १) वि विशिष्ट 


“व? आकाश, अर्थात्‌ मुखरूपी आकाश । उसको रातित्यदण करके व्यक्त दोने वाली 5 विखर 
प्राणवायु के संचार अभिन्न वर्णोच्चारण । उस रूप में अभिव्यक्त वाणी बैखरी । ( २ ) विखर“शरीर 


ब>हता> 


में होने वाली | यही उदधूत कारिका में झा जी ने किया है । 


प्रपन्न रूप में वाणी के ये रूप ब्रह्म के ईश्वर, प्राश, हिरण्यगर्भ और विराद से मिलाए जा 
सकते हैं । काशी की व्रिभूति पंडितराज राजेश्वर... शास््रो द्वविड ८ परा को इश्वरस्थानीय बुतलाते 


“है, पृश्यन्ती को_प्राशस्थानीय, मध्यमा को द्रिण्यगर्भस्थानीय और बेखरी को विराट स्थानीय । 


इसी प्रकार परा को साक्षी, पश्यन्ती को निर्विकल्पक शानविषयीभूत शब्द, मध्यमा को सविकल्प- 
शानविषयीभूत शब्द और वैखरी को अर्थक्रियाकारी शब्द मान सकते हैं। परा तुरीय अवस्था 
। है पश्यन्ती सुपुप्ति, मध्यमा स्वप्न और वैखरी-जाग्रत्‌ू। वाणी का और भी अच्छा छुलनालक 





| व्यक्तिविवेकः 





6 विवेचन डॉ2. वासुदेवशरणजी अग्नवाल ने अपने 'मेघदूत : एक अध्ययन में? ( प० २७, २८ ) 
किया है +६पुंत्रकोष्ठों.में.परा आनन्दमय कोष, पश्यन्ती विज्ञानमय, मध्यमा मनोमय और वैखरी 
आणमय कोष कही जा सकती है। शव, सम्प्रदाय में इसे स्वातन्त्रय, ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
शक्ति से अभिन्न माना जाता है। दा जि प्रस॒ज्ञ में परावाक का अर्थ उत्तम काव्य है। अभिनवयुप्त 
उसे भी शिवरूप मानते हैं । कालिदास अं ' साहित्यमीमांसाकार वाणी और अर्थ को शिंव तथा. 
शक्ति तथा उनके साहित्य को उनक "उनका दाम्पत्य मानते हैं--'निदानं जगता वन्दे वस्तुनी वाच्य- 
वाचके । ययोः साहित्यवेचित्र्यात्‌ सतां रसविभूतयः ॥? 
युक्तो5यमात्मसदशान्‌ प्रति मे प्रयत्नो नास्त्येव तज्ञगति सर्वमनोहर यत्‌ । 
केचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यद्भ्युद्यभाजि जगत्परदीपे ॥२॥ 
जो मेरे जसे हैं वे ही इस ग्रन्थ के अधिकारी हैं । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
सबका मन आडछ्ृष्ट करे। जो जगत्‌ का प्रदीप ( सूर्य ) है उसके भी उदयोन्मुख होने पर कुछ 
( सूयकान्तमणि आदि ) जलते हैं, कुछ ( कमल आदि ) खिलते हैं और कुछ ( उल्लू, कुमुद 
आदि ) ओझल हो जाते हैं ॥ २॥ 
युक्तोष्यमित्यादिनाउइधिकारिनिख्पणम्‌ । केचिदिति | कछेषहेतृपन्‍्यासः। ज्वलनं क्रोधः 
सूयकान्तसम्बन्ध्यग्न्युत्थानं च। विकास: प्रमोदानुभवः पद्मगतं प्रफुल्लत्वं च। निमीलन- 
मसूयाकृतो $नुत्साहः कुम्रुदूगतः सड़ोचश्र । अभ्युदयो महोत्सवः अभिमुखसुद्गमश्र । 
जगत्पदीपो विद्यादिना विश्वपश्बकाशको रविश्व। एतच्च गुणग्वाध्मातमात्मानमुद्दिश्य भड्डन्या 
कथितम्‌ ॥ २ ॥ 
इससे इसके अधिकारी का निरूपण किया। केचित्‌--यहाँ से छ्िष्ट हेतु दिए गए हैं। 
ज्वलन--क्रोध, सूयंकान्तमणि में आग सुलूगना | विकास > प्रमोद का अनुभव और पद्म का 
खिलना । निम्नीलन--असूया > गुर्णों में दोष देखने से हुआ अनुत्साह और कुमुद आदि 


रात्रि-पुष्पों का संकोच | अभ्युद्य--महोत्सत और आगे जा पहुँचना। जगद्मदीप--विद्या _ 


आदि से विश्व को प्रकाश देने वाला तथा सूर्य । यह सब ग्रन्थकार ने पाण्डित्य के गवे में चूर निज 
को लक्ष्य कर पेंच के साथ कहा ॥ २॥ ' 


इृह सम्प्रतिपत्तितो5न्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचन नः । 
नियत॑ यशसे प्रपत्स्यते यन्प्रहतां संस्तव एवं गोरवबाय ॥ ३॥ 
हमारे द्वारा किया गया ध्वनिकार की वाणी का विवेचन संसार में सब प्रकार से 
यशस्कर ही होगा, भले ही वह ॒संप्रतिपत्ति से हुआ हो या उसके विरुद्ध । क्योंकि जो महानू 
होते हैं उनसे किसी भी प्रकार जान-पहचान होना गौरवप्रद ही होता है ॥ ३ ॥ 

/ अनुमानान्तर्भावनरूपस्य स्वप्रवृत्तिग्रयोजनस्य ध्वनिक्ृद्ववनविवेचनाख्यरथ यशः- 
प्रवृत्तितत्षणं प्रयोजनमाह--इहेत्यादिना । अन्यथा वेति । थदि सम्प्रतिपत््या संजन्यमूलया 
परीक्षया न बुध्यते तद्विप्रतिपत्तिमाश्रयाम इत्यर्थः। € विप्रतिपत्तिः ) विग्नतिपत्त्या कथ- 
नम्‌ । निश्चितयश्ञ:प्रपत्तिसमर्थन यन्महतामिति । संस्तवः परिचयः । अन्न च ध्वनिक्ृद्वाक्य- 
विवेचन तदेतद्‌” इति पठनीयम्‌। यथास्थितपाठे तु ध्वनिकारस्येति वचश्शब्दान्वितमिष्य- 
माणं प्राधान्यादिवेचनशब्दान्वितं प्रतीयते । एतच्चास्य साहित्यविचारदुनिरूपकस्य 
प्रमुख एव स्खलितमिति महान प्रमादः ॥ ३ ॥ 














| 





इस गअन्थ को लिखने की (ग्रन्थकार की ) अपजी प्रवृत्ति का प्रयोजन हे ध्वलिकार के 
वचनों का विवेचन और अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव करना। श्स समस्त प्रयज्ञ का 
भी प्रयोजन है यश बटोरना । इसे 'इह सम्‌०? इत्यादि पथ से स्पष्ट करते हँं--छअन्यथा घा-+- 
यदि संप्रतिपत्ति  सौजन्यमूलक विवेचन से ( तथ्य ) स्पष्ट नहीं ढोता तो दम ( उससे उलटी ) 
विप्रतिपत्ति ( सण्डनात्मक प्रक्रिया ) का आश्रय लेते रहे हैं | विध्रतिपत्या ८: विरुद्ध श्रतिपक्ति शान, 
धारणा, उसे लेकर विवेचन करना । यश की निश्चित प्राप्ति का समर्थन करते हैं--यन्महृताम्‌-- 
इससे | झंस्तवः-परिचय । यहाँ (ध्वनिकारस्य वचो विवेचन नः की जगह ) “ध्वनिक्ृद्वाकुय- 
विवेचन तदेतद्‌” यह पाठ छोना चाहिए। जेसा का तेसा पाठ रखने पर “ध्वनिकारस्य” इसका अन्वय 
विवेचन के साथ होता ऐ, जब कि 'वचः” के साथ होना अभीष्ट है। यद्द साहित्यसम्बन्धी संप्रदा्यों 
के कठोर समीक्षक श्स अ्न्थकार की समीक्षारम्भ में द्वी त्रुटि दो गई । इसलिए पूरे अन्य में उसकी 


.._ महान्‌ अनवधानता संखव है ॥ ३ ॥ 


विदर्दा : ध्यनिकाइ--आनन्दवर्धन तथा अमिनवगुप्त। व्यक्तिविवेक में अभिनवगुप्त का भी 
खण्डन है । ह 
सम्प्रतिवक्ति--पठिपत्ति > शान, समझ, प्रदृत्ति। सम्प्रतिपक्ति > अनुकूल # शान, समझ, 
प्रवृत्ति । 
. अल्यथा--उससे उलटे 5 विप्रतिपक्ति। आशय यह कि कहीं समझ कर, पूर्वांपरसंगति 
'छगाकर और अनुभूति से मिलाकर संशोधनात्मक प्रक्रिया से ध्वनिकार के सिद्धान्तों का विवेचन 
किया है और कहीं उसके विरुद्ध खण्डनात्मक प्रक्रिया से | ध्डमिः | दान्त सचमुच 
म्भीर और तत्त्वस्पर्शी है। अतः उसकी केसी भी समीक्षा विद्वदू-ग्राप्म बनेगी. 
सहसा शशोड मिलते समुध्यलाउछक्णेगा आम थी8 । 

स्बालउुगरजिकल्णप्रकलणने वक्धि कथलिबाकदसा॥ छ।। 

मेरी बुद्धि ने दपंणः नहीं देखा और एकाएक यश के लिए अभिसार करने उच्चत दो 
गई । वह अपने अलक्कार की साज-सज्जा में दोष कैसे जान सकती है? ॥ ४ ॥ 

यदि परमसत्र विवेचने सखलितं समब्माब्यते । तत्य यशोजनसबम्भ्नमप्रदूर 
मब्थान्तरापरिशीलनाञ्ञ बुढिन चेतथत इसत्युक्--सहसेति ॥ अभमिसतुम्‌ जाखिम्रुखू्यन 
गब्तुण अभिसारिकात्वेत च पाप्लुस। दर्पणो हृदयदपंणाह्णों ध्यनिष्वेसग्न्थोंडपि। 
स्वालक्वारों ब्यक्तिविवेष॒नाख्यस्तन्न | थह्वा ध्वनिकादं श्रति विकल्पप्रकल्पनं तंत्र धर, स्वस्थ च 
गदलऊुरण ह्वाइकटकादीनां अकल्पर्न यथास्थानविरुचन तत्र ! अवर्थ दोणम्‌॥ विशेषण- 
शसाम्यादियो इजिलारिकाब्यवष्टारप्रतीतिः ॥ ४ ॥ 

किन्तु इस विवेचन में त्रटियाँ संभव हैं । उन्हें बुद्धि इसलिए नहीं समझ पायेगी क्योंकि 
एक तो वह यश लूटने की हबश से आगे बढी है और अपने अनुरूप ( समर्थक ) दूसरे 


अन्धों का उसने परिशोलन नहीं किया है। यही बात कही--सहसा० । अनमिसतु 
झूप से जाना ( जिधपर यश है ) उधर दी जाना और अभिसारिका रूप से ( जिधर प्रिय है ) 


उधर जाना । छृपण--हृद्य्द्पंण जामक-ध्वनिखण्डन का ग्रन्थ । श्वाऊृकछु[हइ--ध्यक्तिविवेचन नाम 
का अपना अलकछ्लारशास्ष। अथवा अपना जो ध्वनिकृत्‌ आनन्दवर्धनाचाय द्वारा रचित अलझ्लार 
ध्वन्यालोक पर विकव्पप्रकस्प 5 क्षोदक्षेम उसमें । ( अमिसारिका पक्ष में ) अपना जो हार, 
कटक आदि का यथास्थान विनिवेश उसमें | अबछ “दोष । विशेषण साम्य से अभिसारिका- 


व्यवद्ार की प्रतीति होती है ॥ ४ ॥ 

















धद व्यक्तिवियेकः 
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विम्मश : दुषण--भद्टनायक का छदयदर्पण या सहृदयदरपंण । अन्थकार को दुःख है कि उसे 
दर्पण नहीं मिला । यह यशस्वी गअन्थ साहित्यदेवता के दुर्भाग्य से उसके पूव॑ ही लुप्त हो चुका 
था । प्रस्तुत पद्म में समासोक्ति अलझ्भार है | बुद्धि अभिसारिका स्रीं है वह अपना वेष दपण से 


विना देखे एकाएक अभिसार करती है | यही अथ बुद्धि के स्लरीत्व ऑर अमिसरण तथा दपण शब्द 
के सहयोग से निकलता है । 


ऊअलऊझूार-+काव्यालझ्वार? शब्द भामह, रुद्रट, उद्धर, वामन ओर पण्डितराज जगन्नाथ नें 
अलक्कार अन्थ के लिए अपनाया । यहाँ अलझ्लार उसी अर्थ में है । 
ध्वनिवत्मन्यतिगहने सललित वाण्याः पढे पदे सुलभम। 
रमसेन यत्‌ प्रदुत्ता प्रकाशक चन्द्रिकायदछ्लेज ॥ ५॥ 
किन्तु वद्वधीयायेंगुणलेशी सततमवहितेभाव्यम्‌ । 
परिषवनवद्थवा ते जात्येवः न शिक्षितास्तुषञ्जहणम्‌ ॥ ६॥ 
ध्वनि-पथ अत्यधिक गहन है। उसमें पद-पद पर वाणी का स्खलन सहज है। चन्द्रिका 
आदि प्रकाशक तत्वों को बिना देखे जों वह आगे बढ़ी है। किन्तु सत्पुरुषवृंद उसको 
छोड़ आरम्भ से अन्त तक इसके थोड़े बहुत ग़ुर्णों पर ही चित्त दे । या वे तो स्वयं ही चलनी के 
समान भूसा अपनाना नहीं सीखे रहते ॥ ५-६ ॥ 
नन्‍वसम्भवत एंव स्खलितस्य कर्थ सम्भावनं क्रियत इति ध्वनिवत्मनीत्यादिना स्खलि- 
तस्य सम्भवमाह । अतिगहन ग्रमेयाकुछे सन्‍तमसादवृतं च | स्खलितं पद्भड्रो5पि । रभसमा- 
वेगो(शो)वेगश्व । चन्द्रिका ज्योस्क्या ध्वनिविचारणग्रन्थी5पि ॥ ५॥ 
स्खलितमतन्र सुलभम्‌ | कर्थ॑ तहारिमभ्यत इत्याह-किन्त्विति । तत्‌ स्खलितम्‌ | परिप- 
वनमिति तितउः तुष॑ दोषो5पि । वेधस्यंद्टान्तसूछो व्यतिरेकः ॥ ६॥ 
शंका-स्खलून (त्रुटि ) सम्भव ही चहीं। फिर उसको संभावना क्यों की जाय । पर 
ध्वनिवत्म० इत्यादि द्वारा स्खलन का संभव होना सिद्ध करते हैं। अतिगहनम्‌ ८ प्रमेय 
( सिद्धान्तित तत्त्त ) से संकीर्ण और घने अन्धकार से-घिरा.ढ.] सखलितम्‌७८पेर का फिसलना 
भो। रभसम्‌ 5८आवेग और तीव़गति ( वेग ) । चन्द्रिका--चाँदनी तथा ध्वनि सिद्धान्त 
पर विचार करने वाला कोई ग्रन्ध ॥ ५॥ 
इसमें यदि स्खलन सहज है तो यह काम ही क्‍यों आरम्भ करते हैं ? इस पर 
कहते हैं--किन्तु० । तत्‌ ८ वह स्खलित। परिपवन--तितउं, चालनी | तुष८( भूसा ) दोष 
भी | यहाँ. वेधम्य दृष्टान्त पर आधारित व्यतिरेक अलझ्गार हैं ॥ ६ ॥ 


विमश : ध्वनिपथ को अतिगहन केह अन्थकार ने यह भी संकेत किया कि इस संप्रदाय में 
सिद्धान्तित तत्त्व अभी तक खरादे नहीं गए हैं । 


चन्द्विका--इस नाम की ध्वन्यालोक पर कोई टीका थी। अभिनवगुप्त लोचन में उसका . 
बार-बार उल्लेख करते हैं । 





वधस्यद्ष्टान्तमूछक पक इशाजध एस सादुइयमूलक अलझ्कार है। इसमें सादूश्य बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव से बतलाया जाता है अथवा विरुद्ध वाक्यार्थ से । विरुद्ध वॉक्या्थेमूलक दृष्टान्त वैधम्य 
दृष्टान्त कहलाता है। इसमें वैधम्ये उछट कर साधर्म्य का आश्षिप करता है। तब पदार्थों में बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव होता है। उससे वाक्यार्थंगत साइश्य की प्रतीति होती है । इसका उदाहरण है-- 
“आपके तलवार पर हाथ पहुँचाने की इच्छा करते ही ( आप के ) शत्रु योद्धा तितर-वितर हो गए ! 


प्रथमों विश्वद्ा३ द पछ 





घूलि के कण निर्वांत प्रदेश में ही स्थिर रहते हैं !? ( काव्यप्रकाश )। यहाँ 'घूलिकण वातयुक्त 


प्रदेश में नहीं उहरते ऐसा आशक्षेप होता है। फिर धूलिकण तथा शब्चु-भट, वात तथा प्रधान राजा, 


न ठहरना तथा तितर वितर होना--श्नमें बिम्बंग्रतिबिम्ब भाव बनता है। तब साइरव्य काः ज्ञान 


होने से चमत्कार होता है। ज़्यतिरेकालझ्लार में उपमान की अपेक्षा उपमेय-में-..अतिरेक अर्थात 


गुणाधिक्य बतलाया जाता है। प्रस्तुत पद्य में परिषवल और आयेजनों कौ साइश्य बतलाया जा 


अन्तर 


अपनाने में स्वभावतः अभ्यस्त रहता है उस प्रकार दोष अपनाने में सज्जन नहीं ४ इस कथन में 
परिपवन की जगह शुप्र का उपादान करने से यही उदाहरण सूाथम्यमूलक दृष्टान्तालझ्लार का बन 


जाता है। जिस प्रकार शुप॑ सारग्ाही होता है वेसे ही सज्जन भी गुणग्राही होते हैं। वेधम्ये- 


मुलक दृष्टान्त से आया में यह विशेषता झलक॒ती है कि यद्यपि दोष और शुण दोनों को परिपव॑न' 
तथा आये दोनों ही अछूग करते हैं किन्तु परिपवन अलग कर दोष का ग्रहण करता है और सब्जन 
गुर्णो का। वुस्तुतः यहाँ.उप्म्मालझ्ूर है। परिपवन यदि तितउ अर्थात्‌ चलनी द्वी मानी जाय तो एक 
ऐसी भो चलनी होती है जो अनाज क्रो अपने भीतर रंखती है। कचरा-कूड़ा अलग करती है। 





किसानों के खलिहारनों में यही काम में लाई जाती है। इसे बुन्द्रे्खण्डी में ु जा, कहते. डैं+4०8ते ही. 


यहाँ उपुमान-मनत्मब््वाहिए | तब प्क 
है वेसे ही सत्पुरुष भी दोष अलग कर सारभूत गुण अपनाते हैं । 





तश्न ध्वलेरेव तावलुक्षण वक्तब्यमु । को5यं ध्वनिनामिति ! तथ्य ध्यनि 


कारेणेबोक्तम । तद्यथा-< 


'यज्ञार्थ: दाब्दो वा तम्रथमुणलजनीकृतस्वार्थों । 
व्यह्ूः काव्यविशेषः सत॒ ध्वनिरिति स्तूरिभिः कर्थितः ॥ इति | 
यहाँ पहले ध्वनि का ही लक्षण बतलहाना चाहिए । ( खण्डन के पहले ) यह जानने 
के लिए कि यह ( खण्डनीय ) ध्वनि है क्या ? और वह ( लुक्षण भी वही बतंलाया जाना चाहिए 
जो उसके प्रवर्तक स्वयं ) ध्वनिकार ने ही बतलाया हो । वह शस प्रकार है-- 
“जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अर्थ को अप्रधान कर उस ( प्रतीयमान ) अर्थ को 


( व्य्षना द्वारा ) व्यक्त करते हैं ( आलझ्षारिक विद्वानों द्वारा ) वह काव्यमेद ( व्याकरणशाखियों 
द्वारा समादृत ) “ध्वनि! ऐसा कहा जाता है ॥? 


तत्रेति व्यक्तिविवेके प्रस्तुत सति तावदग्हर्ण विवेकक्रमथोतनार्थंत्र । रच्षणं घरूष्य कुत 


इतस्याह--को5यं ध्वनिर्नामेति । यत इत्थंविधस्य प्रश्नस्यावतार इत्यर्थः:। तथाहीति रलकझषण- 
पद्दूषणक्रमेण ध्वन्यन्तर्भावं सपीठिकाबन्ध दृर्शगति । तह॒यभिचारस्थोपसर्जनीकृतात्मत्य 
वज्यभिचारस्थाभावात्‌ । 


-उसमें । अर्थात्‌ प्रस्तुत व्यक्तिसंबन्धी विवेचन में। सावत-यद्द शब्द विवेचन में 
क्रम का बोध कराने के लिए अपनाया गया है। लक्षण बतलाना चाहिए। क्यों ? श्सो बात को 


कहते हैं--को5यं ध्वनिः” | जिससे इस प्रकार का प्रइन उपस्थित हुआ । 
विमर्श : शासत्र के अर्थविचार में पू्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष की शैली अपनाई जाती हे । 


व्यक्तिविवेक रूपी विचार प्रस्तुत होने पर उसमें पुवपक्षरूप से “ध्वनि? संबन्धी .शाल्र .अपनाया. 
गया । उत्तरपक्ष स्थापन के पूव पूवपक्ष को मान्यता का ज्यों का त्यों कथन (अनुवाद ) कर झण्डन 


किया जाता है। इससे पाठक को सरलता होती है। वह तब तक खण्डन नहीं समाप्ष सकता जब 


< व्यप्किविदेकः 
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तक खण्डनीय विषय का उसे ज्ञान न हो । पृवपक्ष के अनुवाद से पाठक को उसका ज्ञान हो 
जाता है। तत्व” ध्वनिकारेणेवोक्तम्‌ , में पूर्व पंक्तिस्थ वक्तव्यम्‌? का अध्याहार किया जाना चाहिए। 

तदञ्व॒ ध्वनिलक्षणं तदेव वक्तव्यं यत्‌ स्वयं ध्वनिकारेणोक्तम!। इस आज्यय से ग्ंथंकार ने 'तज्च 

ध्वनिकारेण” इत्यादि पंक्ति दी है | 

उपसजनीकृदस्वाथों--श्स पद में कमंधारचघटित द्द्न्द्द है । यथा--स्वं च अर्थश्वेति स्वार्थों । 

उपसजनीकृतो च तौ स्वार्थों उपसर्जनीकृतस्वा थों । सिद्धान्त-शिरोमणि ओ्री विश्वेश्वर जी ने इसका 

आसउस श्स प्रकार बताया ह--स्वश्वू .अर्थश्व तो स्वार्थों | तो गुणीकृतौ याभ्यां यथासंख्येन सः 

अर्थो गुणीक्ृतात्मा, शब्दश्व गुणीकृतामिधेयः |! यहाँ बहुत्नीद्धि अनावश्यक है। बहुत्रीढि मानने 

पर भी भाषा ऐसी होनी चाहिए--स्वं च अर्थश्र तौ स्वार्थी, तो उपसर्जनीकृती यथासंख्यं यथा- 

संख्येन वा याभ्यां ती उपसजनीकृतस्वार्थों, तत्र अर्थ उपसरजनीकृ तस्वः, शब्द उपसर्जनीकृतार्थ: ।? 

यही “उपसजनीकृतस्वार्थ/ पद अर्थ और शब्द दोनों में खण्डशः समन्वित होता है। उसका एक 

खण्ड है। उपसजेनीकृ तस्वः और दूसरा खण्ड है उपसजनीकृतार्थ: । पहला अर्थ का विशेषण है, 

और दूसरा शब्द का । अर्थ पक्ष में उसका अभिप्राय होगा--जिसने अपने आप को उपसर्जन या 
अंप्रधान बना लिया है, और दाब्द पक्ष में जिसने अपने अथ को उपसजेन या अप्रधान । 

लम्नथ--अर्थात्‌ “उस अर्थ को? का अभिप्राय-प्रतयमान अर्थ है। आनन्दवर्धन ने पहले वाच्य 

के अतिरिक्त “प्रतीयमान नामक” एक अतिरिक्त अर्थ को स्थापना की है। उनकी कारिका है-- 

धयोरर्थः सहृदयश्ाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः। वाच्यप्रतोयमानाख्यौँ तस्य भेदाबुभौ स्थतो |? 

इस कारिका द्वारा जो प्रतीयमान अर्थ स्थिर किया गया है. उसी को 'काञ्यस्यात्मा स एवार्थ: कह 

कर काव्य की आत्मा माना । उसो को शब्द और अर्थ द्वारा व्यक्त करेते रहने से महाकवित्व की 

प्रसवभूमि कहा 5 'सों5थः तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दत्श्व कश्वन । यत्ञतः प्रत्यमिज्ञैय। तो शब्दार्थों 

महाकवेः ।” और अन्त में इस ध्वनि-लक्षण में तमर्थम्‌ द्वारा उसी प्रतीयमान अर्थ को _व्यज्षना 


को /#वानि काट्य का असाधारण धम बतलाया है। “ ....- 
शब्द ध्वनि लक्षण का इस कारिका का /6स्य शब्द. है ॥ मम्मट ने रस का निरूपण 


करते हुए इसी प्रकार “व्यक्त! शब्द का प्रयोग किया है। “ब्यूक्ःः और “व्यक्त! दोनों शब्दों के मूक 
में जो अमिप्राय है उसे पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट किया है-व्यक्त: व्यक्तिति न | 
व्यक्तिश्व भग्नावरणा चित्‌ । चेतन्यरूप इस व इद से? कहा जाते 
रुय्यक ने व्यक्ति-विवेक का अर्थ करते हुए पक जनों कर है। टी व्यअ्षना उस व्यक्ति 
चेंतना या आत्मा की शक्ति है। ऊँचे स्तर पर यहाँ शक्ति अहा की माया, सांख्य के पुरुष को 
प्रकृति अथवा प्रत्यमिज्ञा-दर्शन के परम शिव की प्रतिभा है। वैयाकरणों की परा वाणी भी 
यही है। प्रस्तुत कारिका में व्यह्ृः? का वि पेय व्यज्षना वृत्ति है। आनन्दवर्धन ने इसके पहले 
प्रतीयमान अर्थ की ही स्थापना की थी--किन्तु उसका जोयक व्यापोर कौन सा है ये पट नह 
| किया था | ध्वनि-लक्षण की इस कारिका हारा पहली बार ध्वनिकार ने इस व्यापार का रुपट्टा- 
| करण अथवा एक प्रकार से नामोलेख किया है,। व्यक्तिविवेककार को इसी व्यक्षनाइत्तिका-उसण्डन 
_ करना है। व्यज्षना के ही विभूतिमय रूप का नाम ध्वनि है। ध्वनि शब्द व्यअ्षनों के पूरे परिवार 
का भी एक समष्टिवाचक शब्द है । अभिनवयुप्त नें इंस कारिका के 'सः शब्द को व्याख्या में 
व्यज्ञना के पूर्ण परिवार का स्पष्ट उलेख किया है। उनका भाष्य है--'स इतिं 5 अर्थ वा शब्दों 
वा, व्यापारों वा ' अर्थोध्पि वाच्यों वा ध्वनतीति, झब्दोउ्प्येवस्‌। व्यज्ञयों वा अन्य देते 
व्यापारी वा शब्दाभयोध्वंननम्‌ इति । कारिकया तु प्राधान्येन रुमुदाव एव के 











ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ।? कारिका में कद्दा गया--“वह ध्वनि है? । प्रश्न उठा वह कौन 
अभिनव गुप्त कहते हैं वह अर्थ भी हो सकता शब्द भी और व्यापार भी। अथ॑ दो प्रकार 
का होता है-वाच्य और व्यज्ञय--इस लिए वाच्य भी ध्वनि हो सकता है और व्यज्ञय 
| अर्थ में वाच्यत्व शब्द के विना सम्भव नहीं, अतः शब्द भो ध्वनि हो सकता है। शब्द 
और दोनों प्रकार का अर्थ तीनों ही विना किसी व्यापार के प्रतीयमान अथ को नहीं बता सकते 
अतः व्यापार भी “ध्वनन? अर्थ में ध्वनि हो सकता है और सबके अन्त में जिस कान्य-भूमिका 
पर इन चारों का समन्वय होता उसे भी ध्वनि कहा जा सकता है १? वेयाकरण इस भीमांसा 
को च्युप्पत्ति द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं । कर्ठृव्युत्पत्ति से ध्वनतीतिध्वन्िः?.इस भज्जी द्वारा शब्दयथे..... 
और वाच्य अर्थ “ध्वन्यत इति? इस भाव-च्युत्पत्ति से से व्यज्ब्यार्थ, .“धन्यवेष्नेन ..इति? इस करण 
व्युत्पत्ति द्वारा व्यापाः खरा मर नये दा में अकेला एक ध्वनि शब्द 
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अन्वर्थ सिद्ध होता है। अंलुमानेउन्त्भाव सर्वस्येव ध्वनेः हक --इस प्रतिज्ञा कारिका में 
महिमभट्ट ने सब प्रकार! शब्द, से ध्वनि के इन्हीं पाँच प्रकारों का निर्देश किया है । 

इस ध्वर्नि-लक्षण के विरोध में महिमसद्ट सबसे पहले अपनी मूल-मान्यता या “प्रतिज्ञा? 
उपस्थित करते हैं-- 

एतसच्य शिविच्यआनअलुमानस्येव लह्ूच्छते, जान्यस्थ । 

किन्तु यह ( लक्षण ) विवेचना करने पर अलुमान में ही सह्नत प्रतीत होता है और 
किसी में नंहीं ।! ह 

विमर्श : ध्वनि? नाम से यह जो लक्षण किया गया है वस्तुतः वह प्रसिद्ध प्रमाणों की 
चूष्टि से देखा जाय तो अनुमान में अन्वित हो जाता है । अनुमान के अतिरिक्त कोई पदार्थ या 
प्रमाण मानकर उसमें इस लक्षण का अन्वय किया जाय यद्द आवश्यक नहीं । न 

आगे इस प्रतिशा का समर्थन और अपने सिद्धान्त का उपपादन किया है। उपपादनार्थ 
महिमभट्ट ने जो भूमिका स्थिर की है उसमें (ध्वनि के अनुमान में अन्तर्भांव दिखलाने में ) 
विषय प्रतिपादन के अनेक प्रकार अपनाए गये हैं । पहला प्रकार ध्वनिलक्षण वाक्य के शब्दों 
में दोष दिखलाना है। वे इसी प्रकार की पृष्ठभूमि बनाते हुट आरम्भ करते हैं-- क्‍ 

तशा हि-अर्थस्य ताबदुषसजनीकृतात्मत्वमनुपादेयमेव । तस्याथॉन्‍्तर- 
अ्रतीत्यर्थमुणचस्य तद्यभिचाराभावात्‌ | न हाग्न्याद्खिद्धों धूमादिरपादीय- 
मानो गुणतामतिथर्तते । व॒स्य,तन्मात्रर 8 0208 व॒स्यु,तन्मात्लक्षणत्वात्‌ । 

इस प्रकार पहले तो “अंय की. उपसजेनीक्ृतात्मत्व” ( विशेषण ) ही (कारिका में ) . 
शुब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए कारण कि वह ( अर्थ) दँसरें ( प्रतीयमान ) जेंर्थ की प्रतीति 
के लिए गृहीत रहता है ( अतः उसमें ) उस ( दूसरे अर्थ के प्रति) उपसेजनीक्ृतात्मता का 
कभी भी अभाव नहीं रहता | कैभी भी अप्लनि आदि की सिद्धि के लिए अपनाए गए धूम आदि 
( अर्थ ) शुगता ( उपसर्जनीकृतात्मता, अप्रधानता ) नहीं छोड़ते। क्योंकि उस (ग्रुण स्वरूप ) 
धूमादि की असाधारण विशेषता ही वह है। 

तथ हि। सम्भवव्यभिचाराभ्यां विशेषणविशेष्यभावो भवति, न केवलेन सस्भवेन 
ऊष्णो5प्मिरितितत, न केवलेन व्यभिचारेण शीतो5पिरितिवत्‌। नीलोत्पछादी तु 
स्वरूपे सम्भवाद्रक्तोरपलादि(प्व)भावात्व सम्भवव्यभिचारौ विद्येते इति भवत्येव विशेष- 
णविशेष्यभावः । अर्थस्य पुनरथ्थान्तरप्रकाशन प्रध्युपसजनीकृतास्मध्वब्यभिचारो नास्ति 
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ततो न तस्य विशेषणस्व॑ घठते। नहीत्यादिनार्थान्तरप्रतीस्यर्थों पात्तस्याथंस्थ उपसजनी- 
कृतात्मस्वब्यभिचाराभावं निदर्शयति । गुणताम्‌ उपसजनत्वम्र। तस्येति गुणस्य । तन्मात्रलक्ष- 
णत्वादिति । अन्यसिद्धबर्थम्ुपादीयमानस्व गुणस्य लत्षणमित्यथ्थः 

तथाहि!” यहाँ से ध्वनि लक्षण के पदों में दोष दिखलाते हैँ । इस क्रम से भूमिका बाँध 
कर ध्वनि का अन्तरभाव दिखलाना - शुरू करते हैं। तद्ज्यभिचारस्य ८उपसजनीकृतात्मत्व 
के व्यभिचार के अभाव से। वह अभाव इस प्रकार हे--'संभव!ः ओर “व्यभिचार? दोनों 
ही हा तो' ( वाक्य में विशेषण... देकर). विशेषणविशेष्यभाव बनाया जाता है। केवरू संभव 
हो तो भी नहीं जसे--“अश्लि उष्ण है? उसमें और केवल व्यभिचार हो तो भी नहीं जेसे--“अश्लि 
शीत है? इसमें | 'नीरू उत्पल ( कमल ) आदि में स्वयं ( उत्पल ) में ( नील्गुण का ) संभव 
होने से तथा रक्त उत्पल आदि में उसका अभाव होने से संभव ओर व्यभिचार दोनों हैं अतः 
विशेषणविशेष्यभाव होता है। जहाँ तक “अथ! का संबंध है अर्धान्तर के द्योतन के प्रति उसमें 
उपसजनीकतात्मता का व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इसलिए उसका विशेषणत्व नहीं बनता । 

'नहि अग्न्यादि०? इस वाक्य से अर्थान्तर की प्रतीति के लिए अपनाए गए अर्थ के उपसजेनी- 
कृतात्मत्व के व्यभिचार के अभाव पर दृष्टान्त देते हैं । गुणताम्‌ ८ उपसजनभाव-अप्रधानता को । 
सचस्य---गुण का । तन्माशन्रलस्णर्वात्‌ ८ गुण ( अप्रधान ) का लक्षण ह्ै दूसरे की सिद्धि के लिए 
अपनाया जाना । 

विभछ्ञ : संस्कृत आचार्यों ने विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग वहीं ठीक माना है जहाँ 
उसके बिना विशेषणीभूत अर्थ का ज्ञान सम्भव न हो। ऐसा अथ वह होता है जिसके विषय में 
यह ज्ञान रहता है कि वह किसी दूसरे अथ॑ में नियमतः नहीं रहता । उदाहरणा्थ--कमल में नील 
या नीलेतर गरुण। कमल में कोनसा रंग है ? यह नील, पीत आदि छाब्दों के प्रयोग के विना वाक्य 
द्वारा नहीं बताया जा सकता | जो अर्थ किसी दूसरे अथ में नियमतः रहता है या कभी भी 
नहीं रहता--उसका विशेषण भाव शब्द द्वारा नहीं बतराया जाता। उदाहरणाथ उष्णता अश्लनि 
में नियमतः रहती है । अतः “अश्नि उष्ण है? ऐसां कह कर उष्ण शब्द से उसका ज्ञान नहीं कराया_ 
जाता । इसी प्रकार शीतता अश्नि में कभी भी नहीं रहती अतः उसका वाचक शीत शब्द अश्नि का 
विशेषण नहीं बन सकता। अतः “आग श्ञीत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । इन दोनों 
उदाहरणों में अम्नि को उष्ण कहना व्यर्थ है, और शीत कहना विरुद्ध इस लिए दोना शब्द द्वारा 
कहने योग्य नहीं हैं । इसी प्रकार काव्य को वाच्यार्थ प्रतीयमान अर्थ के लिए ही अपनाया 
जाता है, इस लिए प्रतीयमान अथ नियमतः प्रधान होता है और वाच्यार्थ नियमतः अप्रधान । 
वाच्याथ में अप्रधानता का अभाव कभी नहीं रहता । इस लिए उसे अप्रधान-वाचक उपसजंन शब्द 


द्वारा कहना अनावश्यक है। वाच्यार्थ कैसे सदा अप्रधान रहता हैं यह आगे स्वयं ग्रन्थकार 
बतलाय॑गे । 


यहाँ 'अनुपादेयमैव? इस अंश में विधेयाविमश और क्रमभेद दोष हैं । उपादेयता का निषेध 
विवक्षित है न कि अनुपादयेता का विधान । एतदथ्थ उपादेय नहीं. है--ऐसा कहना चाहिए | इसी 
प्रकार एव” शब्द को अनुपादेय के पहले पढ़ना चाहिये । 

व्यक्तिविवेककार ने शाम्ब्रीय भाषा का आदर्श उपस्थित किया है किन्तु स्व्रय॑ं उसका पालन 
नहीं किया । उन्होंने सबंनाम का अत्यधिक अव्यवस्थित प्रयोग किया है । यह कठिनाई आगे 
सबंत्र आती रहेगी । यहाँ 'तस्य तन्मात्रलुक्षणत्वात? में 'तस्य”? का अर्थ उसके पहले 'धूमादि:” इस 
प्रकार प्रधान रूप से कथित धूम होता है और तन्मात्र के 'तत्‌? का अर्थ 'अग्न्यादिद्धि! इस प्रकार 
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कथित अप्लजि । किन्तु धूम का लक्षण उपसजंनीकृतात्मत्व नहीं है। यह लक्षण है--'शुण” या 
“प्रधान पदार्थ! का धूम भी गुण है अतः धूम का गुणभाव अपनाकर उसी के लिए ग्रन्थकार ने 
“तस्य? शब्द का प्रयोग किया । सवनाम बुद्धिस्थ वस्तु को वतलाते हैं । कभी-कभी वह साफ कद दी 
जाती है और कभी लपेट कर | प्रसंगानुरूप उसकी योजना कर लेनी चाहिए । सांख्यकारिका 
में 'दुःखत्रयामिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके देतो” में “तद? का प्रयोग दुःखत्रय के ,लिए किया गया 
है । वह अभिघात में दबा डुआ है फिर भो बुद्धि विषय है, अत: उसको “तत? का परामशे-विषय 
मान लिया जाता है । | 
इस प्रकार ग्रन्थकार ने ध्वनि-लक्षण में दोष दिखलायां । लक्षण में जब दोष आता है तो वह 

लक्षण नहीं माना जाता | निर्दोष लक्षण ही लक्षण होता है। आजनन्दवर्धनांचार्य ने ध्वनि के 
अतिरिक्त एक गुणीभूतव्यज्ञय नामक भेद भी माना है। उसमें व्यहृयार्थ वाच्याथ की अपेक्षर 
गौण रहता है । अर्थात्‌ वाच्याथे ही प्रधान रहता है । ध्वनि में वाच्यार्थ अप्रधान ही रहता है। 
प्रधानता केवल व्यह्ञयाथ में रहती है । इसलिए ग्रुणीभूत व्यज्ञय की व्यावृत्ति के लिए अर्थ के लिए 
ध्वनि-लक्षण में उपसजनीकृतात्मत्व यह विशेषण अपनाया गया। व्यक्तिविवेककार गशुणीभूत 
व्यज्ञाय नामक भेद को बिलकुल नहीं मानते उसका उन्होंने आग्रे खण्डन किया है | उसी धारणा से 
वे यहाँ इस विशेषण की अनुपादेयता दरसाते हैं । आगे भी इसी का खण्डन करते हुए लिखते हैं- 

यत्‌ पुनरस्य क्चित्‌ समासोक्त्यादो प्राधान्यमुच्यते तत्‌ प्राकरणिकत्णा- 
पेक्षयेव । न प्रतीयमानापेक्षया | यथा-- 

“उपोढरागेण बविल्लोलतारक तथा गुहीतं शशिना निशामुखम। 

यथा समस्त तिमिरांशुक तया पुरोठषि रागाहलित न लक्षितस्‌ ॥| 

अजञ्ञ हि प्रतीयमानेनानुगत वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समाशेपित- 
नायिकानायकव्यवहारयोनिंशाशशिनोरेब वाक्याश्थेत्वात्‌ इति | 

तद्पेक्षया च तस्य लिह्गत्वादुपसजनीभावाव्यभिचार एव । 

और कहीं समासोक्ति आदि में जो इस ( वाच्याथ्थ) की प्रधानता बतलाई गई है वह उसकी 
प्राकरणिकता को लेकर, न कि प्रतीयमान अथे को लेकर । जसे-+ 


'रागणभरे चन्द्र ने निशा के चन्नलतारायुक्त मुख को इस प्रकार अपनाया कि राग के कारण 
सामने ही गिरे अन्धकार के पूरे वस्त्र को उस ( निश्ञा ) ने भी न देखा ।? 

यहाँ प्रतीयमान अर्थ ( वाच्यार्थ के ) पीछे चलता है और वाच्यार्थ ही प्रधानरूप से प्रतीत 
होता है। कारण कि यहाँ वाक्य से निशा ओर शशी हो मुख्यरूप से प्रतीत होते हैं, नायक और 
नायिका के व्यवहारों का उनपर केवल समारोप रहता है । 

विमर्श : यहाँ की पंक्तियाँ वस्तुतः ऐसी होनी चाहिए--(००० प्राधान्यमुच्यते यथा-- 

उपोढरागे ००००० इति; तत्‌ प्राकरणिकत्वापेक्षयेव, न प्रतीयमानापेक्षया । तदपेक्षया ००० 
एवं ।! ब्याख्यान के अनुरोध से हमने ऊपर का अनुवाद किया है । 

तत्प्राकरणिकत्वेति । इह द्विविध॑ प्राधान्य प्राकरणिकत्वस्वरूप प्राधान्य प्रतीयमानत्व- 
स्वरूपं चेति। तन्न प्राकरणिकत्वस्वरूप प्राधान्य प्रतीयमानाथंप्रतीत्यर्थझ्लुपात्तस्याथस्य 
समासोक्त्यादौ काम विद्यते। नतु तद्हि लक्षण उपयुज्यते। प्रत्याथ्यप्रत्यायकभावजी- 





बेर ब्यक्ट्रिविवेकः 
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वितं हि ध्वनिरछ्षणस्‌ | तन्न प्रत्याय्यस्योपेयत्वात्‌ प्राधान्यं, प्रत्यायकस्य पुनरुपायत्वाद- 
ग्राधान्यम्‌ | एवच्च आकरणिकत्वसमुत्थापितं सवद॒पि तसय प्राधान्य ध्वनिरक्षणे नोप- 
युज्यत इति नोपसजनीक्ृतात्मत्वस्य तद्यावत्य भवतीति न तद विशेषणसुपादेयम्‌ । 
अन्न च वाच्यस्यव प्राकरणिकव्वादुन्यस्य च प्राकरणिकमपेच्येत्यथों व्याख्येयः। एव 
प्रतीयमानापेक्षयेति न प्रतिय्नोग्यन्तरमपेक्षणीयम्‌, अपि तु पूववत्‌ स्वापेक्षया व्याख्येयम्‌ । 
आावप्रत्ययपाठः पुनरन्नानार्ष:ः। अन्न हीत्यादिना वाक्ष्यार्थत्वादित्यन्तेन प्राकरणिकत्वनिमित्तं 
प्राधान्य समथयते । 


तदपेक्षयेत्यादिना छु प्रतीयमाननिमित्तल्ल । समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोरिति 
ध्वनिकारं प्रति सोत्पासं कथितम्‌ । नायिकानायकब्यवहारयोरिति ध्वनिकारपाठ एकशे 
चाभावसमथनकहल्पना स्यात । 

प्रधानेत्व दो प्रकार का होता है एक प्राकरणिकत्वस्वरूप (प्राधान्य ) ओर दूसरा प्रतीय- 


मानत्वस्वरूप ( प्राधान्य )। इनमें जो प्राकरणिकत्वरूप प्राधान्य है वह प्रतीयमान अर्थ 
को प्रतीति के लिए अपनाए गए ( वाच्य ) अर्थ में समासोक्ति आदि -स्थर्लों में 





में भलेही हो, 
किन्तु वह यहाँ ( ध्वनि ) लक्षण में उपयोगी नहीं है। प्रत्याय्य-प्रत्यायकभाव की प्रधानता 
ध्वनि का लक्षण है। प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक में जो प्रत्याय्य हैं वह प्रधान हैं कारण कि वह 
उपेय ( साध्य ) है और जो प्रत्यायक है वह अप्रधान, कारण कि वह उपाय (साधन ) है। 
इस प्रकार प्राकरणिकत्वजनित प्राधान्य -उस ( वाच्य ) में रहते हुए भी ध्वनिलक्षण में उपयोगी 
नहीं । इसलिए उपसजनीक्ृतात्मत्व से उस प्राधान्य का व्यावर्तन संगत नहीं । इसलिए वह 
( उपसजनीक्वतात्मत्व ) विशेषण नहीं कहा जाना चाहिये ! यहाँ ( ध्वनिलक्षण में ) प्राकरणिकत्व- 
जनित प्रधानता केवल वाच्य में है कारण कि केवल वही प्राकरणिक है। दूसरे ( प्रतीयमान ) में 
जो प्रधानता है वह ( अप्रधान ) प्राकरणिक अर्थ की अपेक्षा । इस प्रकार 'प्रतीयमान की अपेक्षा 
( प्राधान्य नहीं है ) ऐसा जो कहा गया है उसमें प्रतियोगी ( जिस अप्रधान की अपेक्षा कोई अर्थ 
प्रधान होता है ) रूप में ( प्रतीयमानत्व आदि ) किसी दूसरे अर्थ को अपनाना आवश्यक नहीं । 
स्वय श्रतायमान अथ्थं हो उसका प्रतियोगी होता है । यहाँ ( प्रतीयमानत्वापेक्षया ) इसे श्रकार 
' नभावल्रत्यय वाला पाठ मिलता हे | वह ठीक नहीं हे! “अन्न हि यहाँ शुरू कर वाक्याथंत्वात्‌ ? 
यहाँ तक प्राकरणिकत्वजनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करते हैं 'तदपेक्षया? यहाँ से प्रतीयमानत्व- 
जनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करेंगे। समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोः--यह ध्वनिकार 
के प्रति फबती कसते हुए कहा गया। 'नायिकानायकब्यवहारयो:” इस ध्वनिकार के पाठ में 
एकशेष के अभाव के समर्थन की कल्पना करनी होगी । 


विमश : समासोक्ति-उपोदरागेण०? में समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति वहाँ होती दे जहाँ 
विशेष्य एकाथ्थंक ही हों और केवल प्राकरणिक हों । विशेषण द्वबर्थक हों अतः “अप्राकरणिक अर्थ 
का भी ज्ञान कराते हों । 'उपोढरागेण” में निशा और शज्ञी दोनों शब्द केवल एक-एक अथ के वाचक 
हैं । वे दोनों प्राकरणिक भी हैं । उनके विशेषण-राग,* तारक, मुख, तिमिरांशुक दयर्थक है । ये 
निशा के स्रीलिढ़ तथा शी के पूंछिह् की सहायता से ख्री और पुरुष के अनुराग आँख का उतली- 
चेहरा तथा तिमिर के समान अंशुक अर्थ का ज्ञान कराते हैं । उससे खली और पुरुष का ववहार 
भी झलक उठता है। यहाँ सोचना है कि निशा और शशी का व्यवहार प्रधानहे या ख्रीया 
शुरुष का | इसके पूव प्रधानत्व-अप्रथानत्व के निर्णय की कसौटी बनानी होगी । ं 
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प्राधान्य-अप्राधान्य--इ्स विषय में ध्वनिकार और व्यक्तिविवेककार में मतभेद दे । दोनों 
ही प्राधान्य-अप्राधान्य का मापदण्ड चमत्कारातिशय को मानते हैं ।. जहाँ प्रतीयमान अथ में 
चमत्कार की अधिकता हो वहाँ प्रतीयमान अर्थ प्रधान होता है। इसके विरुद्ध जहाँ 
वाच्यार्थ में चमत्कार की अधिकता हो वहाँ वाच्य प्रधान माना जाता है। वाच्य में चमत्कार की 
अधिकता नहीं यदि प्रंतीयमानार्थंजनित चमत्कार की बराबरी भी हो तो उसे ध्वनिकार प्रधान 
मान लेते हैं । ध्वनिकार ने चमत्कारगत उत्कर्षापकर्ष का निर्णायक सहृदय को, माना है ओर 
सहृदयता को प्रकरण आदि के अधीन | अथांत्‌ वे प्रकरणादि द्वारा सहृदय को: जिस अर्थ में 
अधिक चमत्कार अनुभव हो वही अर्थ प्रधान मानते हैं| व्यक्तिविवेककार इस कसौटी को नहीं 
मानते | वे एकमात्र साध्यसाधक भाव को प्राधान्याप्राधान्य का निर्णायक मानते हैं। उनके 
मत में साध्य प्रधान है, साधक्र अप्रधान । एतदर्थ उन्होंने अभि ओर धुएँ का उदाहरण, दिया है । 
अप्मि साध्य है अतः वह प्रधान है। घुआँ साधन है अतः अप्रधान काव्य में चमत्कार को भी 
वे इसी कसौटी पर घटा-बढ़ा मानते हैं । प्रतीयमान साध्य होता है अतः वह सदेव प्रधान 
रहता है। वाच्य साधन रहता है अतः सदैव अप्रधान । चमत्कार केवल प्रतीयमान से ही होता 
है। वाच्य विना प्रतीयमान के काव्यार्थ नहीं बनता । | 


इस प्रकार 'उपोढरागेण” पद्य में ध्वनिकार प्रकरण के अनुसार निशा और शजश्ी को प्रधान 
मानते हैं । स्ली और पुरुष का प्रतीयमान व्यवहार उन्हीं के पीछे लगा प्रतीत होता है । 

व्यक्तिविवेककार साध्य होने से स्री-पुरुष व्यवहार को प्रधान मानते हैं। और साधन 
होने से निशा-शशौ के व्यवहार को अप्रधान । प्राकरणिक होने से जो प्रधानता आती है व्यक्ति- 
विवेककार उसे काव्योपयोगी नहीं मानते। क्योंकि प्राकरणिकता से चमत्कार में उत्कष नहीं आता। 
उसमें उत्कर्ष प्रतीयमान होने से आता है । और चमत्कार ही काव्य का प्राण है । इस प्रकार जब 
गुणीभूतव्यज्ञय स्थल में भी वाच्यार्थ अग्रधान ही रहा तब ध्वनिलक्षण में उसके लिए उपसजेनी- 
कृतात्मत्व विशेषण देना आवश्यक नहीं । 


यहाँ नायिका-नायक में एकशेष द्वारा 'नायक' मात्र प्रयुक्त होना चाहिए | किन्तु ध्वनिकार ने 
बैसा प्रयोग नहीं किया, उन्होंने लिखा दहै--“इत्यादो व्यह्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, 
समारोपितनायिकानायकब्यवहारयो निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वातः!। व्यक्तिविवेककार ने यह 
पंक्ति ऐसी ही उद्धृत की है केवल व्यह्ृवग्य को बदल कर प्रतीयमान कर दिया है। वह उन्हें 
मान्य नहीं है | आगे भी वे ऐसा ही करते चले हैं । लोचनकार ने एकशैष न करने का अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है--'नायिकायाः नायके यो ज्यवहारः स निशायां समारोपितः, नायिकायां 
नायकस्य यो व्यवहार: स शशिनि समारोपित इत्ति व्याख्याने नैकशेषप्रसहज्मःः अर्थात्‌ नायिका 
का जो व्यवहार नायक के साथ हुआ उसका आसोप निशा पर, और नायक का जो व्यवहार 
नायिका के साथ हुआ उसका आरोप श्ज्ञी के ऊपर-ऐसी व्याख्या करने पर एकशेष की 


आवश्यकता नहीं रहती । ' 
| ० 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यान से ज्ञात होता है कि उसके निर्माणकाल तक व्यक्तिविवेक में कई 
पाठभेद हो चुके थे | मूल पुस्तक में 'प्रतीयमानापेक्षया! की जगह कहीं 'भतीयमानत्वापेक्षया पाठ 
था | उसका व्याख्यान में खंडन है। उसमें 'प्रतीयमानापेक्षया” यही, पाठ ठीक समझते हैं। वहाँ 
की पंक्तियाँ दुरूह हैं । 











. के अवसर पर ' गमक होने से उपाय हुआ | और इसीलिए उपसजनीक्ृतात्मत्व 


३४ ब्यक्तिवियेकः 








व्यभिचारे5पि वेफल्यादुयुपादेयमेवेतदू, गुणीभूतव्यड्नथे5पि काव्ये 

चारुत्वप्रकषंद्शनादिति वध्यते । 
उक्त शुणीकृतात्मत्व॑ यदर्थ्य विशेषणम्‌ | 
गमकत्वान्न लत्‌ तस्य सुक्तमव्यभिचारतः ॥ ७॥ 

इति सद्भहस्छोकः | 

और उस (प्रतीयमान अथे) को लेकर तो उस (वाच्यार्थ) में उपसर्जनीभाव का 
व्यमभिचार ( अयोग ) ही नहीं है कारण कि वाच्यार्थ प्रतीयमानार्थ का ज्ञापक हेतु है। 
व्यभिचार हो तो भी वह ( उपसजनत्व ) शब्द्रःः कथनीय नहीं है। उसका कोई फल नहीं। 
कारण कि शुणीभूतव्यक्ञय काव्य में भी चारुत्व का प्रकर्ष देखा जाता है। यह आगे कहा जायगा । 
इस प्रकार-- ह 

ध्वनिलक्षण में अथ्थ का जो शुणीकृतात्मत्व” यह विशेषण कहा गया है, वह ठीक नहीं है। 
वह प्रतीयमानार्थ का ज्ञापक है अतः उसमें उस ( ग्रुणीभाव ) का व्यभिचार नहीं रहता ॥ ७॥ 

व्यभिचारेषपीति । बाच्यस्यथ प्रतीयमानापेक्षया चारुत्वनिमित्त प्राधान्यं व्यभिचारः। 
तत्र सत्यपि तस्थ व्यावृर्यर्थ विशेषणमयुक्त निष्फलत्वादू, यतो यज्ञ गुणीभूतच्यड्डशथे 
व्यड्डस्यापेत्षया वाच्यस्य चारुत्व॑ तदिह व्यावत्तनीयस्‌। नच तजन्न वाच्यस्येव चारुत्वमिति 
नियमः व्यड्गयस्यापि प्रकृष्टचारुत्वदर्शनात्‌। एतदिति उपसजनीकृतात्मत्वम्‌। वश्ष्यत 
इति। काव्यवेशिष्टयनिराकरणग्रस्तावे । गसकत्वेनोपायत्वादुपसर्जनीकृतात्मत्वव्यभिचारा- 
भावः | तदेवमच्यभिचाराभावः । तदेवमव्यभिचाराद्थस्य विशेषणमलुपपन्नम्‌ ॥ 

अन्न व्यक्तिवादिनोडयमभिप्रायः--यदेतद्र्धस्य गुणीकृतात्मत्व॑ तदर्थान्तरप्रत्याय- 
कत्वेनोपायत्वाद्प्राधान्यं, प्रयीयसानापेक्षया अचाहुत्वं, विश्वान्तत्वेनार्थान्तरानुपकाये- 


: वे चेति न्रयः पत्ताः सम्भवन्ति। तज्नाद्ं पच्चद्ययमनूद्य काम॑ दूषितम्‌॥ तथा हि। 


वाच्यस्यार्थस्य प्रतीयमानापेत्षया अग्राधान्यझ्ञुपायत्वादृब्यभिचारि यो द्वि थदथंमुपा- 
दीयत” इत्याथुक्तेः। अचारुत्वेडस्य पुनव्यवच्छेय नास्ति, गुणीभूतव्यड्ड-येडपि वाच्य- 
स्थाचारुत्वद्शनात्‌॥। तृतीयस्तु प्षो गुणीभूतव्यड्डणनिरासाय सिद्धान्तितः ! तथा हि। 
समासोक्त्यादौ प्रतीयमानो3र्थों वाच्या्थौपयिकोडपि न स्वात्मनि विश्रान्तिं भजते, 
प्रत्यावृत्य वाच्यार्थोपस्काराय प्रवृत्तत्वात्‌। एतश्चोक्ते 'समारोपितनायिकानायकव्यव- 
हारयोर्निशाशशिनोरेव दाक्याथत्वादि!ति। ततश्र गुणीभूतब्यड्ल्‍डयें वाच्यस्य स्वविश्रा- 
न्तत्वेनार्थान्‍तरोपकायत्व॑ व्यावत्यमिति विशेषणमुपपणम्र । 

गुणीक्तात्मतार्थस्य न॒प्रतीताबुपायता। नाचारुत्वमपि स्वर्यबॉद्चरलुपंकार्यता ॥ ३ ॥ 

इति संग्रहछोकः । 

व्यभिचार का अमिप्राय है वाच्य में चारत्वाधिक्य मान कर प्रतीयमान की अपक्षा श्रधानता 
मानना । ऐसा होने पर भी उसकी व्यावृत्ति के लिए उपसर्जनीकृतात्मत्व विशेषण देना ठोक 
नहीं । कारण कि उससे व्य।वृत्ति नहीं होती । व्यावृत्ति न होने का कारण पर्दे है कि व्यावृत्त 
वह गुणीभूतव्यज्ञय हो सकता है जिसमें प्रतीयमान की अपेक्षा वाच्य का चरत्व प्रधान है। 
किन्तु गुणीभूतव्यइ्ञय में वाच्य का ही चारुत्व प्रधान हो ऐसा नियम नहीं दे वहाँ व्यज्ञय का 
भी चारुत्व प्रधान होता है । एतद्‌ उपसजनीक्ृतात्मत्व | चच्यते काव्य के वेरिंटिय के निराकरण 
का व्यभिचार 


नहीं हुआ | तो इस प्रकार अव्यमिचार के कारण अर्थ का विशेषण नहीं बनता । 





प्रथमों विमझः बुर 
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यहाँ ध्वनिवादी का अमिप्राय यह है--यह जो अर्थ की ग्युणीभूतता है उसके तीन अथे हो 
सकते हैं--१-दूसरे अथ॑ की प्रतीति कराने में उपाय होने के कारण अप्रधानता । २-प्रतीयमान को 
अपेक्षा अचारुता और ३--निराकाह्लू या अपने में पूर्ण होने के कारण दूसरे अर्थ द्वारा उपकाये न 
होना । श्नमें से प्रथम दो पक्षों को उद्धृत कर व्यक्तिविवेककार ने काफी दोषी ठहराया । जेसे-- 
वाच्य अर्थ प्रतीयमान का उपाय होने से उसकी अपेक्षा सदा अप्रधान है--जैसा कि जो जिसके 
लिये अ्रहण किया जाता है--आदि ग्रन्थ द्वारा कहा गया है और अचारुत्व पक्ष में उपसजेंनी- ' 
कृतात्मत्व विशेषण का कोई व्यावत्त्य नहीं, इसलिए गुणीभूतव्यज्लय स्थल में वाच्यचारुत्व देखा जाता 
है । तृतीय जो शुणीक्वतात्मत्व पक्ष है वह अवश्य गुणीभूतव्यज्ञय की व्यावृत्ति के लिये सिद्धान्तित 
किया है। जैसे--समासौक्ति आदि में प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ से प्रतीत होने पर भी अपने 
आप में निरपेक्ष या निराकाह्न नहीं रहता, इसीलिये वह लौट कर वाच्यार्थ का उपस्कार करता 
देखा जाता है । ध्वनिकार ने 'समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोनिंशाशशिनोरेव वाक्याथेत्वात! 
द्वारा यही स्पष्ट किया है। इसलिए गुणीभूतब्यज्ञय में वाच्याथे॑ अपने आप में पूर्ण रहता और 
प्रतीयमान अर्थ द्वारा उपस्कृत किया जाता है--श्से ध्वनिलक्षण से दूर करने के लिए 
<उपसजैनीकृंतात्सत्व” अर्थ विशेषण ठीक ही है। रुव्यक ने अपना यह मत ताल ठोक कर साधा 
और फिर ग्रन्थकार के समान ही संग्रहरलोक द्वारा स्थिर भी किया है--अर्थ की गुणीक्ृतात्मता 


का अभिप्राय_ प्रतीति का उपाय होना नहीं, और न अचारुत्व ही, अपितु गतीत अर्थों की 
अनुपकायता है । 


विमर्श : व्यक्तिविवेककार ने यह सिद्ध कर दिया कि वाच्य में जो प्रधानता प्राकरणिकत्व 
द्वारा आती है वह ध्वनिलक्षण में अग्राह्म है। इसके बाद्ध यह सिद्ध करते हैं कि प्रतीयमान को 
अपेक्षा उसमें प्रधानता रहती ही नहीं है । उनका अमिप्राय है कि जो साधन या हेतु होता है 
वह साध्य के प्रति सदा , गुणीभूत रहता है। वाच्यार्थ प्रतीयमान के प्रति हेतु है, अतः वह 
गुणोभूत ही है । उसकी इस गुणीभूतता का उसमें क्रमी भी अभाव नहीं रहता | अतः अश्नि कौ 
उष्णता की प्रतीति के लिए उष्ण शब्द के समान उसकी प्रतोति के लिए उपसजनीकतात्मत्व शब्द 
नहीं दिया जाना चाहिये । इस प्रकार न प्राकरणिकत्व की दृष्टि से वाच्य का प्राधान्य उपादेय 
है और न प्रतीयमान की अपेक्षा ही । चमत्कार की अपेक्षा यदि वाच्य को प्रतीयमान से प्रधान 
मान उपसजंनीकृतात्मत्व विशेषण कली साथंकता सिद्ध करना हो तो वह भी सिद्ध नहीं होती, 
कारण कि गुणीभूतव्यज्य में ही वाच्य को प्रतीयमान से अधिक चमत्कारी अतः प्रधान माना जा 
सकता है, परन्तु उसमें भी प्रतीयमान हो अधिक चमत्कारी होता है, वाच्य नहीं। इस तथ्य का 
अतिपादन ग्रन्थकार आगे. करेगे । 

व्याख्याकार ने-प्रतीयमान में भी चारुत्व-प्रकर्ष देखा जाता है--ऐसा लिखो है । उससे सिद्ध 
'होता है कि वाच्य में भी वह रहता है । किन्तु ग्रन्थकार ऐसों नहीं मानते । 

इस प्रकार प्राधान्य के निर्णायक तत्त्व तीन माने गए--२. प्राकरणिकत्व, २. साध्यसाधनभाव, 
३, चारुत्वोत्कर्ष | तीनों में ध्वनिकार ओर व्यक्तिविवेककार दोनों को दो-दो मान्य हैं। ध्वनिकार 
प्राकरणिकत्व और चारुत्वोत्क+ को मानते हैं और व्यक्तिविवेककार साध्यसाधनभाव तथा 
चारुत्वोत्कष को । इससे सिद्ध होता है कि प्राधान्य का निर्णायक वस्तुतः चारुत्वोत्कष है। 
प्राकरणिकत्व और साध्यसाधनभाव--उस चारत्वोत्कप के निर्णायक हैं । प्राकरणिकत्व ध्वनि* 
कारामिमत है और साध्यसांधनभाव-व्यक्तिविवेककारामिमत । चारुत्वोत्क्ष दोनों को अभिमत- है । 

व्यक्तिविवेक के व्याख्यान में वाच्य कौ विश्रान्ति और प्रतीयमानाथ्थ द्वारा उसका उपकार- 





+ 
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गुणीभूतब्यड्डय में वाच्यप्राधान्य का हेतु बताया गया है। पुष्प की सौरभ छौट कर पुष्प का 
उपकार करने नहीं आती । आनन्द सौरभ में ही अधिक रहता है, पुष्प में कम | अतः प्रतीयमान 
अथ॑ वस्तुतः चारुत्वाधायक और प्रधान होता है। 
यहाँ तक बतलाया कि अर्थ का तो केवल विशेषण अनुपादेय है। अब वतलाते हैं कि “शब्द? 
पूरा का पूरा अनुपादेय है, वह और उसी के समान उसका विशेषण उपसजनीक्वतार्थत्व भी । 
शब्द-खण्डन 
शब्दः पुनरणुपादेय एव | तस्य व्वा्थीमिधानमन्तरेण व्यापारान्तरातु- 
एपफचेरुपपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ | 
“शब्द भी सर्वात्मना उपादेय नहीं है । कारण कि यह आगे बतलाथा जाने वार है कि उसका 
अपने अथथ के अभिवान ( अमिधावृत्ति से कथन ) के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यापार नहीं बनता 
विमश : महिमभट्ट शब्द में एक अभिधामात्र मानते हैं। लक्षणा और व्यज्ञना नहीं । 
अभिधा केवल अपने शक्याथथ का बोध कराती है। अतः काव्य में शब्द प्रतीयमान के लिए. 
उपयोगी नहीं होता । इस स्थिति में ध्वनिलक्षण में उसका उपादान आवह्यक नहीं । 
न च तस्यानुकरणब्यतिरेकेणोपसजनीछृताथेत्व॑ सम्भवति यथा-- 
'त॑ कर्णमूलमागत्य पतलितच्छझना ज़रा | 
कैकेयीशड़येवाह रामे श्रीन्‍्यस्यतामिति ॥? है 
कुतस्तहि तद्थावगतिः | अनुकार्योदिति ब्रूमः तस्य सार्थकनिरथंकत्व- 
भेदेन द्वेविध्यतः। न त्वजुकरणात्‌ , तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्य व्वरुप- 
माजे5वम्थानातू्‌ | ु 
उसका जो उपसजनीकझतार्थत्व है वह भी अनुकरण को छोडकर और कहीं नहीं बनता 
जसे वालों को सफेदी के बहाने जरावस्था ने कान के पास आकर दशरथ सै-'राम को राज्यश्री 
सौंप दो” ऐसा मानो कैकेया की शंका से-कहा तो फिर अर्थ का ज्ञान कैंसे ( किससे ) दोता दे £ 
हमारी मान्यता है कि वह अनुकाये ( शब्द ) से होता है। वह ( अनुकार्य ) दो प्रकार का होता 
है साथंक तथा निरर्थंक । न कि अनुकरण (शब्द ) से । वह तो इति शब्द द्वारा छैट्कर कैवल 
अपने रूप में ही समाप्त हो जाता है । 
शब्दस्व रूपस्थानुपादेयत्वमुक्तम्‌ । तद्विशेषणस्यापि तदाह-न चेति | अजुकरणे शब्दु- 
प्राधान्याद्विथ्रमानो5प्यथ उपसर्जनीभूत एवं । तद्थविगतिरिति शरामे श्रीव्यसनलक्षणव्य- 
वहारयार्थावगतिरित्यथः । अनुकार्यादिति जरासम्बद्दाइचनादित्यर्थः | हिंविधो हाथों उजु- 
कायशब्दरूपः दत्प्रतिपादितव्यवहार्यार्थरूपश्र । तत्राद्योउनुकरणशब्द्स्यार्थः | तत्राडकरए « 
शब्दाद््यपि न व्यवहार्या्थप्रतीतिस्तथाप्यनुकायशब्दस्तदर्थ प्रत्याययेदित्यरथ! | तन 
कत्व॑ चानुकाय॑स्थ यथा-हा शेत्यं तुहिनाचलूस्य करयोरिस्यूचिवान्‌ सस्मित' मित्यादी, 
निरर्थकत्व यथा-दात्यूहव्यूहकेलीकलितकुह कुहारा वकान्ता वनाब्ताः? इत्यादी । 
शब्दस्वरूप की अनुपादेयता बतलाई अब उसके विज्येषत्त की भी अनुपादेयता बतलाति 
हैं“न च इस प्रकार। अनुकरण में शब्द की प्रधानता रहती है, अतः उपस्थित भी अथ 
अप्रधान ही रहता है। तदर्थावशति--राम पर श्रीविन्यास ( राज्यश्री सौंपना ) रूपी जो 
करणीय अर्थ उसका ज्ञान । अनुकाय--जरा से संम्बन्धित अर्थ से। अर्थ दो प्रकार की होता 
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है, अनुकायें शब्दरूप और उससे प्रतिपादित ' व्यवहारयोग्य अथ | दोनों में प्रथम अनुकरण 
शब्द का अथ होता हैं। अनुकरण शब्द से व्यवहार योग्य अर्थ को प्रतोति नहीं होती तथापि 
जिस शब्द का अनुकरण किया जाता है वह ( अनुकारय ) तो उसका ज्ञान करा ही सकता है । 

अनुकाये की साथंकता “अहा ! हिमाचल के हाथ बहुत ठंडे हैं? ऐसा मुसकुराहट के साथ 
बोल उठे ( शंकर आपकी रक्षा करें । यह विवाह से पाणिश्रहण के समय सात्विकभाव को छिपाने 
के लिये शंकरजी ने कहा | काव्य-प्रकाश में यह पद्म पूरा है | ) इत्यादि में देखीं जाती है, और 
निरथंकता ददात्यूह पक्षियों के समुदाय की क्रीड़ा से उत्पन्न 'कलकल” ध्वनि युक्त जंगल यहाँ। 
.._विमश : ध्वनिलक्षण में शब्द का उपादान नहीं किया जाय--यह बताया जा चुका है। 
गन्थकार अब यह कहते हें कि शब्द का विशेषण-“उपसजेनीकृतार्थत्व” भी न कहा जाय । कारण 
यह बताते हैं कि शब्द का अथ शब्द की अपेक्षा गौण केवल एक स्थिति में होता है वह है शब्द 
का अनुकरण । अर्थात्‌ किसी के कद्दे शब्दों का उसी प्रकार उच्चारण में जो उच्चारणात्मक शब्द हे 
वे ही प्रधान होते हैं । वक्ता का तात्पये वहाँ उस उच्चारण द्वारा पूर्वोच्चारित शब्द का अनुकरण 
करना मात्र रहता है। अर्थज्ञान नहीं । इसका उदाहरण--कालिदास के रबुवंश के द्वादश सर्म 
से दिया-राजा दशरथ के कान के पास के बाल भी पक गए। यह जरःवस्था के आक्रमण का 
लक्षण है । कवि कहता है कान के पास पके बालों के वेष में छिपकर आई जरा ने राजा दशरथ 
से कहा-- राम को राज्य दे दो !” यहाँ कवि “राम को राज्य दे दो” यह जरा द्वारा कथित शब्दों 
का उच्चारण कर रहा है। कवि के शब्द जराद्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण है। जराद्वारा 
कथित शब्द अनुकाये है । यहाँ अनुकरण झाब्दों का अर्थ केवल अनुकाये शब्द है । इस जगह 
“राम को राज देना? यह अथे अप्रधान है | ध्वनिलक्षण में ऐसो स्थिति नहीं है। वहाँ जिस शब्द 
का उपादान किया गया हैं वह शब्द अनुकरणात्मक ही नहीं है । अतः उसका अर्थ उसकी अपेक्षा 
गौण नहीं हो सकता फलत: उसका विशेषण--उपसजंनी क्ृतार्थत्व? व्यर्थ है । 

यहाँ अन्थकार ने एक प्रासंशिक बात और कही । उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि यदि 
अनुकरणात्मक शब्दों से अनुकाय॑ झब्द मात्र की प्रतीति होती है तो फिर अर का ज्ञान कैसे 
होता है । उस पर उत्तर दिया--अथ की प्रतीति अनुकरणात्मक शब्दों से उपस्थित अनुकाय॑ शब्दों 
द्वारा होती हैं । अनुकरणात्मक शब्द 'इति? आदि शब्दों से घिरकर अपने स्वरूप में हो नियमित 
रहते आते हैं, जैसा कि 'न्यस्यतामितिः से स्पष्ट है।. 


अन्यस्य तूपसजनीभावाव्यभिचार पव, तस्य तद्थशुपादानतः; यो हि 
यद्थमुपादीयते, नासो तमेबोपसजेनीकरोतीति युक्त वक्तुम्‌ू। यथोद्कायु- 
पादानाथ मुपात्तो घटादिस्तदेवोदकादि । अन्यथा प्रधानेतरव्यवस्था निर्निब॒- 
न्धनिव स्यात्‌। अत एवं घटादि्रिव प्रतिनिधीयते नोदकादीत्यसम्भवों 
लक्षणदोषः । 

दूसरा जो ( अनुकरण से भिन्न ) शब्द है उसके अर्थ का तो उपसर्जनीभाव का अव्यभिचार 
ही है। कारण कि वह उसी (अथ ) का ज्ञान कराने के लिए अपनाया जाता है। इसलिए यह 
कहना उचित नहीं है कि वह ( शब्द ) उसी ( अथे ) को अप्रधान बना देता है । जैसे जल आदि 
लेने के लिए अपनाये गए घट आदि उसी जल आदि को ( अप्रधान बना देता है ऐसा कहना 


उचित नहीं )। चि न मानने पर प्रधान अप्रधान की व्यवस्था का कोई मानदण्ड ही न रहेगा ४ 
बे ढयु० बि० 
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इसी लिए प्रतिनिधित्व ( दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु का स्थान ग्रहण कर कार्य करना ) घट 
आदि के लिए हीं होता है| जलादि के लिए नहीं । इस प्रकार लक्षण में असम्भव दोष आया | 
अन्यस्यत्विति । अनुकरणशब्द्ब्यतिरिक्तस्थ स्व॒तन्त्रतया वाचकस्य अनुकायशब्दस्य च। 
उपसजनीमावाव्यमिचार एवेति । वाच्य ग्रतीति शेष: । ननु शब्दाभिप्रायेणो पसजनीकृताथ त्वं 
प्रकृतम । शब्दस्य स्वरूपेणोपसर्जनीमावः किलन्निरूपितः | सत्यम्‌ | अर्थस्य तावच्छुब्द 
प्रत्युपस्जनीभावासस्थवः प्रकृतः। स एवं शब्दस्याथ प्रत्युपलजनीभावाव्यभिचारेण 
प्रकाश्यते । य एव ह्यथस्य छाबदं प्रव्युपलजनीभावाभावः स॒ एवं शब्दस्योपसजनीभावा- 
व्यभिचारस्तयोः परस्परापेक्तया गुणग्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌ । ततश्र शब्दापेक्षया- 
थंस्य प्रधान्याच्छुब्द्स्य गुणीभूताथत्वमसमस्भवि । अयमत्र पिण्डार्थ:--शब्दस्य गुणीभूतार्थस्व॑ 
स्वाथपिक्षया प्रतीयमानापेक्षया चेति द्वेतम्‌ । तन्न स्वार्थापेक्ञयासम्भव उक्तः । प्रतीयमाना- 
पेक्षया पुनरथन्यायेनाव्यभिचारों योजनीयः, यथानन्तरमैव वक्ष्यते 'नोदकादीति? । यथाहुः-- 
शुणाः प्रतिनीधीयन्ते घटादीनां न जातयः” इति । ननु सुख्यसदृशः प्रतिनिधिरित्युच्यते । 
झुख्य उ प्रधानम्‌ । एवच्च कथसुच्यते प्रधानस्य न श्रतिनिधिरिति । सत्यम्‌ । प्रतिनिधी य- 
सानो5मुख्यः एवं भदति केवर्र झ्लुख्याम्ुख्यानां प्रतिनिध्यर्हाणामम्रुख्य एव प्रतिनिधीयते 
न सुख्यः प्रधानत्वादित्युक्तं नोदकादीति । 
अनुकरण शब्द से भिन्न स्वतन्त्ररूप से वाचक अनुकाये शब्द का। उपसजेनी--अर्थात्‌ 
वाच्य के प्रति | शंका-यहाँ जो शब्द के प्रति अर्थ का अप्रधानता का प्रकरण है इसमें शब्द 
की शब्द के प्रति अप्रधानता का निरूपण क्यों किया ? उत्तर--ठींक है । यहाँ पहले शब्द के 
प्रति अथ की अप्रधानता का संभव न होना बतलाया जा रहा है । यह यहाँ अर्थ के प्रति झब्द की 
अप्रधानता में अप्रधानता के अव्यभिचार ( व्यभिचार 5 अभाव, अव्यभिचार अभावाभाव अर्थात्‌ 
नित्य अस्तित्व ) से वतलहाई गई | जो छाब्द के प्रति अर्थ में उपसर्जनीभाव ( अप्रधानता ) का 
अभाव हैं वही शब्द में ( अर्थ के प्रति ) अप्रधानता का अव्यभिचार हैं। कारण कि उन दोनों 
( शब्द ओर अर्थ) का प्रधान-अप्रधानभाव एक दूसरे को लेकर ही होता है । यहाँ निष्कर्ष यह 
है कि शब्द के अर्थ की अप्रधानता दो प्रकार से होती है अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान अथ्थ॑ 
की अपेक्षा । इनमें से अपनी अपेक्षा असम्भव वतलाया। प्रतीयमान की अपेक्षा उसी प्रकार 
पा, अतलाया जा सकता है जिस प्रकार वाच्यार्थ में। जैसा कि अभी आगे कहँगे-- 
जलाद नहा । जैसा कि कहा है--घट आदि के गुण ही प्रतिनिहित होते हैं जाति नहीं । है 
शंका--प्रतिनिधि मुख्य के समान अर्थ ही माना जाता है। मुख्य होता है प्रधान। इसलिए केसे 
कहते हैं कि प्रधान का प्रत्निनिधि नहीं होता। उत्तर--ठीक है । जो प्रतिनिधि बनाया जाता है वह 
अप्रध के ही होता है । केवल प्रतिनिधि के योग्य मुख्य और अमुख्य में से अमुख्य ही प्रति निहित 
होता हैं, सुर्य नहीं | कारण कि वह प्रधान होता है। इसी तथ्य को 'नोदकादि! द्वारा स्पष्ट किया । 
। विमश : अनुकरणात्मक शब्द में प्रधानता वतलाई जा चुकी है। उससे भिन्न जो शब्द अनु- 
कायरूप होते है हर मर सामान्यतः वाचक शब्द कहा जा सकता हे उनमें अपने अथ्थ॑ को अपेक्षा 
>वानता का सवथा अभाव रहता है। यहाँ प्रधानता और अप्रधानता का मापक साध्यसाधनभाव 
है। शब्द अर्थ शान का साधन होता है अतः वह अप्रधान ही रहता है । प्रधान होता है साध्यभूत 
अर्थ ही । इसे इश्टान्त द्वारा भी स्पष्ट किया। जैसे घड़ा जल के लिए अपनाया जाता हैं। वह 
जल लाने का साधन है.। अतः जल उद्देश्यभूत प्रधान वस्तु हैं । धढ़ा उसकी अपेक्षा अप्रधान । 
घड़े की अप्रधानता का एक लक्षण यह भी है कि उसकी जगह छोटा, कमण्डल आदि और किसी 
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पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जल की जगह किसी को नहीं अपनाया जा सकता। 
घड़े की जगह आये अन्य पात्र उसके प्रतिनिधि कहलायेंगे । 

इसलिए जिस प्रकार साधनभूत घड़ा साध्यभूत जल की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता 
वैसे ही साधनभूत शब्द साध्यभूत अपने अथे की अपेक्षा प्रधान नहीं कह्य जा सकता । ऐसा न 
मानने पर प्रधान-अप्रधानभावं की व्यवस्था ही उच्छिन्न हो सकती है। जब शब्द में अपने अर्थ 
के प्रति अप्रधानता रहती है तब उसमें उपसजेनीकृतस्वार्थव्व विशेषण का होना सम्भव नहीं । 
यह ध्वनिलक्षण में एकांशगत असम्भव दोष हुआ | रुक्ष्य में लक्षण का सर्वात्मना असमन्वय्‌ 
असम्भव दोष माना जाता है--जैसे “अज्लिः शीतः” कहने पर अप्लि में शीत का । ० 


व्याख्यान में--शब्दस्य ग्रुणीभूताथंत्व॑ स्वाथपिक्षया"*और तत्र स्वाथपिक्षया'"“में अर्थ शब्द 
नहीं चाहिए । । 


व्यभिचारसम्भवयोरपि था यत्‌ स्थार्थयोरुप लजनीकृतत्ववथन तल 
पुनरुक्त, तयोरथौनन्‍्तराभिव्यक्त्यथैमुपात्षयोस्सामर्थ्यादेश तद्बगतेरित्यु- 
क्तम्‌। न च स्व॒रूपमाजानुवादफलमेतद्ति शक्यं वक्त तसय पुनरदक्तिप्रकार- 
व्वोपपादूनतः । 

व्यभिचार और संभव होने पर भी दाब्द और अथ को जो उपसजेनीकृत कहा गया है वह 
पुनरुक्त है । उनमें इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है कारण कि वे अपनाए ही ज़ाते हैं प्रतीयमान 
अर्थ का ज्ञान कराने के लिए । ऐसा भो नहीं कहा जा सकता कि वह वस्तुस्थिति का कथन करने 
के लिए अपनाए गए हैं, कारण कि उसी को आगे पुनरुक्ति बतलाया गया है। 

व्यमिचा रसम्भवयोरपीति ! प्रौढत्वादयमभ्युपगमवाद्‌ः । णर्थामिप्रायेण ब्यभिचारः, 
गुणीभूतब्यड्ड-ये प्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वाभ्युपगमात्‌। शब्दाभिप्रायेण सम्भवः 
अर्थान्तरापेक्षया शब्दस्य गुणीकृतार्थव्वात्‌ । स्वार्थयोरिति स्वस्यार्थस्‍्य ल॥ तदवगतेरिति 
उपसजनीकृतस्वावगतेः । तस्येति स्वरूपमातन्रानुवाद्स्य । 

और कोई अधिक' सम तक होने से ग्रन्थकार यहाँ खण्डित बात को थोड़ी देर के लिए 
स्वीकार कर लेते हैं । यहाँ व्यभिचार अर्थ को लेकर ( उसके उपसजंनीक्वतात्मत्व का ) माना 
गया है कारण कि गशुणीभूतव्यंग्य में प्रतोगमान अर्थ की अपेक्षा बाकी में अधिक चारुत्व स्वीकार 
किया गया है | संभव शब्द को लेकर माना गया कारण कि शब्द का अपना अर्थ दूसरे अर्थ की 
अपेक्षा गौण हो जाता है स्वार्थयो:-+अपना ( शब्द का ) तथा अथ का। सद्वशणशतेः--उपसजे- 
नीकृतत्व का ज्ञान होने से | तस्थ--स्वरूपमात्र के अनुवाद का । 

विम॒य : पहले ध्वनिलक्षण में अर्थ और शब्द के उपसजंनीक्रतत्व का वास्तविक अव्यभिचार 


और असंभव दिखलाया गया । यहाँ अन्थकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढंग से ध्वनिलक्षण में दोष 
देता है । वह कहता है भले ही गुणीभूत व्यंग्य में वाच्यार्थ प्रतीयमान की अपेक्षा अधिक सुन्दर 


'हो, और शब्द अपने अर्थ की अपेक्षा, तो भी उनकी यह प्रधानता यहाँ ध्वनि में नहीं रहती | यहाँ 


तो बे नित्य अप्रधान रहते हैं कारण कि प्रतीयमानाथ्थ की प्रतीति के लिए माध्यम या साधन रूप से 
अपनाए जाते हैं, अतः यहाँ अर्थ और शब्द दोनों में सदा ही अप्रधानता रहती है । उसका 
अभाव कभी भी नहीं रहता जिसके व्यावतेन के लिए उनकी अप्रधानता को शब्द से कहा जाय | 
फलत: उनकी अप्रधानता स्वतः ज्ञात हो जाएगी । उसको चन्लब्द से कहना ज्ञात तथ्य को शब्द 
से कहने के कारण होने वाले पुनरुक्ति दोष से दूषित है। इन प्रकार ध्वनिलक्षण में पुनरुक्ति दोष _ 
आता है। अब इस प्रसंग को समाप्त कर इसका निष्कर्ष देते हैं। 











व्यक्तिविवेकः 





एव्श यत्‌ 'खुवणपुष्पां पृथिवी'मित्याद्दाहरणमुपद्शितं, तद्सिद्ध- 
साध्यसाधनधर्मानुगतमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
इस प्रकार 'सुवर्ण पुष्पाम्‌” इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उदाहरण ( ध्वनिकार ने ) दिखलाए हैं 
उन सब में असिद्धसाध्यसाधनत्व दोष है। (उन सब में ध्वनिस्वरूप उत्त साध्य की सिद्धि का 
- ग्रयास किया गया है जो स्वयं असिद्ध है ) 
एवच्नेति व्यड्रायव्यक्षकभावों हि. परमसार्थतो गम्यगमकभावः | एवच्च शब्दस्य व्यक्षने 
'सुवर्णयुष्पामि'व्यादी शब्द्स्य व्यापारान्तराभावात्‌ साध्यसाधनाख्ययोधंमंयोरनुगमंस्य 
सम्बन्धस्यासिद्धत्वाब्यड्रयव्यक्षकभावो न सिद्ध इत्यथः। व्यक्तिवादिन: पुनर्मते शब्दस्य 
शकक्‍्त्यन्तरसमथनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य साथकत्वं विवच्यते । तस्य चोपसजनीकृतार्थव्वे 
विशेषणं सप्रयोजनमेव तथा हि “दृष्टया केशव ! गोपरागह्दया” इत्यादौ प्रतीयमानस्या- 
थस्य शब्दस्पृष्टव्वाद्‌ वाच्य॑ प्रत्युपस्कारकत्वाद्‌ वाच्याथपेक्षया शब्दस्य ग्रुणीक्ृताथत्व॑ 
नास्ति । तब्यवच्छेदार्थ विशेषणम्रुपादेयमेव ।. तदेतत्‌ कटाक्षितं “यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दशक्त्युद्धवो हि सः इत्यन्र । 
इस प्रकार व्यज्ञयव्यक्षकभाव वस्तुतः गम्यगमकभाव है । इसलिए 'सखुवर्ण पुष्पां? इत्यादि में 
( ध्वनिकार ने ) जो शब्द की व्यज्ञकता या शाइब्दी व्यज्षक मानी थी वह नहीं बनती | कारण 
कि व्यंग्यन्यज्लकभाव की सिद्धि नहीं होती यह इसलिए कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
साध्य और साधन नामक वस्तुओं के धर्मों में शब्द का कोई अनुगम नामक संबंध नहीं बनता । 


व्यक्तिवादी शब्द में दूसरी शक्ति मानता है अतः ध्वनिलक्षण में शब्द का स्वरूपतः कथन सार्थक 


होता है ओर उसका उपसजनीक्ृतार्थत्व विशेषण भी साथंक हैं। कारण कि “इष्टया केशव गोौप? 
इत्यादि में प्रतीयमान अर्थ शब्द से ग्रतिपादित है, अतः वह वाच्याथ का उपस्कारक ( उसमें 
चमत्कार लाने वाला ) होता है, शब्द अपने वाच्याथ की दृष्टि से गुणीकृवता्थ नहीं है ( ब्यंग्याथे 
की दृष्टि से.वेसा अवश्य है )। उसके व्यवच्छेद के लिए शब्द के लिए उपसजंनीक्ृतार्थत्व विशेषण 
ध्वनि लक्षण में अवश्यमेव उपादेय है | इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--“यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
: शब्दशक्त्युद्धवों हि सतः? इस कारिका में किया है । 

विमश ः ध्वनिकार ने ध्वनि का रक्षण स्थिर कर उसके भेद भी दिखलाए हैं । ध्वनि के 
विरुद्ध जो एक अन्तभुक्तिवाद या रुक्षणा में ध्वनि के अन्तर्भाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हुए, उन्होंने लिखा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवक्षितवाच्यां विवक्षितान्यपरवाच्यश्रेति 


द्विविधः । अर्थात्‌ 
ध्वनि है और उसके सामान्यतः, दो भेद हैं १--अविवक्षितवाच्य तथा २--विवक्षितान्य- 


परवाच्य !? ' 

दोनों भेदों में प्रथम भेद के उदाहरण में ध्वनिकार ने सुवर्णपुष्पां प्रथ्वीं--यह महाभारत का 
'छोक उद्धृत किया है। इसका अर्थ है 'सोना फूलने वाली पृथ्वी कौ तीन पुरुष चुनते हैं। जो शूर 
होते हैँ, जो कृतविद्य होते हैं और जो सेवाकार्य में दीक्षित होते हैं । लोचनकार अभिनवगुप्त उसकी 
व्याख्या करते हुए लिखते हैं--पुष्प लगते हैं वृश्ष में। पृथ्वी वृक्ष नहीं हैं, जिसमें फूल लगें । 
और वृक्षों में भी फूल लगते हैं तो सोने के नहीं। यहाँ शब्दयोजना ऐसी है कि उससे (एथ्वी में 
सोने के फूल लगने का अथ निकलता है, इसलिए इस वाक्य का अपना वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं 


है। विवक्षित है उन तीन प्रकार के पुरुषों की प्रशस्ति या उज्ज्वलभाग्यता | वह लक्षण-लक्षणा 
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द्वारा ही सम्भव है । इस लक्षणा में वाच्यार्थ सवेथा छूट जाता है । इसलिए ध्वनि को अबिवक्षित 
वाच्य माना जा सकता है । 


व्यक्तिविवेककार का कथन हैं कि इन सव उदाहरणों में किसी असिद्ध वस्तु की सिद्धि का व्यर्थ 
प्रयास किया गया है | रुव्यक श्सका अमिप्राय स्पष्टे करते हुए लिखते हैं--- 

जब शब्द में अभिषा के अतिरिक्त कोई शक्ति ही नहीं तब सुवर्णपुष्पाम्‌ आदि उदाहरण्णों में 
अ्रतीयमान अर्थ और शब्द में कोई साध्य-साधनभावसंबंध ही नहीं बनता । ऐसी स्थिति में जब 


व्यंग्य-व्यक्षकभाव का ही अस्तित्व उच्छिन्न हो गया तब उसकी सिद्धि करने चलना शुज्य में टक्कर 
मारने चलना है। 


रुव्यक ने महिम भट्ट के. श्स शब्दप्रत्याख्यान का ध्वनिकार की ओर से उत्तर देते हुए 
(लिखा है-- 

व्यक्तिवादी ( ध्वनिवादी ) के मत में शब्द में अमभिधा के अतिरिक्त और भी शरक्तियाँ 
रहती हैं इसलिए उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्थों के साथ भी शब्द का संबंध संभव 
है। उसी संत्रंध को लेकर ध्वनिलक्षण में प्रतीयमान अर्थ के प्रति शब्द का शुणीभाव दिखलाया 
गया है, और उससे यमक आदि में जहाँ शब्द का गुणीभाव नहीं होता उन अंशों की व्यादवृक्ति 
की गई है । “ 


इसी प्रकार उसका उपसर्जनीकृता्थत्व विशेष भी ध्वनिवादी के मत में सप्रयोजन है । ध्वनि- 
वादियों का यह सिद्धान्त है कि जहाँ व्यंग्य अर्थवाच्य भी बना दिया जाता है वहाँ व्यंग्य वाच्य 
का ही अंग बन जाता है | उन्होंने इस प्रकार को उदाहरण दिया है-- 
धटृष्टयया केशव गोपरागह्तया विश्चिन्न दृष्ट मया 
तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां कि नाम नाछूम्बसे । 
एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमसनसां सर्वावलानां गति- 
गॉप्यैव गदितः सलेशमवनाद गोछ्ठे हरिबंशिरम्‌ ॥ 
अमिनबयगुप्त ने इस पद्य के विशेषणों को ब्यंर्थंक मानते हुए दोनों अ्थौ में उनकी संगति दिखलाई 
है | दो अधथीं में एक है एक ऐसो गोपी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति का पक्ष जो गौधूछी के समय 
पैर फिसलने से डगर में गिर पड़ी और दूसरा है श्रीकृष्ण पर अनुरक्त गोपी की उक्ति का पक्ष । 
पर फिसलने से गिरी गोपी के पक्ष में इस पद्य का पदच्छूद शस प्रकार है-- 
'क्ेशब, गौपरागहृदया, विपमेपु खिन्नमनसाम्‌ इत्यादि । इस पदच्छेद के अनुसार अभिनबय्युप्त 
जे पथ का अर्थ इस प्रकार किया हँ-- 
हे केशव ! गौधूली के कारण मुझे कुछ सूझा नहीं इसलिए मैं फिसल पड़ी हूँ । तुम सुझ माग 
पतिता ( फिसला ) को सहारा क्यों नहीं दे रद्दे ? तुम्हीं तो एक वीर हो जो बाल, बृद्ध और स्त्री 
आदि को गाढे समय में साथ देते हो ? 


दूसरे अर्थ के अनुसार उक्त पद्च॒ का पदच्छेद अभिनवगुप्त ने इस प्रकार किया है-- 
हे केशव ? हे गोप ? रागह्तया, अथवा केशवगोप राग-हतया विषेंस--इ्पु ( पञ्नबाण ) < 
खिन्नमानसाम्‌ । इसके अनुसार इसका अर्थ उन्होंने यह किया है--हे केशव, हैं गोप, प्रीति से - 
मैरी आँखें मिंच गईं है । मैंने कुछ भी नहीं देखा । इसलिए मैं कुलवधूचित शील को कुछ भी न 
निभा सकी | स्वामिन्‌ ? मुझ पतिता को अपनाते क्‍यों नहीं ? तुम बड़े सौभाग्यशञाली हों। काम 


हार... 
धर ब्ं कं व ााआखआाआााााााानाना 
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के बार्णो से व्यथित चित्त वालीं अबछाएँ आपस की डाह विसरा कर तुम्हारी ही सेवा से अपने 
प्राणबचा पाती हैं?! ... 
अश्रिनवग॒प्त ने प्रथम अर्थ को प्राकरणिक और द्वितीय को अप्राकरणिक माना है। दोनों अर्थ 
उक्त पद्य के तीन चरणों से स्पष्ट होते हैं । इनमें प्रथम अर्थ वाच्य है । दूसरा व्यंग्य । किन्तु चतुर्थ 
में यह व्यंग्य अर्थ भी वांच्यतुल्य बनाँ दिया गया है | चतुर्थ चरण का अर्थ है--'सार में आकर 
गोपी ने जिन श्रीकृष्ण से इस प्रकार सलेश ( कसकर ) बात कही वे आप और हम सब की रक्षा 
करें। यहाँ सकेश शब्द तबतक स्पष्ट नहीं होता जबतक व्यंग्याथ की प्रताति नहीं होती | 
इसलिए व्यंग्यार्थ-दाच्यार्थ का उपकारक डुआ | अतः उपकाये वाच्य ही प्रधान हुआ । व्यक्ति- 
विवेक-व्याख्यानकार का कथन है कि यहाँ शब्द का अमिधेयार्थ व्य॑ंग्यार्थ जे प्रति उपसजन नहीं है । 
अतः इस गशंणानूत व्यंग्य में ध्वनिलक्षण की अतिव्याप्ति हटाने के लिए उपस्जनीकृता्थत्व यह 
विशेषण शब्द के लिए अपनाया गया । ध्वनिकार ने अपना यह आशय इस कारिका में व्यक्त 
किया है... | 
श्वाक्षेत्र एबालक्लारः शब्दशक्त्या प्रकाञ्यते | यस्मिन्ननुक्तः शब्दैन शब्दशक्त्युकृूवो हिं सः ॥ (२२१) 
इस प्रकार अभीतक ध्वनिलक्षण में अधिकत्व दोष दिखाया अब न्यूनत्व दोष दिखलाने 
चलते हैं--... 
किश्व यथाप्रिंघेयो5थस्तद्विशेष्ण चोपात्त तद्धद्भिधाप्युपादानमहत्येव | 
अन्यथा यत्र दीपकादेरलड्शरादलड्भारान्तरस्यो पमादेः प्रतीतिस्तञ्ञ ध्वनित्व- 
म्रिष्ठ न स्थात्‌ , तल्लक्षणेनाव्याप्ते:। अलड्लाराणां चाभिधात्मत्वमुपगतं तेषां 
भड़ीमणितिभेद्रुपत्वातू ।.. 
'अल्लड्ञारान्तरस्थापि प्रतीती यज्ञ भासते | 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासोी मार्गों ध्वनेमेतः ॥/ २२७ ध्घ० ॥ 
इत्यादिना ठत्‌ प्रतिषिद्धमिति(चेद्‌)उच्यते--तव्प्रतिषेघहेतोः काव्यातत्प- 
रतालक्षणस्थासिद्धत्वाद्‌ ८ उपमानोपमेयभावाद्यम्रिधानपरतयैव दीपकाधल-: 
कुरभज्ञीभणितिसमाश्रयणतः, प्रतीयमानस्येव चालडुगरादेश्वारुत्वातिशययो- 
गात्‌ तावन्मात्रनिबन्धनत्वाश्य तद्ध्वनिव्यवद्ारस्येति कर्थ तत्प्रतिषेधसिद्धिः । 
इसके अतिरिक्त, ( ध्वनिलक्षण में ) जिस प्रकार अभिष्रेय ( वाच्य ) अर्थ और उसके विशेषण 
का उपादान किया गया। उसी प्रकार अभिधा ( शक्ति ) का भी उपादान किया जाना चाहिए । 
ऐसा न करने से जहाँ दीपक-अलंकार से दूसरे अलंकार उपमा आदि की प्रतीतिं होती है वहाँ 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, क्योंकि उसमें ध्वनिलक्षण की व्याप्ति ( पहुँच 2 
न होगी ( अव्याप्ति नामक लक्षण दोष होगा ) और अछंकारों का अभिधारूप होना माना गया 
है। कारण कि वे 'भज्ञीभणितिरूप? होते हैं । क्‍ 
दूसरे अलंकार कौ प्रतीति होने पर.भी जहाँ वाच्य ( अर्थ ) में ( उस प्रतीयमान अलंकार 
के प्रति ) तत्पूरवा। ( समपण, गौणता अग्रधानता ) नहीं रहती तो वह ध्वनि का रास्ता नहीं 
माना जाता ।! श्स प्रकार उसका ( दीपकादि में उपमादि के ध्वनित्व का ) निष्निध्च|कर दिया गया 
है--(ऐसा) यदि कहें तो ( कहिए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध कैसे होता है ? कारण कि उसके निषेष 
का कारण बताया है काव्य का तत्पर न होना । वही सिद्ध नहीं होता । कारण कि ( एक तो ) 





हे 


८ 





प्रथमों विमझः श्द्दे 
दीपक आदि अलंकार स्वरूप जो भज्जीभमणिति अपनाईं जाती हैं वह उपमानोपमेयभाब आदि को 
वतलाने के लिए ही, ( दूसरे ) जो अलंकार प्रतीयमान होता है उसी में अतिशय चारुत्व रहता 
है, और एकमात्र उसीसे ( चारुत्वातिशय होने से ) उसे ध्वनि कहा जा सकता है | ( ध्वनिवादी 
का जो ध्वनिव्यवहार है वह उसी चारुत्वातिशय पर निर्भर है )। 

तद्दमिधाप्युपादानमह त्येवेति । अन्न व्यक्तिवादिनो 5यमाशयः:-इद चिरन्तनरलकझ्कारतन्त्र- 
प्रजापति भिभद्दो द्नट्प्रम्ठति भिः शब्दा्थघर्मा एवालऊझ्लाराः प्रतिपादिताः, नाभिधाछर्माः।- 
यतोअर्थप्रतिपस्युझेयः शब्दव्यापारः शब्दोश्वारणव्यापारों वाभिधा। न च तत्प्रकारश्वस- 
छज्जगराणां युक्तिमत्‌ | चारुत्वं हि वेचिध्यापरपर्याय प्रकाशमानमलझ्ञारः | न च शब्दोष्ता- 
रणस्यार्थप्रकाशनस्य वा चारुट्व॑ प्रकाशते, उच्छहायमाणस्य च प्रतिपाथमानस्थ च चारुस्व- 
प्रतीतेः | तेन चारुत्वस्य सद्भावाच्छुब्दार्थर्मा एवालहक्लारा न्‍्याय्याः, नाभिधाधथर्मा:। 
शास्रेतिहासवेलक्षण्स तु काब्यस्य शब्दार्थवेशिष्टयादेव नाभिधावेशिष्टयादिति भट्टोअटादोनां 
सिद्धान्तः | ततश्र तन्‍्मताश्रयणेन शब्दाथयोब्यअकव्वमुच्यमानं सद्धर्माणामछक्लाराणा- 
मसपि पर्यवसितमिति ठव्स्वीकारार्थ एृथगभिधानग्रहणं न किख्ित्‌। यद॒पि दीपकादाबुप- 
मार्दि भ्रव्यतस्परत्वं दूषित, तद्स्मद्लिप्रायापर्याछोचनादेव, यतः प्रागुरन्यायाश्न प्रतीत्यु- 
पायत्वमचारुथ्व वा तत्परत्वं, यव्मतिपक्षभूतमतत्परत्वमस्माभिरत्रोक्तम्‌ ,.अपि सु प्नत्या- 
य्येनाजुपकायस्वम्‌ । न चेतद्‌ दीपकादावस्ति, तश्नोपमादिना दीपकादेरुपकायस्याद। 
अंत एव प्राधान्यादुफ्मादिष्यपदेश पझुक्त्वा ठन्न दीपकादिशब्यपदेश एव कृतः ततश्षात्रा- 
तत्परव्वमेव साधीय इति । 

“यहाँ व्यक्तिवादी का आशय यह है--अलंकार शाखत्र के जो प्राचीन आचाये ( प्रजापति ) हैं, 


'भट्ट उद्धर आदि--उन्होंने अछंकारों कौ केवरू शब्द और अर्थ का धर्म माना है। अभिधा का 


नहीं । कारण कि अमिधा या तो-एक हा्ुंद शक्ति है जिसका अर्थ॑ज्ञान द्वारा अनुमान किया जाता 
है या शब्द के उच्चारण की शक्ति है ( जो ) उच्चारणकर्ता में रहती है । अलंकारों को श्स प्रकार की 
दोनों अभिधाओं'का धर्म मानना युक्तियुक्त नहीं। बेचित्रय नाम से कहा जानेवाला चारुत्व ही 


'बुद्धिविषय होने पर अलंकार कहलाता है। यह चारुत्व कभी भी शब्दोश्चारण या उसके अर्थ- 


प्रतीतिकर शब्दव्यापार में नहीं देखा जाता । वह देखा जाता है उसमें जो उच्चारण और ज्ञान का 
विषय होता है। श्नमें उच्चारण का विषय होता है शब्द और ज्ञान का विषय अर्थ । चारुत्व उन्हीं 
में दिखाई देता है। इसलिए अलंकारों को शब्द और अर्थ का धर्म मानना द्वी उचित है, अमिषा 
का नहीं । भष्टोद्वट आदि का एक सिद्धान्त यह भी है कि काव्य में शाख्र, श्तिषास आदि से 
जो भिन्नता आई है उसका कारण शब्द और अर्थ का वैशिष्टय ( चारुत्व ) है, न कि अभिषा का 
वैशिष्टय । ध्वनि लक्षण में उसके इस वेशिष्टय या चारुत्व का अलग से कथन आवश्यक नहीं, क्‍योंकि 
उन्हें भट्टोद्द: आदि का उक्त मत मान्य है, इसलिए ध्वनि लक्षण में जहाँ शब्द और अथ की 
व्यक्षकता कही गई है वहाँ वह ( व्यक्षकता ) उन ( शब्दार्थ ) के धर्म ( अछंकारों ) में स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । उसके कहने की आवश्यकता नहीं है । 

और जो दीपक आदि में उपमा आदि के प्रति अतस्परुता कौ दूषित ठहराया है बह हमारे 
( ध्वनिवादी के ) अभिप्राय को न समझने के कारण ! क्योंकि ( गुणीक्षतात्मतार्थ श्त्यादि ) पूर्बोक्त 
दृष्टि से 'तत्परता” का अर्थ दूसरे अर्थ की प्रतीति में कारण होना. या अंचारु होना नहीं है, जिसके 
विरुद्ध हमने यहाँ 'अतत्परता' का प्रतिपादन किया है, अपितु प्रतीयमान से उपकृत न होना हे । 
यह तथ्य दीपकादि में नहीं है। वहाँ उपमा आदि दौपकादि का उपकार करते हैं । इसलिए वह 
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प्रधान होता है । अतएव उसे उपमा न कहकर दीपक कहा गया है | इसलिए दौपक आदि वाच्य 
अलंकार का उपमादि प्रतीयमान अलंकारों के प्रति अतत्परत्व ही ठीक है ।? 


विमर्श : ( क ) दीपक में उपमा--दीपक साइइश्यमूलक अलंकार है। आचार्यों के मत से 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है-- 

( १ ) आनन्दवर्धन--दीपकाप हत्यादौ व्यछग्यत्वेनौपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षित- 
त्वान्न तया ज्यपदेशः । 


. -- दीपक और अपइहृति आदि में व्यछग्यरूप से उपमा की प्रतीति होती है तो भी वह प्रधान- 
रूप से विवक्षित नहीं होती । अतः अलंकार उस ( उपमा ) के नाम से नहीं पुकारा जाता । 
अभिनवंगृप्त--( इसी की व्याख्या में ) उपमायाः-उपमानोपमैयभ।वस्य । 
(३ ) मम्मट--कारिका 5 सक्ृदकृत्तिस्तु ध्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ू-दीपकम्‌ । वृत्ति 5 प्राक- 
रणिकानामप्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमैयानाम्‌ धमं० । 
नागेश--प्रकृताप्रकृतयोः सजातीयधर्मसम्बन्धस्य उपमायां पर्यवसानात्‌ इति भावः | सा 
चोपमा व्यछग्येव वाचकशब्दस्य विरहात्‌ । 
(३ ) पं० जगन्नाथ--दीपकतुल्ययोगितादो गम्यम्नानौपम्यं जीवात्तुरिति सर्वेषां सम्मतम्‌ । 


. (ख ) अलंकारों की अभिधार्मकता--अलंकारों कौ अभिधा स्वरूप मानने में व्यक्ति- 
विवेककार ने जो 'भज्जीभणिति०”? यह देतु दिया है उसका आदि प्रवतन वक्रोक्ति, सम्प्रदाय में 
राजानक कुन्तक ने किया.है। कुन्तक को व्यक्तिविवेककार ने आगे उद्धृत भी किया है। 
कुन्तक की कारिका है--.. 
उभावितावलक्लार्यों तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभज्ञीमणितिरुच्यते ॥ ( १।१० व० जी० ) 

“शब्द और अथ अलंकाय॑ हैं। उनका अलंकार है--वक्रोक्ति । वह है वेदग्ध्यभज्जीभमणिति ।? 
“भज्जीभणिति? का अर्थ वे स्वयं इस प्रकार करते हैं--'भज्ञी 5 विच्छित्ति:। तया भणितिः। 
विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिः ।? तथा--“वक्रतावेचित्रययोगितया अमिधानमैव एतयोरलंकारः |” श्स 
अमिधा का अर्थ व्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध शब्दशक्ति “अमिधा? मानते हैं । क्‍ 


(ग) व्यक्तिविवेककार का कथन है कि दीपक स्थल में उपमा ही में अधिक चमत्कार रहता 
है। अतः दौपकालूंकार को ध्वनिस्थल मानना चाहिए। ऐसा मानने पर प्रतीयमान अथ के प्रति 
वाच्यार्थ और शब्द के समान दौपक आदि अलंकार भी गुणीभूत सिद्ध होते हैं और तब व्यक्ति- 
विवेककार यह आपत्ति देते हैं कि यदि वाच्यार्थ की गुणीभूतता के लिए ध्वनिलक्षण में वाच्यार्थ 
और उसका “उपसजजनीक्षतात्मत्व” यह विशेषण अपनाया तो द्वीपक आदि की यणीभूतता 


के लिये भी दौपक आदि और उसके 'उपंसजैनीक्षतात्मत्व” विशेषण कौ अपनाना चाहिए | और 


दीपक आदि अलंकार अभिधास्वरूप हैं इसलिए सभी अलंकारों के लिए एक सामान्य अभिधा 


दब्द ध्वनिलक्षण में अपनाया जाना चाहिए। ध्वनिकार ने उसे नहीं अपनाया, अतः रक्षण में 


अव्याप्ति दोष हुआ, कारण कि. यह लक्षण “दीपक में हुई उपमाध्वनिः में लागू नहीं हो पाता । 
_ व्यक्तिविवेकार भी अलंकार को अभिधारूप मानते हैं । वस्तुतः उनकी यह मान्यता क्षीदक्षम 


' नहीं । द्रस्ठुतः अलंकार काव्यशब्दार्थ के ज्ञान का वह धर्म है जो चमत्कारकारी होती द और 


रस तथा इतर व्यछ्य्यार्था से भिन्न होता है। अमिषा केवल शब्दज्ञान तथा अर्थज्ञान को बोद्धिक 
८ बट रनों 
ज्ञान मूलतः असम्बद्ध होते हैं । वक्ता अपने अर्थज्ञान को इतर व्यक्ति के अन्तःकरण तैंक पहुंचने 


“(79 जज्न्ककिछस, आओ आए... 
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के शब्दज्ञान से जोड़ता है। यही सम्बन्ध अभिधा, शक्ति, वाचकत्व नाम से कहा जाता है| श्से 
अलंकार नहीं कहा जा सकता । इसमें कोई विचित्रता भी नहीं होती । विचित्रता केवल पदार्थों 
के सम्बन्ध में होती है । यह सम्बन्ध ज्ञानात्मक होता है। मुख को चन्द्रमा कहने से मुख की' 
अभिधा में कोई विचित्रता नहीं है । उससे तो केवल मुखरूपी अथ का ज्ञान होता है। विचित्रतां 
उस अर्थ को उससे भिन्न चन्द्ररूपी अथ से अभिन्न बतलाने में है। यह अमिधा नहीं। केवल 
पदार्थों का सम्बन्ध है । अतः अलंकारों को अभिधा मानना ठीक नहीं है । 
दीपक में उपमा की प्रधानता का जो प्रश्न-है उसमें ध्वनिकार का यह कहना कि दीपक 
प्रधान है कारण कि उस अलंकार को उपमा रहते हुए भी उपमा नहीं कहा जाता? ठीक नहीं । 
अलंकार व्यवहार अभिषेयार्थ के आधार पर ही हो सकता है। व्यछ्ग्यारथ के आधार पर नहीं । 


जो अलंकार व्यव्ग्य हो जाता है वह वाच्यालंकार के लिए अलंकार नहीं अलंकाये बन जाता 
है । इसलिए वहाँ अलंकार केवल वाच्यालुंकार ही कहा जा सकता है। जो वाच्य होता है उसी 
के आधार पर उस अलंकार का नाम होता है। दीपक में उपंमालुंकार नहीं केवक उपमानोपमेय- 
भाव का ज्ञान होता है। इसीलिए अमिनवयुप्त ने ध्वनिकार के “उपमायाः का अथीै ऊपर दी 
पहक्क में 'उपमानोपमैयभाव” कियः है। उपमालंकार नहीं । अलंकार . वह तब होता जब उसमें 
अलंकारकत्व रहता । उपमा दीपकस्थल में किसी को अलूकृत न कर स्वयं ही अलंकृत होती है, 
अतः वह अलंकार नहीं है । अलंकार है दीपक । कारण कि वही यहाँ उपमा को अलंकृत करता है । 
ध्वनिवादी आचाये यह नहीं मानते । वे 'उपमां को भी दीपक का उपस्कारक मानते हैं । उनकी 
यह मान्यता रस पर भी लागू होती है। जिस वाक्यार्थ से रस अभिव्यक्तः होता है उसका 
सौन्दर्य उस वाक्‍्यार्थ को भो सुन्दर बना देता है। इस प्रकार रस भी वाक्यार्थ का उपस्कारक 
हुआ । इतने पर भी ध्वनिवादी रस को ध्वनि ही मानते हैं । श्स दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपक 
को ध्वनिस्थ् मानना पड़ता । किन्तु वे उसे गुणीभूतव्यब्ग्यस्थल ही मानते हैं । उसमें ध्वनित्व : 
का खण्डन वे कविसंरम्भ को लेकर करते हैं। उनका कहना है कि कविप्रतिमा ने दोेपकस्थल में 
दीपक के लिए ही प्रयल किया और उसी को उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाहा । उपमा 
कौ नहीं । अतः दीपक प्रधान है। व्यक्तिवादी श्सके विरुद्ध यह कहता है कि कविप्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयल करती है। जो चमत्कारवाच्य उपमा से नहीं होता बह उसे व्यक्य्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती है ओर उपमा को व्यछग्य बनाने के लिए दीपक का आश्रय छेती है। 
इस प्रकार कविप्रतिभा का संरम्भ उपमा में ही है दीपक में नहीं। अतः उपम्ना प्रधान है । 
इस प्रकार दीपकस्थल में उपमा का ध्वनित्व सिद्ध- होता है। किन्तु अरूंकार को अभिधाकृत्ति- 
स्वरूप मानने में अनुभूति पक्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिलता । वक्रोक्तिजोवितकार ने भणिति को 
अभिषा या अभिधान अवश्य कंहा है, किन्तु उनका अर्थ शब्दव्यापार सहीं है। उनका अभिप्राय 
अभिधा से केवल प्रतिपादन का है । मम्मट 'बाचकः' के लक्षण में 'साक्षात” संकेतित योउथममिघत्ते 
स वाचकः” इस प्रकार “अमिधत्ते? में अभिधा का प्रयोग करते हैं किन्तु उसका अर्थ 'प्रतिपादयत्ति? 
अर्थात्‌ प्रतिपादन करना है । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार का अभिधा शब्द प्रतिपादन, निरूपणे, 
इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त है। अतः इस विषय में व्याख्यान का विवेचन आदरणीय है। 


अथार्थ प्रतीत्यन्य थाजु पपत्त्येव तत्सद्भावावगमः, अ्थैशब्द्योरुपसजनी- 
छतस्वार्थत्वाभिधानसामर्थ्याद्च॒ तदुपसर्जनीभावावगतिः, तस्याः प्राधान्येन 
तयोरुपसर्जनीमाव इति व्यर्थध्तदुपादानप्रखक् इति | एवं तशोर्थस्थेवोपसजे- 
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नीमावो5भिधेयो न शब्दस्य, तस्याभिधाया इब तदुपसजनीभावाधि- 
धानसामथ्यादेिव तद्वगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यथ शब्द््रद्वणम्‌ , 
अन्यथाभिधानगत्रहणमपि कतेवब्य प्रसज्येत, विशेषाभावात्‌ । न चास्य 
स्वारथीभिधानमात्रपयंवसितसामथ्यस्य व्यापारान्तरमुपफ्थते, येनायमर्था 
न्‍्तरमबगमयेत्‌ , तद्पेक्ष चोपसअनीछतारथेत्थमियात्‌ । अथस्येच तदुपपसि 
समथनात्‌ । 

यदि कहा जाय कि--( बिना अभिधा के ) अर्थ की प्रतीति नहीं होती अतः उसी ( अन्यथा- 
नुपपत्ति प्रमाण ) से ( अमिषः का ध्वनिलक्षण में ) सद्भाव समझ में आ जाएगा और इसी 
प्रकार अर्थ और शब्द के 'उपसजनौकृतस्वाथंत्व” के कथन से उस ( अभिधा ) का उपसजनभाव 
मी समझ में: आ जाएगा, क्योंकि अभ्निधा प्रधान होगी तो शब्द और अर्थ में उपसजनभाव नहीं 
आ संकता | इस कारण उसके ( अभिधा के ) उपादान की चर्चा व्यर्थ ही है--तो फिर इस 
प्रकार केवल अर्थ का उपसजनभाव ( ध्वनिलक्षण में ) कहा जाना चाहिए, शब्द का नहीं | 
उस ( शब्द ) के उपसजेनीभाव का ज्ञान भी अभिधा के ही समान अभीैमात्र के उपसजनभाव 
| कथन से हो ही जाएगा । श्सलिए ( ध्वनि ) लक्षण वाक्य में शब्द का ग्रहण निरर्थक है | शब्द 
के विषय में ऐसा न मानने पर ( ध्वनिलक्षण वाक्य में ) अभिधा का ग्रहण भी करना पड़ 
जाएगा । कारण कि जो स्थिति शब्द की है वही अभिधा की भी है। और इस ( शब्द ) की शक्ति 
अपने अथ का ज्ञान कराने में ही समाप्त हो जाती है | इसमें दूसरी कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती 
जिससे यह दूसरा अर्थ बतल सके | और उसकी अपेक्षा ( अपना वाच्यार्थ गौण बनाकर खुद ) 
उपसजुनीक्षतार्थी बना सके । वह ( दूसरे अर्थ का ज्ञान कराने की शक्ति ) केवल अर्थ में सिद्ध 
होती है । 

विमछ : अभिषा को ध्वनिलक्षण में स्थान नहीं दिया गया। इतने पर भी ध्वनिलक्षण में 
जव्याप्तिन आने देने के लिए यह कहा, जाय कि अभिधा का ज्ञान ध्वनिलक्षण में अर्थ के समावेश से 
ही हो जाता है कारण कि अथ का ज्ञान बिना अभिधा के नहीं होगा तो यही उपपत्ति शब्द के लिए 
भी भाती है| अथ का ज्ञान शब्द के बिना भी नहीं हो सकता, अतः उसकी प्रतीति भी'अभिषा 
9 के ही समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेश निरर्थक होता 
है। श्सी प्रकार शब्द तथा अभिधा के उपसंज॑नभाव का ज्ञान भी. अर्थ के उपसर्जनभाव का ग्रहण 
करने से हो जांएगा । यदि अभिधा उपसर्जन न हो तो अर्थ कभी उपसर्जन नहीं हो सकता | 

श्स प्रकार अभिधा का ग्रहण न करने पर अव्याप्ति या शब्द का ग्रहण करने से पुनरुक्ति दोः 

[| में से कोई एक दोष अवश्य आता है। शब्द के अथे का उपसज्नीकृतत्व भी शब्द में 

“उपसजेनीक्षताथंत्व” विशेषण के बिना भी स्वयं अर्थ के उपसर्जनीक्ृतात्मत्व विशेषण से शात हो 
जाता है | इसलिए वह भी पुनरुक्त है । 


व्यज्ञनाखण्ड न 
अभीतक ध्वनिलक्षण के शब्द, और शब्दार्थ दोनों के उपसजनीकृतस्वार्थत्व को दूषित- 
ठहराया | अब “यह्ढ:? इसे क्रियापद में आए व्यञ्ञना व्यापार की खण्डन भूमिका रचते हैं । 


(क ) शब्द विचार । 
थे एवं हि शाब्दों व्यवहारः साध्यसाधनभावगमभतया प्रायेणाज्षुमा-- 
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नरूपो5भ्युपगन्तव्यः, तस्य परप्रवृत्तिनिवृक्षिनिबन्धनत्वात्‌ तयोश्थ सम्प्र- 
त्ययासम्प्रत्ययात्मनो रन्‍्यथाकतुमशक्यत्वतः । न हि युक्तिमनवगच्छन्‌ 
कश्चिट्िपश्चिद्चनमात्रात्‌ सम्प्रत्ययभाग. भवति | दिविधो हि शब्दः 
पद्वाक्यभेदात्‌ । तञ्ञ॒ पद्मनेकप्रकारं नामाख्यातोपसगेनिपातकर्म प्रवचन - 
नीयभेदात्‌ । 

शब्द का संपूर्ण व्यवहार सदैव साध्यसाधनभाव ( कार्य कारणभाव ) से युक्त रहता है । 
अतः उस प्रायः अनुमान स्वरूप ही मानना चाहिए | कारण वह ( झ्ञाब्द व्यवहार ) दूसरे व्यक्ति 
की प्रवृत्ति ( काये में लगाव ) के लिए होता-है या निवृत्ति ( काये से विकगाव ) के लिए। यह्‌ 
इसलिए कि बे ( प्रवृत्ति-निवृत्ति क्रशः) यथार्थश्षान और अयथार्थज्ञान पर निर्भर हैं (या 
तत्स्वरूप हैं ) | इसलिए बिना दब्दक्यवहार के वे नहीं हो सकतीं। ( शब्दव्यबहार में भी ) 
कोश भी समझदार व्यक्ति बिना युक्ति जाज़े किसी के कथनमात्र से किसी वस्तु को यथार्थ 
नहीं मान लेता । 

सव॑ एवेति । हृह यः कश्चिच्छाब्दो व्यवहारः स अझसर्ः परप्रबृत्तिनिवृश््यर्थः, स्वग्रवृत्ति- 
निवृर्यो: शाब्दृव्यवहारमन्तरेण वचनमात्रादेव सिद्धत्वात्‌। श्रद्ृत्तिनिवृत्ती व सम्प्रत्य- 
यासम्प्रत्ययौ युक्तिरूपानुमाननिमित्ती तेन विना निर्निबन्धने, अन्यथा सशहझ्डत्वे प्रदक्ति- 
निदुत्योरप्रवृत्तिनिवृत्तिकल्पत्वात्‌ । सम्प्रत्ययासम्प्रययोँ च॒ युक्तिर्पानुमाननिमित्तो, तेन 
विना निनिवन्धनत्वाच्छाब्दव्यवहारे वचनमात्रात्‌ तयोरनुपपत्तः। अनुमान च साध्यसा- 
घधनभावगर्भीकारेण ज्यवस्थितम्‌ । तन्च परप्रवृत्तिनिवृत्तिफकम्‌ | शाब्दृब्यवहारमाश्रयता 
तत्र साध्यसाधनभावो5वश्यमड्रीकायः । स चाखण्डत्वात्‌ पदमान्ने न सम्भवतीति पद्स- 
मूहात्मक वाक्यमवलम्बते । सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययात्मनी निमित्तत्वेन ध्यापकत्वात्‌ । 

संसार में जितना भो जो झब्द व्यवहार है वह पूरा दूसरे की प्रवृत्ति के लिए है या निदृत्ति 
के लिए । अपनी प्रवृत्ति-निवृत्ति तो शब्द व्यवहार के बिना भी सिद्ध है ( वचनमात्र से )। दूसरे 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति संप्रत्यय ( यथार्थज्ञान) और असंप्रत्यय ( अयधार्थज्ञान ) रूप हैं। वे युक्ति 
( विचार ) स्त्ररूप अनुमान से होती हैं । उसके बिना प्रवृत्ति-निवृत्ति होने में कोई कारण नहीं | 
शब्द व्यवहार में केवल कथनमात्र से वे हो नहीं सकतीं । 

जहाँ तक अनुमान का संबंध है उसमें साध्यलाधनभाव रहता ही है। उसका फल भी दूसरे की 
प्रवृत्ति-निवृत्ति हैं ।. शब्दव्यवृहर को अपनाने वाले व्यक्ति को उसमें साध्यसाधनभाव अनिवायें 
रूप से स्वीकार करना पड़ता है। और वह अखंड होने से केवल एक पद में नहीं हो सकता अतः 
पदसमूहात्मक वाक़्य अपनना पड़ता हैं । प्रवृत्ति-निवृत्ति-संप्रत्यय॒ और असंग्रत्ययरूप इसलिए हैं 
कि ये उनके कारण हैं और उनसे अधिक व्यापक हैं। 


विमशञ £ ग्रन्थकार की भाषा इस स्थल में भावाभिव्यक्तिक्षम नहीं है । उससे कुछ संकेत मिलते 
हैं, जिनकी पुष्टि इतर दशेनों द्वारा करनी पड़ती है'। यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि शब्द 
का प्रयोग--सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार में प्रवृत्त कराने या उससे निगृत्त करने के लिए 
होता है। किन्तु कोई भो मेधावी व्यक्ति केवल किसी के कहे कुछ शब्दमात्र सुन लेने से प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं होता । शब्द सुनने के बाद और प्रजृत्ति या निवृत्ति के पूर्व श्रोता के मन में एक 
विकल्प उठता है--वह सोचता है-वक्ता ने जिस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए इन वार्क्यों का 
प्रयोग किया है--जह काये मैरे अभीष्ट का साधक है या नहीं । श्सके लिए वह वक्ता द्वारा अधुक्त 

















२८ व्यक्तिविवेकः 
शब्दों के अर्थ पर ध्यान देता है ओर जव युक्ति द्वारा उसे उक्त विकल्‍प का एकतर समाधान, 
प्राप्त हो जाता हैं तो अनुकूलता की स्थिति में वह प्रवृत्त होता है और प्रतिकूलता की स्थिति 
में या तो प्रवृत्त नहीं होता और यदि पहले से प्रवृत्त होता हैं तो उसके बाद प्रवृत्त होने के 
पश्चात्‌ भी रुक जाता है।. वह जिस थयुक्ति से काम लेता हैं वह और कुछ नहीं केवल वही साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर दीाशनिकों का प्रसिद्ध प्रमाण अनुमान स्थिर है। वह पहले वक्ता 
की पदावली से अपनी अभीष्ट वस्तु और उसके साधन का सम्बन्ध निश्चय करता है और जब 
वक्ता की पदावली में उक्त सम्बन्ध-निश्चय की क्षमता पढ़ती है तो उसके बाद जेंसा सम्बन्ध होता है. 
बसी ही चेष्टा करता है। यदि सम्बन्ध फल का साधक होता है तो प्रद्ृत्त होता है, और यदि बाधक 
होता है तो निवृत्त या पराढमुख । अभीष्ट वस्तु के प्रति साधकता का यही यथार्थ निश्चय” ग्रन्थकार 
के सम्प्रत्यय शब्द का अर्थ है। असम्प्रत्यय उसके विपरीत होता हैं। उसका अर्थ है अभीष्ट वस्तु 
के प्रति साधकता का अयथार्थ निश्चय । उक्त साध्यसाधनभावरूप जो थयुक्ति है उसे ही ग्रन्थकार 
जे अनुमान या हेतुसाध्यात्मकता कहा, और उसके बिना प्रवृत्ति-निवृत्ति के हेतुभूत सम्प्रत्यय 
और असम्प्रत्यय को असम्भव बतलाया । 
संप्रत्यय और असंग्रत्यय के साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संबंध व्याख्यानकार ने स्पष्ट किया 

है। ग्रन्थकार ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को 'संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्मा? कहा हैं। व्याख्यानकार ने एक बार 
उसे 'सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययौ? कहा । यहाँ ग्रन्थकार के आत्मा शब्द को अभेदार्थंक माना गया । दूसरी 
बार उन्हें 'संप्रत्ययासंप्रत्ययात्मानी! कहा और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा--निमित्तत्वेन 
व्यापकत्वात्‌ । इसके अनुसार आत्मा का अर्थ प्रधान हुआ । प्रधानता का अभिप्राय यह कि प्रवृत्ति 
और निवृत्ति की अपेक्षा संप्रत्यय और असंप्रत्यय व्यापक हैं । उसका अभिप्राय निमित्त कह कर 
स्पष्ट किया । निष्कर्षतः कार्यकारण में अभेद की जो लोकिक प्रथा “आयुघ्ंतम” आदि मैं 
देखी जाती है उसी के अनुसार कारणमभूत संप्रत्यय-असंप्रत्यय का्यभूत प्रवृत्ति-निवृत्ति से 
अभिन्न कहे गए । 

: व्याख्यानकार ने संप्रत्यय और असंप्रत्यय का अर्थ स्पष्ट नहीं किया । आरम्म के 'इह संप्रति- 
पत्तित:? वाक्य में उन्हें संप्रतिपत्ति का अर्थ सौजन्यमूला परीक्षा किया था । वह यहाँ अनुपयुक्त है । 


संप्रयय का अथ इध्साधनात्मकनिश्रय और अस॑ंप्रत्यय का « इष्टसाधनात्मकनिश्चयाभाव . 
. हो सकता है । 


वाक्य में हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा। 

“तज्ञ सत्त्वप्रधानानि नामानि। तान्‍्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति | जाति- 
गुणक्रियाद्रव्याणां तत्प्रवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात्‌। तद्यथा घटः पट इति 
जातिशब्दः | शुक्रो नील इति शुणशब्दः | पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः । 
दण्डी विषाणीति द्वव्यशब्दः | (070 

दब्दव्यवहार में सच्त्वप्रधान शब्द “नाम? शब्द कहलाते हैं । वे भी अनेक प्रकार के होते हैं । 
क्योंकि उनके प्रवृत्ति-निमित्त जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य अनेक हैं । यधा-घट, पट ये जाति शब्द 
हैं। शुक्कष, नील ये गुण शब्द हैं ।पाचक, पाठक ये क्रिया शब्द हैं और दण्डी, विधाणी ये द्रव्य शब्द । 

सत्त्प्रधानानीति सत्तव॑ सिद्ध वस्तु । यवच्छाशब्दा जातिशब्दाश्र । एवं द्विविधा जातिरथ- 
जातिरथंस्वरूपजातिश्व-। तदुक्तम-- 
'सवा जातिः प्रथम शब्देंः सर्वेरेव प्रकाश्यते । ततो5र्थजातिरूपेण तदृध्यारोपकल्पना ॥! 
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इति। तत्न यच्च्छाशब्दानां जातिशब्दत्वम । यदि वा डित्थादिषु बाल्याद्यवस्थाभेदाद्‌ 
भिन्लेष्वांभनज्नाभिधानप्रत्ययनिबन्धनं जातिः। तद्दशाद्ववच्छाशब्दानां जातिशब्दत्वम्‌।ये 
तु द्ृब्यसम्बन्धादर्थान्तरे वर्त्तन्ते ते द्वव्यशब्दा दृण्ड्याद्यः। वेयाकरणानां तु ग्ुणशब्दा 
एवमादयः ।. दण्डादेबहिरद्गत्वादिति । 

अस्य ग्रन्थस्य सडम्यहकारिकयान्यग्रन्थेन सह विरोधो दृश्यते । तथा हि। अन्न सासा- 
न्‍्यभूताया भवनक्रियाया बहिरञ्जव्वं विशेषक्रियाणामन्तरड्गत्वमुक्तम्‌ । तत्र विशेषक्रियाणाँ 
बहिरड्गत्वं सामान्यक्रियायास्त्वन्तरड्रत्वं प्रतिपादुयिष्यते । स एक एको विरोधः। किलञ्ञेह 
गम्यमानक्रियां मुक्‍त्वा ग्रयुज्यमानक्रियापेह्मेव पौवकाल्यमित्युच्यते । “यन्मे5रपमपि 
तद॒हु' इत्यत्र प्रतीयमानक्रियापेक्ष पोर्वकाल्यं वच््यत इति द्वितीयो ग्रन्थविरोधः। नेंष 
विरोध: | इह तावत्‌ सामान्‍्यक्रियाया बहिरड्स्वमप्रयुज्यमानस्वापेक्षयोच्यते, विशेषक्रिया* 
णान्त्वन्तरड्डस्वं प्रयुज्यमानत्वापेक्षया, तत्न पुनर्विशेषक्रियाणां बहिरज्ञव्वं व्यभिचारित्वात्‌ , 
सामान्यक्रियाया स्व्वन्तरड्डस्वमव्यभिचा रिव्वादित्यपेक्षातो भेदादाद्यस्तावन्न विरोधः। सा*+ 
सान्यक्रियां छाव्यभिचारिणीं प्रतीयमानामपेचय ऐौवंकाल्यं समर्थितं विशेषस्यापेक्ष्यस्वेन 
प्रतीते: समन्वयाविरोधाच्व। तेन द्वितीयोप्यन्र न विरोध इृति। अत एव “्रायेणे? स्युक्तम्‌॥ 

सत्त्व का अर्थ है सिद्ध तस्तु । शब्द दो प्रकार के होते हैं यद्वच्छास्वरूप और जातिस्वरूप । 
जाति भी दो प्रकार की होती हैं अथरूप जाति ( जातिवाचक शब्द का जो अथे है तद्रपा जाति )- 
दूसरा अर्थ ( द्रव्य ) के शरीर में रहनेवाली ( लोकिक ) जाति । कहा भी है--'पहले सभी शब्द 


अपनी जाति प्रकाशित करते हैं । बाद में उसे अर्थ को जाति के रूप में आरोपित कर लिया जाता 
है |? उनमें यद्च्छा शब्द जाति शब्द हैं । अथवा बाल्य आदि अवस्थाभेद से भिन्न हुए । श्त्यादि 


( शब्दों ) के उच्चार्णों की एक सी प्रतीति का कारण हैं (उसको जाति )। उसी- आधार पर 
यद्धच्छा शब्द जाति शब्द है और जो द्रव्य के सबंध से किसी दूसरे ही अर्थ का बोध करानेवालेः 
शब्द हैं वे द्रव्य शब्द कहलाते हैं जैसे दण्डी आदि । वैयाकरणों के मन में ये शब्द ग्रुणवांची हैं | 
क्योंकि दण्ड आदि बाहरी पदार्थ हैं । क्‍ 
विमर्श : यहाँ व्याख्यानकार की पदावली अन्य आलंकारिक आचार्यों कौ पदावली से भिन्न है। 
उनकी संगति पर ध्यान देना-च्महिए। महिमभट्ट ने सत्त का अथ जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा? 
चार माना है। व्याख्यानकार सत्त्व को सिद्धवस्तु कहते हैं | मम्मट ने सिद्धवस्तु केवल-जाति और 
गुण को माना है। इसके अतिरिक्त क्रिया को साध्य ओर यद॑चछा को काल्पनिक ( वक्तयइ्च्छा- 
संज्निवेशित )-कहा है। व्याख्यानकार ने यद्ृच्छा और क्रिया को भी सिद्ध शब्द से संग्रहीत किया। 
इससे प्रतीत होता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध शब्द मम्मट के उपाधि शब्द के अथे में है। 
व्याख्यानकार के जाति-विवेचन का अभिप्राय इस श्रकार है--जाति दो प्रकार की होती है 
शब्दगत और अर्थगंत । व्याकरण दशेन में शब्दगत जाति एक अखंड शब्द पधम के रूप में स्वतंत्र 
स्वीकार की गई है। इस मत में प्रत्येक शब्द अपने स्फोटरूप में नित्य है। अभिव्यक्तिकाल में 
अनेक होने के कारण वहाँ उसमें जाति मानी जातो है। यह जाति शब्दगत एक अखंड धर्म है। 
न्यायदर्शन प्रत्येक शब्द्र को उच्चरित प्रध्वस्त मानता है। उसमें उच्चारंण के बाद तीसरे क्षण में 
शब्द ध्वस्त हुआ माना जाता है। इस दशन में काल ओर व्यक्ति के भेद से वस्तुतः भिन्न शब्द में 
भी एकरूपता की प्रतीतिं का कारण जाति नहीं पूर्व वर्णानुपूर्वी से युक्त अन्बिम वर्ण के असाधारण _ 
धरम को मानकर की जाती है। कहा ,जाताहै घूट शब्द में 'घ-अ-ट अ! ये चार वर्ण हैं। नर, 
नारी, बाल, युव॑क, वृद्ध भूत, भविष्य, वत्तमान में जिन भिन्न-भिन्न बट? शब्दों का उच्चारण करते हैं उन 


भ् 

















है वब्य क्तिविवेकः 
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सब में व्‌! के वाद 'अ', अ के वाद “ट्‌? और ट्‌ के बाद आए “अ? में रहनेवाले उसके असाधारण 
घ॒र्म 'अत्व” यह एक धर्म समानरूप से रहंता है--इसलिए वे एक से प्रतीत होते हैं। वस्तुतः है 
वे सभी 'घट? शब्द एक दूसरे से मिले । रूय्यक ने यहाँ व्याकरणदर्शन का अनुसरण किया है । 
इसलिए उसके अनुसार उनके उक्त काल में “शब्दजाति? का अर्थ भिन्न-भिन्न 'वट” आदि शब्दों में 
रहने वाली “वटत्व” जाति किया जाना चाहिए | वक्ता को इस जाति का भी ज्ञान होता है । दूसरी 
अर्थगत जा ति+घटपदार्थ के आकार में अभिलक्षित होती है। आकार की ( वर्ण के अनुक्रम को ) 
एकता ओर शब्द-अर्थ के अमेद के कारण शब्दगत घटत्वादि जाति अर्थगत घटत्वादि जाति के 
ऊपर अभिन्न रूप से या अभेद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दी जाती: है । यहाँ जो यद्वच्छा को 
“जाति शब्द! कहा गया है इसका अभिप्राय 'जातिमान्‌ शब्द” नहीं अपितु 'जातिवाचक' शब्द 
है। उदाहरण के . लिए जिस घट शब्द से घटपदार्थ गत जिस विशेष धमम का बोध होता है वह है 
घटत्व | घटत्व हैं जाति । अतः उसका चाचक होने से घट 5 जातिशब्द, कहा जा सकता है। जाति- 
शब्द के अतिरिक्त कुछ शब्द द्व॒व्यशब्द भो कहे गए हैं। द्र॒व्यशब्द का भी अर्थ द्वव्यवाचक 
शब्द है| उदाहरणाथ 5 दण्डी? आदि । यहाँ 'दण्डवाला? इस अर्थ में जो दण्डरूप द्रव्य है बच्ची 
द्ण्डी? इस शब्द का अर्थ हैं। वेयाकरण ऐसे शब्दों को गुणशब्द कहते हैं क्‍योंकि दण्डादि 
स्वशरीरातिरिक्त हैं अतः बहिरह्ग हें । 
महिमभट्टने उपाधिशक्ति में एक नवीन-दश्शन ही उपस्थित किया है | वैयाकरण जाति, गुण, 
क्रिया और यद्गच्छां इन चार एथक-एथक्‌ धर्मो में शब्दशक्ति मानते हैं । नेयायिक जाति, उसका 
आधार व्यक्ति और दोनों का समवायसम्बन्ध -तीनों में शक्ति मानता है। मीमांसकों का शुरु- 
सम्प्रदाय केवल जाति ही में शक्ति मानता है | 
महिमभट्ट ने एक तीसरा मत चलाया । उनके अनुसार जिस प्रकार क्रिया शब्दों की क्रिया में 
शक्ति है--वै से ही जाति आदि रूप में. माने जानेवाले सभी शब्दों की क्रिया में ही शक्ति होती 
है--यही मत स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 
केखित्‌ पुनरेषां क्रियेवेका प्रवुत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्दत्वमेव सर्वे्षां 
नामपदानामुपेगच्छल्ति ७ तथा द्वि--घटादिश्लब्दाः स्वार्थ प्रवर्तेमानां छटठ- 
नाद्क्रियामेवन्वयव्यतिरेकाभ्याँ प्रवृत्तिनिमित्तमावेनावल्लम्बमाना दश्यन्ते। 
न घटत्वादिसामान्यम्‌ | सा चेषा घटनादिक्रिया घटत्कष्सामान्ययोगाद्न्यथा 
वास्तु | नेतावता तस्याः प्रवुत्तिनिमिच्तत्वव्याघातः * न था सत्यपि घटत्व- 
सामान्‍ये स्वयमघटन घटात्मतामनापद्यमान एवालो घटव्यपदेशबिषयो 
भवितुमहंति | एवं द्वि पटोडपि घटब्यपदेशविषयः स्यात्‌। घटनक्रिया- 


. क्तृत्वाभावाविशेषात्‌ | न हि शुक्लुत्वमनापद्यमान एवार्थः शुक्ल इति व्यपदेष्डु 


शकक्‍्यते, अपचन्नेब पाचक इति। तस्मादू घटनक्रियाकतृत्वलक्षणमेष 
घटत्व॑ं घटरशब्दस्य प्रवृत्तो निमित्तमवसेयम्‌। न घटत्वमात्रम | तदेव चेह 
घटठनमित्युक्तम्‌ । 
शब्दों का प्रदृत्तिनिमित्त केवल क्रिया है--छऐेसा मानकर कुछ लोग सभी नामशब्दों को 
क्रियाबाचक शब्द ही मानते हैं । उनका कहना है--देखा जाता है कि घट आदि शब्द अपने 
अर्थ में प्रवृत्त होते हैं तो वे प्रवृत्ति के निमित्त रूप से 'घटन” आदि क्रिया को ही अपनाते हैं। 
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घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) को नहीं ! यह 'घटनादि? क्रिया घटत्व आदि जाति के साथ रहें 
या पृथक ( स्वतंत्र ) उससे उसके प्रवृत्तिनिमित्तत्त्व में कोई आँच नहीं आती। स्थिति भी ऐसी 
है कि घटत्व जाति रही आती है तब भी धट घट्रब्द से व्यवहार योग्य नहों रहता । जबतक वह 
घटनक्रिया से. विरहित रहता हैं और घटस्वरूप को प्राप्त नहीं करता । यदि ऐसा ( बिना घटन- 
क्रिया के घटव्यवद्दार ) होंता तो पट भी घट कहा जाने रूगता। कारण कि जिस प्रकार घदटन- 
क्रिया घट में नहीं है वेसे ही पट में भी वह नहीं हे । इसी प्रकार जो वस्तु. झुक्वत्व ( क्रिया ) को 
प्राप्त नहीं होती वह शुरू नहीं कद्दी जा सकती । और पचनक्रिया से रहित पाचक | इसलिए 
घटनक्रियाकठुत्व रूप घटत्व घटशब्द को प्रवृत्ति में निमित्त समझना चाहिए, केवल घटत्व को 
नहीं । उसी ( घटनक्रियाकतुत्व ) को यहाँ घटन ( क्रिया ) कहा है । 

किमिश : संस्क्षत आचाय॑ अपना मत “केचित्‌ , अन्ये, अपरे, नवीना:? इस प्रकार अशात नाम 
से चलाते हैं | पंडितराज जगन्नाथ को रसप्रक्रिया से यह स्पष्ट है । वहाँ वे अपने अनिवेचनीय ख्याति 
पक्ष को नव्य के नाम से उपस्थित करते हैं । नागेशभट्ट की भी यही प्रवृत्ति है । रसगंगाधर का 
खंडन उन्होंने इसी प्रकार “अन्ये, नवीना:? कह्द कर किया हैं। यहाँ 'केचित्‌” द्वारा जो “क्रिया- 
अवृक्तिनिमित्तवाद” चलाया गया है वह महिममद्ट का अपना वाद हैं। इस वाद के प्रवत्तक स्वयं 

महिसभद्ठ हैं । शाकटाचाययें और निरुक्तकार सभी शब्दों को यौगिक मानते हैं । वहां प्रत्येक शब्द 

की प्रवृत्ति क्रिया से ही .होती मानी गई है । किन्तु महिमभटद्ट ने उससे अपने मत को भिन्न 
बतलाया है | यहाँ कुछ दाशेनिक हदब्द आए हैं । उनका विश्लेषण इस प्रकार हैं--- 

प्रवुस्तनिभित्त-यही मूल ग्रन्थ में श्स शब्द का विग्ह्न दिया हुआ है--'प्रद त्तो निमित्तम्‌? । 
उत्तर है--शब्द कौ प्रवृत्ति में । इस प्रकार केवल प्रवृत्तिनिमित्त शब्द का अथ हुआ झब्द की 
खअड्जत्ति में निमित्त । शब्द की प्रवृत्ति अपने अर्थ की ओर होती है | राम शब्द कृष्ण की ओर नहीं 
बढ़ता और कृष्ण शब्द राम 'की ओर । इस प्रकार प्रवृत्तिनिमित्त शब्द का अर्थ होता है--शझ्ब्द 
की अपने वाच्यार्थ की ओर प्रवृत्ति । 

इस प्रवृत्ति का निमित्त क्या ? दाशंनिर्कों का स॒विचारित निष्कर्ष है कि शब्द प्रवृत्ति का 
निमित्त अर्थगत विशेषता है । इसीलिए--एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों के प्रयोग होते हैं। 
बे सभी शब्द अर्थ की ही किसी विशेषता से बंधे रहते हैं । यह विशेषता जाति, गुण, क्रिया और 
यदह्ृच्छा चार ही भेद की मानी जाती हैं| यहाँ क्रियामात्र प्रवृत्तिनिमित्त मानी जा रही है । 

* अन्वयब्यतिरेक--अन्वय 5 संबन्ध, व्यतिरेक 5 अभाव । परिभाषारूप में--तत्सत्त्वे तदित- 
रकारणसत्बे तत्सत्वमन्व॒यः | अर्थात्‌ कार्य का सभा कारणों के अस्तित्व में अस्तित्व । घ 
मृत्तिका और उसके अवयबों के संयोग आदि के रहने पर रहता है। “तदसच्त्वे तदसत्त्व॑ 
व्यतिरेकः ।? काय का किसी भी कारण के अभाव में अभाव | घट का कोई भी कारण--मृत्तिका 
या उसके अवयवों का संयोग न रहे तो घट नहीं रहता । इस प्रकार अपने कारण के अस्तित्व 
ओर अनस्तित्व से कारये के अस्तित्व-अनस्तित्व का संत्रंध अन्बय और व्यतिरेक कहलाता है । 

उद्धृत अंश का अभिप्रा्य इस प्रकार है-- 
पहले नाम? पदार्थों को चार विभार्गों में विभक्त किया गंया है--जाति, ग्रुण, क्रिया और 
यइच्छा । जब पदों का विभाजन होने लगता है तो कुछ ( वैयाकरण ) इन्हीं के नियमानुसार 
उन्हें चार भागों में बाँटते हैं, और कुछ ( प्रभाकरभट्ट आदि ) सभी पदार्थों में एक जाति की 
क्रल्पना कर सभी पदों को केवछ एक जाति रूप में रखते हैं। महिभमद का कहना हैं कि सभी 
शब्द जातिवाचक नहीं क्रियावाचक हैं । उसमें उदाहरण घट को देते हैं । उसमें रहनेबाली घटन 














३२ व्यक्तिविवेकः 
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क्रिया को घट शब्द्र की प्रवृत्ति का निमित्त बतलाते हैं। उसमें हेतु देते हैं अन्वय ब्यतिरेक को । 
उनका अभिप्राय है कि घट आदि शब्दों से जिसका कथन होता है उसका कारण घट आदि 
पदार्यों का अपने रूप में उपस्थित रहना है। इसी उपस्थिति को वे घटन कहते ओर उसका अर्थ 
स्वरूपासत्ति करतें हैं । घः की प्रथम सृष्टि--विशेष प्रकार के अवयर्बों की संश्लेषणक्रिया से हुई । 
इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न अवयव संश्षिष्ट होते हैं, वही घटन है और उसी से 
घट अपने इद्यरूप में उपस्थित होता है। जवतक अवयवसंशेषण क्रिया बनी रहती है तबतक 
वह पदार्थ घट व्यवहार का विषय बना रहता है, घट शब्द उस तक पहुँचता रहता है, जिस क्षण 
अवयर्बों की वह संछेषण क्रिया समाप्त हो जाती हैं तो ध्वंस की स्थिति में घट शब्द उन अवयबों तक. 
नहीं पहुँचता जिनके संइ्लेप से उसका अपना अमिधेय पदार्थ निष्पन्न हुआ था। ध्वंस की स्थिति 
में उसे मृत्तिका कह्दा जाता है या और कुछ | यह हे घटनक्रिया का वट शब्द की प्रवृत्ति के साथ 
अन्वयव्यतिरेक, इसी के आधार पर वह क्रिया-घट हझब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कहा जा सकती 
है | यही स्थिति युण और क्रियावाचक पदों में हैं! जबतक शुक्ल भुण का स्वरूप वना रहता हैं, 

: अर्थात्‌ वह अपने कारणों से निष्पन्न होता रहता है उसे झुक शब्द अपनी प्रढृक्ति का विषय 
बनाता है| शुकु गुण की निष्पत्ति ज्यों ही समाप्त हो जाती हे, वह उसकी ओर प्रदृत्त नहीं होता । 
क्रियावाचक पदों में तो यह स्पष्ट ही है । पाचक शब्द पाचन क्रिया से युक्त व्यक्ति को तभातक 
अपनी प्रवृत्ति का पात्र बनाता है जब तक उसमें पाचन क्रिया नहीं आती है । इस प्रकार जाति, 
गुण, क्रिया नाम से कहे जाने वाले सभी पदार्था में--'अपने रूप में बना रहना? या स्वरूपासत्ति 
रूप क्रिया विद्यमान है । महिमभट्ट केवल घटगत क्रिया को ही नहीं घटेतर पदार्था में रहनेवाली 
क्रिया को भी 'घटन! शब्द से कहते हैं ओर उसी क्रिया को अवगत्तिनिमित्त मानते हैं । 


यहाँ प्रश्न उठता है कि 'फिर वह घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) क्या है। इसपर उत्तर देते 

हुए ग्रन्थकार ने लिखा-सा चेषा घट्त्वसामान्ययोगादन्यथैवास्तु । इसका मान्य अभिप्राय इतन। ही 
है कि जिस क्रिया को प्रवृत्ति का निमित्त माना जा रहा हैं, उसमें घटत्व जाति का भी योग रहता 
है । अर्थात्‌ वह क्रिया शुद्ध क्रिया नहीं होती, जाति संश्िष्ट होती है। इसलिए उसका स्वरूप 
शुद्ध क्रिया ऐसा नहीं होता । क्रिया घटत्वयोग से यदि शब्द प्रवृत्ति निमित्त भानी जाती है 
तो अकैले घटत्व को ही उसका निमित्त क्‍यों नहीं मान लिया जाय, क्रिया को प्र० नि० मानना 
आवश्यक नहीं इस कल्पित वितके का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार ने लिखा “नेतावता तस्थ 
निमित्तत्वव्याख्यातः अर्थात्‌ घटत्वयोग से क्रिया के प्रवृत्तिनिमित्त को कोई आँच नहीं पहुँचती 
क्यों कि अनुद्भूतावस्था में घटत्वयुक्त होने पर भी घट पदार्थ तवतक घट शब्द का विधय नहीं बनता 
जबतक वह घटन क्रियायुक्त नहीं हो जाता। बिना घटनक्रिया के भी यदि धट में घट शब्द का व्यव- 
हार हो तो फिर पट भी घट कहा जा सकता है । इसलिए घटनक्रिया युक्त ही घटत्व घट की प्रवृत्ति 
में निमित्त है। शुद्ध घटत्व नहीं । जो जाति को प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं, वे उसे नित्य भी मानते 
हैं। ऐसी स्थिति में प्रलय या ध्वंस की स्थिति में घटत्व आदि जाति बनी रहती है परन्तु उस समय 
उस स्थिति के पदार्थ के लिए घट आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता । घट शब्द का प्रयोग तभो 
होता हैं जब वह पुदर्थ घटनक्रिया द्वारा स्वरूप का आसादन कर लेता है। यदि इस व्यवस्था को 
न माना जाय ता पड पदार्थ श्री वट कहा जा सकता है। अव्यक्तावस्था में घट ओर पट अपने 
परस्पर है भेद को खो बैठते हैं। घटत्व, पटत्व नित्य हैं इसलिए वे उस समय भा उनमें रहेंगे 
परन्तु यदि पट को घट और घद को पट कह दिया जाय तो कोई व्यावहारिक उलटफेर नहों 
होता । पट को घट कहने से यदि उल्टफेर की स्थिति कहीं आती दै तो एकमात्र व्यवहार में । 
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व्यवहार स्वरूप प्राप्ति के वाद दृह्य वने पदार्थों पर निर्भर है । अतः प्रवृत्ति का नियामक वही हैं । 
इसलिए पदारथों में रहने वाली घटनक्रिया हा उक्त प्रवृत्ति का निमित्त समझा जाना चाहिए | 
शाकटायनः 5 'सर्व शब्द धातुजमाह, शकव्स्य तोकम्‌” के अनुसार सभी झब्दों को क्रियापद 
मानते है । उनसे अपने मत का अन्तर स्पष्ट करने के लिए झंका उठाते हें--- 


ननु चेष्ाय्रर्थात्‌ घटत्यादेधातोरजादों घटत इत्यायर्थ घटनादिक्रियैव 
सर्वेघां घवादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनास्माभिरपीष्यतः एवेति व्यर्थ 
पक्षान्तरोपन्यासः । सत्यमिष्यत एवं भवकर्धिः। किन्तु सा शब्दस्य व्युत्प- 
त्तिनिमित्त, न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। अन्यद्धि व्युत्पक्तिनिमित्तम्‌ , अन्यक्ध 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। यथेकेषां मते गमनादिक्रिया गवादि्शिब्दानाँ व्युत्पत्ति- 
निमित्तम्‌ एकार्थेसमवायात्‌ गोत्वादि प्रवृत्षिनिमित्तीकरोति | अत एव 
गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । 

एवमिहापि चेष्टादिक्रिया घटाद्शिब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमिति सिद्ध 
भवति । 


शंका-एक नए पक्ष का ( ध्वनि के प्रसंग में नवीन न होते हुए भी अप्रासंगिक क्रिया प्रवृत्ति- 
निमित्तवाद का ) उपन्यास व्यर्थ है । कारण कि हम भो घट आदि सभो शाब्दोंको प्रवृत्ति का 
निमित्त घटन आदि क्रिया को ही मानते हैं । घट” आदि छब्द चेशदि के अथ की घट आदि 
क्रिया से 'अच! आदि प्रत्यय होनेपर बनते हैं। उनका अथे होता है ( 'घटते इति घटः' इस 
प्रकार ) घटनक्रियायुक्त । 

उत्तर--ठीक है | आप मानते ही हैं ।.परन्त॒ वह क्रिया शब्द को व्युप्पत्ति निमित्त है, प्रवृत्ति 
में निमित्त नहीं। व्युत्यकत्तिनिमित्त दूसरी वस्तु है और प्रवृत्तिनिमित्त दूसरी। जसे-कुछ 
( उपाधिवादी ) के मत में गमन आदि क्रिया गो आदि दब्दों की स्युत्पक्ति का निमित्त है । वह 
एक ही वस्तु में समवेत होने से गोत्व आदि को प्रवृत्तिनिमित्त बनाती है । इसीलिए चल गमन 
से युक्त या रहित ( चल रहे या बैठे ) गो के लिए गोशब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वहाँ 
भी चेश आदि क्रिया घट आदि शब्दों की व्युत्पत्ति का ही निमित्त सिद्ध होतो है । 

घटत्यादेरिति । 'इकशततिपो धातुनिर्देशे! इति रूपम्‌ | पत्षान्तरं प्रकारान्तरेण क्रिया- 
शब्दत्वात्‌) एकेषाम्‌ उपाधिवादिनाम । एकार्थसमवायादिति एकन्न द्वव्ये गसनक्रियागो- 
जात्यो: समवायात्‌ | हर 

घटति 5 'इकशतिपौ धातुनिददेश्षे! सूत्र से निष्पन्न | पक्षान्तर 5 दूसरे रूप से क्रिया शब्द ही 
होने के कारण | एकेपाम्‌- उपाधि शक्तिवादी के अनुसार | एकार्थसमवायात्‌ ८ एक द्वी द्रव्य 
में गमनक्रिया ओर गोजाति दोनों की समवायसंवन्ध होने से । द 

विमश : धातुरूप क्रिया में प्रत्ययं/लगने पर हुई शब्द को निष्पत्ति उसको व्युत्पक्ति कहलाती 
है। इसका निमित्त अवश्य हो क्रिया शब्द है। प्रवृत्ति-निमित्ति शब्द की स्वरूप निष्पत्ति के बाद की. 
वस्तु मी ह उसके प्रयोग से संबंधित है। निष्पन्न शब्द का प्रयोग जिस निमित्त पर निभर है 
वह्‌ है प्रवृत्ति-निमित्तित इस प्रकार दोनों परस्पर भिन्न हैं। महिमभट्ट क्रिया को प्रवृत्ति-निमित्त 
मानते हे । उनका यह मत शाकटयिैसाचाय के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद से भिन्न है । | 

तदपेक्षमेष च विपच्य घटो भवेतीत्यादी विपाकादिक्रियायाः पौर्व॑काल्य॑ 
दे ठयू० बि० *- 0५३ द 
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कत्वाप्रत्ययध्य विषयो वेद्तिव्यः, यथाधिश्चरित्य पाचकी भव्रतीत्यादौ पाका- 
चपेक्षमधिश्रयणादेन भवनक्रियापेक्षम्‌। सा हि नावश्य॑ प्रयुज्यते | प्तीयते 
तु पदार्थानां सत्ताउव्यभिचारात्‌ , न तु तावता तद्पेक्ष तद्ति मन्तव्यं, 
तस्या बहि रह्नत्वाद अर्थेध्यासड्भतिप्रसल्भाच्य । 


और उसी ( प्रदृत्ति-निमित्त रूप घटन क्रिया ) को लेकर 'पककर घट होता है? इत्याद्वि स्थर्लो 
में विपाक आदि क्रियाओं की पूर्वकालिकता क्त्वा प्रत्यय का विषय माननी चाहिए। जसे “चुल्हे 
पर चढ़ा कर पाचक होता है, इत्यादि में चढ़ाना क्रिया की पूवेकालिकता पाचक को पचनक्रिया 
को लेकर है। ( भवति की ) भवनक्रिया (होता है ) को लेकर नहीं। वह ( भवनक्रिया ) ह 
अनिवार्य रूप से नहीं बोली जाती । ( वह सत्ता रूप है ) और पदार्थों की. सत्ता नियमतः शात 
होती रहती है | इतने भर से हुए ( सत्ता-मवनक्रिया ) को लेकर वह (पूर्वकालिकता ) नहीं 
मानना चाहिए | कारण कि वह बहिरह्न क्रिया है और उससे अर्थ भी अव्यवस्थित हो जाता है ।? 

तदपक्षेमेव चेति छटनादिक्रियापेक्षम । तावततेति प्रतीतिमात्रेण। तदपेक्ष॑ सत्तापेक्षम ॥ 
तत्‌ पौवंकाल्यल । ट 

लोट--( (० २५९ के अस्य ग्रन्थस्य ““““'प्रायेणेत्युक्तमः इस व्याख्यनांश का अनुवाद )-- 

“इस गंन्ध का संग्रहकारिका तथा दूसरे ग्रन्थांश से विरोष दिखाई देता है। यहाँ सामान्यभूत 
भवन क्रिया को बहिरज्ञ कहा जा रददय। है और विशेषरूप ( पचन, ममन आदि ) क्रिया को अन्तरज्ष 
वहाँ ( कारिका में और अन्य अन्थांश में ) विशेष क्रिया को बहिरज्ञ तथा सामान्य क्रिया को 
अन्तरह्न कहेंगे । यह हुआ एक विरोध । इसके अतिरिक्त यहाँ गम्यमान ( भू आ दि ) क्रिया को 
छोड़ प्रयुज्यमान ( पचन ) क्रिया को लेकर पूर्वकालिकिता 5हसई । आगे “जो थोड़ा भी मैरे पास है 
वही बहुत है, यहाँ प्रयीयमान क्रिया को लेकर पूर्बवकालिकता बतलाएँगे । यह दूसरा विरोध हुआ। . 

( परन्तु ) यह विरोध ( होता ) नहीं है। यहाँ जो सामान्य क्रिया की वहिरज्ञ कहा वह 
उसके अप्रयुज्यमान ( वाक्य में बिना ही बोले काम चला लेने से) होने से। जो विशेष क्रिया 
को अन्तरज्ञ कहा गया है वह प्रयुज्यमान ( वाक्य में अवश्य प्रयुक्त ) होने से । भांगे जो विशेष 
क्रियाओं को बहिरिल्न कहा जावगा वह उनके व्यभिचार ( वाक्य में अभाव, सभी विशेष क्रियाएँ 
संभी वाक्यों में नही होतीं ) को लेकर और सामान्य क्रियाओं को अन्तरब्न कहा गया, तह उनके 
अव्यमिचार से । इस प्रकार दृष्टिभेद से भेद करने के कारण प्रथम विरोध तो नहीं है। 
( दूसरे के लिए ) नियमतः प्रतीत होनेवाली सामान्य क्रिया को लेकर पूवंकालिकता कही। 
विशेष क्रिया ( वाक्य में ) अपेक्षा:लेकर प्रयुक्त होती है। अतः दूसरा विरोध भी नहीं होता। 
इसीलिए ग्रन्थकार ने 'प्रायेण” यह शब्द दिया है ।? ॥ 








विमझ् : 'विपच्च घटो भवति? यहाँ तीन क्रियाएँ हैं--विपच्य की-:पंचन) धट का घटन तथा 
भवृति की--भवन । इनमें पचन पृर्वकालिक कृदन्त के साथ है अतः वह पूर्वकालिक क्रिया है। 'घटन! 
सिद्धावस्था की क्रिया है और भवन--साध्यावस्था की। प्रश्न दै--पूर्वकालिकता पचन में किस क्रिया 
की अपेक्षा मानी जाय, घटन को अपेक्षा या भवन की अपेक्षा | अन्थकार को मत है कि घटन को 
अपेक्षा ही पूवंकालिकिता मानी जानी चाहिए। मवन के निवेध में उन्होंने दो दंत दिए--१. 'भवन? 
क्रिया बहिरज्ञ है। अर्थात्‌ उसका प्रयोग न करने पर भी उसका बोध हों जाता दे | भवननसत्तारूब 
है । सत्ता प्रत्येक पदाय॑ में रहती है । २. अर्थ की व्यवस्था बिगड़ जाती है । इनमें प्रथम 
विशेष महत्त का नहीं | कारण कि आगे कई स्थलों में प्रतीत क्रिया को लेकर पूर्वकालिकता मानो 
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गई है ! यहाँ यह कहा जा सकता हे कि जहाँ अनेक क्रियाएँ हैं वहाँ श्रिशेष क्रिया को लेकर ही 
पूवंकालिकता मानी जानी चाहिये | दूसरा हेतु महत्वपूर्ण हे। 'घट” घट तब होता है जब पक जाता 
है? इस अर्थ गें विपच्य घटो भवति! प्रयोग हुआ है । इसे 'घट-तब होता है जब पक जाता है? 
ऐसा भी माना जा सकता हे किन्तु ऐसा करने पर “घट? शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितता या उपादान 
लक्षणा माननी होगी | विना किसी प्रयोजन के ऐसा मानना ठीक नहीं । 
यहाँ का “्याख्यानांश' प्राचीन संस्करण में स्थान पर नहीं छपा | उसे ननु॒ तावता तददपेक्ष॑ 
तदिति मन्तव्यम्‌? को टीका के बाद और “तत्पूवकालत्वाभावात्‌? की टीका के पहले छपना चाहिये । 
प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव च॒प्रायेण पोरवकाल्य कत्वो विषयो न प्रतीय- 
मानापेक्षम्‌ । इतरथा-- 
श्र॒त्वापि नाम बधिरो डृष्टाप्यन्धो ज़डो विद्त्वापि । 
यो देशकालकायचव्यपेक्षया पण्डितः स॒पुमान ॥! 
इत्यादि प्रयोगजातमनुपपन्नमेव स्यात्‌ , श्रवणादीनां तत्पूवकालत्वा- 
भावात्‌ । अन्न तु थ्र॒त्याद्शक्तिविरहलक्षणबाधियादिक्रियापेक्षमेव अ्रवणा- 
दीनां पीवेकाल्यमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
बह्नीषु च तासत्तरोत्तरक्षियापेक्ष पूर्वपू्वक्रियापोर्वकाल्यम्‌, यथा स्ान्वा 
भुकक्‍्त्वा पीत्वा ब्रज़तीत्यादो । अच्न च विपचनघटनभवनरूपा बहन्यः क्रिया 
इत्यज्ञापि घटनापेक्ष विपचनस्य तद्‌ भवितुमहत्येव, उभयत्रापि कर्तृप्रत्यय 
निर्देशाविशेषात्‌ । 
केवल कृद्दाच्यतया कतुरुपाधिभाव॑ गमितेति भिन्नकत्तेकत्वश्रमः । यथा- 
द “'शिशिरकालमपास्य सुणो5स्य नः क इब शीतहरस्य कुचोष्मणः 
इति धिय/स्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतोद5ज्ुमतान प्रियाः ॥/ 
द इत्यत्र कुचोष्मणः कतुहरणक्रिया । अत एवं केचेद्पास्पेत्ययं व्यबन्त- 
धरतिरूुपको निपात इति व्याख्यातवन्तः। यथा वा-- 
“निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तघेय राधेयमाराधितजामद्र्न्य म्‌ । 
असंस्कृतेषु प्रसभ भयेषु जायेत मझ्त्योरपि पक्षपातः ॥ 
इत्यत्न॒ निरीक्षणक्रियाकत्तस त्योम यपक्षपतनक्रिये. विषयविषयिभाव- 
भड़वोपात्ते । 
यथा वा “यां दृष्ठापि समुत्सके मनसि मे नान्‍्या करोत्यास्पद्म! इत्यत्र 
दर्शनकियाकत्त मंनसो5न्यकत्तुकास्पद्क्रियानधिकर णभावेनोपात्त ध्योत्सु क्य- 


क्रिया विशेषणभावेनोपात्ता । 
कचिद्‌ कत्तुं: सम्बन्धितामुपगतासो भ्रमहेतुः। यथा 'स्मर सस्म्ृत्य न 


शान्तिरस्ति मे! इति । 
क्त्वा प्रत्यय का विषय जो पौवकाल्य है वह भी प्रयुज्यमान क्रिया की ही अपेक्षा, प्रतीयमान 
क्रिया की अपेक्षा नहीं । नहीं तो जो व्यक्ति देश काल और कार्य को दृष्टि में रखते हुए सुनकर भी 
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बहु रा, देखकर भी अंधा ( और ) जानकर भी अनजान होता है. वहीं पण्डित है! इत्यादि अनेक 
प्रयोग असंगत ही ठहरेंगे क्‍योंकि सुनना आदि क्रिया में उस ( प्रतीयमान क्रिया ) की अपेक्षा द 
पृवंकालता नहीं है | इस पक्ष में (प्रयुज्यमान क्रिया की अपेक्षा ही कत्वा की पूर्वकालता वाले पक्ष में) 
तो कोई अनुपपत्ति होती नहीं क्यों कि इस पक्ष में सनने आदि की दाक्ति के अभाव स्वरूप 
बाधिय आदि क्रिया की अपेक्षा सुनने आदि क्रिया की पूर्वकालता है ही । 
उनके अनेक होने पर परवत्ती क्रियाओं की अपेक्षा पूववत्ती क्रियाओं की पर्वकालता माननी 
चाहिए, जसे, स्नान भोजन और जलपान कर जाता है-इत्यादि में । यहाँ भी ( विपच्य घटो- ह 
भवति वाक्य में ) विपचन, घटन और भवने रूप अनेक क्रियाएँ हैं' इस लिए यहाँ भी घंटन दी. | 
अपेक्षा विपचन का वह ( पूर्वकालत्व ) होना चाहिए ( भवन की अपेक्षा नहीं.) .क्योंकि ( घटलच हे 
-और भवन ) दोनों ही में करत्त प्रत्यय का समान रूप से प्रयोग है। क्ृत्प्रत्यय से वाच्य होने के 
कारण कर्ता की उपाधि बन जाने से भिन्नकत्तत्व का भ्रम होता है। जेसे--शिशिर काल बिता 
देने पर हमारी इस शीत दहरणकारी स्तन की ऊष्मा का लकाभ ही क्‍या, यह सोच कर प्रियाओं ने 
मान दूर कर दिया और प्रणाम करते हुए अपने प्रियों का घना आलिज्गन किया । यहाँ कुचोष्मा 
रूपी कर्त्ता की हरण क्रिया । इसीलिए कुछ लोगों ने “अपास्य? यह ल्यबन्तप्रतिरूपक अव्यय है 
ऐसी व्याख्या की है और जैसे--जिसने परशुराम की आराधना को है ऐसे राधापुत्र कर्ण को- 
क्रोध से आगबबूला देखकर मृत्यु भी अपने अपरिचित भर्यों से सविशेष परिचित हो सकता है |? 
यहाँ निरीक्षण क्रिया के कर्त्ता मृत्यु की डरनां, और “पक्षपात करना! दोनों क्रियायें विषयविषयि- 
भाव की रीति से ग्रहण को गई हैं । 
या जैसे--जिसे देखकर ही समुत्सुक हुए मेरे मन में कोई दूसरी स्थान नहीं बना पाती। 
यह दर्शन क्रिया के कर्त्ता मन में, जो दूसरी नायिका द्वारा की जाने वाली आस्पद क्रिया के 
अनंधिकर णरूप से यहाँ उलिखित है, ओऔत्सक्य क्रिया विशेषण रूप से ग्रहण की गई है । 
कहीं कर्त्ता के साथ सम्बन्धित होने के कारंण यह अ्रम पेंदा करती है। यथा-्मर ? 
स्मरण करके मुझे शान्ति नहीं होती | द 


तत्पूवंकालत्वाभावादिति | अव्यभिचरितप्रतीयमानभवनक्रियापूर्वकालूत्वाभावादित्यथ: । 
अन्न त्विति प्रयुज्यमानक्रियापेक्षे पोवंकाल्ये | उभयत्रापीति । घट इति भवतीति च हययोरपि 
यथाक्रम गुणप्रधानक्रियावाचिनोः, कतरि अचस्तिपश्रोत्पत्ते: । कतुरुपाधिभावम्ति अप्राधा- 
न्यात्‌ कर्तारं ग्रति विशेषणभावं प्रापिता तेन तस्या निमगत्वात्‌ तदपेक्षपोवकाल्याभाव- 
अ्रमः | कर्त्ता च द्विविधः--शुद्धः क्रियान्तरापेक्षयानुभूतकारकान्तरसस्बन्धश्र । आद्यो यथा 
विपच्येत्यादी । द्वितीयो यथा 'यां इच्छेंत्यादी। विषयविषयिभावति। भयपक्षपतनक्रिया- 
हयापेक्षं निरीक्षणस्य पीवकाल्यम । झूत्युरेव हि निरीक्षते विभेति पक्ते च पतति। केवल 
पक्तपतनापेक्षया भयक्रियाया एव विषयत्वम्‌ | स्मरेति अहं संस्म्ृत्य न शाम्यामीत्यथः: 


( १ ) तच्ततृवकालत्वात्‌ू-नियमतः प्रतीत होनेवाली जो प्रतीयमान भवन क्रिया उसके 
पुबंकालत्व के अभाव से । 


( ३ ) अन्न तु-प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पू्व॑कालिकता मानने पर । ः 
( ३ ) उभयन्नापि-- घट और भवति? इन दोनों में ( प्रथम ) अप्रधान रूप से क्रिया का 


वाचक है दूसरा प्रधान रूप से प्रथम ( घट ) में अच प्रत्यय हुआ है और दूसरे ( भवति ) 
तिप । दोनों ग्रत्यय कर्ता अर्थ मैं हैं । 
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(४ ) कतुरुपाधिभावम्‌--अंप्रधान होने से क्रिया ( घट में ) कर्ता का विशेषण बन गईं । 
इसलिए उसके ( क॒त्‌ स्वरूप में ) छिप जाने से यह भ्रम होता है कि पौवेकाल्य उसको लेकर 
नहीं हो रहा है । कतां दो प्रकार का होता है एक शुद्ध जो दसरी किसी क्रिया को लेकर बनता 
है, दूसरा वह जिसे किसी दूसरे कारक के सम्बन्ध का अनुभव होता है। प्रथम है--'विपच्यघरो 
भवति? में और दूसरा यां दृष्ठा? इस पद्च में । 

( ५ ) विषयविषयिभाव--भय और पक्षपतन--इन दो क्रियाओं की अपेक्षा निरीक्षण की 
पवे कालिकता है । मृत्यु ही देखती है, डरती है और पक्ष पर टूटती है । केवल पक्षपतन क्रिया 'को 
लेकर भयक्रिया ही विषय है। 

( ६ ) स्मर-इति --में स्मरण कर शांतिलाभ नहीं करती । 

केचित्‌ पुनः कतृक्रिययोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति । तन्न कक्तेयेंथा-- 
ननु स्व एव ससवेह्य कमपि शुणमेति पृज्यताम्‌ । 
सचंगुणविरह्धितस्य हरेः परिपूजया कुख्नरेन्द्र | को शुणः” 
अजञ् हि समवचेक्षापूजयोरेकी लोकः कत्तों । ख च सामथ्येंसिद्ध इति 
नोपात्तः | पूजा चोपाक्तापि कद्धाच्यतया कर्मोपसजनीमूतेत्यु मय श्रमहेतुः । 
क्रियाया यथा-+- 
“अक्त्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्ताम्‌ । 
अलुत्खज्य सर्ता मार्ग य॒त्‌ स्वृल्पमपि तद्नहु ॥” 
अश्न हि प्रकरणादिगम्पाया लाभक्रियाया अजुपादान करणादीनों मिन्न- 


कर्तेकत्वश्लमहेतुः । तदुक्तम्‌--- 


कक्षरुपाधितयोक्ता कृछ्ाच्यतया गतान्यशुणतां वा ! 
कत्वो भिन्नकतेकत्वस्रमाय भवति क्रियाउवचश्य तयो ॥! 
पीर्वापय क्रियाणां यद्‌ वास्तव॑ तदपेक्षिणि। 
कत्वः पोर्षकाल्ये कि ताखां प्राधान्येतरचिन्तया ॥! 
इत्यल्तमनन | 
और कछ लोग कर्ता या क्रिया के अनुपादान को भी कारण मानते हैं। उनमें कतों का 
जैसे-- 
सभी लोग कोई गुण देखकर पूज्यता को प्राप्त होते हैं। हे कुरु नरेन्द्र ! सभी गुणों से 
रहित क्षृष्ण को पूजा से क्या ?! 
यहाँ समवेक्षा ( देखना » और पूजा दोनों क्रियाओं का एक ही. कर्ता है--लछोक । वह 
शब्दशक्ति या वाक्यशक्ति से अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए शब्द द्वारा नहीं कहा- 


गया । पूजा यद्यपि झाब्द द्वारा कही गई है। किन्तु वह भी कृदूवाच्य होने से कम के प्रति 


उपसजंन हो गई इसलिए दोनों ही भ्रम के कारण हैं । 

क्रिया का जसे-- 

दूसरों को संतप्त न कर, खलों के प्रति नम्न न बनकर, सज्जनों का मार्ग न छोड़कर जो भी 
थोड़ा बहुत ( छाभ हो जाय ) वही पर्याप्त है । 
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यहाँ प्रकरणादि से प्रतीत होने वाली लाभक्रिया का उपादान नहीं हुआ है । वह 'करना! 
आदि क्रिया के निम्नकठुत्व के श्रम का कारण है| जेसा कि कहा गया है-- 

क्रिया क्‍्त्वा प्रत्यय के मिन्नकतुत्व का भ्रम कराती है यदि वह कर्त्ता की उपाधि बर्नकर 
प्रयुक्त हो या छृत्रत्ययों से कथित, अथवा किसी दूसरे का विशेषण वनी हुई हो !? 

क्रियाओं का जो पौर्वा-पर्य वास्तविक है उसी के-पौवकाल्य ( पूवकालिकता ) का ज्ञान क्त्वा 
प्रत्यय कराता है। ऐसी स्थिति में ( जहाँ कत्वा प्रत्यय नहीं रहता वहाँ भी क्रियाओं का पोर्वापये 


रहता ही हे इसलिए ) उन ( क्रियाओं ) के प्रधान अप्रधान होने की चिन्ता (शंका ) से क्या ? 


( शंका उठती ही नहीं ) |” 
इस प्रकार--इस विपय का इतना ही विवेचन काफी है । अधिक अपग्रासब्निक होगा । 


घटतीति घटो ज्ञेयों नाघटन्‌ घटतामियात्‌ 
अघटत्वाबिशेषेण पटो5पि ध्याद घटो5न्यथा ॥| ८ ॥ 
घटनओ्र॒ तदात्मत्वापक्तिरुपा क्रिया मता। 
सूलञ्च तस्याश्वित्राथॉीमासाविष्कृतिरीशितुः ॥ ९. ॥ 
यः कश्विदर्थः शब्दानां व्युत्पत्तों स्यान्निबन्धनम्‌। 
प्रवृत्तो तु क्रियेवेका सत्तासादनलक्षणा ॥१०॥ 
: तस्यथामेव किबाद्याश्व विधेयाः कतृेमात्रतः। 
न तूपमानादाचारे तयोरथांत्‌ प्रतीतितः ॥११॥ 
यथा ध्ाथ्वति बालेय इृत्यतो5थः प्रतीयते । 
'अश्वत्वमासाद्यति खर इत्यथेतः पुनः ॥१२५॥ 
- अभ्वतुल्यसमायारः खर - इत्यबसीयते। 
घटन क्रिया-युक्त पदार्थ को ही घट समझना चाहिए | घटनक्रियारहित घटरूप नहीं -हो पाता ! 
ऐसा न मानने पर॒ पट भी घट हो सकता है, कारण कि घटत्व का अभाव घट के समान उस 
( पट ) में भी रहता है। यह घटनक्रिया तद्ग॒पताग्राप्ति का नाम है। उसका कारण ईश्वर का वह 
निर्माण है जो आँति-भाँति के पदार्थों को भासित करता है। शब्दों की व्युत्पत्ति में तो कोई भी 
अथ कारण हो सकता हैँ । प्रवृत्ति में एक मात्र क्रिया ही कारण बनती है। वह सत्ताप्राप्तिरूप 
होती है । उसी में कर्ता के लिए क्लिप आदि प्रत्यय होते हैं । वे प्रत्यय उपमान के लिए आचार 
अर्थ में नहीं होते। उनकी प्रतीति तो अपने आप हो जाती है। जैसे 'बालेय अश्वति” का अर्थ 
निकलता है कि गधा घोड़ापन पाता है। 
फिर इस अथ से 'गधा अश्व के समान आचार वाला है? ऐसा प्रतीत होता है । 
ननु सब एवेति । सवः गुणसमवेज्षितुकोकस्य कत्तेः स एवं कमंभूतः पूज्यतामेतीत्यर्थः । 
सर्वो गुणसमवेल्षिता छोकः पूज्यों भवतीत्यथः ! 
इसमें कर्ता है गुणद्रष्टा व्यक्ति । उसका कर्म है से शब्द से कहा जा रहा व्यक्ति | वही कंर्म- 
भूत व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ प्रत्येक युण देखने वाले व्यक्ति पूज्य होते हैं । 
यहाँ देखना और पृज्य होना दोनों क्रियादँ एक कर्ता पर निर्मर नहीं लूगतीं | ऐसा लगता 
हं--कि जो गुणवान्‌ बनता है वह यह सोच कर कि लोग ग्रुण को देखकर ही आदर देते है । 
विशेषणसम्बन्धश्रेत्रि यत्‌ स्वल्पं लाभक्रियाविषयस्तढ्हुत्वेन विशेष्यते । 
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लाभ क्रिया के विधय--'स्वल्प? में विशेषण लगाया जा रहा है । 

( यह प्रतीक मूल में नहीं है । ) 

कत्तुरुपाधितयेति। अन्न शान्त्यादिक्रियायाः कच्चे सम्वन्धित्वेनोपादानमपि सक्ुह्दीतब्यम््‌ 

यहाँ शान्ति आदि क्रिया का, कर्ता के सम्बन्ध से, उपादान भी संग्राह्य है । 

पौर्वापय क्रियाणार्िति । इह द्विविधं क्रियाणां पौवापय शाब्दं वास्तव च । तत्र शाब्द्‌ 
प्रायेणाख्यातशब्द्वाच्यया प्रधानक्रियया सह गुणक्रियाणां, तासां तया सह गुणअधान*- 
भावेन सम्बन्धस्योचित्वात्‌ , “गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ स्यादि!ति न्‍्यायेन . 
गुणक्रियाणां परस्परं सम्बन्धाभावाद्व । वास्तवं तु यद्वस्तुबलप्रवृत्त, तद्‌ गुणक्रियाणामपि 
सम्भवच्येव । आपेत्षिकस्य गुणप्राधान्यस्य तास्वषि भावात्‌ सम्बन्धोपपत्तिः, यथा पश्य 
स्गो घावतीति प्रधानक्रिययोः । एवच्च गुणक्रियाग तवास्तवपौर्वापर्याश्रयेण क्स्वाप्रत्ययस्य 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ शाबद्प्राधान्येतरभावों न ग्रयोजकः | अस्य न्यायस्यात्रापोत्थमेव स्थिति० 
रिति बहुतरलचयसिद्धिः । 

क्रियाओं का पौर्वापर्य दो प्रकार का होता है--शाब्द और वास्तव | इनमें शाब्द प्रधान और 
अप्रधान क्रियाओं का होता हैं| प्रधान क्रिया आख्यात वाच्य होती है। उसके साथ अप्रधान 
क्रियाओं का प्रधान-अप्रधानभाव सम्बन्ध बन सकता हैं। “शुणानां च? “अप्रधान प्रधान के लिए 
होते हैं । वे आपस में सम्बन्धित नहीं हो सकते! इस नियम के अनुसार अप्रधान क्रियाओं का 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । वास्तविक पौर्वापय पदार्थों की स्वाभाविक गति पर निर्भर रहता है । 
वह अप्रधान क्रियाओं में भी हो सकता है | अप्रथान क्रियाओं में भी ऐच्छिक प्रधान अप्रधानभाव 
हो सकता है । अतः उनमें भी यह सम्बन्ध बन सकता है। जेसे--'देखो, हिरन दौड़ रहा हैं--- 
इस वाक्य में प्रधान क्रियाओं का पौवापये हे । अप्रधान क्रियाओं का जो “वास्तविक” ( वस्तु ८ 
शब्द नहीं उसका अर्थ ) पौर्वापय है उसके लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसमें 
( आख्यात और अप्रधान क्रियापद से ) शब्दतः कथित प्रधानअप्रधानभाव का काम नहीं 
पड़ता । इस सिद्धान्त की यहाँ भी इसी प्रकार संगति है । इस प्रकार एक ही सिद्धान्त से बहुत 

का काम बन जाता है । 
... धटतीत्यादि | घटस्वमापथते । घटतीति प्रातिपदिकाहुचयमाणक्रमेण फ्रिपि परस्मेपदस | 
एवं नाघटन्निति शतृप्रत्ययः | इह हि घटादयः शब्दाः स्वविषये प्रवत्तमानाः प्रवृत्तिनिमित्त 
किख्निद्वलम्ध्य प्रवत्तन्ते । तश्व॒ तेपां प्रवृत्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदार्थस्य स्वरूपी- 
भूतम्‌। न हि परभूतेन घटत्वसामान्यादिना परत्र व्यपदेशो न्याय्यः परस्वाविशेषे सर्वत्र 
सर्वे व्यपदेशाः स्युः। न हि स्वयमप्रकाशमानस्वभावो घटः प्रकाशत इति व्यपद्श्यते ॥ 
स्वयमश्वेतस्वभावो वा प्रासादः श्वेत इति । एवच्च स्वरूपेण घटत्वेन घटो घट इति व्यप- 
दिश्यते | स्वरूपभूत॑ च घटस्व॑ साध्यत्वेन प्रतीतेधंटस्वापत्तिकक्षणा क्रिग्रोच्यते। सेव च 
घटना घटाव्मतारूपा । तसयां च स( न्‍्तु ? तो ? ) ( स्‍यां ) नाममात्रात्‌ क्षिबादयः कार्याः 
आदिगय्रहणेन क्यच्क्यडो गृद्मेते । क्षिपि कृते कतंयत्पन्नस्थास्प्रस्ययादेराधधातुकस्य लोपः 
कर्तव्यः | सवत्रोपमानप्रतीतिरन्यस्यान्यरूपापत्तेरो पस्यप्राणस्वात्‌ । पुश्नीयति र्छान्रः हं सा- 
यते काकः इत्यादों हि चउद्धान्रकाकयोः क्रमेण पुत्रत्वहंसत्वापत्तिः साच्श्यपर्यवसाधिन्येव 
प्रतीयते । ततश्र प्रतीत्यनुगुणस्वेन लच्य सिदृष्यर्थ भन्यथा लक्षण प्रणेतव्यम्‌ । 
प्रसिद्लच्यसिद्ध्य थं रत्षण तन्च मभिद्यते । 
अभियोगस्य वेशिश्टयांत्‌ तत्कृतं तश्व गरह्मते ॥ २॥ इस्यस्तरश्छोकः 
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यथा हि भवत्याद्शिब्दं लटि तिपि शपि च केचिदाचच्षते । अन्येतु ( श्ति ? )तिशब्द- 
मविकरणं च त्रुवते । अपरेतु भवत्यादेरतिप्रत्ययं क॒ुवन्ति। सर्वेषु पक्षेतु भवत्यादिरेव 
शब्दः साध्यः | एवं घटादयः शब्दा च्युत्पाद्याः: ! ते च लूच्याविरोधेन यथाप्रतीति ब्युत्पा- 
झन्‍्ते । अतश्न घटादिशब्दात्‌ क्षिप्यजादी ( च ) श्रत्यये तज्नोपे च कृते प्रायोगिका घटादयः | 
छांब्दा व्युत्पाद्याः। तत्सिद्यये चेवस्मूतरूक्षणमुक्तन्यायेन प्रणेतव्यमेव । नन्लु घटत्वमाप्यत | 
इत्यन्न प्रवृत्तिनिमित्ते कर्थ घटशाब्दस्तत्राप्येवसिति चेदनवस्था । घटेर्घातोरच्प्रत्ययेन क़ृतेन | 
. 'किमपराद, येनेषा कुकल्पनाभ्रीयते । नंतत्‌। प्रायोगिकघटशब्दसिद्धयथ घटथ्रिच्प्रत्ययान्तः | 
थ्रवृत्तिनिमित्तेकदेशाभिधायी उपाय्रमात्रत्वेन गृह्मते । न तु॒ तस्य स्वतन्त्रत्वेन प्रयोगः ! । 
स्वरूपीभूतघटत्वापत्तिलतज्षण हि घटशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम। तदेकदेशश्र घटत्वम्ुुपाय- | 
भूतस्य घठ्शब्द्स्याथः। स च घटशब्दोउत्र प्रकृतित्वेनेव प्रयुज्यते, यथा 'मृगाड़निभ- | 
मानन' मित्यत्र समासचिषयत्वेन निभशव्दः । शक्तिस्वाभाव्याद्धि निभशब्दो वाक्ये न . 
प्रयुज्यते । एवमत्र घटशव्दः प्रायोगिकघटशब्दप्रक्रतित्वमपहाय न क्चित्‌ प्रयुज्यते | घटव्व- 
मापद्यत इत्यत्र विचत्षञायां घटो भवतीति तु प्रक्रियावाक्यमेतत्‌ । अतश्रानकारा'न्‍्तेभ्य | 
इकारान्तादिभ्यो व्यक्षनान्तेभ्यश्र क्रिप्यजादी तज्लोपे च दृधि भिषगित्यादयः शब्दाः | 
-सिद्धा भवन्ति । द 


घटतीत्यादि घटति--घरत्व को प्राप्त होता है। 'बटति? इसमें प्रातिपद्धिक से आगे कह्टे द 
अनुसार क्विप्‌ और परस्मैपद हुए | इसी प्रकार अघटनू? में झतृप्रत्यय | लोक में घट आदि झब्द । 
अपने-अपने अर्थों में तभी प्रवृत्त होते हैं जब वे अपने प्रवृत्ति का कोई निमित्त पा लेते हैं। उनकी क्‍ 
प्रवृत्ति का निमित्त वही वस्तु माननी चाहिए जो पदार्थ की स्वरूपभूत वस्तु हो। घटत्व आदि 
घट आदि पदार्थ के स्वरूप से भिन्न है । उनके आधार पर उनसे भिन्न घट वस्तु के लिए शब्द की 
प्रवृत्ति मानना ठीक नहीं । कारण कि भिन्नत्व अन्य सभी पदार्थों में रहेगा । वे सभी टाब्दों के 
वियष द्न जायेंगे। ऐसा नहीं कहा जाता कि बिना स्वरूप का प्रकाश हुए ही घट प्रकाशित होता 
है। कोई मकान बिना सफेद हुए सफेद नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार घट उस घटत्व से द 
घटशब्दवाच्य बनता हैं जो घटस्वरूप होता है| यही स्वरूपभूत' घटत्व साध्यरूप से प्रतीत होता ] 

| है। इसलिए इसीको '्रटत्वप्राप्ति! रूप क्रिया कह दिया जाता है। वही क्रिया घटना है। वह 
_चबटात्मंता? रूपी होती है । उसके रहने पर केवल ' नाम! से क्विष आदि प्रत्यय करिए जाते हैं । 
आदि शब्द से अन्य क्यच्‌ और क्यड आदि लिए जा संकते हैं । क्रिप हो जाने पर कर्त्ता अर्थ में 
आए आधधंधातुक अच्‌ का लोप करना चाहिए । ऐसी जगहः सबंत्र उपमा की प्रतीति होती है कारण 
कि उपमा के ही आधार पर दूसरा पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वरूप अपनाता है “दात्र पुत्र का 
आचरण करता है | कौआ हंस बन रहा है! इत्यादि में छात्र और काक की क्रमशः पुत्रत्व तथा 
हंसत्व की ग्राप्ति सादृइय में ही पयंवसित होती है । इसलिए जैसी प्रतीति होती है उसकी सिद्धि 
के लिए वैसा ही लक्षण बनाना चाहिए । । 
लक्षण पूव॑सिद्ध लक्ष्य को सिद्धि के लिए किया जाता है । यद्धि अभियौग ( वक्ता का प्रवृत्ति ) 
में वेशिष्टय हो तो वह बदल दिय जाता है' और उसके आधार पर बनाया गया वह ( लक्षण ) 
स्वीकार किया जाता है !? द द 


जसे--कुछ लोग भव॒ति आदि शब्द को 'छट्‌ , तिप और शप! करने पर निष्पन्न मानते हैं। 
दूसरे छोग 'ति! शब्द और “अ? विकरण मानते हैं और लोग “भू? आदि में अति? प्रत्यय लगाते 
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है किन्तु सभी प्रकारों में रूप 'मवति? ही बनाया जाता है। इसी अकार घट आदि. शब्दों.की 
व्युत्पत्ति करनी चाहिए | उनकी भी व्युत्पत्ति लक्ष्य का विरोध न करते हुए प्रतीति के अनुरूप ही 
की जाती है । इसीलिए घट आदि शब्दों से किप्‌*“अच्‌' आदि पत्यय, और उनका लोप करने 
के बाद प्रयोग में आने वारे घट आदि शब्दों की व्युत्पत्ति करनी चाहिए और उनकी 


१ 


सिद्धि के लिए उक्त रीति से ऐसा लक्षण बनाना ही चाहिए । शंका--'घटत्व को प्राप्त होता है? 
ः थहाँ प्रवृक्तिनिमित्त ( घटत्व ) में घठ शब्द कैसे आया ? उसमें मी इसी तरह ऐसा कहें तो अनवस्था 
दोष होगा ? घट आदि धात॒ से अच प्रत्यय करने में क्या विगड़तां है जिससे यह कुकल्पना . 
अपनाते हैं !उत्तर 5 ऐसी बात नहीं है | प्रयोग में आने वाले घट शब्द की सिद्धि के लिए अचू 
प्रत्यय यक्त घट धातु को, जो ( धघरत्वापत्ति! इस ) प्रवृत्तिनिमित्त के एक अंश (घटत्व ) का 
वाचक है, कैवल उपापरूप से अपनाते हैं । उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते ।.घट शब्द का 
प्रवत्तिनिमित्त तो स्वरूपभूत घटत्व की प्राप्तिरूप है उसका एकदेश घटत्व उपायभूत घट शब्द का 
अर्थ है । वह घट शब्द यहाँ प्रकृति रूप से ही प्रयुक्त किया जा रहा है जसे 'मृगाझुनिभ आनन? 
में निम शब्द केवल समास ( म्गाझू ) के रिए ही अपनाया जाता है। ऐसी हो शब्दशक्ति है कि 
लिभ दब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता । इसी प्रकार यहाँ घट शब्द है । वह 
प्रयोग में आने वाले घट शब्द्र की प्रकृति बनने ( घटत्वापत्ति के घट्त्व या घट ) के अतिरिक्त 
और कहीं प्रयुक्त नहीं होता । 'घटत्व को प्राप्त होता है?-- इस -विवशक्षा में 'वट होता है? यह 
प्रक्रिया वाक्य है ? इसलिए अ-नकारान्त इकारान्त और व्यज्ञनान्त शब्दों से क्षिप अच्‌ आदि 
प्रत्यम और उनका लोप करने पर दि मिषक्‌ इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं। 

मूल च तस्या इति | नन्‍्वचेतनानां घटादीनां सत्ताप्रतिलू_म्भलक्षणायां क्रियायाँ परामझ- 
लरत्तणस्वभावं कतुत्यं, नस्य चेतयदथष्वेवोपपत्ते रिव्याशइूयोक्तं--मूलज्ञेति । इृह खलु 
चटादीनां पदार्थानां बहिः सिंद्धावषि प्रतिपत्तय सिद्धावसिद्धिरेव, वहिः सत्ता मात्रेणा- 
सत्कल्पेन व्यवहतंणां व्यवहारासिद्धेः। प्रतिपत्तरि सिद्धि: प्रकाश एवं। स चाप्रकाश- 
मानानां प्रकाश प्रति ताटस्थ्येनावस्थितानां न भवति सम्बन्धानुपपत्तेः। प्रकाशमानत्वं 
स्व प्रकाशाविशिष्टस्वेन प्रकाशरूपतयेव । प्रकाशश्व निष्परामशेस्वेन स्प्रस्वारहितत्वाज्जड- 
कलूप एवं । परामशः स्वातन्थ्याख्य क्तृत्वम्‌ । 'तदिहिकेको 5पि पदाथः प्रकाशास्मतया 
लब्धस्वातन्म्यस्वभावः परमेश्वरः कतृत्वसनुभवत्ये । यदुक्त तन्र भवता--पप्रदेशो 5पि 
अहाणः साख्प्यमनतिक्रान्तश्वाविकल्प्यश्रेति। ततश्र विश्वस्याविष्करणक्रियास्व॒तन्त्र- 
स्वभावपरमसेश्वरसम्बन्धिनीं चित्राभासाविप्कृति मूलस्वेनावष्टभ्य - घटादुयोडपि प्रकाशे- 
कात्मानः सत्ताव्याएतो स्व॒तन्त्रतामनुभवन्त्येव । अनेनवाशयेनोक्त मूल च तस्या! इति 
टएतदेव प्रकटीकरिप्यति सत्तायाँ व्यापृतिश्रेयमि'ति । 

मूल च तस्याः--शंका- घट आदि अचेतन होते हैं। सत्तासादन-क्रिया में उनमें परामशे 
स्वरूप स्वभाव कतृत्व आता है। जब कि वह ( कतृत्व ) केवल चेतन पदार्थों में ही संभव है । 
इस पर उत्तर देते हैं भूल च तस्याश्वित्रा्थीभासा । संसार में घंट आदि की पदार्थ सिद्धि बाहर 
होती हैं । तब भी ज्ञाता में सिद्धि न होने पर उनकी असिद्धि ही रहती है। बाहर तो झूठो सत्ता 
रहती है। उसी के आधार पर व्यवहार करने वाले व्यवहार चलाते रहते हैं । ज्ञाता में जो सिद्धि 
है वह प्रकाश ही है। वह प्रकाश प्रकाशित न हो रहे अर्थात्‌ प्रकाश के प्रति तटस्थ ( प्रकाश से 
दूर ) पदार्थी का नहीं होता । कारण कि उनका संबन्ध ( प्रकाशानुरूप इन्द्रिय सन्निकष ) नहीं 
बनतो । उनका प्रकाशित होते रहना भी प्रकाश से भिन्न नहों होता। प्रकाश रूप से ही वे प्रकाशित 
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होते हँ और वह प्रकाश परामझश के बिना स्फुरण ( जैसे तारों की टिमटिमाहट ) मात्र होता है, 
अतः जड़वत्‌ ही होता है। परामर्श कइलाता है स्वातंत्रय नामक कठृत्व । इस लिए संसार का 
प्रत्येक पदार्थ प्रकाश रूप होने ने स्वातंत्र्य-स्त्रभाव लिए रहता हैं अतः वह परमेश्वर रूप होता है 
और इस प्रकार उसमें कतृत्व रहता हा हैं। जेसा कि कहा है--अ्रह्म का प्रदेश भी ब्रह्म की 
समानरूपता से रहित नहीं रहता। और न भिन्न रूप से उसका विकर्प ही होता । तो इस 
प्रकार विश्व के आविष्कार ( प्रकटन ) को क्रिया में स्वतंत्र-स्वभाव के परमेश्वर की विजचित्र ग्रकाश- 
वाले आविष्कार-प्रयक्ष को कारणरूप से अपने भीतर लेकर बढ आदि भी एक मात्र प्रकाश रूप 
होकर सत्ता व्यापार में स्वतंत्रता का अनुभव करते ही हैं । 


इस्ती आशय से कहा-मूल च तस्या: । 
यही वात आगे स्पष्ट कर गे--सत्तायां व्यापृतिश्रेयम । 
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विमश : यहाँ का व्याख्यानत्याकरण तृथा शैव दर्शनों की युत्थियों से उलम्भ हुआ है । व्याकरण 
उसका आधार शंवदशन है । जैवदर्शन से 


दर्शन में भी व्याख्यानकार को कुछ स्वतंत्र प्रक्रिया है । 
समन्वय करने के लिए व्याकरण के शब्द और उसकी अथभिमुख प्रवृत्ति में नई कल्पना की न ई है 


( १) 'धट? कैसे वनता है ? वह पहले 'घटत्वापत्ति? क्रिया से युक्त होता हैं। इसी घट्व्वापत्ति 
क्रियाकी देख कर घट शब्द उसकी ओर बढ़ता है।अतः 'घरत्वापत्तिः घट शब्द की घट अर्थ की ओर 
होने वाली प्रवृत्ति का निमित्त ( कारण ) है। इंका होतों हैं क्रि घटत्वापत्ति क्रिया में भी तो 'बब्त्व? 
और उसके भीतर 'घट? झब्द है। इस घट शब्द के प्रयोग में प्रवृत्तिनिमित्त कौन ? यदि वही 
पटत्वापत्ति तो पुनः उसके घट के प्रयोग में वह कौन ? इस प्रकार के प्रश्नों पर इसी प्रकार का 
उत्तर देते रहने से किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकेगा। इस पर व्याख्यानकार समाधान 
देते हैं कि--यहाँ 'घट” शब्द ही इस घर का वोधक है। यह ( प्रवृत्तिनिमित्तगत ) 'घट? झब्द 
पट धातु में अच भप्रत्यय लगाने से बना है, और इसका प्रयोग सदैव किसी अन्य शब्द के साथ 
होता है। स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र प्रयोग में न आने वाले और भी शब्द 


३ हैं। व्याख्यानकार ने ऐसे 
शब्दों में 'निभः? को उद्धृत किया है। 

( २ ) घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त “न्यायशास््र में घटत्व है। यहाँ 'बरत्वापत्ति? क्रिया हे । 
पट्त्व को प्रवृत्तिनमित्त न मानने में व्याख्यानकार ने हेतु दिया कि घटत्व? घटस्वरूप से भिन्न है । 
ठोक भी है । घटत्व जाति है घट द्रव्य । भिन्न होने से . वह प्रवृत्तिनिमित्त नहीं बन सकता । वही 
प्रवृत्तिनिमित्त बन सकता है जो अभिन्न हो । अभिन्न होता है 'घटत्वापत्ति! | पह 'घटना!? रूप है । 
अठना स्वयं घट रूप है। इसी घटना के कारण ही घट को पट नहीं कहा जाता । इस घटत्वाप त्तिके 


नाथ उसका आश्रय कर्ता जोड़ा जाता है। उसके लिए क्रिप अ दि प्रंत्यय होते हैं । कर्ता क्रि 


या 
( घरत्वापत्ति ) से अभिन्न हो जाता है। पटत्वापत्ति में घटत्व भिन्न है कर्ता भिन्न । आपत्ति द्वारा 


धरत्व घट में आता है। यह आना अवास्तव्रिक है । सादृइ्य मात्र से वह कह दिया जाता है । 
यही साइइ्य क्विप आदि प्रत्यय को लिए उपमानादाचारे? आदि सूत्रों द्वारा बतलाया गया है । 
से अकार घट को घटना क्रिया मान कर उसमें कर्ता को लाना और तव अच्‌ क्रिप आदि करना 
पड़ता है। व्याकरण दर्शन में पट! क्रिया से अच क्विप होते है । ये ही कर्ता का वोध कर देते हैं । 
याख्यानकार का कथन है कि शेवदर्शन में कर्ता चेतन परमेश्वर है, वह प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
है, अतः कर्ता उसमें अनुस्यूत है। उसको ऊपर से नहीं लाया आता । अतः शब्द की मिरक्ति 
वेसो ही.करनी चाहिए। किसी एक निरुक्ति पर आग्रह नहीं करना चाहिए । विद्ृद्ण इसमें अन्य - 
अभिप्राय भी निकालेंगे । 


( ३ ) जब्र तक कर्ता को अहंकारानुभूति नहीं होती वह क्रियावा न्‌ नहीं वनता । यह अनुभूति 
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चेतन को ही हो सकती है । घट है अचेतन । उसमें यह अनुभूति संभव नहीं । अतः घट आदि 
पदार्थों में 'बटात्मतापत्ति! क्रिया केसे मानी जाती है इसका सररू उत्तर शैवदर्शन से यह दिया 
गया है कि प्रत्येक पदार्थ चेतन शिवतत्त्व से अभिन्न है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं शिव का आत्माविष्कार 
है। अतः उसमें चेतना न मानना अबोडिक है। शिव. प्रकाश स्वरूप है। प्रत्येक पदार्थ भी 
प्रकाश स्वरूप हैं; क्‍यों कि उसका ज्ञान होता है। प्रकाश हान वस्तु का ज्ञान संभव नहीं । शिव 
को आत्मानुभव अथवा सृष्टि करने के पूर्व में! ऐसा ज्ञान होता है । यह परामर्श का विमश है । 
यही शिव को स्वातंत्र्यशक्ति है । वह जब चाहता है तब यह विमश होता है । यह शक्ति शित्र में 
भाँति-भाँति के पदार्थों का आविष्कार करती है। यह आविष्कार भी शिव से भिन्न नहीं । अतः 


आविष्कृत घट आदि अचेतन पदाथ चेतन पदार्थों के दी समान शिव से अभिन्न हें वे कर्ता हैं । 


यह स्वातंत्र्य रूप कठेत्व प्रत्येक पदार्थ में दिखाई भी देता है| प्रत्येक्त पदार्थ अपनी क्रिया और 
अपने आकार में स्वतंत्र है । इस प्रकार घटत्वापत्ति क्रिया घट आदि पदार्थों में भी रहती है । वे 
सर्वात्मना जड़ नहीं माने जाते | इस विषय के लिए जैवागम की शरण लेनी चाहिये । 

यः कश्चिदिति | क्रिया वान्यो वेति व्युत्पत्तिनिमित्तत्वेनाव्यापिं दर्शायति । प्रवत्तोन्विति । 
प्रवृत्तिनिमित्तस्य नियमेन क्रियारूपतां दशयितु त्विति | तयो त्युपमानाचारयो: । अश्त्व- 
मासादयतीति आत्मद्शनाभिप्रायेण । दशनान्तरे तु अश्व इवाचरतीध्यर्थः स्यात्‌ । 

यः कश्रिदथ:-व्युत्पत्तिनिमित्त होने से शब्द सिद्धि में क्रिया ही नहीं और भो कोई तत्त्व 
व्युत्पत्ति का कारण बन सकता हैं। किंतु प्रवृत्ति में नियमतः क्रिया ही कारण बनती है । तयो:- 
उपमान और आचार। अश्वत्व० यह अपने दशेन के अनुसार । दूसरों के दशत में अश्ववत्‌ आचरण 
करता है यही अर्थ होगा । 
न तक्त्वसादन युक्त तंदतुब्यक्रियस्य हि॥ १३ ॥ 
सत्तायां व्यापृतिश्नेषा खिज्रत्वपरिनिष्ठितेः । . 
सह्ूच्छते जडस्यापि घटादेघेटनादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
नाज़्नः सत्त्वप्रधानस्य धातुकारोप्तः एव हि। 
शब्द्वक्रेकदेशादेधात्वथेत्वमवोचत ॥ १५ ॥ 
एवश् विपच्य घटो भवतीति कत्वो5स्य पूवेकालत्वम्‌ । 
घटनापेक्ष शेयं भवनापेक्षततु नासमन्वयतः ॥ १६॥ 
बहिर ड्रत्वाद्य यथा भवत्यधिश्रित्य पाचकोठ)्यमिति। 
अत्र हि पाकापेक्षाधिश्रयतेः पूर्वकालताबगतिः॥ १७॥ 
तस्मान्नामपरदेभ्यो यः कश्चिदर्शः प्रतीयते । 
न. स॒ सत्तामनासाथ दब्दवाच्यत्वमहँति ॥ १८ ॥ 


इत्थज्ञास्तिभवत्यादि क्रियासामान्यमुच्यते । 
नानन्‍तरइ्तयावश्य वक्तारस्तत्‌ प्रयुज्ञते ॥ १९ ॥ 
क्रियाविशेषो. यस्‍स्त्वन्यःः पाकादिव्यमिचारभाक । 
बहिरक्ठतया तस्य . प्रयोगोद्वश्यमिष्यते ॥ २०॥ 


इति सडग्रहस्छोकाः ॥ 
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उसके समान क्रिया से युक्त न होनेवाले का उसका रूंप पाना युक्तियुक्त नहीं । सत्ता के विषय 
में यह व्यापार (आंसादन रूप) घट आदि जड़ पदार्थों में भी घटनादि क्रिया के समान सम्भव है 
उसका मूल कारण पदार्थंगत विचित्रता है । इसीलिए धातुकार (पाणिनि आदि) ने शब्द ओर मुख 
का एकदेश जिसका कारण है ऐसे “नाम” ( गण्ड ) को धातु ( गडि ) का अर्थ माना है क्यों कि वह 
सत्त्व प्रधान है और इसी प्रकार 'विपच्य घटोभवति? इसके क्त्वा की पूर्व॑कालता घटन क्रिया की 
अपेक्षा समझी जानी चांहिए न कि भवन क्रिया की अपेक्षा, क्योंकि ( भवन की अपेक्षा सवकी 
,पू्वकालता मानने पर ). समन्वय नहीं होता और वह बहिरज्ञ भी है, जैसे अयम्‌ अधिश्रित्य 
पाचको भवति, इस वाक्य में पाक की अपेक्षा अधिश्रयण में पूवंकालता प्रतीत होती है । इस कारण 
नाम शब्दों से जो भी अर्थ प्रतीत होता है वह तब तके शब्द वाच्य नहीं माना जा सकता जब 


तक सत्ता नहीं पा लेता ओर इस प्रकार अस्ति भवंति आदि क्रिया सामान्य क्रिया मात्र है | वे 


अन्तरक्ञ हैं, अतः वक्ता उनका प्रयोग अनिवार्य रूप से नहों करते । पाक आदि जो दसरी विशेष 
- क्रियाएँ हैं वे वाक्य में कभी प्रयुक्त होती हैं और कभी नहीं, क्‍यों कि वे वहिरह् होती हैं । इसलिए 
. उनका प्रयोग आवश्यक होता है । ये हैं संग्रहरलोक । 


न तत्त्तासादनमिति । अश्वत्वासादनमनश्वसदच्शक्रियस्य न युक्तमिति सादश्यं सामर्थ्यात्‌ 
प्रतीयते, यथाउब्रह्मदत्तं 'ब्रह्मदस' इत्याहेत्यत्र ब्रह्मदत्तसादइश्यं गम्यते तद्ददेवात्र द्ष्टव्यम | 
नांत्र इति। सच्तरप्रधानस्य शब्द(स्य १) वक्‍्त्रेकदेशादिस्वरूपस्य नाम्नो यः शब्दवक्त्रेकदे- 
शादिरिथस्तस्य । अत एव सत्तासादनरूपक्रियास्वभावतयव धात्वर्थत्वमुक्तम्‌। तथा हि 
अणादयः शब्दार्था: गडि वदनकदेश इति धातुकारः पपाठ। धातुशब्देन धातुपारायणं 
शास्त्र लूच्यते । वहिरक्ञत्वाच्रेति। चशब्देन पूवरंकारिकागतो$समन्वयः समुझ्जीयते | यथा 
भवत्यधिश्रित्य पाचको5यमिति उभयवादिसिद्धों दृष्टान्तः | इत्थं चास्तिभवत्यादीति । कारिका- 
द्वय॑ पूवमेव निर्णीता्थम । 


इत्थ चाय ग्रन्थकारः--- 
कतृभेददिषयां विरुद्धतां क्‍त्वों निवाय घटितक्रियामिधः | 
प्रौद्याद्रचनाविचक्षणो रूचयसिद्धिमुदितान कवीन व्यधात्‌ ॥ ३॥ 
अश्वल्र को प्राप्ति अश्व सदृश क्रियाहीन में संगत नहीं इस प्रकार साइश्य अपने आप प्रतीत 
हो जाता हैं। जैसे अजह्मदत्त (देवदत्त आदि ) को ब्रह्मदत्त कहा । उससे केवल ब्रह्मंदत्त का 
साइश्य समझ में आता हैं । नाम्नः-द्र॒व्यवाचक ( सत्त्व द्रव्य ) शब्द का स्वरूप है--( नीचे 
लिखे अनुसार ) ध्वनि और उसका उच्चारक मुखयंत्र । इसीलिए धातु का अर्थ सत्ता प्राप्ति स्वरूप 
ही बतलाया गया है। धातुकार के--“'अणादि का अथी शब्द हैं । “गडि” धातु मुख के अंश विशेष 
( कपील 5 गण्ड ) वाचक है, ऐसा धातुपाठ दिया है। यहाँ धातु शब्द से धातुपाठ वाका पूरा 
शास्त्र अभिप्रेत है । बहिरज्ञत्वाच्च--च शब्द से पूर्वकारिका में आया असमन्वय भी चला जाता 
हैं। यथा भवत्यधि० यह ऐसा दृष्टान्त है जो दोनों वादियों को ऐसा ही मान्य है। “इत्थं चास्ति०! 
दोनों कारिक्राएँ पहले ही साफ हो चुकी हैं । इस प्रकार इस ग्रन्थकार ने--'घटन” क्रिया का 
प्रतिपादन कर क्त्वा का कठेमेद विषय ( पूर्व चर्चित ) विरोध साफ किया है । वह 'प्रौद़वाद” की 
सूझबूझ म॑ बड़ा हो प्रतिभासंपन्न है । उसने अपने अनुरूप ही लक्ष्यसिद्धि करने का रास्ता बना 
कर कवियों का कष्ट दूर किया है । 


भावप्रधानमाख्यातम्‌ । असत्त्वभूतार्था उपसगौद्यः । तेषामसत्वभूतार्थ- 
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त्वाविशेषेदपि व्यापारनियमात्‌ प्रयोगनियमाश्च जेराश्योपगमः । तथाद्वि-- 
क्रियारूपातिशय प्रतिपक्तिनिबन्धनप्लुपसगोः प्रादयः | भावसत्त्वयोरात्मभेद- 
प्रत्यायंननिमित्तमवध्चतरूपार्थविशेषाः स्व॒रादयो निपाता।। 

आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती है। उपसगे, निपातः और कमंप्रवचनीय शब्दों का 
अर्थ वह अर्थ है जो सत्तरूप नहीं है । यद्यपि असत्वभूत की वाचकता इन तीनों में एक समान है, 
इतने पर भी शक्ति और प्रयोग की प्रतिनियतता के कारण वे प्रथकू-प्थक्‌ तीन वर्णों में गिने 
गए हैं । स्पष्टता के लिए--प्रदि उपसग क्रिया के स्वरूप में विशेषता उत्पन्न करनेवाले माने गए 
हैं । स्वर आदि निपात--जिनके स्वरूप और .अथी दोनों नियत हैं, वे भाव और सच्त्व के स्वगत 
भेद की प्रतीति के निमित्त माने गए हैं । द 

भावप्रधानमिति । नामपदानां पूर्वोक्तया युक्‍त्या सत्यपि क्रियाशब्दंत्वे क्रियाया अप्रा- 
धान्‍्यम्‌ । आख्यातपदानां घुनः हाव्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ क्रियाग्राधान्यम्‌ । असत्त्वभूताथ 
इति। असत््वभूतश्वमसिद्धस्वभावत्वम्‌ । त्रयाणामवान्तरविशेषसद्धावेडपि सामान्यलरूक्ष 
णम््‌ । तानवान्तरविशेषानाह -तेषबामिति । व्यापारभेद्‌ः क्रियाविशेषकत्वमुपसर्गाणाम्‌ । 
प्रयोगनियमश्र तेषां धातोः पूत्र प्रयोगः। निपातेस्तु चादिभिर्भावसस्वयोरात्ममेद्‌ः प्रत्या- 
य्यत इति स तेषां व्यापारनियमः । तन्न भावगतमात्मभेद्प्रत्यायनं यथा पचति पठति च, 
सस्वगतन्‍्तु देवदत्तो यज्ञदृत्तश्वेति । रूपं च शब्द्स्वरूपादिः। अर्थः समुच्चयादिः । प्रयोग- 


. नियमश्रादीनां समुश्चेतव्यादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः | क्रियाविशेषति। तथा हि शाकल्य- 


संहितामनु प्रावषदित्यादी निशसनादिक्रियाविशेषो पजनितो यः संहितावषयोः कायकारण- 

प संहि ग ९ ० पी. है क एः ७ 
सम्बन्धस्तस्यावच्छेदः संहिता कारणं वर्ष कायमित्येवंरूपः, तत्प्रत्यायनं कमप्रवचनीयानां 
व्यापारः । प्रयोगनियसो5चन्र निप्रातवत्‌ । 


भावप्रधान--नामपद भो क्रियापद ही होते हैं । इतने पर भी उनमें क्रिया अप्रधान होती 


है। इसके विरुद्ध आख्यात शब्दों में क्रिया प्रधान होती है। यह प्रधान शब्दशक्ति के अपने 


स्वभाव से व्यक्त होती है । असत्तभूता--असच्तभूतता 5 अपने रूप का सिद्ध न होना। तीनों 
का यह सामान्य लक्षण है, कुछ अवान्तर -विशेषताएँ यद्यपि रहती हैं । उन अवान्त्र विशेषताओं 
को तेपाम्‌--इत्यादि द्वारा बतलाते हैं। सत्र में व्यापार की भिन्नता रहती है। उपसर्ग क्रिया के 
ही साथ विशेषण वन कर चलते हैं | उनके प्रयोग का भी नियम है। वे सदा धातु के पहले प्रयुक्त 
होते हैं । 'च” आदि निपात क्रिया और द्रव्य का परस्पर भेद बतलछाते हैं । यही उनका नियत 
व्यापार है। भात्र ( क्रिया ) गत भेद वे पचति पठति च--'पकाता और पढ़ता है?--में बतलाते 
हैं। द्रव्यगत भेद वे देवदत्तः यशदत्तश्च--देवदत्त और यज्ञदत्त-शत्यादि में बतलाते हैं ॥ उनका 
रूप है शब्द । उनका अथ हैं समुच्चय आदि । इन निपातों के प्रयोग का. भी नियम है। ये 
'समुच्चयनीय' पदार्थों के वाचक पदों के बाद ही आते हैं । 

'शाकल्यसंहिताम्‌ अनुप्रावपंत्‌” इत्यादि में सुनना आदि विशिष्ट क्रियाओं से हुआ जो- 
संहिता और वर्षण का कार्यकारणभाव संबद्ध है उसमें विभेदं करना कर्मप्रवचनीय ( अनु ) का 
काम है | वह बतलाता है कि संहिता कारण है ओर बषंण काये इनका प्रयोग कर्मप्रवचनीय के ही 
समान होता है ! क्‍ 

विमश 5 व्याख्यानकार वाक्यपदीय से अत्यधिक प्रभावित है। सत्ता के लिए वाक्ष्यपदीय मेँ 
निम्नलिखित कारिका आई है-- 
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“सत्ता स्वद्क्तियोगेन सवरूपाव्यवस्थिता । साध्या च साधन चत्र फलं भोक्ता फलस्य च। 


तां प्रातिपदिकार्थ च धात्वथ चर प्रचक्षते। सेव भावविकारेपु पडवस्थाः प्रपद्मते ॥ 
( वाक््यपदीय क्रियासमुद्देश ३५ कारिका ) 

हेलाराज--इनका भाध्य इस प्रक्रार करते हें--'सवंभावानुयाथिनी सत्सदिति प्रत्ययहेत॒:, 
सन्मात्रस्वरूपस्य सत्रत्रानुगमात्‌, महासामान्यस्व्रभावा सत्ता सवदब्दानां विषय: ॥ ६० ॥ तथाचर 
स्वशक्तिरूपोपाथिनियमितशरीरा सवोत्मकत्वमनुभवन्त्यपि सिद्धसाध्यरूपतया नामाख्यातपदवाच्य- 
तामनुभवति । तद्व्यतिरेकेण च पदार्थान्तराभावात्‌ सेव तिचित्रशक्तित्वाद भोग्यभोक्तृतत्साध न- 
रूपतया विश्वयात्रामुदृहति । सबत्र भोक्त्रादिपु सन्मात्रस्य संविद्रुपस्यानुगमात्‌ तस्येव सत्यता। 
वेकल्पपरिघटितस्तु नानाव्यवहारः ।? इसी प्रकार वाक््यपदीय की यह भी एक कारिका है-- 

जायमानान्न जन्मान्यद्‌ विनाशेप्रप्यपदार्थता ! अतो भावत्रिकारेपु सत्तिका व्यवतिष्ठते ! 

अन्त्ये वात्मनि या सत्ता सा क्रिया केश्विदिष्यते ॥ ( क्रियासमुद्दे शः ) | 

कमंप्रवचेनीय के लिए--वाक्यपदीय के साधनसमुद्देश कारिका-३ पर हेलाराज ने यह 
टिप्पणी दी है--“निमभित्तसामान्यावधारणं तु करमप्रवचनीयानाम्‌ । तथाहि झाकल्यसंहितामनु- 
प्रावषत्‌ इत्यत्र संहिताप्रवर्षणयों हेतुहेतुमद्भावो निशमयतिक्रियाजनितः इत्यनुनावेचते | तया 
क्रिय्या अस्य अन्यत्र अनुनिशम्य इत्यादों साहचयपिलब्घे: । कमंप्रोक्तवन्त इति च कमंप्रवचनीये- 
प्यतिक्रान्तक्रियाप्रकाशनाडीकारात्‌ संप्रतिक्रियामयं न द्योतयति | 


क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेद्हेतवः कमप्रवचनीयाः | तदुक्तम्‌-- 
'द्विधा केश्चित्‌ पद भिन्न चतुर्धा पश्चवापि वा। 
अपोद्धृत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥! इति। 


एतच्च वक्ष्यते । वाक्यमेकप्रकारं, क्रियाप्रधान्यात्‌ , तस्याश्यैकत्वात्‌ । 
यदाहुः-- 
'साकाड्ावयव भेदे परानाकाइशब्दकम । 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकाथ वाक़्यमिष्यते ॥! 
कमंप्रवचनीय किन्हीं क्रियाओं के द्वारा प्रतीत संबंध के निश्चायक होते हैं। कह भी हें-- 
प्रकृति और प्रत्यय के समान वाक्य से अलग कर किन्हीं ने पंदों को दो भागों में विभक्त किया, 
किन्हीं ने चार भागों में और किन्हीं ने पाँच भागों में । यह आगे कहा भी जाएगा । 
वाक्य एक हीं प्रकार का होता है। कारण कि उसमें. क्रिया की प्रधानता रहती है । क्रिया एक 
ही प्रकार की रहती है जैसा कि कहा है--'वाक्य माना जाता है वह जिसमें कुछ अवयब हों, 
वे परस्पर भिन्न और साकाह्न हों, जिसमें प्रयुक्त शब्द अप्रयुक्त शब्दों की आकांक्षा न रखते हो, 
जिसमें क्रिया की प्रधानता हो और शेष पदों की अप्रधानता साथ हो सभी शब्दों का तात्पय॑ंभूत 
अथ एक ही हो ।! 
द्विषेति । सुबन्ततिडन्ततया। चतुर्धति। नामाख्यातोपसगनिपातत्वेन। पत्नपेति। 
 कमंप्रवचनीयः पत्चमो भेदः । अपोदधृत्येति वेयाकरणद्शने वाक्यस्यव वाचक्रत्वम | ततः 
पदानामपोद् एत्यान्वाख्यान यथा पदेभ्यः प्रकृतिप्रत्यवादी नाम । 
वाक्यमिति । 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपद्श्यते' इति न्यायेन क्रियदस्पर्या- 
द्वाक्यस्य क्ियाप्राधान्यम्‌ । 


| 
। 
। 
। 
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साकाह्वाव्रयवर्मिति । देवदत्तः काष्ठेः स्थाल्यामो द्नं पचतीत्यादोी वाक्य एककस्य पदस्य 
खण्डनायां साकाहुत्वम्‌ । अखण्डितेस्तु पद: परं॑ पदान्तरं नाकाह्ुग्यते । छुंणवत क्रिया- 
कारकविशेषणयुक्तम्‌ । केचित्त क्रियायाः प्राधान्यस्योक्ती कारकाणां परार्थत्वाद्‌ गुणस्वमिति 
तद्क्तमित्याहः । एकाथमिति । प्रधानभूतक्रियारूपकाथमित्यथः । 

द्विधा--संंबन्त और तिढन्त | चतुर्धा--नांम, अख्यात, उपसर्ग ओर निपात। पश्चधा-- 
कम प्रवचनीय पाचवा । 

अपोदधूत्य--ब्याकरणदश न में वाचक होता है वाक्य ही । उससे पदा। की अलरूग कर बाद 
में उनका अन्वाख्यान ( निवंचन ) होता है जसे पदों से प्रकृति और अत्यर्या का | वाक्य--' सिद्ध 
और साध्य साथ कहे जायें तो सिद्ध को साध्य के 'लिए कथित मानना चाहिए'--इस नियम के 
अनसार वाक्य का तात्पय क्रिया में रहता हैं अतः वाक्य क्रिया प्रधान माना जाता है । 

साकाह्षा ०-देवदत्त लकड़ियों से बटलोई में भात पकाता हैं इत्यादि वार्कयों में यदि एक-एक 
पद अलग-अलग बोले जाएँ तो वे साकाह्लं रहेंगे। साथ बोले जाने पर उनमें दूसरे पद की 
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आकाह्ला नहीं रहती । 
गुणवत्‌्--क्रियाकारक विशेषण से युक्त । कुछ लोग क्रिया कां प्राधान्य माने जाने से कारणों 
को गुण या अप्रधान मानते हैं कारण कि वे क्रिया के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं । इस प्रकार के 
विशेषणों से युक्त । 
एकार्थम-प्रवातभूत क्रिया ही हो मुख्यभूत ( एक ) अथ जिनका । 
अथानरूपण 
अर्थोदषि छविवियो वाच्यो5चुमेयश्व । तत्र दाब्दृव्पापारविषयो वाच्यः। 
स एवं मुख्य उच्यते । यदहुः-- 
'श्रुतिमातज्रेण यत्रास्य तादथ्यमवसीयते । क्‍ 
त॑ मुख्मथ मन्यन्ते गोण यल्लोपपादितिम्‌ ॥ 
ति। तत एवं तदनुमिताहा लिक्षमूताग्रद्र्थाव्तरमनुमोयते सो5चुमेयः | स 
जिविधः। वस्तुमात्रमलड्भारा रसाद्यश्वेति। तत्नाद्यो वाच्यावषि सम्भवतः। 
अन्यस्त्वनुमेय एवेति । तत्र पदस्यार्था बाच्य एवं नानुमेयः,.तस्प निरंश- 
स्वात्‌ साध्यलाधनभावाभावतः । 
अर्थ भी दो. प्रकार का होता है वाच्य ओर अनुभेय,। उनमें जो, अर्थदब्दशक्ति से. प्रतीत) 
होता है। वह वराच्य कहलाता है। वही मुख्य भो कहा जाता है | कद्दा भी है-सनने मात्र. | 
से जिसका तात्पर्य प्रतीत हो जाता हो उसे मुख्य अर्थ माना जाता.है, जिसका तात्पये 
यह्पूर्वक प्रतीत हो वह ( अर्थ ) अमुख्य। “अनुभेय अथ वह होता है जिसकी प्रतोति में 
हतहो वाच्यार्थ अथर्वा वाच्याथ्थ से प्रतीत३ अनुमित ) कोई अथ्थ)' वह तीत प्रकार का होता ह-- 
वस्तु अलकार और रस आदि | उनमे प्रथम दो ( वस्तु ओर अलंकार ) वाच्य भी हो सकते 
अन्तिम ( रसादि ) के अनुमेय ही होता हैं। ( शब्द प्रतीत अथ.दो अ्रक्रार का. होता है पंदाय 
और. वाक्याथे ) उनमें जो अथ पद से प्रतीत ( पदाथ ) होता है उसमे ( कथित ) साध्यसाथन 
भाव नहीं होता, कारण कि वह निरंश ( अवयव रहित ) होता है । वह वाच्य हो होता हूँ 
अनुमेय नहीं । 








3८ व्यक्तिविवेकः. 
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अर्थोष्पीति । शब्दुस्थ व्यापारान्तरनिराकरणाथमर्थह्व विध्यधटनम- । तथा हि। बृद्ध- 
व्यवहारात्‌ सह्जेताद्वा दब्देष्वयनिणयः। तेषां च यत्रार्थ विद्यमानत्व॑ तसय वाच्यत्वमेव । 
अन्यस्य तु तेपामभावादथसामथध्यादवगति: । न चासम्बद्धोअथस्तमथ प्रत्याययति ।सम्ब- 
छाच्चार्थादर्थान्तरग्रतिपत्तावनुमानमेच । तेन लक्षणाया अज्नमानान्‍्तर्भावः प्रतिपादितों 
भवति । तस्य च व्यापकत्वात्‌। यद्यपि च सोगतलक्षणाथव्यापार इष्यते न शब्दव्यापार 
( पक्तो ? ) धर्मी अवयवे समुदायोपंचारादि'ति शब्दोपचारं परिहत्य समुदायस्वभावार्थों- 
पचारवचनात्‌, तथापि वच्ष्यमाणनयेनानमानलतज्ञणयोगादनुमानसेच पाशभ्युपगन्तव्या । 
न च लक्षणायामनुमानस्यान्तर्भावः इति वाच्यं, तस्य तत्परिहारेण क्षृत्तेग्यापकत्वात्‌ | 
व्यक्षकत्वमनुमानमेवेति वच्यते वितत्य । तदेव॑ वाच्यानुमेयत्वभेदेनाथंस्य द्वविध्यम्‌ । 
अर्थाउ्पीति--शब्द में अभिथातिरिक्त अन्य किसी भी ( लक्षणा व्यक्षना ) व्यापार का खण्डन 
करने के लिए यहाँ अ4-के- केवल दो प्रकार...बतलोाए,हें । यह इस प्रकार कि--शदद में, अर्थ का 
निर्णय दो प्रकार से, होता है-बृद्धवाक्य से अथवा संकेत से | वे ( बृद्धव्यवह्ार और संकेत ) जिस 
अर्थ में होते हैं वह अर्थ नियमतः बाच्य होता है। दूसरे अथ में वे नहीं होते, अतः उनका बोध 





( शब्द से नहीं ) अर्थ की शक्ति से होता है | अर्थ भी तव॒ तक उस अथ॑ का ज्ञान नहीं करा सकता 


ज़्ब- तक वह उससे संबन्धित न हो और सत्रन्ध द्वारा जिस. अथ से दूसरे अर्थ का शान्त 
होता हैं -वहः अनुमान ही होता है। उससेललक्षणा का अनुमान में हा अन्तर्भाव सिद्ध होता है। 
कारण कि वह व्यापक होता है। यद्यपि सौगत ( बौद्ध दाशनिक / लक्षणा को अर्थ का व्यापार 
मानते हैं, शब्द का नहीं। उनका वाक्य है--( पक्षो ? धर्मी ) अवयंव में समुदाय ( अवयवी ) 
की लक्षणा होती है? इससे वे लक्षणा को शब्द में न मानकर “समुदाय” रूप अर्थ में मानते हैं । 
इतने पर भी लक्षणाकों अनुमान ही मानना चाहिए। कारण कि आगे कहे अनुसार उसमें अनुमान्त 
का लक्षण संगत हो जाता है.। यह नहीं कहा जा सकता कि उलठे 'लक्षणा में ही अनुमान कां 


विस्तार पूवंक कहा ही जाएगा कि व्यज्ञना अनुमान स्वरूपह्दी है। तो इस प्रकार वाच्य और 


अनुभैय दो ही माने जाते हैं । | 
विम॒श : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य और व्यज्ञय तीन अर्थ माने थे | (अनुमितिवादी.छनमें से 


लक्ष्य और व्यज्ञय की अनुमैय में अन्तर्भुक्त कर केवल &द्ो.दी.. अथ कला रहा है ।(धर्वानवादी > 


व्यड्यार्थ के तीन भेद ,मानता है वस्तु अलक्लार और रसादि । अनुमितिवोर्टी) इन्हीं तीनों को 
अनमेयार्थ मान लेता है। ध्वनिवादी ने वस्तु और अलंकार को व्राच्य क्षम भी माना था और 
रसादि को नित्य व्यंग्य । अनुमितिवादी ने उसे भी अनुमैय के भीतर ज्यों का त्योँ स्वीकार कर 
लिया | इसके लिए--ध्वन्यालोक, लोचन १।४ देखना चाहिए 
हाँ व्याख्यान में 'लक्षणा को अथ व्यापार माननेवाले बौद्धों का वचन उद्धृत हैं! वह 
मम्मट के मुख्याथ वाधे''के चतुथ चरण-लक्षणाइरोपिता क्रिया--'सोडर्थान्तरा्थनिष्ठ:ः शब्द- 
व्यापारः” इस वाक्य से मिलता हैं। वल्तुतु/-लक्षणा अथ॑ व्यापार ही है।... 
श्रुतिमात्रेणेति । यत्रास्य शब्दस्य श्रतिमात्रेणोन्चारणमात्रेण तादथ्यम अथंविषयत्व॑ ग्रतीयते 
स मुख्यो5थः। गीणम्‌। उक्तयुक्त्या परमाथत आनुमानिकम््‌। यलोपपादितं अतिबद्धाथ- 
सामथ्योपनीतम । 
तत ०व वाच्यात्‌ तदनुमितादू वाच्यानुमितात्‌ लिड्नभूतात्‌ । स च त्रिविध इति । तदेतत्‌, 
प्रथममुपक्षिप्म्‌ 'अनुमाने5न्तर्भाव सवस्यव ध्वनेः प्रकाशयितुम! इति । तदुपपाद्यितुमा- 
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यो मी.आंधीया 


प्रथमो विमशः 8५, 


५22 ब 442 भग सी >स चीज चाचा ० भी सच भी सच साधा थश भी भसचऔ भधऔ और भध सी ० 
सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वशब्देन प्रतिपादयिततु योग्यो वाच्यतासहिष्णुः ? ) क्चिच्छुब्द- 
वाच्याविति । 'द्विविधो हि शब्दः पद॒वाक्यसेदादि'ति पूर्वोपक्रान्तयोः पदवाक्ययोरेवार्थ 
निरूपयति -निरंशत्वात्‌ भागरहित्वात्‌ । 

श्रुतिमात्रेण--जहाँ इस शब्द के. सुनने भर से अर्थात्‌ उच्चारण मात्र से तादशथ्य - अथंविषयत्व, 
प्रतीत होता है, वह मुख्य अर्थ है। गौणम्‌-कथित प्रकार से वस्तुतः आनुमानिक | यलोपपादितम्‌ 

“ज्याप्ति संब्न्धयुक्त अर्थ की शक्ति से विज्ञात। तत एव > वाच्य से ही । तदनुमितात--वाच्य से 
अनुमित और हेतु बना हुआ। स च त्रिविध:--यह “अनुमाने:न्तर्भावं सर्वस्थव ध्वनेयः प्रकाशवितुम? 
इस प्रथम कारिका में कहा था, उसो का समर्थन करने के लिए कहा गया । ( » १९ %९ % ) कहीं 
शब्द वाच्य होते हैं । “शब्द दो प्रकार का होता है पद रूप और वाक़्य रूप? इस प्रकार पूर्वोक्त 
जो पद और वाक्य हैं--उन्हीं का अर्थ बतलाते हैं । निरंशत्वात्‌ 5 भाग रहित होने से । 

वाक्यार्थस्तु वाच्यस्याथ स्यांशपरिकल्पनाय, मंशानां विध्यन्नुवादभावेनाव- 
स्थितेविंधेयांशस्य सिद्धांसिद्धतयोपपादनानपेक्षसापेक्षत्वेन छिविधो बोद्धब्यः ॥॥ 
तत्र सिद्धो विध्यज्ञुवादभावः स्वरूपमाज्ञानुवादादू, यथा-- 
अस्त्युत्तरस्यां दृशि देवतात्मा दिमालयो नाम नगाधिराज:, इत्यशञ्व । 
असखिद्धो साध्यसाधनभावरुपो5नुच्यमानस्यांशस्य साधनथुराधिरोहात्‌ । 
जो अथ॑ वाक्य से प्रतीत होता है, उसमें अंश की कल्पना की जाती है। उसके कुछ अंश विधेय 
और कुछ अनुवाद्य ( उद्देश्य ) रहते हैं । विधेयांश दो प्रकार का होता हे--सिद्ध और असिद्ध या 
साध्य । इनमें से सिद्ध अपने उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता, साध्य उपपादनसापेक्ष होता है । 
इस प्रकार वाक्याथ्थ सदा दो प्रकार का ( सिद्ध, साध्यमेद से ) होता है । श्नमें से जो-विध्यनुवाद- 
भाव सिद्ध विधेयांश में आता है, वह स्वरूपमात्र का अनुवादमात्र होता है। जैसे--“उत्तर दिशा 
में हिमालय नाम का देवस्वरूप पवेतराज हैं?--इस वाक्य में । सिद्ध न होने पर साध्यसाधन 
भावात्मक होता है । क्योंकि उनमें जो अनुंवादांश होता है, वह साधन बना दिया जाता है । 


वाक्‍्यार्थस्त्वति । तथा वाक्यार्थों द्विविधः वाच्योनुमेयश्र । तत्र वाच्यस्येव वाक्याथत्वा- 
ज्ञिरंशस्यापि विधेयानुवाद्यांशरूपत्वेनांशकल्पनं क्रियते। विध्यनुवाद्भावमन्तरेण तयोर 
शयोः समनन्‍्वयायोगाद्‌ । विधेयश्र कश्निज्ञोकप्रसिदुतयोपपादनानपेक्षः, कश्चित्‌ पुनरप्न- 
सिद्धव्वादुपपादनापेक्ष:। उपपादन चान्न नानुमानम्‌ । अप्रतीतग्रतीत्युत्पादनाभावाद, 
अपि तु शब्दप्रतीतस्येवार्थान्तरन्यासन्यायेन समर्थनम्‌ । ततश्रोद्धटकाव्यहेतुन्यायेनालु- 
मान व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तृपपादनम्‌ । साध्यसाधनभावः घुनरूभयाजु- 
यायी । अत एव वाच्यार्थविषयादनुमेयार्थविषय साध्यसाधनभावं एथग्‌ वच्यति, “अनुसे- 
यार्थविषयो यथे'ति । | 
वाक्‍्यार्थ दो प्रकार का होता है--वाच्य और अनुमेय । उनमें वाच्य ही वाक्यार्थ होता है ३ 
अतः उसमें विधेय और अनुवाद्य--अंश की कल्पना की जाती है । यद्यपि वह ( व्याकरादाओ का 
दृष्टि से ) अंशरहित ( अखण्ड ) होता है । उन अंशों का विध्यनुवादभाव के बिना समन्वय भी 
संभव नहीं है । कोई विधेय लोकप्रसिद्ध होने से उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता और कोई विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखता है। यहाँ उपपादन अनुभावरूप नहीं होता, क्योंकि 
( अनुमान में होनेवाली ) अज्ञात ( पबत पर अप्नि आदि ) पदार्थों की प्रतीति का यहाँ अभाव 
७ उ्य० बि० 








दिये । व्यक्तिविवेकः 
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रहता है। यहाँ तो शब्द से प्रतीत हुए अर्थ का ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समर्थन भर होता है । 
अनुमान होता है उद्धटकाव्यहेतुन्याय से और उपपादन होता है अर्थान्तरन्यासन्याय से। 
साध्यसाधन दोनों का अनुयायी होता है, इसलिए वाच्यार्थ के साध्यसाधनभाव से अनुमैयार्थ का 
साध्यसाधनभाव अलग वतछायेंगे--“अनुमैयार्थविषयों यथा |? 

तत्रेति तयोः सिद्धासिड्ययोर्विधेयांशयोसंध्ये । सिद्घो उपपादनानपेक्षस्वे । श॒द्ध उपपाद- 
नानपेक्षो विध्यनुवादभावः । 

तत्र-उन सिद्ध और असिद्ध विधेयांशों में । सिद्धौ--उपपादन की अपेक्षा न रखने पर | 
शुद्ध:--उपपादननिरपेक्ष विध्यनुवादभाव । 


विमश : उद्धटाचार्य का काञ्यालझ्भारसारसंग्रह? मिलता है । उसपर प्रतीहारेन्दुराज की लघुबृत्ति 
भी मिलती है। दोनों ही व्याख्यानकार (रुय्यक या मंख) से पहले के हैं । उद्धट ने काव्यलिंग को काव्य- 
हेतु कह्द है और काव्यलिड्ज का जो लक्षण किया है, उसे प्रतीहारेन्दुराज भी काव्यहदेतु कहते हैं। उद्धट 
की कारिका है--'काव्यदृशन्तहेतू चेत्यलक्कारान्‌ परे विदुःः ६।१, इसके अनुसार काव्यदृष्टान्त 
के बाद काव्यद्देतु का लक्षण इस प्रकार किया--'श्रुतमे्क॑ यदन्यत्र स्वृत्तेरनुभवस्य वा। हेतूनां 
प्रतिपच्येत काव्यलिड्जं तदुच्यते ॥? ६।७ | इसको वृत्ति में प्रतीह्ारेन्दुराज ने काव्यहेतु का निर्वेचन 
इस प्रकार ,क्रिया--यथा ताकिकप्रसिद्धा देतवों वैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यहेतु४ ।? इसका 
उदाहरण उद्धट ने जो दिया है, वह अनुमान से मिलता है। वह है--'छायेयं तव शेषाककान्ते: 
किख्िदनुज्ज्वला | विभूषाधटनादेशान्‌ दर्शयित्री दुनोति माम्‌।? इसमें नायिका के अविभूषित 
अंगों द्वारा--पूवत्रिभूषा का अनुमान निहित है। परवर्ती अल्छ्लारिक काव्यलिज्ञ को ऐसा नहीं 
मानते । वे काव्यलिक में हेतुद्देतुमद्भाव निद्ित मानते हैं | हेतु और कार्य कथित रहते हैं। केवल 
उनका संवन्ध अनुमान द्वारा ज्ञात होता है। यह स्थिति भी केवल 'पदनिष्ठहदेत॒त्व? में होती है । 
जहाँ हेतुद्देतुमद्भाव भी कथित ही रहता है। काव्यप्रकाश के 'काउ्यलिड हेतोवाक्यपदार्थता? इस 
लक्षण में जो उदाहरण हैं, उनसे यह तथ्य स्पष्ट है। उद्धर इससे आगे केवल हेतुमात्र को काव्यलिहज्ञ 
में कथित मानते हैं; हेतुमान ( कार्य) का और उसके साथ दोनों के हेतुहेतुमद्भाव संबन्ध का 
अनुमान । अनुमेयाथ की भी यही स्थिति है। उसमें एक हेतुभूत अथ्‌॑ कथित रहता है, दूसरा 
साध्यभूत अर्थ अकथित । व्यक्तिविवेकव्याख्याकार ( रुव्यक ? ) निश्चित ही काव्यप्रकाश के बाद 
हुए हैं । उनकी काव्यप्रकाश के दशम उछास पर टीका मिली है। अतः उन्होंने काव्यप्रकाशकार 
की व्यावृत्ति के लिए उद्धटकाव्यहेतुन्याय कहा । इसमें भी काव्यलिज्न की जगह काव्यहेतु शब्द का 
प्रयोग किया | काव्यप्रकाशकार हेतु अलक्कार नहीं मानते। उन्होंने 'पूर्वोक्तकाव्यलिब्नभेव हेतुः” 
कहा है । इस प्रकार 'उद्धटकाव्यहैतु! शब्द का अर्थ उद्धटाचार्यप्रोक्त काव्यलिह्नत्वेनाभिमत काव्य- 
हेत्वलंकारन्याय “अर्थ करना चाहिए । “उद्धगश्रासौ काव्यहेतु:” ऐसा समास कर उसे प्रतिभा के 
अनुमान से नहीं मिलाना चाहिए । यद्यथि आनंदवर्धन ने प्रतिभा को अनुमान माना है (सरस्वती- 
स्वाहु० ) तब भी यहाँ पूर्वोक्त अर्थ ही संगत है । 
अर्थान्तरन्यासन्याय--अर्थान्त रन्यास प्रसिद्ध अलक्लार है। इसमें दो वातें कही जाती हैं। 
दोनों में समथ्यंसमश्रकभाव निद्वित रहता है | इसोलिए इसे अर्थान्तरन्यास शब्द दिया गया है। 
जो बात कही गई, उसके समर्थन में एक ऐसी वात कही, जिसका प्रक्ृत में कोई. प्रसंग नहीं था । 
यही बात अर्थान्तर हुई | इसीका न्यास प्रक्षत में विन्यास या विनियोग होने से चमत्कार होता है, 
अतः उसे अथान्तरन्यासालक्वार कहते हैं । इसमें समर्थक दोनों ही ( उक्त ) शब्दतः कथित रहते 


ाचू॑ीि 


प्रथमो विमशः | 

हैं । उनका समथ्यंसमर्थकभाव भी हि, अथवा, यदि वा, खलु, किल आदि अव्थर्यों से कथित रहता 
है । उपपादन में यही क्रम अपनाया जाता है | सिद्धान्तित तथ्य प्रतिपादित तथ्यान्तर से संपूुष्ट 
ऊकिंवा सिद्ध किया जाता है | यही उपपादन है । | 

हिमालयो नाम नगाधिराज इति । अत्नास्तीति हि विधिः सुप्रसिद्धव्वादुपपादनानपेज्ञः । 
द्वितीयस्तु साध्यसाधनभावरूपो द्विविधः अतिप्रसिदृत्वादुपपादकोपादानानपेक्ष उपपा- 
दकोपादानापेक्षश्रेति । उपपादकोपादानापेक्षश्र द्विविधः । शाब्दश्वाथंश्र । तत्र शाब्दो यत्र 
हेत॒त्वेनोपादानम्‌ । आर्थों यत्रोपात्तस्य हेतुत्वम्‌ । सोडपि च शाब्दाथत्वभेदेनः द्विविधः 
उपपादकोपादानापेक्ष: साध्यसाधनभावः प्रत्येक पद्वाक्याथरूपतया द्विधा भवंश्रतुर्धा 
भवति। पदार्थों हि पदार्थान्तरं प्रति हेतुत्व॑ भजते वाक्यार्थों वा वाक्यार्थान्तरं अतीति- 
पूर्व विधेयस्यासिद्धावुपपादनातेक्षस्वम्‌ । सोडपि च साध्यसाधनभावरूपो5पि च | एकप- 
दाथंगतत्वेन साध्यसाधनभावनिराकर(णा)न्न विरोधः कश्चित्‌। पदाथसस्‍्य तु जातिग्ुण- 
क्रियाद्ृव्यरूपेण चातूरूप्य तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभ यरूपस्वेन धमधर्मित्वेन च भेदः । ल्‍ 
धर्मस्यापि सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याशथ्यां हेरूप्यम्‌ | सामानाधिकरण्ये विशेषणद्वारेण 
हेतुत्वादार्थ: साध्यसाधनभावः । वेयधिकरण्ये तु शाब्दः पदञ्नम्यादिना हेतुत्वेनोपादानात्‌। 
वाक्याथंस्य कारकवेचित््याद वेचित््येडपि क्रियेक्यादेकरूपत्वम्‌ । ( आगमस्य निबन्धाप्रसि- 
छिरूपत्वेन हेरूप्यम्‌ । अनुमानमानत्र न गणितम्‌ ? ) तन्न यथादिशब्दानां हेतुत्वप्रकाश- 
कानां प्रयोगे वाक्याथंगतः शाब्दः साध्यसाधनभावः । तत्न च क्चिदनुमानानुमेयभावो35- 
प्यस्ति अप्रतीतस्य प्रतीत्यापादनाद्‌ यथा 'सरस्यामि'ति वच्यमाणोदाहरणे। यत्रतु 
हेतुत्वप्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्तत्राथ: यथोदाहरिष्यते । एव्सुपपादकोपादानापेक्षः 
साध्यसाधनभावः पदार्थवाक्यार्थयोः प्रत्येक शाब्दत्वार्थ्वभेदेन चतुर्विध: सन्‌ बहुविधः 
प्रपश्चितः | सर्वस्य- चास्य साध्यसाधनभावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूलत्वम्‌ । 

“हिमालयो नाम नगाथिराज:” इस पद्य में जो 'अस्ति” (हिमालय) हैं--यह विधान हैं, इसका 
समर्थन आवश्यक नहीं, क्योंकि वह सुप्रसिद्ध है। दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
है--अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपादक के कथन के लिए निरपेक्ष ओर उपपादक के कथन के लिए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सापेक्ष--दो प्रकार को होता है--शाब्द और आर्थ। शब्द वह है, 
जिसमें ( उपपरादक का ) उपादान हेतुरूप से हो । आय वह है, जिसमें उपात्त ( उपपादक में ) 
हेतुत्व का ज्ञान हो । 





गाब्द ओर आधे इन दोनों प्रकारों का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष साध्यसाधनभाव सम्बन्ध 
है, बह पुनः पदार्थ और वाक््यार्थरूप से दो प्रकार का. होकर चार प्रकार का हो जाता है। पदाथ 
पदार्थ के प्रति हेतु बनता है ओर वाक्याथंवाक्याथे के प्रति । इसलिए विधेय की सिद्धि पहले से 
न होने के कारण उसमें उपपादन की अपेक्षा रहती है । वेसा भी है और साध्यसाधनभाव रूप भी 
है, और कोई विरोध भी नहीं; क्योंकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवल एक पदार्थ में किया 
गया है। पदाशे द्रव्य, गुण, कम, सामान्यरूप से चार प्रकार का होता है, इस रूप में वह ( चारों 
में से ) एक ही को? हो सकता है, उभयरूप नहीं | उसमें केवर धर्मधर्मिभावसम्बन्ध बन सकता 
है। धर्म भी सामानाधिकरण्य और वेयथिकरण्य से दो प्रकार का होता हैं। सामानाथिकरण्य 
होने पर विशेषेण-द्वारा देतुत्व होने से उसमें साध्यलाधनभाव आश्थ होता है। वेयधिकरण्य में वह 
शाब्द होता है । उसका कथन पंचमी आदि से हो जाता है। वाक्याथ भी यद्यपि कारकगत भेद से 


९३च्टे ह व्यक्तिविवेकः 
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निम्न रूप होता. है, तथापि क्रियागत अभेद से एकरूप बन जाता हैं ( >> » *»८ 9८ )। 
उसमें भी जहाँ वाक्‍्याथ के साध्यसाधनभाव में यथा आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वह शब्द 
माना जाता है। वहाँ कभी-कर्भी अनुमानानुमेयभाव संवंध भी रहता है, क्‍योंकि जो अंश पूवे 
प्रतीत नहीं रहता, उसकी प्रतीति करानी पड़ती है। जेसे--'सरस्यामेतस्याम्‌ ० इस आगे कहे 
द उदाहरण में । जहाँ कहों हेत॒त्ववोधक किसी भी शब्द का प्रयोग नहों होता, वहाँ वह आधर्थ होता 
क्‍ है । इसका भी उदाहरण दिया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षों साध्यसाधनभाव पदार्थ 
ओर वाक्याथे में शाब्दत्व और आशर्थत्वभेद से चार प्रकार का होते हुए भी अनेक प्रकार का 
बतलाया गया है। इस सब प्रकार के साध्यसाधनभाव को जड़ अविनाभाव होता है। वह होता 
है प्रमाणों से सिद्ध । 


ते 
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साध्यसाधनभावश्वानयोरविनाभावावसायक्ृतो 5वगन्तव्यः । 
स॒ च प्रमाणमूलः । तच्च त्रिविधम्‌ | यदाहुः-- 
“त्ञोको वेद्स्तथाध्यात्म प्रमाण जिविध स्म्उतम्‌ ।?? इति । 
तत्र ्लोकप्रसिद्धाथंचिषयो लोकः । यथा-- 
“कयासि कामिन्‌ सरंसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । 
यस्याः करिष्यामि दढालुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌॥? 
अञ्च॒ हि पादानतितद्वधूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्र लोकप्रमाण- 
सिद्धः कार्यकारणभावस्तन्मू लश्व साध्यलाधनभावः । यथा वा-- (9 द 
“चन्द्र गता पद्मगुणान्‌ न भ्रुडम्क्त पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ू। (४ 
उमामुख तु प्रतिपद्य लोला हदिसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥? 
अत्न हि पद्मगुणानां चान्द्रमस्या अभिव्यायाश्र युगपद्मोंगे ल्क्ष्म्या यत्त्‌ 
कारणद्वय॑ राजिसडूगेचद्वानुद्यलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 
मदहंति 
इनका यह साध्य-साधनभाव भी अविनाभावसंबन्ध के निश्चय से होता है। यह निश्चय 
प्रमाणों पर निर्भर है। प्रमाण तीन प्रकार का होता है। जैसा कि कहा गया है-- लोक, वेद 
और अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष ) ये तीन प्रमाण हैं ।? इनमें लोक प्रमाण का विषय लोक में | 
प्रसिद्ध रहता है | जेसे-- 
हे कामिन्‌ ! तुरत के अपराधी और पैरों पर पड़े तुम ( ऐसी ) किस कोपन ( प्रमदा ) द्वारा 
झिड़क दिये गयग्ये हो जिसकी काया को मैं प्रवल तापयुक्त और प्रवाल शय्या पर पड़ी हुई बना दूँ 7? 
यहाँ पादानति और उसके अवधूनन तथा सरसापराधता ( ताजा अपराध ) और. कोपनता का 
कार्य कारण भाव तथा उस पर आश्रित साध्यसाधन भाव लोकानुभव से सिद्ध है । और जैसे-- 
लक्ष्मी ( शोभा ) जब चन्द्रमा में रहती है, तब पद्मगत गुण। का आस्वादन नहीं लेती ओर 
» जब पद्म मे रहता हैं तब चन्द्रप्रभा का । किंतु उमा के मुख में पहुँचकर इस चशन्नल लक्ष्मी ने 
_ ना पर आश्रित आनन्द पाया |? यहाँ लक्ष्मी द्वारा पद्मगुणों और चन्द्रकान्ति का एक साथ 
भोग न कर सकने के जो रात्रि संकोच ( पद्म में ) और दिवानुदय ( चन्द्र में ) दिन में न उगना 
ये दो कारण हैं; वे लोकप्रसिद्ध ही. हैं । इसलिए उनका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं | . 








प्रथमो विमशः ष्श्ट्टे 





प्रमाणं च त्रिधा लोकेवेदाध्यात्मरूपत्वेन । तत्नाध्यात्मं प्रत्यक्षम्‌ । निबन्धप्रसिद्धरूपं 
वेदः । अनिबन्धप्रसिद्धस्वभाव॑ छोकः | भड्डया प्रत्यक्षागमरूपं प्रमाणद्वयं स्वीकृतम्‌ । 
आगमस्य निबन्धानिबन्धप्रसिद्धरूपत्वेन द्वविध्यम । अन्ुुमानमतन्न न गणितं तस्योपकाय- 
स्वेन प्रस्तुतत्वात्‌। तत्न चन्द्रं गतेत्यत्र कारणभूर्त साधनमनुपात्तमतिग्रसिद्धत्वात्‌ । 

लोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकार का होता है | उसमें अध्यात्म है प्रत्यक्ष 
और वाद्यय रूप है वेद | लोक वह है, जिसका रूप वाब्य॒यात्मक नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष. 
और आगम ये दो प्रमाण दूसरे शब्दों में स्वीकार कर लिये। आगम लिखित और अलिंखित 
रूप से दो प्रकार का होता है। यहाँ अनुमान नहीं गिना गया | वह तो उपकाये रूप से प्रस्तुत 
है। इनमें से “चन्द्रगता? यहाँ कारणभूत साधन नहीं कहा गया; क्योंकि वह अतिग्रसिद्ध है। 

कयासि कामिजन्नित्यत्र सापराधत्वं पादानतत्वे कारणभूत॑ साधनमाथ पदार्थरूपम्‌ । कोप- 
नात्वं चावधूतत्वे तथाभूतमेव । लछोकप्रमा गसिद्धश्चात्र 'कार्यकारणभावः अतिग्रसिद्धत्वा- 
भावात्‌ साधनमुपात्तसेव । 

कयासि कामिन--यहाँ सापराधत्व पादानति में कारण है, अतः साधन है, वह आयर्थ है 
ओर पदार्थरूप है। और कोपनात्व अवधूनन में उसी प्रकार का साधन है। यहाँ कार्यकारण 
भाव है तो लोक प्रसिद्ध ही, किंतु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधन कहा: ही गया । 


शाह्ममात्रप्रसिद्धाथविषयों बेदः । वेद्ग्रहणमितिहासपुराणधर्मशास्रा- 
आपलक्षण तेषां तन्मूलत्वोपगमात्‌ । यथा-- 
“अयाचितार नहि देवमद्रविः झुतां प्रतिआहयितु शशाक | 
अभ्यथनाभक्तमयेन साधुमाध्यस्थ्यमिष्टे5प्यवल्नम्बते5थ ॥?” 
अजञ्व हि कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सम्प्रद्ानत्वनिबन्धनस्य याचखन-. 
स्याभांवे थूध॑रेन्द्रगतस्य कायसथ कन्याग्राहणशक्तत्वस्याभावोपनिबन्धः 
शास्त्रमू लः, तयोः कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्धे । यद्ाहु:-- 


“अयाचितानि देयानि सर्वेद््याणि भारत ! 
अन्न विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते ॥” 


अर्थी च सम्प्रदानम्‌ | यदुक्तम्‌-- 

“अनिराकरणात्‌ कत्तस्त्यागाह्ु कर्म णेप्सितम्‌ । 

प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम्‌ ॥” 
एव कारणानुपलब्धिप्रयोगोउयमाथ इति मन्तव्यं, यथा नाज्न धूंमोःग्ने 
रभावादिति । 


आध्यात्मिकाथविषयमध्यात्मम्‌ । यथा-- 

पशु परतिरपि तान्यहानि कूच्कादगमयद्द्विसखुतासमागमोत्क 
कमपरमवश न विप्रकुयुविभुमपि त॑ यद्मी स्पृशन्ति भावाः ॥” 
अन्न टद्वि भगवत्पशुपतिगतस्य छकृच्छादिवसातिवाहनस्याद्रिसुतासमाग- 
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मोत्कत्वस्थ चाध्यात्मसिद्ध: कार्यकारणभावः यबन्पूल्नो5यमनयोस्लाध्य- 
साचनभावः । 

स हि छिविधः शाब्द्श्रार्थश्ेति। सोषपि च साध्यसावयनयोः प्रत्येक 
पदार्थवाक्यार्थरुपत्वात्‌ , पदार्थध्य थे जातिशुणक्रियाद्वव्यभेदेन भेदाद्‌, 
घर्मघर्मितया च धर्मस्यापि सामानाधिकरण्य-बेयथधिकरण्य-भेद्ादू, वाकया- 
शुस्य था क्रियात्मनः कारकवेचित्येण वेचित्रयाद, यथायोग्यमन्योन्यसाडुः 
याहहुविध इति तस्य द्डिमात्रमिद्सुपदश्यते । 

। वेदप्रमाण वह है, जिसका विषय एकमात्र शास्त्र में प्रसिद्ध हो। वेद शब्द इतिहास, पुराण, 
द धर्मशासत्र आदि का उपलक्षण है--क्योंकि वे वेदमूलक माने गये हैं । उदाहरण के लिए-- 

“न माँगनेवाले महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नहीं करा सका। साधुजन भाँग 
खाली जाने के डर से अभीष्ट वस्तु के लिए भी उदासीनता लिए रहते हैं ।” यहाँ कारणमूत 
भगवद्गत सम्प्रदानत्व का कारण याचना के अभाव पर कन्या-ग्रहण करा सकने का अभाव- 
कथन शास्ममात्रसिद्ध है, क्‍योंकि उनके कार्यकारणभाव का शास्ममूलत्व ही प्रसिद्ध हैं । जेंसा 
कि कहा गया है--हे भारत ! और सभी पदार्थ बिना माँगें दिए जा सकते हैं, ( परन्तु ) अन्न 
विद्या और कन्या बेचाह व्यक्ति को नहीं दिए जाते | अथीं ही संप्रदान है | जैसा कि कहा है-- 

कर्ता के त्याग का अन्ज, कम द्वारा ईप्सित पदार्थ निराकरण के अभाव, प्रेरणा और अनुमति 

द्वारा सम्प्रदान को प्राप्त होता है । 


<राभ्रभााक-"साममपकइा१कमाा मा; 


इस प्रकार यह कारण की अनुपलब्धि का प्रयोग आर्थ माना जाना चाहिए-जैसे यहाँ धुआँ 
नहीं है, अभि -न होने से वह ! 

अध्यात्मप्रमाण कां विषय आध्यात्मिक होता है (अर्थात्‌-मानस प्रत्यक्ष शेय होता है )। जेसे- 

पावती-समागम के लिए उत्सुक पशुपति ने भी वे दिन कठिनाई से ग़ुजारे। इन्द्रियों को 
वश में न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति को ये मनोविकार विक्ृत नहीं कर सकते, जब कि विभु. 
परमेश्वर को भी ये स्पशे करते हैं ।” यहाँ भगवान्‌ पशुपति द्वारा कठिनाई से दिन विताने और 
पावती के प्रति उत्सुक, होने का कार्यकारणभाव' स्वानुभवसिद्ध है, जिससे इनका साध्यसाधन 
भाव सिद्ध होता है । द 

वह ( साध्यसाधन भांव ) दो प्रकार का होता है--शाब्द और आश्थ ( दो प्रकार का )। वह 
भी पदार्थ और वाक्यार्थ रूप से दो प्रकार का होता है। पदार्थ भी जाति, ग्र॒ण क्रिया और द्रव्य के 
भेद से भिन्न होने से, धर्म और धर्मी होने से, धर्म का सामानाधिकरण्य और वेयधिकरण्य होने से, 
वाक्यार्थ के भी क्रियात्मक होने से कारक की विचित्रता के कारण विचित्र होने से, यथायोग्य 
परस्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निर्देशमात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति। अयाचन कारणानुपलब्धिरूपमाथ पदार्थरूपम्‌ | वेद्प्रमाणसिद्ध- 
कार्यकारणभावसम्बन्ध॑ याचनं हि कन्याग्राहणशक्तत्वस्य कारणम्‌ । कारणाभावाश्च कार्या- 
भावः साध्यः । कार्याभावग्रतीत्युत्पादनानुमानमेतत्‌ । 

अनिराकरणादिति | कतंरूपादेः | कर्मणा हिरण्यादिना। ईष्सितम्‌ आघुमिष्टम्‌ । ब्राह्मणादि- 
सम्प्रदानम्‌ । तत्व स्यागाडुं व्यजनस्योपकरणभूतं तेन विना व्यागासम्भवात्‌। तश्च त्रिधा 
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प्रेरक याचकबाह्मणादि । अनुमन्तू सद्बआाह्यणादि | अनिराकतृ देवतादि। 'पशुपतिरि' त्यादा- 
वाथ पदाथरूपमध्यात्मप्रमाणसिद्धुसम्बन्ध साधनम्‌ । 
१. अयाचितारम्‌--माँगना कन्या-संप्रदान का कारण, न माँगना उसके विरुद्ध उसका क्‍ 
अकारण यह है आर्थ और पदार्थ का साधन | याचना कन्यदान की शक्ति का कारण है। उसका 
कार्यका रणभाव वेदप्रमाणमूलक है । यहाँ कार्य का अभाव साक्ष्य है। उसका साधन है कारण- 
भाव । यह अनुमान कार्यांभाव की प्रतीति कराता है । 
२. अनिराकरणात--कतुः ८ नूप आदि के | कर्णा 5 हिरण्य आदि से । ईप्सितस्र्‌ 5 प्राप्त क्‍ 
करने के लिए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह त्याग अर्थात्‌ त्यजनक्रिया का उपकरण है। | 
क्योंकि उसके बिना त्याग हो नहीं सकता । वह तीन ग्रंकार का होता हैं--१. प्रेरक, माँगनेवाला, 
ब्राह्मण आदि । २. अनुमन्ता 5 अधिकारी ब्राह्मण आदि । ३. अनिराकर्ता 5 देवता आदि । 
३. पशुप॑ति--श्स वाक्य में सम्बन्ध पदार्थ रूप, आथ और अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है । | 
तन्न धर्ममाजस्य साधनभावे शाब्दो यथा--- | 
“घज्ञानां विनयाघानाद्क्षणाद्‌ भरणाद्पि 
स पिता पितरस्तासां केवल जनन्‍्मद्देतवः ॥” इति | 
तस्येव धर्मस्थ समानाधिकरणस्योपादाने सत्याथों यथा-- 
“द्विषतामुद्यः सुमेघसा शुरुरस्वन्ततरस्तु सुष्यते | क्‍ 
न महानपएि भूतिमिच्छता फल्लसम्पत्प्रवण: परिक्षयः ॥” क्‍ 
इति | अन्न हि छ्विषदुद्यगतस्यास्वन्तत्वस्य सुमषणत्वस्य ले तत्परिक्ष 
* यगतस्य फलसम्पत्प्रवणत्वस्यथ दुर्मेषणत्वस्य चाथः साध्यसाधनभाषो 
निबद्धः । क्‍ 
धर्मंधर्मिभावाभावे तु पदार्थेमात्नस्य साधनत्वाचछाब्ब एवं यथा-- क्‍ 
“दुमेंन्त्रान्श पतिर्विनश्यति यति: सह्नात्‌ खुतो लालना- क्‍ 
छ्विप्रोौषनध्ययनात्‌ कुल कुतनयाच्छील खलोपालनात्‌ । 
हीम॑दाद्नवेक्षणादपि कृषि: स्नेह: प्रवासाभ्षया 
न्मेज्ो चाप्रणयात्‌ सम्दुद्धिरनयात्‌ त्यागात्‌ प्रमादाछ॒चम” इति । 
एवं वाकयार्थेबिषयोद्रषि साध्यसाधनभावो छिविधो बोदछ्धव्य:। तज्ञ 
झाब्दो यथा-- 
“सरस्यामेतस्यपामुद्रबलिवीची विलुलित 
यथा लावण्याम्मभो जघनपुलिनो लछुट्डनपरम्‌ | 
यथा लक्ष्यश्चाय चल्लननयनप्रीनव्य तिकर- 
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भस्स्मरगज़ञ: ॥” इति। 
उनमें केवल धर्म की साधनता ( हेतुता ) में शाब्ब ( साध्यसाधनभाव ) जैसे- | 
शिक्षा दिलाने, रक्षा करने और भरण-पोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वह था. 
उसके पिता केवल जन्म के हेतु थे । 





">> ऋण ॑ाण कि आओ ंेिणंण णंॉंओ छल 


नि फनी शक जलक सील... 
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ण्थुद्‌ व्यक्तिविवेकः 
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जब वही धर्मंसमानाथिकरण होता है, तव उसके उपादान में आधर्थ ( अर्थवलूलम्य ) साध्य- 
साधनभाव--यथा-- 


[ 
'सूझ-बूझवाले उत्कर्षच्छु पुरुष द्वारा शत्रुओं का अत्यन्त दुःखदपरिणामी अभ्युदरय भी सह 
लिया जाता है, फल सम्पत्ति की ओर उन्‍्मुख वहुत बड़ा परिक्षय भी नहों? यह । यहाँ शब्रु- 
अभ्युदय के अत्यन्त दुःखदपरिणामित्व ओर सुखपूत्ंक सहन कर लेना तथा 'परिक्षय के फल- 
सम्पत्ति-उन्मुखत्वः तथा कठिनाई से सहन करनाः--इनका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध आश्थ 
दिखलाया गया है । 
- धर्मधर्मिभाव के अभाव में केव्रलू पदार्थ ही साधन ( अहेतु ) होता है, अतः ( वहाँ साध्य- 
साधनभाव सम्बन्ध ) शाब्द ही होता है, यथा-- 


उल्टी सलाह से राजा विनष्ट होता है, साथ करने से संयमी, दुलार से पुत्र, अशिक्षा' से 
ब्राह्मण, कुपुत्र से कुछ, दुष्टजनों के पास उठने-बैठने से संकोची स्वभाव, नशीले पदार्थ से लज्जा, 
रखवाली न करने से खेती, परदेश में बने रहने से स्नेह, प्रेम न होने से मित्रता, न्याय न होने से 
समृद्धि तथा त्याग और अनवधानता से सम्पत्ति? | यह । 
इसी प्रकार वाक्त्या्थनिष्ठ साध्यलाधन भाव भी द्वो प्रकार का समझना चाहिए । उनमें 
शाब्द, यथा-- 
क्योंकि त्रिवलीतरंगित लावण्यजल जधनरूपी पुलिव को लाँधता जा रहा है ओर क्योंकि 
यह चन्नल नयनों का मीन भी इसमें पेदा हो गया है, इससे में सोचता हूँ, इस सरसी में स्पष्टतः 
कामरूपी हाथी डूब गया है, जिसका स्तनरूपी कुम्भ दिखाई दे रहा है । 
द्विपतामिति। तथाहि। शरत्रूणां गुरुरप्युदयः सुखेन झूष्यते परः अस्वन्ततरत्वाद 
अतिशयेनारमणीयपरिणामत्वात्‌ । तथा महानपि परिक्षयः सुखेन न रूष्यते फलसस्प- 
दौन्मुख्यात्‌ । 
$. द्विषताम्‌--शब्रु द्वारा शत्रुओं का महान्‌ अभ्युदय भी सुखपूवंक सह लिया जाता है। 
यदि वह अस्वन्वत्तर हो अर्थात्‌ परिणाम में अत्यधिक अरमणीय हो तो और बहुत बड़ा भी क्षय नहीं 
सहा जाता । यदि वह महान्‌ लाभ का उत्पादक हो । 
दुमन्त्रात्कुतनयान्मचादित्यत्र धर्मंधर्मिभावों नास्ति। शाब्दु तु पद्ार्थप॑ साधनम्‌ | 
लोकप्रसिद्धश्च सम्बन्धः । 
३. दुसन्त्रानू-दुर्मन्‍्त्र, कुतनय और मद्य यहाँ धर्मधर्मिभाव नहीं है। साधन जो है, वह पदार्थ 
रूप और आर्थ है। उनका सम्बन्ध लोक प्रमाण से सिद्ध है । 
आथों यथा-- 
“निवायतामालि ! किमप्यसो बदुः पुनविवश्षु: स्फुरितोत्तराधर: | 
न केवल यो महतो5पमाषते श्टणोति तस्मादपि यः स पापभाक ॥” 
यथा च-- हे 
“दिवं यदि प्राथंयसे वृथा श्रम: पितु: प्रदेशास्तव देवभूमय: । 
अथोपयबन्तारमलं समाधिना न रल्लमन्विष्यति सग्यते हि ततू्‌॥” इति | 
आथ जेसे-- 
“सखि रोक, इस नासमझ ब्राह्मचारी का ऊपर का ऑठ फड़क रहा है। फिर से कुछ 


प्रथमो विमशः थ्य्छ 
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कहना च्ञाहता है। महापुरुषों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करनेवाले हो नहीं, उन्हें सुननेवाला 
भी पाप में पड़ता है। और जसे-- 
(स्वर्ग यदि चाहती हो, तो श्रम व्यर्थ है। देवभूमि तो तुम्हारे पिता के ही प्रदेश हैं । यदि 
पत्ति, तो समाधि आवद्यक नहीं । रत नहीं ग्योजता, वह खोजा जाता है 7? 
निवार्यतामिति | अन्न वाक्याथ स्य साधनत्व यत्र सम्वन्धो वेदसिद्धः । 
निवायताम्‌--यहाँ साधन है वाक़्याथे। उसका संबेन्ध वेदप्रमाणमूलक है । क्‍ 
दिव॑ यदि प्रारथयस इति। अन्न प्राथनीयनिष्ठस्य प्रार्थनीयग दूरत्वपरायत्तत्वाभ्याम- 
सुलभत्व॑ कारण, तदह्विरुद्ध॑ निकटस्वस्वायत्तत्वाभ्यां सुलभव्वमिति तदुपलभ्यमानं स्ववि- 
रुछकायस्य प्राथनस्य श्रमलक्षणप्रवृत्तिपयन्तस्याभाव गमयतीति प्रथमे5ध कारणविरुद्धो- 
पलब्धिः | द्वितीयेडरथ तस्येबर प्राथयितृत्वस्याप्रा्थनीयंत्व॑ व्यापक, तद्विरुद्धं च प्रार्थनीयस्व॑ 
तदुपलभ्यमान स्वविरुद्धव्याष्यस्थ प्राथंयितृत्वस्थाभावं गसयतीति व्यापकविरुद्धो पलब्धिः। 
( प्राथनीयत्वादेरपि सिद्ध ? ) तदेवं वाक्यार्थगतत्वेन वाच्यनिष्ठ शुद्ध विध्यनुवादभाव- 
मस्त्युत्तरस्थामित्यादी प्रतिपाद्य तत्संऊझस्वेन साध्यसाधनभावः प्रतिपादितः । 
वाच्यानुमेयार्थ विषयस्वेन द्विविधः साध्यस।धनभाव उहिष्टः | तत्र वाच्याथविषये 
तस्मिन्निर्णति अनुमेयार्थविषयं निर्णतुमाह -अनुमेयार्थति। अन्न व्यक्तिवादिना व्यड्गयस्वेन 
यो5थ उक्तः स इहानुमेयस्वेनोच्यते, ब्यक्तेरनुपपत्तरुपपादयिष्यमाणत्वात्‌ शब्दस्य व्यापा- 
रान्‍्तराभावाज्न । द 





दि्वे यदि प्रा०--यहाँ पूर्वार्ध में कारण के विरुद्ध तत्त्व ज्ञात होते हैं । इस प्रकार की प्रार्थनीय 
वस्तु की जो प्रार्थना है, उसमें कारण है दूरवर्तों और दूसरे के अधीन होने से प्रार्थनीय की दुलेभता। 
उसके विरुद्ध यहाँ प्राथनीय निकटवर्ती और अपने अधीन होने से सुलम बतलाया गया है। 
प्राथनीय के ये ( निकटवत्तित्व और प्रार्थी के अधीन होना ) गुण अपने विरुद्ध श्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्रार्थना. का अभाव वतलाते हैं । उत्तराध॑ में व्यापक विरुद्ध वस्तु का ज्ञान हो रहा है । इस 
प्रकार कि--प्रार्थी वह बनता है, जो स्वयं प्राथनीय नहीं बनता। यहाँ उसके विरुद्ध प्रार्थी में 
प्राथंनीयता बतलाई जा रही है । यह प्रार्थनीयत्व अपने विरुद्ध प्रार्थित्व का अभाव बतलाता है। 
: इस प्रकार अस्त्युत्तरस्थां दिश्ि? इत्यादि में वाक्ष्याथ में रहनेवाला वाच्याथ का शुद्ध विध्य- 
नुवादभाव बतलाकर उसको संलझ साध्यसाधन भाव बतलाया है। 


वाच्य से. अनुमैय अथ में दो प्रकार का साध्यसाधनभाव कहा गया है। वाच्यार्थविषय 
साध्यसाधन भाव का निणय हो जाने पर अब अनुमेयार्थ विषयक साध्यसाधन भाव का निर्माण 
करना आरंभ करते हैं-- 


अनुमेया्थ विषयो यथा-- 
“खुवणपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषासत्रयः । 
श्रअ् ऊतविद्यश्व यश्य ज्ञानाति सेवितुम ॥” 
अज् हि सव्वेत्र सुलभा विभूतय:ः श्रादीनामित्ययमर्थापनुमीयत इत्ये- 
तह्वितनिष्यते । अनुमितालुमेयार्थविषयों यथा-- द 


“पत्यु: शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपू्वम । 
सा रज्यित्वा चरणो कृताशीमौल्‍्येन तां निवेचन जघान ॥” 


प्णुद . व्यक्तिविवेकः 





| इत्यत्न द्वि नखरज़जनानन्तर परिहासपूर्व सख्या कृताशिषो देव्या यदे 
क्‍ तद्वचन माल्‍्येन हनन तत्‌ तदनुभावभूत॑ तस्याः: कोतुकोत्सक्यप्रहर्षलज्ञा- 
द्व्यभिचारिसम्पद्मचुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भ्रगवति भवे 
भतेरि रतिमनुमापयति । यथा च-- 
“एवंवादिनि देवर्षों पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पा ती ॥”? 
यथा बा 
, “प्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनी 
| विपक्षगोत्र द्यितेन लम्भिता। 
न किश्विद्चे चरणेन केवल 
लिलेख बाष्पाकुललोचना भ्रुवम्‌ ॥” 
अनुमेयार्थविषयंक ( साध्यसाधन भाव ) जैसे-- 
सुवर्णपुष्पा पृथिवी को तीन लोग चुनते हैं--शुर, व्यावह्रिक विद्वान्‌ और सेवा निपुण |? 
यहां-- शुर आदि पुरुषों के लिए विभूति सव जगह सुलभ रहती है? यह अर्थ अनुमान द्वारा प्रतीत 
होता है। इसका विस्तार आगे किया जायगा । 
अनुमित से अनुनेयार्थ सम्बन्धी ( साध्यसाधन भाव ) यथा-- 
'पर्रो में अछता लगाकर सखी द्वारा परिहासपूवंक यह आशीष देने पर कि--'इससे पति के 
सिर की चन्द्रकला छूना? पावती ने बिना कुछ कह्टे उसपर माला से चोट की । 
यहाँ नख को रंगने के बाद परिहास के साथ सखी द्वारा आशीर्वाद पाकर पावंती का विना 
बोले माला द्वारा जो प्रहार करना है, वह अनुभाव है | उससे पाव॑ती के कौतुक, उत्सुकता, प्रह्ष, 
लज्जा आदि अनेक व्यभिचारी भावों का अनुभव होता है और अनुमान द्वारा प्रतीत उन 
व्यभिचारी भावों द्वारा भगवान्‌ शह्बूर पर पावती के अनुराग का अनुभाव होता है । और जैसे-- 
देवषि के ऐसा कहने पर पिता के पास नांचा मुँह किये बठी पाती नौलकमल की पंखुड़ियाँ 
गिनने लगी या जेसे--ऊँचे लगे पुष्पों का उपहार देते हुए प्रियतम द्वारा सपली के नाम से पुकारी 
गयी मानवती प्रिया वोली कुछ नहीं, केवल डबडबाई आँखों से पैरों तले की भूमि कुरेदने लगी । 
. - यहाँ व्यक्तिवादी ने जो-जो अथ व्यढ्ग्य रूप से स्वीकार किये थे, उन सबको अनुमेय स्वीकार 
किया बतलाया जा रहा है। कारण कि व्यज्ञना बनती नहीं है, ओर आगे दब्द में किसी भी 
अन्य व्यापार का अभाव बतलाया जानेवाला है । 
पत्युरिति। अन्न विशिष्टाशीवंचनमोत्सुक्यादेव्यभिचारिणो , विभावः, सख्या माल्येन 
ताडन च अनुभावः। तो व्यभिचारिभावं कारणत्वात्‌ कार्यत्वात्व गसयतः । स च सहका- 
रिव्वाद्‌ रूपमिव रसो रतिस्थायिभाव॑ गमयति। 
पत्यु:--इस पद्म में विशिष्ट आश्यौवांद औत्सक्य आदि व्यमिचारी भावों का विभाव है | 
सखी को माला से पीटना अनुभाव है। वेव्यमिचारी भाव का अनुभाव कराते हैं । विभाव कारण 
रूप से, अनुभाव काय रूप से | वह व्यभिचारी भाव ( %८ » »< ) सहकारी होने से रति रूप 
स्थायीभाव का अनुमान कराता हैँ । 











८८/७१/०२५७ ६०१४/५५११५०: 


प्रथमो विमशः ९ 
अब ब 2 तध 32399 223 ७०2७१ >सी सी 23223 सच थे 
एवंधादिनीति । अन्न लज्जाख्यस्य व्यभिचारिणो देवषरेवंवादित्वं पिठश्न पाश्चवत्तित्वं 
कारणस्वेन ह्वौ विभावो, तथाधोसुखत्वं लीलाकमलूपत्रगणनं च कायत्वेन स्थितों । सा च 
गम्यभूता लज्जा सहचारित्वाद्वति गमयति। ततश्चात्रानुमितानुमेयाथनिष्ठस्वम । 


एवंवादिनि-यहाँ लज्जा रूप व्यमिन्नारी के प्रति विभाव हैं--ऋषिका ऐसा कहना ओर 
पिता का पास होना | सुख नीचा करना और कमल की पंखुडी गिनना अनुभाव है। वह 

गम्यभूत लख्जा सहचारी होने से रति का अनुमान कराती है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों पद्मों में 

अनुमितानुमैया्थविषयक सा/ध्यसाधक है। + 

| 

| 


७ अं 


(८ *- का] हे « ट् है ञ्से 
विमश ४ एवंवादिनि देवर्षों में देवषि पद अंगिरा का परामशंक है । पंडितराज जगन्नाथ उ 
नारद का परामर्शक लिख गये । देवषिंपद से नारद की प्रसिद्धि ने उन्हें भरमाया है द्वष्टन्य ८ 
रसगंगाधर पूर्वाननान्त । 


एवं प्रयच्छतेत्यन्नावसेयम्‌ । अन्न हि माननी अ्रकृत्येवाभिमानवती न तु स्वंसहा 
दयितेन आत्मरागविषयेण न तु पतिमात्रेण.। पुष्पाणि प्रदातुम्‌। विपक्षस्य विद्वेषिण्याः 
सपत्न्‍याः न तु तटस्थायाः गोत्र गां वाच त्रायतेडन्यस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविषयस्वेन 
स्थापयति यत्तन्नाम रूम्मिता, गोत्रस्खलनविषयभावं प्रापिताविशिष्टमनचुभावमकरोदिति 
तावदर्थः । अन्न लजादेव्यभिचारिणो विपक्षगोत्रग्रहण विभावो 'न किश्विदूचे! इत्यनुभावश्ल 
गमकतव्वेन स्थिती । स च लज्ञादिः सहचा रित्वादीष्याविप्रेलस्भं गमयतीति । 





एवं प्रयच्छुते--इसी प्रकार 'प्रयच्छत” इस पद्म में भी योजना करनी चाहिए | यहाँ 

भामिनी 5 स्वभावतः अभिमानती, सब कुछ सह लेनेवाली नहीं, दयित--अपने अनुराग का पात्र, 
न कि केवल पति के, पुष्प देने के लिए, विपक्ष-विद्वेषिणी सौत का, न कि किसी और का, गीत्र ८ 
गो वाणी को त्रायते > दूसरे से हटाकर किसी नियत अथ॑ में स्थिर करता है, जो वह नामः 
उसको स्खलन द्वारा पहुँचायी गयी, विशिष्ट अनुभव करने रूंगी। यहाँ लज्जादि व्यभिचारो«्का 
सपली का नाम लेना विभाव है। कुछ नहीं बोलना अनुभाव है। ये दोनों गमक हैं। बह 
लज्जा आदि सहचारी होने से ईर्ष्याविप्रलम्भ का अनुमान कराते हैं । 

यथा च वाक्यार्थविषये साध्यसाधनभावे साध्यलाधनप्रतीत्यो: खुलक्षः 
क्रममावः तथा वस्तुमात्रादावनुमेयविषये5प्यवगन्तव्यः । केवर्ल रसादिष्व- 
नुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव इति सहभावश्चान्तिमात्रकुतस्तत्रा- 
न्‍्येषां व्यह्ञयव्यज्ञकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्ल ध्वनिव्यपदेशः।स ठु 
तत्नौपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात्‌ । 
उपचारस्य च प्रयोजन सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम | तद्धि छुख्ये चित्रपु- 
स्तकादों व्यक्तिविषये परिदृश्मेव । 


वाचयो हार्थो न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एवं विधिनिषेधादिः 
काक्कभिधेयतामनुमेयतां वावतीण इति स्वभाव एवायमर्थानाम्‌ | तथा हि-+- 
'मश्चामि कौरवशत॑ समरे न कोपाद दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सश्जुणेयामि गदया न खुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां छुपतिः पणेन ॥! 





2 डे >> 
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इत्यतो 

' लाक्षाग्रहानलविषान्नसभाप्रवेशः प्राणेष॒ वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आकृष्टपाण्डववधू परिधानकेशाः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घात्तराष्ट्राः ॥? 
इत्यतश्वथ यथा विविनिषेधयोश्रारुतावगतिन तथा शाब्दाभिधेययोरिति । 
यथा च प्रतिषेधद्दयानुमितस्य प्रकृतस्येवार्थस्य विधेश्वारुताव गतिन तथा 
स्वशब्द्वाच्यस्य । द्विविधश्च प्रतिषेष उक्तः खुघ्तिडन्तविश्रयत्वात्‌ । 


तद्यथा--- 
“अथाह्राजादवताय चश्नलुर्यातेति जन्यामवद्त्‌ कुमारी । 
नासो न काम्यो न च वेद सम्यक्‌ द्र॒ष्टुंन सा भिन्नरुचिहिं लोक: ॥? 
इति । सम्भाव्यनिषेधनिवतन हि प्रतिषेधद्धयस्य विघय इति । 
तथा चाह ध्वनिकारः:--'सारंरूपो ह्यथेः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः 
खुतरां शोभामावद्दति | प्रसिद्धिश्वेयमस्त्येव विद्ग्धपरिषत्सु यद्भिमततर 
चस्तु व्यज्ञयत्वेन प्रकाश्यते न वाच्यत्वेन! इति । | 
जिस प्रकार वाक्‍्यार्थ गत साध्यसाधन भाव में साध्य और साधन के ज्ञान का क्रम सरलतया 
प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ वस्तुमात्र अथवा अलझ्लार अनुमैय होते हैं, वहाँ भी, केवल 
रसभाव--आदि के अनुमेय होने पर इस गम्यगमकभाव का क्रम एकाएक प्रतीत नहीं होता, 
इसलिए दोनों की साथ-साथ प्रतीति के भ्रम से दूसरों ने व्यढग्य-व्यक्षमभाव सम्बन्ध मान 
लिया है और उसके आधार पर ध्वनिव्यवह।र । वस्तुतः उस्ते उन स्थलों में औपचारिक मानना 
चाहिए । मुख्य या वास्तविक नहीं । क्‍योंकि उसका आगे दी जानेवाली युक्तियों द्वार बाब हो 
जाता है। उपचार का प्रयोजन सहृदयों के प्रति चमत्कारकारिता ही है। और वह ( चमत्कार- 
कारित्व ) वास्तविक चित्र या पुस्तक लिपिकर्म आदि में, जो व्यञ्ञना के विषय हैं--देखा 
ही गया हे। 
जो अर्थ वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार नहीं करता जितना विधिनिषेधादि रूर्प॑ वही 
अर्थ काकु द्वारा कहा जाने या अनुमान द्वारा प्रतीत होने पर, यह अर्थी का स्वभाव ही है। 
उदाह रणाथ-- ' 
यदि आप लोगों के राजा साहब किसी झत्ते पर सन्धि करें तो क्या मैं सौ कौरवों को युद्ध 
में नहीं मारूँगा ? क्‍या दुःशासन की छाती का खून नहीं पीऊँगा ? क्‍या दुर्योधन की जाँघें गदा 
से चूर न करूँगा ?! इससे, और 
. लाक्षाग्ृह की आग, विषमिला अन्न और दय॒ुतं की सभा में घुसाकर, हमारे प्राण और 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आघात करके, पाण्डवों की पल्नीं (द्रौपदी ) के वसत्र तथा वाल खींचनेवाले 
( वे ) धृतराष्ट्र के बच्चे में जीता रहूँ ओर स्वस्थ वरनें ! इससे विधि और निषेध में जितनी चारुता 
प्रतीत होती है, उतनी चारुता शब्द द्वारा कहे गये विधि-निषेधों में नहीं। ओर जिस प्रकार 
दो निपषे्धों से निष्पन्न हुए प्रकृत विध्यर्थ का सौन्दर्य प्रतीत होता है, उस प्रकार अपने वाचक छाब्दों 
द्वारा वाच्य नहीं | 
चित्रपुस्तकादाविति । आलेख्यलेख्यादी सन्तंमसावस्थिते प्रदीपादिना प्रकाशिते झटि- 
स्यद्भुताथथप्रकाशनाश्चमत्कारो जायते । तद्दद्गसादावित्युपचारप्रयोजनम्‌ । 


१ 
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सर एव विधीति। इहाभिधेयानभिधेयत्वेन द्विविधो5थः। अभिधेयो विधिनिषेधादिः 
प्रसिह्व एव । अनभिधेयः पुनः काक्कभिधेयोज्नुमेयश्रेति द्विविधः। प्रत्येकं च विधिनिषे- 
धादिरूपत्वेन भेदः। तत्र काक्कभिधेयो विधिनिषेधरूप इहोदाह्मतः। अनुमेयः पुनः 
'अत्ता एस्थेत्यादी 'भम धम्मिअ', इत्यादी चोदाहरिष्यते । यो ह्ानभिधेयो विधिः स क्वापि 
निषेधद्वयं नाप्ताथनिष्ठमाख्याताथनिष्ठे च द्विविधम्ु॒दाह्मम । 

चित्र या लिपि आदि गहरे अंधकार में रखी हो तो प्रदीप आदि द्वारा प्रकाशित होने पर 
एकाएक अद्भुत वस्तु के प्रकाश से चमत्कार होता है। उसी प्रकार रस आदि में चमत्कार 
होता है | यही उपचार द्वारा बतलाता था। रस एवं विधि--अथी दो प्रकार का होता है-- 


_ अभिधेय और अनभिषेय । अमभिधेय विधिनिषेध आदि हैं, वे प्रसिद्ध ही हैं । अनभिषेय दो प्रकार 


का होता है । काकु से कथित और अनुमेय । फिर दोनों विधिनिषेध रूप से दोनों प्रकार के हो 
जाते हैं । उनमें से काकु द्वारा कथित विधिनिषेधात्मक्य अभिधेय यहाँ बतलाया गया । अनुमेय 
आगे 'भमधम्मिअ? आदि में बतलाया जायगा। जो अर्थ अनभिषेय विधि हैं, वह कहीं भी होता 
हो | दो निषेघ--नामार्थ निष्ठ और आख्यातार्थनिष्ठ > भी वत्तछा दिये गए । 


प्रतिषेव दो प्रकार का कहा गया है--सुब्रन्त-विषयक और तिड-्त-विषयक | यंथा-- 

“इसके बाद अंगराज पर से आँखें हटाकर कुमारी (इंदुमती ) ने प्रतीहारों सुनंदा से कह्ा-- 
चलो ! यह नहीं कि अंगराज सुन्दर न था ओर यह भी नहीं कि वही ( इन्दुमती ) परख नहीं 
जानती थी | रुचि ही लोगों की अलग-अलग होती है |! 


दो निषेधों का विषय होता है संभावित निषेष का परिहार | वैसा ही ध्वनिकार ने भी कहा 
है--'सारभूत अथेवाचक शब्द से ( अभिधा द्वारा ) न कहा ( व्यक्षक द्वारा ) व्यज्षना से व्यक्त 
किया जाय तो असाधारण चमत्कारकारी होता है। विदग्धजनों में यह प्रसिद्धि' है कि अधिक 
अभिमत वस्तु व्यज्ञयरूप से ही प्रकाशित की जाती है, वाच्यरूप से नहीं । 


विमश ९ वैसा हो इस अश का संवन्ध--पूर्वाक्त जो अथे वाच्य होता है, वह उतना चमत्कौर- 
कारी नहीं होता था 'इस वाक्य से है।? | 


आद्ययोस्तु क्रमस्य खुलक्षत्वाद्‌ भ्रान्तिरपि नास्तीति निर्निबन्‍न्धन एव 
तञ्व्यड्रयव्यपदेशग्रहः । अत एव श्रूयमाणानां शब्दानां ध्वनिव्यपदेश्याना- 
मनन्‍्तः सन्निवेशिनश्थ स्फोटाभिमतस्याथेस्य वंयह्ृयव्यज्ञकभावो न सम्भव- 
तीति व्यञ्जञकत्वसाम्यादू यः शब्दाथात्मनि काव्ये ध्वनिव्य पदेश: सो5प्यज्षुप- 
पन्नः, तञ्ञापि कार्यकारणमृलस्य गम्यगप्रकमावस्योपगमात्‌ | 


प्रथम दो वस्तु और अलंकार का क्रम स्पष्ट प्रतीत होने से आन्ति भी नहीं है, इसलिए 
उनमें व्यज्ञयत्व का आग्रह भी निर्मूल है। इसीलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाले और 
सुने जाते जो शब्द हैं, उनमें उनके अन्त में आनेवाले स्फोथरूप से मान्य अथ के साथ 
व्यज्ञयव्यज्षकभाव संभव नहीं । इसलिए व्यजञ्ञकत्व के साम्य से शब्दार्थरूप काव्य में जो ध्वनि- 


व्यवहार किया गया, वह भी ठोक नहीं । वहाँ भी कार्यकारण॑मभावमूलक गम्यगमकभाव ही माना 
जाता है । 
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६२ व्यक्तिविवेकः 





श्रुवमाणानामिति । वर्णानां ध्वनिव्यपदेश्यानां व्यक्षकानां तथा - स्फुटत्यस्मादर्थ इत्यन्व- 
्थनान्नः स्फोटस्यान्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्मस्याखण्डबाचकस्य जन्यजनकभावेन गम्यगमक॒त्वाद 
व्यड्रयव्यआ्कत्वमिति तत्सास्येन व्यड्रयव्यज्षकत्वघटनमयुक्तमेव । 
श्रुयसाणानास्‌--थ्वनि कहलानेवाले वर्ण व्यञ्ञक हैं । 'जिससे अर्थ स्फुट होता है?--इस 
अभिप्राय से सार्थक नाम का स्फोट, जो अन्तिम वर्ण के अनुभव से पूरा-पूरा ज्ञात होता है-- 
उसके साथ उन वर्णों का जन्यजनकमाव संबंध है । अतः गम्यगमकभाव संबन्ध होने से व्यज्ञय- 
व्यक्षकभाव संबन्ध नहीं बनता । अतः उसके साइद्य पर व्यज्नयव्यकज्षकत्व को योजना काब्य में 
ठीक नहाीं । 
विमर्श : आनन्दवर्धन ने ध्वनिरिति० बुधेयं:” समाम्नातपूर्वः और 'ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः? 
द्वारा यह सिद्ध किया था कि वाच्य के अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अर्थ होता है, उसकी प्रतीति 
अभिषा और लक्षणा से नहीं हो सकती। अतः उन्होंने उनसे मिन्न एक व्यज्ञना नामक शब्दवृत्ति को 
स्वीकार किया था । उसको प्रामाणिक तथा शाख्रानुमोदित सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेयाकरणों 
के स्फोटवाद वो अपनाया । वैयाकरण लोग स्फोट नामक एक व्यापक और नित्य शब्द की 
कल्पना करते हैं । उसकी अभिव्यक्ति में सुनाई देते शब्दों को कारण मानते हैं ।. इस प्रकार सुनाई 
पड़नेवाले शब्द व्यज्ञक और स्फोट व्यहज्लय माना जाता हैं। महिमभट्ट व्य्यव्यक्षकमाव वहाँ 
मानते हैं, जहाँ ज्ञाप्य और ज्ञापक की प्रतीति एक साथ होती हो । आगे-पीछे होने पर उसमें वे 
कार्यकारणभाव मानते हैं | ध्वनि वर्ण और स्फोट को प्रतीति में यह बात नहीं है । वह एक साथ 
नहीं होती । अतः वहाँ भी कार्यकारणभाव सम्बन्ध है । जब स्फोट में भी व्यञ्षना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्य में भी व्यज्ञना मानना ठीक नहीं । वस्तु और अलंकार ध्वनि में भी प्रतीतिबत 
पौर्वापर्य हैं । अतः उनमें भी गम्यग़मकभाव ही मानते हैं । रसध्वनि में वह नहीं है । अन्थकार 
उसे पूर्वपक्ष रूप से उपस्थित करते हैं । यह पू्व॑पक्ष 'तद्बद्‌ व्यज्ञयप्रतीती वाच्यावभासक इति? तक 
चलता हैं । उसके बाद “उच्यते” से खण्डन चलता है । 


ननु विभावाद्वाक्यारथसमकालमेव रत्यादीनां भावानां प्रतीतिरुषज्ञाय- 
माना सर्वेरेवावधायते। नतु तज्नान्तरा सम्बन्धस्मरणाद्विश्लव्यवधान- 


संतरित्तिः काचिद | 

सभी सामाजिकों का अनुभव है कि रति आदि स्थायीभारवों की प्रतीति उसी समय हो 
जाती है, जिस समय विभाव आदि वाक्‍्याथ की प्रतीति होती रहती है | वहाँ ऐसी तो कोई बात 
नहीं है कि बीच में किसी संबंध आदि के स्मरण से विप्लरूप कोई व्यवधान होता हो । 

ननु विभावादीत्यादिना विभावादिभिस्सह रसादीनां निमित्तनिमित्तभावेन क्रमिकप्रती- 
तिसिद्धेध्व॑निकारेणाभ्युपगतत्वान्मुख्य व्यड्रबस्व दूषयित्वा गम्यत्वं समर्थितम्‌ । अलोकिक- 
चमत्कारसिद्धिप्रयोजनश्र व्यट्डयत्वोपचारः संश्रितः । 

तत्र व्यक्तिवादिनो व्यक्वत्वाभ्युपगमैदयममिप्रायः-इह विभावादिस्वभावनिमित्तप्रतिपत्ति- 
काले निमित्तिनो रसादेः प्रतिपत्तिनास्ति, निमित्तिनो निमित्तमुखग्रेक्षित्वेन; ततो व्यड्भग्वप्वं 
नोपपथते | गम्यत्व॑ पुन्निर्बाधमेवेति तावदू भकक्‍तोउनुमानवादिनः परमाथ:। नः चेत- 
दुस्माभिरपहयते घटप्रदीपादी व्यक्तिविषये तथा दुर्शनात्‌। किन्तु व्यज्ञयाभिमतस्य 


“के 
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रसादेयदा प्रतिपत्तिजायते, तदा व्यज्ञकस्य विभावादेः ग्रतिपत्तिन निवत्तते तत्सहभावेन 
रसादेः प्रतीतेः। अलक्ष्यक्रमव्यड्जयत्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपगमो व्यक्षकाभिमतविभावा- 
दिप्रतीत्युपक्रमाभिप्रायेण । 

व्यश्जकप्रतीतिकाले हि. नियमेन व्यड्डग्यप्रतीतिरिति नास्माकमाशयः | व्यद्डयप्रतीति- 
काले तु नियमेन व्यकज्ञकप्रतीतिभवत्येवेत्याशयेनाकऋमत्व व्यक्तिश्न समर्थिता। तथा चोक्तम््‌- 
“न हि व्यड्र्य प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिद्री भवति वाच्याविनाभात्रेन तस्य प्रकाशनादि '्यादि, 
न तु विपययेणोक्तं--“न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यड्रयबुद्धिदूरी भवती'ति । 





ै नि्मिच्तजिमित्तिभावस्त नाड्ीकृतोस्माशभिः । केवल सोडन्‍्यादशो गग्यगमकभावप्रयो- 
जको, यत्न गम्यस्य गमकोपरागो न॒प्रतीयते । अन्याच्शश्र व्यड्रबव्यक्षकभावप्रयोजको, 
यतन्न प्रत्याय्यस्य प्रव्यायको परागप्रतिपत्तिः। तेन नास्ति रसादीनां व्यड्ड-यत्वे विप्रतिपत्तिः । 

यदपि विंभावादीनां र॒त्यादीनां च छृत्रिमत्वमाश्रित्यानुमानमेव समर्थितस्‌ । ओऔप- 
मानिकं च व्यड्रबत्वं स्थापितम्‌ । तदुप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृदयानामेव चवयितृत्वान्चव- 
णानुप्राणत्वात् रसस्य. तद् तसेव रसस्वरूपं निरूपणीयम्‌ । न रसादिरनुकायस्थः, लानु- 
कतृस्थः, केवर्ल देशकालप्रकृत्यव॒स्थाप्रतिनियसावन्नोटनेन साधारण्येन प्रतीतेः। रामानु 
कन्रोरपि तन्नानुप्रवेशात्‌ तद्ग॒तत्वेनापि व्यपदेशों नातीवासम्बद्ध:। न तु तद्दतत्वेनव तस्य 
व्यवस्थान युक्त यतः 'स्थाय्येव रसो भवेदि'ति झ्ुनिवचनप्रामाण्यात्‌ । 


स्थायिनो रसत्वे नीरसानां च रसचवंणाभावे सद्भाविवासनात्मकरत्यादिस्थायिभा- 
बढ ९ 4 ० #-+ 
चानां चवणकगोचराणां रेसत्वमित्यास्माकीनो राद्धान्तः। नच तत्न रत्यादीनां रसानां 


कृन्रिमत्वम्‌ । नापि कारणादीनां साधारण्येन ग्रतीतेविभावादिव्यपदेश्यानां वस्तुसद्भावि- 


त्वात्‌ कत्रिमत्वम्‌ । तथाभूतसहृद्यप्रतीतिगोचराणामेव तेषां मुख्यतया विभावादित्वम्‌, 
अन्येषां तु कारणादित्विम्‌ । 'विभावान्ुभावव्यभिचारिसंयोगाद्व्सनिष्पत्तिःः इति मझुनिन- 
तदाशयेनव लोकोत्तरविभावादिशब्द्व्यपदिष्टि च | तस्माद्वियमान एवं वासनास्सा रव्यादि 
स्थायिभावो विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितो मुख्य- 
मेव व्यड्रथव्यं रसस्य नोपचारिक नाप्यनुमेयत्वमिति तावत्‌। एवं भावादीनामपि ज्ञेयम्‌ । 


यत्त सदसद्विषयस्वेन चतुविधा व्यक्तिरत्रोन्मीलिता तद॒पि न सद्गतं घटप्रदीपन्‍्याय- 
स्यात्रेष्टचात्‌। योअपीन्द्रियगोचरतापत्तिप्रसड्ग उद्धावितः सोडप्यसमश्लसः । न ट्यात्मीयेन 
लक्षणेन परमतं दूष्यते । न हीन्द्रियगोचरतापत्तिः केनचिब्यक्तिलक्षणं कृत स्वज्ञानेनान्यथा- 
देतुः सिद्धेंडर्थ व्यक्षको मतः | यथा दीपो घटस्ये ति सामान्येन धीगोचरतापत्तिलक्षणत्वाब्यक्तः । 
ततश्र रसादो व्यड्रयव्वमनवयमेव । 


यत्‌ पुनवस्थ्वलड्भारयो नियमेन वाच्यानन्तरकालभावित्वेन प्रतीतेव्यज्ञयत्वमसमझस 
भवतीव्युक्तं, तन्न प्रतिविधीयते । इह शब्दस्याभिधालक्षणाभेदेन ट्विविधो व्यापार श्विरन्त- 
नरभ्युपगतः।. न॑ से तृतीयकक्षानित्षिप्तेड्थ प्रगल्भत इति ततन्न व्यापारान्तरमस्युप्य्रस । 
रसादी च तत्तल्यकच्य व्यक्षनम्लुपपादितमितीहापि तदेव संश्रयितु युक्तम । यत्‌ तत्र 
वाच्यव्यड्रययो: सहग्रतीतिर्नास्तीत्युक्त तदपि न युक्त स्मादिन्यायेन व्यद्गायप्रती तिकाले 
वाच्यस्यापि प्रकाशकस्य प्रतीतेः । वाच्यकाले तु बब्यड्रयस्य न प्रतीतिस्तज्न दूषण- 
मित्युक्तमेव | 
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नन्‍्वविरोधिव्यड्डयप्रतीतिकाले वाच्यस्य कथश्ञित्‌ प्रतीतिरस्तु। 'भम धम्मिअ? इत्यादौ 
तु विरोधिव्यड्ड्यप्रतीतिकाले वाच्यस्य कथ्थं प्रतीतिः ? नप दोषः। तत्रापि प्रकाशकतया | 
( यत्र तु ? ) ततोअ्सत्येनापि प्रतीतिसद्धावाब्यड्नयत्वं नासमअझसं किश्वित्‌ यतः काव्याथों 


गोप्यमानत्वेन प्रतिपत्तमात्रस्याग्रतिभातः सहृदयस्येव भासते जातीपलाण्डुन्यायेनू 
नि( गुम्मि ? )कुम्बितस्य प्रकटनात्‌ ( इति ) वुयक्तिवाचोयुक्तिरेव लौकिकी समीचीनेति 


तत्र व्यज्षकत्वमेव साधीय इति । 





ध्वनिकार ने “ननु विभावादि! इत्यादि द्वारा माना है कि विभावादि के साथ रस का कार्य 
कारणभाव संबंध हैं। उनकी प्रतीति आगे-पीछे होती है अतः उनमें क्रम भी है। इसलिए 
वस्तुतः रस आदि व्यज्ञय नहीं कहे जा सकते | उन्हें गम्य ही मानना होगा। लोक की साधारण 
अनुभूति से भिन्न आनन्दानुभूति के रस आदि को लक्षणा द्वारा औपचारिक रूप से व्यज्ञय कह 
दिया गया है । 


रस आदि का व्यह्ञय मानने में ध्वनिकार का अभिप्राय यह है--( अनुमानवादियों का 
पूवपक्ष)--अनुभव ऐसा है कि विभावादि रूप कारण की प्रतीति के समय रस आदि रूप काये की 
प्रतीति नहीं होती । क्‍योंकि कार्य का ज्ञान कारण के ज्ञान के बाद हीं हो सकता हैं। इसलिए 
रसादि में व्यज्ञयत्व सिद्ध नहीं होता । उसके गम्य होने में कोई बाधा नहीं है यह आप अनुमान- 


वांदियों का कथन हैं । 


( व्यक्तिवादियों का उत्तरपक्ष )--हम ध्वनिवादी आप लोगों की इस तथ्योक्ति को छिपाते 
नहीं । क्योंकि ( लोक में ) घट प्रदीप आदि जो व्यक्ति के स्थल हैं वहाँ आपने जेसा कहा वेसा ही 
प्रतीत होता है । इतने पर भी जिस समय व्यज्ञयरूप से स्वीक्ष रस आदि का ज्ञान होता रहता 
हैं उस समय व्यजञ्ञकरूप से स्वीकृत विभावादि का ज्ञान अलग नहीं हो जाता। रसादि का ज्ञान 
उसके साथ-साथ देखा गया है| अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय कह कर क्रम को जो वास्तविक माना गया है 
उसका इतना ही अभिप्राय है कि व्यज्ञकरूप से स्वीकृत विभाव अनुभाव की प्रतीति में उस 
(क्रम ) का अस्तित्व है, रस-प्रतीति में नहीं | हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि व्यज्षक के ज्ञान 
के समय व्यज्गय की प्रतीति होती ही है। हमारा अभिप्राय यह है कि व्यज्ञय की प्रतीति के समय 
व्यज्ञक को प्रतीति अवश्यमेव होती है | इसी अभिप्राय से रसरूप व्यज्ञय की प्रतीति में अक्रमता 
और व्यन्ञयता साथी गई हैं । कहा भी वेसा ही है--व्यज्ञय की प्रतीति होते तक वाच्य-प्रतीति 
हटती नहीं । कारण कि व्यज्ञय की प्रतीति वाच्य की प्रतीति से अलग न होकर ही होती है। इससे 
उलटा यह नहीं कह्दा कि वाच्य की प्रतीति होते तक व्यज्ञय की प्रतीति दूर नहीं होती |! हमने. 
कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया । हमने केवल यह स्वीकार किया है कि वह ( कायकारणभाव ) 
दूसरा है जिससे गम्यगमकभाव सधता है, और जिसमें गम्य की प्रतीति के समय गमक कौ प्रतीति 
नहीं हैं, तथा वह ( कार्यकारणभाव ) दूसरा है जिससे व्यक्न्य यजवाभाव सधता है, जिसमें गम्य 
की प्रतीति गमक की प्रतीति के साथ होती है । इस प्रदार रस आदि की व्यज्ञयता में कोई 
आपत्ति नहीं रहती । ( व्यक्तिविवेककार ने रस को आगे कृत्रिम और श्रान्तिरूप माना हैं उसका 
खण्डन ) और जो विभावादि तथा रति आदि को क्त्रिम मान कर उन्हें अनुमान द्वारा प्रतीत 
माना है तथा व्यज्ञयत्व को औपचारिक ठहराया है--वह भो ठीक नहीं । कारण कि रस का 


प्राण है च्व॑णा । वह होती है सहृदय में | इसलिए उन्हें प्रतीत होने वाला रूप ही रस का 
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वास्तविक रूप माना जाना चाहिए। रस आदि अनुकाय ( राम आदि ) में नहीं रहते । न 
अनुकर्ता ( नए ) में | उनकी प्रतीति देश, काल, स्वभाव और अवस्था के असाधारण रूप के टूट 
जाने पर साधारण रूप से होती है । उस ( रस ) प्रतीति में राम आदि अनुकाय और नट 
आदि अनुकर्ता का भी संस्कार रूप से अनुप्रवेश रहता है। इसलिए कथश्चित्‌ं उनमें भी रस 
आदि माना जा सकता हैं। किन्तु केवल उन्हीं में उन ( रस आदि ) का अस्तित्व मानना ठीक 
नहीं । क्योंकि--'स्थायी ही रस वन सकता है?--यह मुनिवचन उसमें प्रमाण है । हमारा सिद्धान्त 
है कि दो स्थितियों में स्थायीभाव रस अवस्था में आते हैं। एक तो वे व्यक्ति में वासना रूप से 
स्थित हों और दूसरे उनकी चवंगात्मक अनुभूति हो । जिनमें रति आदि भाव वासना रूप से 
स्थित नहीं होते अथवा होने पर भी किसी अन्य कारण से चबणात्मक अनुभूति की क्षमता नहीं 
होतीं वे व्यक्ति नीरस कहलाते हैं । उन्हें रसादि की अनुभूति नहीं होती । जिन सामाजिकों को 
रस की अनुभूति होती है, ' उनमें रति आदि और रस आदि को क्वत्रिम नहीं कहा जा सकता । 
इसी प्रकार कारण कार्य आदि, साधारणीकरण के बाद जिन्हें विभाव कहा जाता है, भी कृत्रिम 
नहीं होते | वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हैं । 

विभावादि तभी मुख्य रूप से, सच्चे अर्थ में विभावत्व आदि से युक्त माने जाते हैं जब वे 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सहृदय की प्रतीति के विषय बनते हैं, जो उस प्रतीति के 
विषय नहीं बनते वे कारण आदि ही रहे आते हैं। इसी आशय से भरतमुनि ने रससूत्र 
पिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति:” में विभाव आदि डाब्दों का प्रयोग किया, जो: 
लोकोत्तर हैं। इसलिए संक्षेप में ( कृत्रिम नहीं वास्तविक रूप से ) विद्यमान वासनारूप रति 
आदि स्थायिभाव ही विभावादि द्वारा विना किसी सम्बन्ध-स्मरण की रुकावट के व्यक्त होता है-- 
ऐसा सिद्ध होने पर रस का व्यड्गयत्व वास्तविक ही है औपचारिक नहीं, रस का अनुमेयत्व ही 
अवास्तविक है । इसी प्रकार भाव आदि के विषय में जानना चाहिए । 

( आगे व्यक्तिविवेककार ने व्यञ्षता चार प्रकार की मानी है सत्पदार्थविषयक और असत्पदार्थ- 
विषयक्र आदि । व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओर से उसका खण्डन करते हें-- ) 

महिमभट्ट ने सद्दिषषतया और असद्विषयतया व्यजञ्ञना के चार भेदों की कल्पना की है, वह 
ध्वनि-सिद्धान्त में लागू नहां होती । ध्वनिसिद्धान्त में व्यज्ञना के लिए घटप्रदीपन्याय माना हैं । 
इसी प्रकार धटप्रद्दीप न्याय पर इन्द्रियगोचरता को आपत्ति उपस्थित को हैं वह भी ठीक नहीं है, 
अपने मनगढन्त लक्षण से दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहीं किया जा सकता | किसी ने व्यज्ञना 
का लक्षण किया है 'व्यक्षक वह होता है जो अपने ज्ञान से दूसरे के शान का कारण बनता है, जैसे 
घट का प्रदीप:--इसके अनुसार व्यञ्ञना में इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव ही नहीं, क्योंकि इस 
लक्षण में ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है जो ज्ञान सामान्य का वाचक हे 
प्रत्यक्ष आदि विशिष्टतज्ञान का नहीं । इस प्रकार रसादि का व्यज्ञबत्व सवंथा निद्षि है । 

वस्तु और अलंकार ध्वनि नियमतः वाच्य के पश्चात्‌ प्रतीत होती हैं इसलिए उनमें व्यक्ति- 
विवेककारने जो व्यज्ञयत्व को अनुचित ठहराया है उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- यहाँ 
अभिधा और लक्षणा भेद से दो प्रकार का शब्द-व्यापार प्राचीन आचार्यों ने माना है। दोना 
प्रकार का यह शब्द-व्यापार तीसरी कक्षा में बैठे ( वस्तु अलंकोर रूप ) अथे को प्रतीति में सक्षम 
सिद्ध नहीं होते, इसलिए एक अन्य व्यापार मानना पड़ता है। तीसरी कक्षा में प्रतीत होने वाले 
रसादि के लिए एक प्रथक्‌ व्यापार माना गया है--व्यज्षना । उसी को रसादि से भिन्न श्न तृतीय 


४ व्य० बि० 
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कक्षा वाले वस्तु-अलंकारादि का प्रतीति में मान लेना उचित हैं। वस्तु और अलंकार ध्वनि के 
स्थलों में वाच्य और व्यज्जय की प्रतोति साथ नहीं द्ोती ऐसा कहा है. वह भो ठीक नहीं, क्योंकि 
रसादि के समान व्यज्ञब-प्रतीति-काल में वाच्य रूप जो प्रकाशक या व्यक्षक है उसका भी प्रतीति 
होती ही है और यह तो कहा ही जा चुका दे कि वाच्य की प्रतीति के समय जो व्यज्डच को प्रतीति 
नहीं होती वह कोई दोष नहीं है । 

शंका होती है--कि व्यज्ञय यदि विरोधी न 'हो तौ वाच्य की प्रतीति व्यज्ञय की प्रतोति के 
समय किसी प्रकार हो सकती है। किन्तु 'भम धम्मिअ? आदि स्थलों में जहाँ वाच्य और व्यज्ञय 
का परस्पर विरोध है (वाच्य विध्यात्मक है, और व्यज्ञय निषेवात्मक ) वहाँ व्यज्नय प्रतीतिकाल 
में वाच्य की प्रतीति कैसे सम्भव है ? ( उत्तर में कहते हैँ ) यह दोष लगता नहीं । विरोध स्थल 
में भी प्रकाशक रूप से वाच्य की व्य्गय के साथ प्रतीति हो सकती हैं| प्रकाशक होने के नाते 
असत्य होते हुए भी उससे व्यइ्कय की प्रतीति हो, सकती हूं ओर होती ही है, इसलिए विरोधस्थल 
में भी कोई दोष नहीं आता | सबसे बड़ी बात तो यह हैं कि काव्याथ् कवि द्वारा छिपाया जाता 
रहता है इसलिए सभी लोगों को समझ में न आकर केवल सहृदय की ही समझ में आता हैं, 
क्योंकि ( उसमें ) काव्य में प्याज में जुदी के समान छिपा छिपा कर अथ॑ प्रकट करने की चाल हैं । 


इसलिए व्यञ्नावादी की युक्ति ही लोकसिद्ध युक्ति 6 । वहीं समाचौन हैं। इसीलिए रसादि और 
वस्तु अलंकार स्थल में व्यज्षकत्व ही अधिक अच्छा है 7 
अथुना अक्षरा्थः प्रकाश्यते। रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति “स्थाय्येव रसीभवे- 
दिति वचनात्‌ । 
अब अक्षरार्थ का प्रकाशन करते हैं । रत्यादिप्रतीतिरेब०० इत्यादि द्वारा | कारण कि यह कहा 
गया है कि-- स्थायी ही रस होता है! । 
रत्यादिप्रतीतिरेव रसादि्प्रतीतिरिति सुख्यवृत्त्येव ब्यड्रत्यव्य अकभावा- 
भ्युपगमः | तत्र प्रदीपघटाद्विदुपपन्नों गम्यगमकभाव: । यत्‌ स एवाह-- 
“ब्यज्जकत्वमार्ग तु यदार्थो5र्थान्तर द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयन्नेवासा- 
वन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवद | यथा-- 
'लीजलाकमलपत्राणि गणयामास पावेती ।! 
इत्यादों” इति | पुनः स एवाह--“नहि व्यह्नथे प्रतीयमाने वाच्यवुद्धि- 
द्रीभवति | वाचयाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌ | तस्माद घटप्रदीपन्‍्याय- 
स्तयोः । यथेव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीताव॒त्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवतते 
तद्ठक्रयडुत्य प्रतीती वाच्यावभास' इति । 
रति आदि की ही प्रतीति रस की प्रतीति है इसलिए मुख्यरूप से ही ( उसमें ) व्यंग्य- 
व्यज्ञषकभातव स्वीकार किया जाना चाहिए। गम्यगमकभाव वहाँ घटप्रद्दीपन्‍्याय से लागू हो 
सकता हैं | जसा क्रिं स्वयं उन्हीं ( ध्वनिवादी ) ने कहा ह-थ््यक्षकत्व मांनने पर भी जबतक 
अर्थ दूसरे अर्थ की व्यज्षना नहीं करता तबतक वह अपने आपको प्रकाशित करता हुआ हो 
दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है, जेंसे प्रदीप या 'लीलाकमलपत्राणि गणयामास पाव॑ती” में । 
उन्होंने ओर भी कहा ह--“व्यज्ञय की प्रतीति होते समय वाच्य की प्रतीति मिटती नहीं क्योंकि 
उसकी प्रतीति वाच्य से अश्रथक्‌ रहते हुए ही होती है। इसलिए उन दोनों में घटप्रद्यीपन्याय 
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चरितार्थ होता है । जिस प्रकार प्रदीप द्वारा घट की प्रतीति हो जाने पर प्रद्यीप का प्रकाश लौट 
नहीं जाता उसी प्रकार व्यज्ञय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीति ।? 

वाच्याविनाभावेनेति । अन्न ध्वनिकृतो नानुमानाइझ्मविनाभावो5भिप्रेतः । किन्तु निमित्त- 
त्वमात्र यद्नुमाने5पि सम्भवति, यथा अभिधेयाविनाभूतग्रतीतिलेक्षणोच्यते ।? अज्लुमानं- 
घाद्निस्तु अनेनव शब्दच्छुलेनोस्थानम्‌ । 

“यहाँ ध्वनिकार ने अविनाभाव को व्याप्ति नामक अनुमान के अक्ञ रूप में स्वीकार नहीं 
किया है | अपितु एक साधारण निमित्तत्व के रूप में | वह अनुमान भी हो सकता है। “अभिधेय 
अर्थ से अविनाभूत अथ्थ॑ को प्रतीति लक्षणा कही जाती है? इस स्थान पर अविनाभाव का प्रयोग 
हुआ । अनुमानवादी इसी अविनाभाव शब्द के दूसरे अर्थ को लेकर ध्वनिकार के उक्त कथन का 
खण्डन करते हैं ।? 

विमश 5.अविनाभाव शब्द के दो अर्थ होते हैं-सामान्य और विशेष | सामान्य अर्थ 
सम्बन्धमात्र है। विशेष--्याप्तिरूप । “अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते? वाक्य में ध्वनिकार 
ने अविनाभाव को सम्बन्धसामान्य का वाचक माना है। अनुमितिवादी उसे सम्बन्धविश्वेष 
( व्याप्ति ) रूप मानकर ध्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन करते हैं-- 


उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरथयोयथा क्रमेणेव प्रतीतिन समकाल यथा 
चानयोगम्यगमकभावः तथा तेनेव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूप निरूपयितु- 
कामेनाप्युक्त, तदेवास्माभिः समाधित्छुभिरिह लिख्यते परम । 

तद्यथा--“न हि विभावालुभावव्यभिचारिण एवं रसा इति कस्यचखिद- 
वगमः । अत एवं विभावादियप्रितीत्यविनाभाविनी रसादीनाँ प्रतीतिरिति 
तत्पतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमो5वश्यम्भावी । स तु लाघ- 
याज्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रमा णव सन्‍तो व्यज्ञ्या रखादय इत्युक्तम! इति । 

पुनश्च 'तस्मादमिधानाभिवेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यड्रथप्रतीत्योनिमित्त- 
निमित्तिआावाद्‌ नियमभावी क्रमः। स तृक्तयुक्तेः कचिलक्ष्यते कचिक्त न 
लक्ष्यत” इति । 

तदेव॑ वाच्यप्रतीयमानयोवेक्ष्य्माणकमेण लिड्लिक्षिभावस्थ खमर्थनात्‌ 
सवस्येव ध्वनेरनुमानानतभावः समन्वितो भवति तस्य च तदसपेक्षया महा- 
विषयत्वात्‌ । महाविषयत्व चास्य ध्वनिव्यतिरिक्तेडपि विषये पर्यायोक्तादो 
गुणीभूतव्यज्ञयादो च सर्वेत्ष सम्भवात्‌। तश्व॒ वचनव्याणारपूर्वकत्वात्‌ 
परार्थमित्यवगन्तव्यम्‌ । जिरुपलिज्ञाख्यान परा्थमनुमानमिति केवलमुक्त- 
नयानभिन्नतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणो लोकः । 

जैसा कि हमने कहा है--'वाच्य और प्रतीयमान अर्थों की प्रतीति क्रम से होती है, एक 
साथ नहीं और इनमें परस्पर गम्यगमकभाव सम्बन्ध रहता है । यह तो व्यक्तिवादी ने ही वाच्य 
और प्रतीयमान के स्वरूप-निवचन में माना है ।! समाधान के लिए हम उसी को यहाँ उद्धृत 
करते हैं । वह श्स प्रकार है--विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी ही रस हैं--ऐसी किसी की मान्यता 
नहीं हैं । इसीलिए विभावादि की प्रतीति होने पर रस आदि कौ प्रतीति होती है, इसलिए उनकी 
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प्रतीति में का्यंकारणभाव सम्बन्ध है। अतः क्रम भी अवश्यम्भावी है। वह समझ नहीं पड़ता, 
द इसलिए रस आदि अलक्ष्यक्रम माने जाते हैं और व्यज्य । ऐसा ही कहा भी जा चुका है 
( तृतीय उद्योत पू० ४०४ चौ० सं० ) और भी--श्सलिए वाचक और वाच्य की प्रतीति के समान 
वाच्य और व्यहृथ की प्रतीति में भी कार्यकारणभाव है इसलिए क्रम भी निश्चित ही होगा। 
. वह उक्त प्रकार से कहीं समझ पड़ता है और कहीं नहीं ( ४१३ पृ० तृ० उ० )। इसीलिए इस 
प्रकार वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का आगे कहे क्रम से लिब्जलिब्लिभाव सिद्ध किया जाएगा। 
उससे सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तर्भाव ठीक ठहरता है। उस (अनुमान) का 
उस ( ध्वनि ) की अपेक्षा काफी विस्तार भी है । इस ( अनुमान ) का काफी विस्तार इसलिए 
मान्य है कि वह ध्वनिकार द्वारा स्व्रीकार पर्यायोक्त आदि ग्रुणीभूत व्यड्गय स्थलों में सत्र हो 
सकता है; जो ध्वनि से भिन्न हैं । वह ( अनुमान ) डक्ति रूप होने से पदार्थ ही यहाँ लिया 
| जाना चाहिए | तीन प्रकार के लिल्लों का कथन पदार्थ अनुमान होता है। यह बात उक्त रीति से 
| अनभिश्ञ होने के कारण मन्द बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते | 
| अक्रमग्रती तित्वं समाधित्सुभिः परिहरद्धिः लिख्यते पर मित्यन्वयः । 
तत्पतीत्यो: कार्यका रणभावेनेति । विभावादीनां रसानां च व्याख्यातो यो व्यज्ञयव्यअक- 
भावोपयोगी निमित्तनिमित्तिभावस्तद्भिग्रायेणेतत्‌ ध्वनिकृतोक्तम्‌ । 
पर्यायोक्तादों अलक्वारविशेषे। आदिशब्दात्‌ समासोकक्‍त्यादिग्रहः | ग्रुणीभूतव्यज्ये अछ- 
छारव्यतिरिक्ते ग्रामतरुणं तरुण्या? इत्यादी यदनलड्ढारत्वेनोक्तम्‌। अन्नादिग्रहणादन्य- 
गतो<$नुमानानुमेयभावः स्वीकृतः । ह 
तत्प्रतीत्यो--विभाव आदि का और रस आदि का पूर्वोक्त जो व्यज्नय-व्यक्षक भावोपयोग 
कार्यकारणभाव सम्बन्ध है, उसी को लेकर यह ध्वनिकार ने कहा। पर्यायोक्त-एक अलंकार 
आदि झछब्द से समासोक्ति आदि । गुणीभूतव्यड्र्थे-- अलड्लार से अलग नआमतरुणं तरुण्या? 
इत्यादि में जो अलझ्लार भिन्न कहा गया है। आदि इदब्द से अन्य स्थल में आया अनुमा 
नानुमेयभाव अपनाया । | 





विमशञ : धुएँ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मन में ही कर लेता है। वह उसे 
कहता तब है जब वह उसका ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कराना चाहता है| यही अनुमान परार्थानुमान 
कहलाता है | इसमें पहले कहना पड़ता है--यह वस्तु ऐसी है । फिर उसमें हेठ देना पड़ता है-- 
इस कारण ऐसी है । दोनों की सिद्धि के लिए उदाहरण देना पड़ता है--जैसे वह वस्तु इस कारण 
ऐसी थी | ये ही वाक्य क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण कहलाते हे । इसी का उपसंहार--- 
“बेसा ही यह है, अतः ऐसा ही है? इन दो वाक्यों से किया जाता है। इन्हें क्रशः उपनय और 
निगमन कहा जाता है| इसे पवत पर वह्लि के अनुमान में क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता 
है। पव॑तो वहिमान्‌ प्रतिज्ञा, धूमात्‌ 5 हेतु, यथा रसवती < उदाहरण, तथा चायम्‌ 5 उपनय, 
तस्मात्तथा > निगमन । पाँचों वाक्यों में से आरम्मिक तौन ही वाक्य काम के हैं । अन्त के दो 
अपने आप बन जाते हैं । अतः वेदान्त दर्शन में परार्थ अनुमान को तीन ही अवयर्वों वाले वाक्य 
से मानते हैं । 

त्रिविध लिड्ग--लिज्ञ का अथ हैं हेतु, कारण कि वह लीन 5 छिपे हुए अर्थ का अवगम कराता 
है । वह तीन प्रकार का होता है १. जहाँ साध्य का निश्चय हो वहाँ विमान रहने वाला, 
२. जहाँ साध्य का सन्देह हो वहाँ भी रहने वाला और ३. जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ न 








ँ +फ् 


प्रथमो दिल्‍्त्कः ६९ 


23/९५५८४०३५०/६०१३५ /३६:९५०८९० ३७४९-४० ८९:१०) ३०:८० #७८३५५४९७/९८०- ० र-८॥०९/ ३ ि+५न्‍रिए पि/४/ रत ि+०+ िन्‍ सि+९- २० र+०+ पिन रि4क्‍ ० रिएघ०+ रत ९४०० ४०३२ पिकुजम रिल्‍पिछ जरिए #९ ४४४९० रिए० 


रहने वाला। न्याय भाषा में साध्य का निश्चय ज्ञान जहाँ होता है उस स्थान को सपक्ष कहते हैं, 
साध्य के सन्देह वाले स्थान को पक्ष ओर साध्य विरोध वाले स्थल को विपक्ष । | 
फर्यायोक्त -वह अलऊक्कार जिसमें एक ही बात एक साथ वाच्य और व्यज्ञय रूप से कही 
जाती है, सिर्फ कहने के ढह्ल भें अन्तर रहता है | जेसे--'राहुवध के लिए कहां गया-- राहुबधूजन 
को आलिह्नन के उद्दाम विकास से रहित कर दिया ।? यहाँ वाच्य है राहु स्लो का आलिन्ननाभाव, 
उससे व्यह्नय है राहुवध । दोनों का वास्तविक रूप एक ही है। गुणीभूत व्यज्ञय माना जाता है । 
गन्थकार ने सभी वाकक्‍्यार्थों को साध्य साधनयुक्त बतछाया था। उसी. पर पुनः विचार 
आरम्भ करते हैं । 
अथ यदि सर्व एवं वाकयाथ:ः साध्यसाधनभावगर्भ इत्युज्यते; तद, यथा 
साध्यसाधनयोस्तञ्र नियमेनोपादान॑ तथा दशान्तस्यापि स्थाल्‌, तख्यापि 
व्याध्िसाधर्नप्रयाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ू्‌ । न। प्रस्द्धसामथ्येस्थ 
साधनस्योपादानादेव तदपेक्षाया प्रतिक्षेणात्‌ । तदुक्तम्‌--- क्‍ 
'लद्भावहेलुभावी दि दछान्ते तदवेदिनः । 
ख्याप्येते विदुर्षा वाच्यों हेलुरेच जल केचलः ॥? 
यदि समस्त वाक्याथ साध्यसाधनभाव सम्बन्ध से युक्त होते हैं ऐसा कहा जाता है तो 
ज़िस प्रकार उस ( वाक््यार्थ ) में साध्य और साधन का नियमतः शब्दोपादान रहता ह उसी 
प्रकार दृष्टान्त ( उदाहरण ) का भी रहना चाहिए । क्योंकि उसी के आधार पर ब्वाप्ति की सिद्धि 
होती है, अतः उसकी अपेक्षा शनिवाये है ? ( उत्तर ) नहीं । दृष्टान्तव का आश्षेप हो जाता है 


कारण कि प्रसिद्ध शक्ति ( व्याप्ति ) वाले द्वेतु का ( वाक्यार्थ में ) उपादान रहता है। ऐेसा कहा 


भी गया है--'साध्य और हेतु को न जानने वाले व्यक्ति के लिए ही इष्टान्त के साथ साथ्य . 
ओर हेतु बतलाए जाते हैं । जानने वालों के लिए तो केवरू हेतु ही बतकाया है ।! 


तद्भावददेतुभावी लादास्म्यतहुत्पत्ती। तदवेदिन हति। अन्न तब्छुड्देन तो पराश्लह्दी । नम्जत् 
विद्वदविहद्धेदेन ब्यापिसाधनप्रमाणविषयस्य दृष्टान्तस्यथाप्रयोगः प्रयोगशोक्कः | न काज्ये 
फकदासिद्‌ दृष्टान्तस्य प्रयोगो दृश्यते। तत्‌ कथमश्राजुभानसमर्थनम्‌ | उख्यते | काब्याजुसार्न 
सका नुमानविलक्ष ण॑ काज्यस्थ उमत्कारसारत्वात्‌। न्‍्यायसुखेनापि लमसकार एवं विश्वास्तेः। 
तर्कालुमान तु ककशन्यायरूपतया प्रद्वत्त सकस्य ककंशतासुद्ढ॒ृहति । काष्थे ध्वेतहेषरीत्याल्‌ 
सहृद्यानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिम्ुखेनानुमानप्रदृशनसमर्थनमिति । 
तद्भधावहेतुभानौ--तादात्म्य और तदुत्पत्ति(१) | तद्वेदिनिः०--उन दोनों को न जानने बालछे | 
शह्ला--यह बतलाया गया कि जानकारों के लिए दृष्टान्त का प्रयोग नहीं होता, न जानने 
वाले के लिए हों होता है। ( सो ठीक पर ) काव्य में तो दृृष्टान्त का प्रयोग कहीं नहीं देखा 
जाता । ( उसका जानकार ही .कोई कैसे होगा ? ) अतः काव्य में अनुमान का समर्थन कैसे किया ? 
उक्तर--काव्य का अनुमान तकेशास्त्र के अनुमान से मिन्न है। काव्य का सार दौता है 
चमत्कार । उसमें अनुमान द्वारा भी चमत्कार तक ही पहुँचा जाता है। तकंशाल््व का अनुमान 
द्ेतु व्याप्ति आदि ककेश सामग्री को लेकर चलता है। इसलिए उसमें ककंश तको रहता है | काव्य 
ककंशता से दूर रहता है। उसमें सहृदयों का अधिकार है। इसशिए यह अपेक्षित नहीं कि 
व्याप्ति दिखलाते हुए उसमें अलुमान बौजना की जाय । 











छछ ब्यक्तिविवेकः 
+#+३०८६/६५००+६२०- 
विमजझ: पृष्ठ ५९-से-६१५ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को औपचारिक वतलाया है। उपचार 
का श्रयोजन बतलाया हैे--चमत्कार । आगे इसी पर आपत्ति की जा रही है-- 
ननु कुतो5य रत्यादीनां खुलाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादों स्चेतनचम- 
त्कारी छुखास्वाद्लस्मवः, यो रसादीनामनुमेयानां उ्यक्नयत्योपचारस्य 
प्रयोजनांशतया कब्प्यते। न हि लोके लिक्वतः शोकादि्ष्विनुमीयमानेष्चनुमातु 
खुखास्वादलवो5पि लक्ष्यते | प्रत्युत साधूनामुदासीनानामणि वा भयशोक- 
दोमनस्यादिदुःखमसतमसुप्जायमानमव्धायेते । न व लोकतः काव्यादो कश्ि- 
दतिशयः येनासो तञ्ेवोपगम्येत, न लोके । त एव दि लोकिका विभावादयो 
हेतुकायसहकारिरूपा गमकाः । त एव च रत्याद्यो5वस्थाविशेषरूपा भावा 








गस्या: । तत्‌ को5तिशयः काव्यादो, यल्‌ तत्नेव रसास्वादो न लोक इति - 


प्रयोजनाशासम्भवाद रत्यादि्यु व्यड्ध-थत्वोपचारो5ल्चुपपत्न एव । 

जो रति आदि आभाव- काब्य में उपात्त रहते हैं, विशिष्ट स्थिति में उनसे सह्ृदर्यों को सुख केसे 
मिल सकता है ? जिसके आधार पर रस आदि पर व्यहज्नय का उपचार माना जाय । लोक में हेतु 
द्वारा भी साध्यभूत शोक आदि का अनुमान होता है, उनसे अनुमानकर्ता को तनिक भी सुख 
नहीं होता | उलटे, साधु और उदासीन व्यक्तियों को भय, शोक और दौम॑नस्यथ आदि दुःख 
( लोक की अपेक्षा कांव्य में कहीं अधिक ) प्रतीत होते हैं। लोक की अपेक्षा काव्य में कोई विशेष 
गुण नहीं दे; जिससे सुख की यह प्रतीति केवल काव्य में ही मानी जाय, लोक में नहीं । काव्य में 
जिन्हें विभाव आदि कष्ट जाता है, वे छोक में अनुभूत रहते हैं । छेतु, कार्य और सहकारी रूप 
ले बे ही ( काब्य में ) अनुमापक बनते हैं और वे ही रति आदि अनुमैय बनते हैं, जिन्हें विशिष्ट 
स्थिति में भाव कहां जाता है । अतः काव्य में कौन सी विशेषता है, जिससे उसी में रसास्वाद 
माना जाय, छोक में नहीं । श्स प्रकार ( उपचार का ) प्रयोजन ( चमत्कार ) हो नहीं बनता । 
फलूतः कृत्यादि भावों पर व्यज्ञयत्व का उपचार भी युक्तिपूत नहीं ठहरता | . 

शिमसश : अभिप्राय यह कि रति आदि का अनुमान. लोक में भी होता है। वहाँ कोई 
आनन्दानुभूति नहीं होती । उलटे,छूणा होती है। वे ही रति आदि काव्य में हैं । काव्य म॑ उन्हें 
आजनन्दानुभूति का कारण कैसे माना जाय । 

एक बात यह भी है कि--रस को व्यजक्वय माना था इस सादइृश्य पर कि जेसे अधेरे में रखी 
बस्तु उजैला होते ही एकाएक देखने पर आनन्द आदि पैदा करती है, वेसे ही रति आदि भी 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द देते हैं | परन्तु जब रति की स्फूर्ति में, आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उसमें उपचार या साइश्य के आधार पर व्यज्ञयता नहीं रहेगी। इसी का उत्तर 

मह्विमभट्ट देते हैं--- 

उच्यते । यत्र विभावादिसुखेन भावानासवंगमस्तजंव सहृदयकसवेयो 

रखास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवाय न पयनुयोगपद्वीमवतरति प्रामाणि- 


कानाम्‌ | यदाह भरतः-विभावालुआवव्यमियारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति:! इति । 


यंथोक्तम्‌-- ; है 
भावसंयोजनाव्यड्ृद्यपरसंविश्िगोचरः । 
आस्वादनात्मानुभवो रखः काव्याथ उच्यते ॥! 





| 
| 





; प्रथमो विमशः ७१ 
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प्रामाणिक पुरुषों को लोक और काव्य की स्थिति पर समान रूप से विचार नहीं करना | 
चाहिए | यह तो एक पारमार्थिक स्थिति है कि रसास्व्राद तभी होता है जब विभावादि द्वारा भावों क्‍ 
का अनुभव होता हैं । यह आस्वाद भी एकमात्र उन्हें होता है जो सहृदय होते हैं । भरत मुनि | 
ने कहा भी है--'विभाव, अनुभाव और संचारीभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ।? क्‍ 
और भी जेसा कहा गया है--'रस ही काव्य का सच्चा अर्थ हैं। उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव | 
है । वह भावों के संयोजन से व्येज्ञय माना जाता है ओर लोकोत्तर ज्ञान द्वारा उस रूप में 
प्रतीत होता है ।? 


न भावसंयोजनेति । भावानां विंभावानुभावध्यभिचारिणां संयोजनया व्यख्य्यो व्यक्ि- 
वादिना तथास्वेनाभिप्रेत इह दशने तूपचरितव्यड्म्यभावः तथाभूतः सन्‌ परसंवित्तिगोलर 
छोकोत्तरायाः प्रतीतेरभिनज्ञोडपि साकारतया विषयत्वेन स्फुरज्नास्वाद्स्वभआावः। अनुभवों 
यद्यपि तस्य ग्राहकस्तथाप्यभ्रेदों पचाराद्यमुकछ्किः । तस्य प्रयोजन नित्य प्रतीत्यविना« 
भावित्व(त्‌ २)र२सानाम्‌ । काव्यार्थ हति ब्यड्रयतया वाक्यार्थीभावनतोअ5स्य काश्येडवस्था« 
नात्‌ | काव्यग्रहणेन- नाव्यमप्युपछक्षितम्‌ । स्थेम भाकत्वेन स्थावित्वम्युलितस्‌ । 

भावों की अर्थात्‌ विमाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोजन द्वारा व्यज्ञय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
द्वारा उस रूप से माना गया है और ( अनुमितिवादी के ) इस मत में जिस पर ब्यज्ञयत्व का 
उपचार माना गया हैं। ऐसा वह परसंवेदन ( अलौकिक अनुभूति ) का विषय बनता है। वह 
उस लोकोत्तर अनुभूति से अभिन्न भी रहता है और अपने शान का आकार बन कर (जैसा कि 
योगाचार बौद्ध मानते हैं ) विधषयरूप से स्फुरित होता है । इसलिए यह आस्वाद स्वरूप होता है । द 
ग्रद्यपि अनुभव उसका ग्राहक है, तो भी अभेदोपचार से ऐसाः कहा जाता है। इस ( उपचार ) | 
का प्रयोजन रस का अपनी प्रतीति से कदापि अंग न होना है। काथ्याथ ऊ कारण कि 'रस' द 
काव्य में व्यज्ञय होकर वाक्याथेरूप से अवस्थित रहता है। काव्य शब्द से नाव्य भी अपनाना 
चाहिए | स्थेमभ्ाजः स्थायित्व से युक्त । 

विमश : रस अनुभूतिरूप ही है । यह अनुभूति भी आस्वाद और आनन्दरूप है। रसका 

० ज्ञान स्वर्य रस से होता हैं। रस में योगाचार मत का विज्ञानवाद अपनाया जाता है। उसमें 
विषय ओर कुछ नहीं, ज्ञान का ही एक रूप है । वेसे ही रस भी स्वानुभूति का एक रूप है। इसे 
मम्मट ने 'स्वॉकार इवाभिन्नोउपि? कहा है । व्याख्यानकार का भी यही आशय है। 


न थे लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति हेत्वादीनामेद तञ्ञ॒ सम्म- 
वात्‌। नच विभावादयो हेत्वाद्यश्थत्येक एवाथे इति मन्‍्तव्यम्‌ । अन्ये डेत्वा- 
दयो५पन्‍्य एवं विभावादयः | तेषां भिन्नलक्षणत्वात्‌ । तथा हि-ये लोके 
रत्यादयो शाम्मादिगताः स्थेमभाजो5वस्थाविशेषाः केचित्‌ त एवं काव्यादो 
कविप्रश्नतिमिवंणनादशमात्मन्यनुसंहिताः सब्तो भावयन्ति तांस्तान रखा- 
निति भावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः-- न्‍ 

'नानामिनयसम्बन्धाद्भाववन्ति रसानिमान । | 

यस्मात्‌ , तस्मादमी भावा विज्ञेया नाख्ययोकतृमिः ॥! «- द 

ये लव तेषा हेतवः सीताद्याः केचित्‌, त एवं काव्यादिसमर्पिताः सन्‍तों । 
विभाव्यन्ले 0 जी 2 एमिरिति विभावा इत्युड्यन्ते | यदाह भरतः-- । 





| 
| 
| 
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रूंणे.... व्यक्किवितेकः 
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“बहवो5था विभाव्यन्ते वागड्राभिनयाञ्रयाः 
अनेन यस्मात्‌ , तेनायं विभाव इति संशितः ॥! 
ये छ ते केचित्‌ कार्यरुपा मुखघसदादयो5र्थास्त एवं काव्याद्यपद- 
श्यमानाः सन्‍्तो5शुभावयन्ति तांस्तान्‌ भावानित्यजुभावा इत्युच्यच्ते । 
यदाह भरतःा-- 
ववागज्भसत्त्वाभिनयेयस्मादर्शों5नुभाव्यते .। 
वागड़ोपाइसंयुक्तः सो5जुभाव इति स्घुतः ॥! 
ये व तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनो5वस्थाविदेषास्तद्वान्तरहेतुजनिवा 
उत्कलिकाकाराः केचिडुत्पद्यन्ते, त एव निजनिञ्रविभावाजुभाववर्गमुखेनो- 
पद्श्यंम्रानाः सन्‍्तो विशेषेगाभिम्नुख्येन चरान्ति तेणु तेषु भावेष्विति व्यि- 
चारिण इत्युच्यन्ते । यदाह भरत:--- विविधमाभिमुख्येन रसेघु चरनन्‍्तीति 
व्यभियारिण:? इति । 
लोक में विभाव आदि भावों का होना संभव नहीं । लोक में केवल हेतु आदि ही संभव है । 
यह आना नहीं जा सकता है कि विभाव आदि और हेतु आदि अभिन्न हैं। हेतु आदि भिन्न हैं 
और विभाव आदि भिन्न | क्वोंकि उनके लक्षण भिन्न हैं। जेसे लोक में जो रति आदि विशिष्ट 
भवस्थाएं स्थिर रूप से राम आदि में रहती हैं वे ही काव्य ( नाथ्य ) में भाव कहलाती हैं। 
क्योंकि कवि या मद उन्हें वर्णन या अभिनय के लिए अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। इसलिए 
वे उन-उन रसों का आस्वादन कराती हैं। जैसा कि भरत ने कहा है--“ये ( अवस्थाएँ ) नाट्य- 
मरयोक्ता के विदिध्ध अमिनकों द्वारा रसों का बार-बार आस्वाद कराती हैं; इसलिए इन्हें भाव 
समझना याहिए |? 
उनके जो सौता आदि कुछ हेतु हैं वे भी काव्य में 'विभाव्यन्ते भावा एमिःः विभावित किए 
जाते हैं भाव जिनसे--इस व्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहलाते हैं। जैसा कि भरत मुनि ने 
कहा है--'विभाव” इसे कारण कहा जाता है। इसके द्वारा आंगिक और वाचिक अमिनयों के 
| माध्यम से अनेक भाबों का विभ्रावन होता है । । 
और कार्वरूप जो उमकी मुखप्रसाद आदि घटनाएँ है वे ही काव्य आदि में दिखाई जाने 
पर-- अनुभावयन्ति तॉल्तान्‌ भावान्‌ « अनुभव कराती हैं उन-डन भावरों काः-श्स ब्युकत्ति से 
अनुभाव कहलाती ह | जेसा कि भरत ने कहा है--'वाणी, अंग और सत्त्व के अमिनथों द्वारा 
अर्थ का अनुभावन होता है, अतः वाणी, अब्ठ ओर उपान्नञ से युक्त वह अनुभाव कहलाता है)? /। 
और जो उन्हीं भावों के हेतुओं द्वारा उत्पन्न हुई लहरों के समान बीच-बीच में उत्पन्न होने 
वाली अस्थिर मनोदशाएँ हैं वे ही अपने-अपने विभाव और अनुभावों द्वारा प्रदर्शित किए जाने 
पर--'विशैषेण आभिमुख्येन चरन्ति तेषु भावेषु'--विशेष रूप से अनुरूप होकर संचालित रहते 
हैं--इस ब्युत्पत्ति से व्यभिचारी कहलाते हैं । जैसा कि भरत ने कहद्दा है--रसों के अनुकूल 
रह कर उनसे भाँति-भाँति से स्फुरण करने वाली चित्तवृत्तियाँ व्यभिचारी हैं । 
ये चते स्थायिव्यभिचारिसात्विकभेदादेकोनंपश्चाशूरावा उक्तास्ते सर्थे 
ब्यभिचारिण एक । केवलमेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेशभेदः | तथा हि 
स्थायित्व स्थायिच्देच प्रतिभिघर्त, न व्यक्रि्चारिसाश्विकेचु | व्यमिश्तल्टियं 








अभ्रमों विमशेः छ्दे 
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व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः। सात्त्विकत्वमपि सात्त्विकेष्वेव, नेतरयोरिति | 
तत्र स्थायिभावानामुभयी गतिः । न व्यभियारिसात्तिकानाम्‌ । ते हि नित्य 
व्यभिचारिण एवं न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते । 


एक विशेष वात यह है कि ये जो ८ स्थायिभाव, ८ सात्त्विकमाव और ३३ व्यभिचारीभाव-- 


सब मिला कर उनचास भाव कहे गये हैं, वस्तुतः वे सव हैं व्यभिचारी हो; केवल इनके कुछ 
निश्चित रूपों के आधार पर नाम भिन्न रख दिए गए हैं। जैसे स्थायित्व स्थायिभावतरों में ही 
नियमित है, व्यभिचारों और सात्त्विकों में नहीं, व्यभिचारित्व व्यमिचारी में ही, दूसरों में नहीं, 
और सात्त्विकत्व भी सात्त्विकों में ही, दूसरों में नहीं। उनमें जो स्थायी कह्टे जाते हैं उनमें दोनों 
विशेषताएँ रहती हैं (वे व्यभिचारियों में भी गिने जा सकते हैं और स्थायियों में भी ) । 
व्यभिचारीभाव और साक्त्िक भावों में वह णुण नहीं हैं। वे सदा व्यभिचारी ही रहते हैं, स्थायो 
कदापि नहीं बन पाते । 


यक्त भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्त तह्यभिचारिद्शापन्नानामेव तेषा- 
मवगन्तव्य नान्‍येषां, लक्षणवकचनस्य वेयथ्यप्रसज्ञात्‌ । स्थाय्यज्ञुकरणात्मानों 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तललक्षणमुखेनव तेषां स्वरूपावगमसिंद्धें:, 
तेषां विम्बध्रतिविब्वन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभावेषु च निवेदादिष्विव 
व्यभिचारिणामजनुपादानात्‌ । तदुणादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यानश्न व्यति 
चारित्वं निवंदादिवत्‌ । तस्मायोग्यतामात्रश्नवर्तितो5यं वर्गज्रयविभागोपदशे- 


- लाय व्यणमिचारिष्यपि स्थायिव्यपदेशः, तन्‍्माजविप्रलम्भरूतो<5नयेषां स्थाणि- 


भावलक्षणश्रम इत्यलमप्रस्तुत॒वस्तुविस्तरेण । 


भावाध्याय ( भरतनास्यशयस््र के सप्तम अध्याय ) में जो स्थायिभावों का लक्षण दिया गया है 
वह लक्षण व्यभिचारित्व दशा में स्थित स्थायीभाव का समझा जाना चाहिए; अन्यथा उनका अलग 


लक्षण करना ही व्यर्थ साबित होता। क्योंकि स्थायि का अनुकरण ही रस माना जाता है।. 


इसलिए उसके ( र॒स के ) लक्षण से ही उनके ( स्थायिभावों के ) अपने स्वरूप की प्रतीति हो 
सकती है। रस और स्थायिभाव की सत्ता विम्बप्रतिविम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों में 
निर्वेद आदि के समान व्यभिचारोी भावरों का उल्लेख नहीं हुआ है, उनका उल्लेख होने पर उनका 


स्थायित्व ही सिद्ध होता, निर्वेद आदि के समान व्यभिचारित्व नहीं । इसलिए तीन वर्ग दिखलाने 


के लिए योग्यतामात्र के आधार पर व्यभिचारित्व से युक्त रति आदि को भी स्थायीौभाव की 


संज्ञा दो गई है । केवल उस संज्ञा मात्र से कुछ लोगों को स्थायिभमाव के लक्षण का अ्रमं हो गया: 


है | अस्तु | अप्रासड्लिक वस्तु के विस्तार से क्या क्‍ हे 


यत्त भावाध्याय इति । स्थायिनामपि व्यभिचारित्व॑ भव(ती ?)ति। यथा रतेदवादि 
विपयायाः, हासस्य श्यड्रारादो, शोकस्य विप्ररूग्भशड्भारादो, क्रोधस्य प्रणयकोपादौ, 


विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहस्य “शड्वारादौ, भयस्यामिसारिकादौ, जुगुप्सायाः संसार- 
निन्दादौ, शमस्य कोपा(दि ९) भिहतस्य प्रसादोहमादो । अनुकायंस्य बिम्बस्वमनुकरणस्य * 


असिबविम्बस्वम । 
_ स्थायी भी व्यभिचारी दोते हैं । जेसे देवता आदि पर रति, आनभ्नार आदि में हास; 
| 
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विप्नलम्म खब्ञार में शोक, प्रणयकोप में क्रोध, वीर आदि में विस्मय, श्वज्ञर आदि में उत्साह, 
अभिसारिका आदि में भय, संसार निन्‍्दा में जुग॒ुप्सा, क्रोध के बाद की प्रसन्नता में शम | 


अनुकाय होता है बिम्ब, अनुकर्ता प्रतिबिम्ब । 
विम्मश : नाव्यशासत्र में उनचास भावों का उल्लेख है। उनमें से आठ स्थायी हैं, आठ 
सात्तिक, और शेष तंतीस व्यभिचारी । इनकी भिन्नता पर भरत मुनि के वाक्यों के साथ लक्षण- 
निरूपण किया गया है। यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय केवल इतना है कि मूलतः सभी भाव 
व्यमिचारी हैँ । व्यभिचारी का अथ यहाँ अस्थिर भाव है। वह उदित होता और डूबता है। 
जिन्हें स्थायी कृहा गया है वे रति आदि भाव भी लहरों के ही समान उठते और विलीन होते 
रहते हैं। उन्हें स्थायी केवल स्थायित्व की योग्यंता के कारण कहा जाता है। स्थायित्व योग्यता 
का अर्थ पंडितराज जगन्नाथ के प्रकाश में यही किया जा सकता .है कि ये भाव प्रबन्ध के अथ से 
इति तक व्याप्त रह सकते हैं। जिन भावों में ऐसा संभव नहीं वे व्यभिचारी माने: जाते हैं । 
| सात्तिक कहे जाने वाले भात्र भी कछोल के ही समान अस्थिर हैं । उनकी स्थिति मन पर अधिक 
| निभेर है। सच्त का अर्थ दूसरे के दुःख-सुखादि की स्थिति में हृदय का अत्यन्त. अनुकूल होना 
किया जाता है। हेमचन्द्र इन्हें मानसिक स्थिति की तरलता में पंचभूतों के संस्पश से जनित 
क्‍ अध्च आदि विकार रूप मानते हैं । इस प्रकार सात्विक भाव मन की मूक किन्तु अत्यन्त तीक्ष्ण 
क्‍ संवेदना पर निभेर हैं । स्थायी और सात्विक को व्यभिचारी कहते हुए ग्रन्थकार ने एक उपपक्ति 
और दी है। मुनि भरत ने रस को स्थायी का ही दूसरा रूप माना है। ग्रन्थकार का कथन 
है कि यदि भावाध्याय ( सप्तम अध्याय ) में व्यभिचारी भावों के रूप में रति आदि का निवेचन 
" +रना होता तो रति आदि का निवंचन अछग से न किया जाता। रस के निर्व॑चन से ह्दी 
स्थायी भावों का निव॑चन हो जाता । मुनि भरत ने रसाध्याय ( षष्ठ ) में स्थायी भावों का केवल 
नामतः उल्लेख किया है। उनका निवैचन सप्तम में ही किया है । 
के विशेष तथ्य यह है कि महिमभट्ट ने रस में विम्प्रतिविम्बवाद का सिद्धान्त स्थिर किया 
5 | श्ससे सम्प्रदाय-विरुद्ध एक यह बात॑ अ्रती है कि अनुकाय और अनुकर्ता में भी रस मानना 
पड़ता है। वस्तुतः सामाजिकानुभूति ही काव्यसवैस्व है | उसमें यह वाद जमता नहीं है । 
तदेव॑ विभावादीनां द्वेत्वादीनां थ कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्यलोकविष- 
अतया ञ्व स्वरुपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धे्यदा विभावा- 
दिश्रिभावेषु रत्यादिष्वसत्येष्वेव प्रतीतिरुपजन्यते तद/ तेषां तन्‍्मात्रसार- 
त्वात्‌ प्रतीयमाना इति गम्या इति थे व्यपदेशा. मुख्यवृत्योपपद्यन्त एवं । 
तत्यतीतिपरामश एव च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम । 
अतः इस प्रकार विभाव आदि और हेतु आदि के कत्रिमत्व, अक्ृत्रिम रूप स्वरूप और काव्य 
तथा लोकरूभ्न विष्रय की मिन्नता सिद्ध होने पर जब अभिन्नता सिद्ध नहीं होती तो जब विभावादि 
से असत्य होते हुये भी रति आदि भावों की प्रतीति होती है तब उन्हें प्रतीतिमात्रसार होने से 
प्रतीयमान और गम्य-मुख्य रूप से भी कहा जा सकता है | इस प्रतीति का परामश ही रसास्वाद 
है जो स्वाभाविक है--यह कहा गया | 
विमश : इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस ऋत्रिम है किन्तु उसका आस्वाद अक्ृत्रिम है । 
रस आन्ति है किन्तु उसका आस्वाद प्रमा- है। 
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“जप जनता ि क 
आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्षः । प्रत्यक्षो5पि छाथें: साक्षात्‌ संवेध्यमानः 
सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एवं सत्कविना वचनगोंचरतां 
गमितः । यदुक्तम्‌-- 
“कविशक्त्यपिंता भावास्तन्‍्मयीभावयुक्तितः । 
यथा स्फुरन्त्यमी काव्याज्न तथाध्यक्षतः किल॥? इति । 
अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक की अनुभूति से, अनुकाय और अनुकर्त्ता में ) भी 
रहे आये । प्रत्यक्ष पदार्थ भी साफ साफ जाना हुआ सहृदर्यों के लिए उतना चमंत्कारकारी नहीं 
होता जितना वहीं कुशल क॒वि द्वारा अपनी वाणी का विषय बना लिया गया ( चमत्कारी होता 
है )। जैसा कि कहा गया है-- 
कविशक्ति से उपस्थित पदार्थों में सामाजिक को तन्‍्मय कर देने को असाधारण क्षमता 
चली आती है, अतः जेसी ( चमत्कारकारिणी) अनुभूति इन पदार्थों की होती है वैसी केवल प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्थों की नहीं । 
विमश : पहले शंका की गई थी कि अनुमान प्रमाण द्वारा प्रतीत पदार्थों का अनुभव नहीं 
होता, क्‍योंकि वे परोक्ष होते हैं, अनुभव केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात पदार्थों का ही होता है । 


. रत्यादि भाव अनुकतां अथवा अनुकाय की चेष्टाओं के आधार पर किये अनुमान द्वारा होते हैं, 


अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नहीं। जिसके आधार पर उन्हें औपचारिक 
ध्यज्ञय मानने का प्रयल्ल किया जाय । श्सका एक उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें रत्यादि 
को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध करने का प्रयज्न किया है । अब पुनः रत्यादि में चमत्कार या 
आस्वाद रूप .अनुभूति की सिद्धि के लिये अभ्युपगमवाद का . आश्रय छेते हुए उन्हें परोक्ष अथात्‌ 
प्रत्यक्षाविषय और अनुमानप्रमाण-विषय मान छेते हैं और नई युक्ति देते हैं। युक्ति का 
सार है--कविशक्ति । सामान्य पदार्थों और काव्योपात्त पदार्थों में अन्तर है। जो पदार्थ काव्य में 
उपात्त होते हैं, कविशक्ति द्वारा काव्य में उपनिबद्ध हो जाते हैं उनमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है 
जिससे वे सामाजिक, काव्यपाठक या नाटक-द्षष्टा के अन्तःकरण को तन्मय अर्थात्‌ अपने रूप में: 
भावित कर देते हैं । अन्तःकरण का विषयरूप में परिणाम भले ही पश्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा न होने से 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह दियां जाय किन्तु स्वयं मन भी अंशतः इन्द्रिय माना जाता हैं, और जहाँ 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध है वह अनुभूति केक्षेत्र में प्रत्यक्षानुभव से कम नहीं | मन का 
परिणाम ही प्रधान है, इन्द्रियाँ उसके कारण या असाधारण कारण मानी गई हैं। यदि वह 
परिणाम किसी अलोकिक शक्ति की सहायता से इन्द्रियनिरपेक्ष रहते हुए भी दो सकता है तो उसे 
स्थूलतः परोक्ष मानते हुए भी प्रत्यक्ष से अधिक चमत्कारकारी मानना ही होगा। कविशक्ति एक 
अलौकिक शक्ति ही है । 


सो5पि च तेषां न तथा स्वदते, यथा तेरेवानुमेयर्तां नीत इति स्वभाव 
९ यनुयो ९/-. म्‌ ; 
एवाय न पयनुयोगमहति । तदुक्तम-- 
६ की ब॒ुमितो ५ ४. 
नानुमितो हेत्वाद्यः स्वद॒ते5 यथा विभावाद्रः । 
रे 0 77 आईं 

न च सुखयति वाच्यो5थें: प्रतीेयमानः स एबं यथा |! 

इति । ध्वनिक्ृतताप्युक्तम--'साररूपो हाथेः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रका- 
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शितः खुतरां शोभामावहति” इति । प्रतीतिमात्रपरमार्थ च काव्यादि तावतेव 
विनेयेषु विधिनिषेधव्युत्पत्तिसिद्सेः । तदुक्तम-- 
“आआन्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा' इति । 
मणिप्रदीपप्रभयोगेणित्रुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो५र्थेक्रियाँ प्रति ॥? इति च । 


वह भी (कविशक्त्यपित पदार्थ भी) उतना चमत्कारकारी नहीं होता जितना उन्हीं विभावादि 
द्वारा अनुमैयता को प्राप्त हो जाने पर | यह एक प्राकृतिक विचित्रता है। इस पर पर्यनुयोग 
( उलटा प्रश्न ) नहीं किया जा सकता | वही कहा भी है-- 

विभावादि से अनुमित पदार्थ जितना चमत्कार पहुँचाता है, उतना हेतु आदि से अनुमित 
पदाथ नहां | प्रतीयमान ओर अमिधा द्वारा कथित ( बाच्य ) अथं जितना चमत्कार नहीं पहुंचाता 
| .... जितना वही अजुमित द्वारा प्रकाशित ( प्रतीयमानः) हुआ । ध्वनिकार ने भी कहा है 'सारभूत 
| पद्माथ अपने वाचक शब्द से उक्त न होते हुए प्रकाशित होने पर अच्छा रंग लाता है? और काब्य 
का: सवस्व प्रतीति ही है । उतने ही से शिक्षणीय व्यक्तियों को विधि और निषेध की समझ मिलती 
है | कहा गया है--( वेदान्त आदि में ) 'श्रानित भी सम्वन्धविशेष से प्रमा है” और “मणि तथा 
दीपक ( इन दोनों ) की प्रभा पर मणि की नियत से टूटे दो व्यक्तियों के मिथ्या ज्ञान में कोई 
अन्तर न होने पर भी ( अथ॑क्रिया ) फल में अन्तर होता है !? 


नानुमित इति | अन्न वाच्यापेज्षया गश्यतालज्षणस्य प्रतीयमानस्य चारुत्वम्‌ । तस्यापि 
हेत्वाधलॉकानुमितस्य न तथास्वादः यथा काव्ये विभावाथरनुमीयमानस्येत्यथः । 
मणिप्रदीपप्रभयोविषये अभिधावतोः प्रतिपन्नोः। अन्न प्रतीतिसार॒त्वात्‌ काव्यस्यानुमेयगत॑ 
वास्तवावास्तवत्वमप्रयोजकम्‌ । उभयथा चमत्कारप्रतीतिलज्षणा्थक्रियासिद्धेः | प्रस्युता- 
वास्तवत्वे यथा सिध्यति न तथा वास्तवत्व इति काव्यानुमितेरेवानुमानान्तरविलक्षणते- 
त्यनुमानवादिनो 5यमभिप्रायः । व्यक्तिवादिनः पुनरवस्तुमुखेन प्रतिबद्धाद्वस्तुनः प्रतीतावर्थ- 
क्रियाविसंवादाद्र्ष्वनुमानत्वम्‌ । अवस्तुन एव तु प्रतीती कथमनुमानत्वं स्यात्‌। अर्थ- 
क्रिया तु व्यक्तिपक्ष उपपद्यते । व्यज्यमानस्य वासनात्मनः स्थायिनो वस्तुत्वाद्त्याशयः | 
यहाँ वाच्य को अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चारु होता है । वह प्रतीयमान भी लोक 
में हेतु आदि से अनुमान किए जाने पर उतना चार नहीं होता जितना काव्य में विभावादि से 
अनुमान किये जाने पर होता है । 
मणिप्रदीप -अभिधावतोः 5 दोड रहे दो ज्ञाता। काव्य का सार केवल प्रतीति है। अतः उसके 
अनुमेय में वास्तविकता या अवास्तविकता का कोई परिणाम नहीं । दोनों ही प्रकार से चमत्कारा 
नुभूतिरूप अथ क्रिया की सिद्धि होती जाती है। बल्कि अनुमानवादी का तो यह भी अभ्निप्राय 
है कि वास्तविक होने पर उतना चमत्कार नहीं होता जितना अवास्तविक होने पर होता है । यह 
काव्यानुमान को शास्त्रानुमान से बड़ी विशेषता है। व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह है कि जब 
अवास्तविक वस्तु के द्वारा वास्तविक वस्तु की प्रतीति हो तो अर्थक्रिया के विसंवाद न होने 
वहाँ अनुमान ठीक मान लिया जाय | किन्तु जहाँ वास्तविक वस्तु के द्वारा अवास्तविक की प्रतीति 
होती है वहाँ अथक्रिया का विसंवाद होता है। इसलिये वहाँ अनुमान ठीक कैसे माना जा सकता 
हं। अथक्रिया केवल व्यक्तिपक्ष में बनती है, क्योंकि उस पक्ष मेँ व्यञ्ञना से प्रतीत होने वाले स्थायी- 
भाव वासनारूप से विथमान अवाघ्तविक माने जाते हैं । ; 


२ 
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[ विमश ४ अभीष्ट छाभ एकमात्र यथार्थ ज्ञान से हुईं प्रवृत्ति द्वारा ही नहीं होता । वह अयशथार्थ 
ज्ञान से हुईं प्रवृत्ति द्वारा भी होता देखा जाता है। सफेद चमकती चाँदी को दूर से सीप समझ कर 
जो व्यक्ति उसे अपनाने दोड़ता है वह अन्ति से ही प्रवृत्त होता है । किन्तु अन्त में उसे लाभ 
वंही होता है जो निश्चयात्मक यथार्थ ज्ञान से होता। काव्यानुभूति भी ऐसी ही हे । उसमें 
अविद्यमान राम, दुष्यन्त आदि की विद्यमान रूप से मसिथ्या प्रतीति होती है, परन्तु इससे भी 
रसानुभूति और राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, ऐसा उपदेश मिल ही जाता है । 
इसलिये भले ही वह रस मिथ्या हो, परन्तु फल सत्य का देता हैं अतः ग्राह्म हैं। इसमें 'मणि- 
प्रदीपप्रभयोः यह कारिका उद्धृत को जाह़ी है । अभिनवगुप्त के अभिनवभारती में भी यह पद्म 
मिलता है ( पृष्ठ २७३ बड़ोदा संस्करण नाव्यशास्त्र प्र० भा० )। यह कारिका बोड्ध दाशंनिक 
धमकोति की है । उनके प्रमाणवातिक में यह मिलती है । धमेकीति ईसा की छठी शती से आठवीं 
शती के बीच माने जाते हैं । श्नका बौद्ध न्याय उत्तर भारत के दाशनिकों में काफी फैला था। 
आनंदवर्धन ने धर्मकोर्ति का नाम लिया है। बेदान्त दरशशौन उनकी बहुत सी मान्यताओं को ज्यों का 
त्यों अपनाता है | ऐसी ही मान्यताओं में उनकी इस कारिका का सिद्धान्त भी है। इस कारिका 
पर उपलब्ध सामग्री का ग्राद्य अंश इस प्रकार हैं-- 
प्रमाण वार्तिक-+- 
मणिप्रदीपप्रभ॑योमेणिबुद्धयामिधावतः | भिथ्याज्ञानाविशेषेद॒षि विशेषो5थक्रियां प्रति ॥ 
यथा, तथाथ्यथाथंत्वेःप्यनुमानतदाभयोः । अधथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ ॥ 
'मणिप्रभायां कुश्चिकाविवरविहितमणिसंस्थानविशेषायां मणिविशेषमनाश्रितायास्‌ , प्रदीपप्रभायां 
व सरसिरुहरागमणिश्रान्ति: परस्पर न विशिष्यते । अथ च मणिप्राप्तिकतो अस्त्येव कस्यचिद्‌ विशेष: ।? 
इसी का अधिक अच्छा विवेचन ध्यानदीप में इस प्रकार मिलता है--संवादिअमवद्‌ बह्मतत्त्वो- 
पास्त्यापि मुच्यते | उत्तरे तापनीयेउतः श्ुतोपास्तिरनेकधा । मशिप्रद्ीपप्रभयोमणिबुद्धबाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो5थक्रियां प्रति | प्रदीपोडपवरकस्यान्तर्वतैते तत्प्रभा बहिः | दृश्यते द्वाय- 


_ थान्यत्र तदबदडुष्टा मणे: प्रभा । दूरे प्रभाद्यर्य इृष्ठा मणिवुद्धबासिधावतो:। प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या- 


शान दयोरपि । न लभ्यते मणिदीपप्रभां प्रत्यमिधावता । प्रभायां धावतावश्यं लभ्येतेव मणिमंणेः । 
दोपप्रभामणिआन्तिविसंवादिभ्रमस्ततः। मणिप्रभामणिश्रान्ति: संवादिश्रम उच्यते ॥ 

इन्हीं की संस्कृतव्याख्या इस प्रकार मिलती है--'कस्मिश्विद्‌ मन्दिरे अपवरकस्यान्तः दीपो 
बतेते । तस्य प्रभा,बहिद्वारिप्रदेशे रत्नमिव वत्तुंडा उपलक्ष्यते। तथ। अन्यस्मिन्‌ मन्दिरे अपवरे- 
कस्यान्त: रत्नं तिष्ठति । तस्य रलस्य प्रभा बहिद्दारप्रदेशे प्रदीपप्रमेव रल्ससमानोपलभ्यते । तथाविध 
प्रभाद्ययं दूरतो इृष्ला,अयं मणिर॒य॑ मणिरिति बुद्धया द्वो पुरुषो अभिषावनं कुरुतः | दृयोरपि प्रभाविषये 
जायमानं मणिज्ञानं आ्रान्तमैव । अथापि दीपप्रभायां मणिबुद्धि कृत्वा घावता पुरुषेण मणिलभ्येतेव ५ 
या दीपप्रभायां मणिश्रांतिर॒स्ति स विसंवादिभ्रमः इति स्मृतो विद्द्धिः, मणिलाभलक्षणाथ्थक्रियारहित- 
त्वात्‌ । मणिप्रभायां मणिबुद्धिस्तु मणिलाभलक्षणार्थक्रियात्वात्‌ संवादिभ्रम इत्युच्यते ।” 


पहले किवाड़ों में एक एक छेद होता था। उनमें साँकल डालकर दरवाजा बंद किया जाता 
था | इस स्थिति को मन में रखकर यह संगति लगाई गई कि एक कमरे ( अपवरक ) के भीतर 
दीपक रखा है और दूसरे के भीतर मणि | दरवाजा बंद है। दोनों का प्रकाश दरवाजे के छेद में 
गोल-गोल दिखाई दिया ( दूर से देखने वाले ने न दरवाजा समझा और न उसके छिद्व में प्रभा । 
उसने छिद्र के भीतर गोल दिखाई पड़ते प्रकाश की मणि समझा । वह उसे उठाने उस ओर चला ।_ 


६ 





७9८ व्यक्तिविवेकः 
यद्दि वह मणि बाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा तो उसे दरवाजा खोलने पर 
कमरे में मणि मिल गई और यदि दीपक वाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा 
तो मणि नहीं मिली । न मणि की प्रभा ही मणि थी और न दीपक को प्रभा ही मणि। दोनों के 
विषय में उसको मणिज्ञान भ्रममात्र था। किन्तु उसे एक जगह अनुरूप फल मिला और दूसरी जगह 
नहीं । इनमें मणिप्रभा में मणिश्रान्ति संवादिनी अ्रान्ति कहलाती है और दीपमप्रभा में मणिश्रान्ति 
विसंवादिनी । संवादिनी इसलिये कि जो समझ कर व्यक्ति प्रदृत्त हुआ था वह उसे प्राप्त हुआ । 
इसके विपरीत विसंवादिनी ) | 
मणि और प्रदीप का यह दृष्टान्त भगवत्पाद शझराचायजी को कुछ सुधार के बाद रुचा। 
उन्होंने प्रकाश को प्रकाशवान्‌ द्रव्यरूप ही माना (२३।२५) में उनका भाष्य इस प्रकार है--'तस्या 
( अ्रदीपप्रभायाः ) अपि द्वव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलावयबं 
तु तेजोद्रब्यमैव प्रभा? । इसी सूत्रभाष्य में मणि, प्रदीप और अपवरक तीनों आ गए हैं । 
प्रकृत में रस आदि आन्तिरूप हैं तथापि वे आनन्दानुभूति तक पहुँचा देते हैं । इसलिए 
संवादि अम होने से वे मान्य हैं । काव्य में उनकी अ्रमात्मकता भी किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं । 


तेनाज गऱ्यगमकयोः सर्चचेतसां सत्यासत्यत्वविचारों निरफ्योग एक | 
काव्यविषये चा वाच्यव्यद्रयप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविच्चारों निरफ्योग 


णवेति तन्न प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायेव सम्पयंत इति | 


. तजत्न हेत्वादिभिरक्ततिमेरक्तत्रिमा एवं प्रत्याय्यन्ते । तत्रेषामजुमेयत्वमेय 
न व्यड्र-थत्वगन्धो ५पीति, कुतस्तत्र सुखास्वादलवो5पि सम्भवति ! एव एव 
लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपप्यत एव रत्यादों गय्ये खुखास्वादप्रयोजनो 
व्यज्र्यत्वोपचार इति । 

«<_... भुख्यवृत्त्या द्विविध णएवार्थों वाच्यो. गम्यश्नेति । उपचारतस्तु व्यज्ञश्य- 
स्तृतीयो५पि समस्तीति सिद्धम । 
इसलिए यहाँ प्राज्ञों के लिए गम्य और गमक की सत्यता तथा असत्यता का विचार उपयोग- 
शून्य है । काव्य के क्षेत्र में वाच्य और व्यज्ञय प्रतीतियों की सत्यता और असत्यता के विचार 
की कोई उपयोगिता नहीं | इसलिए वहाँ ( काव्य में ) दूसरे प्रमाण ( शाखथ ) की ( उसके अनुसार 
की गई काव्य की ) परीक्षा ( समीक्षा ) का फल केवल उपहास ह्वोगा। वहाँ (लोक में ) हेतु 
आदि वास्तविक पदार्थो से वास्तविक पदार्थों की प्रतीति कराई जाती हैं । वहाँ ये केवल अनुमेय 
होते हैं । उनमें व्यज्नयत्व की गन्ध भी नहीं रहती । अतः वहाँ उन ( रति आदि ) में सुखात्मक 
आस्वाद का अंश भी सम्भव नहीं | यह ( सुखास्वाद ) ही लोक की अपेक्षा काव्य में अधिक है। 
इसलिए गम्य रति आदि में छुखास्वाद के आधार पर हुआ व्यद्गयत्व का उपचार ठीक ही 75 र्ता 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मुख्यरूप से ( वास्तविक ) काब्यगत पदार्थ दो ही प्रकार के होते 
हैं->वाच्य और गम्य | उपचार द्वारा व्यज्ञय नामक तीसरा पदा4॑ भा माना जा सकता है। 
विमश: ग्रन्थकार ने अर्थ का विवेचन “उपसजनीकृतस्तरा्थों' इस ध्वनिरक्षण में उसके 
उपसर्जनभाव के प्रसंग में किया | उसका उपसंहार कर अब मूल विषय शब्द का उपसजैनभाव 








उपस्थित करते हैं-- 
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प्रथमो क्मिशः ७९ 
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वाचो गुणीकृतार्थत्व न सम्भवति जातुचित्‌ । 
तदथ तदुपादानादुदकार्थ दतेरिव ॥ इति सद्डहम्छोकः । 
“शब्द का उपसजनीक्ृताथेत्व कदापि सम्भव नहीं । इसलिए कि उस ( शब्द ) का उपादान 
उस ( अर्थ ) के लिए ही है | जेसे जल के लिए दृति ( चमड़े की मशक ) का ।? 
विमश : व्यक्तिविवेकव्याख्यान इस सिद्धान्त का खण्डन करता है। वह संग्रहकारिका का 
उत्तर संग्रहकारिका द्वारा देता है । 
शब्दस्यो पसजनीकृताथ स्व विशेषण व्यक्तिवादिनो यथा सम्मवति तथा प्राक्‌ 
प्रतिपादितम । 





( १ ) बाचो गुणीकृूताथथंत्वं ब्यड्डाबमर्थ प्रति स्थितुम्‌ । 
तद॒थ तदुपादानादुद्कार्थ हतेरिव ॥ ४॥ - 

हति सल्प्रहश्कोकः ।. तन्नाविवक्तितवास्ये ध्वनोी वज्यक्ञकवाच्यस्यानपेछ्षणीयत्वमेव 
गुणीकृतत्वमिति शब्दों गुणीकृता्थः । 

शब्दें गुणीकृतात्मत्व वाच्यस्य क्वाप्यसम्भवः । 
बाधितध्वाद्थान्यन्न व्यड्गब्यं प्रत्यनवेक्ष्यता ॥ ५ ॥ 

इति सड्ग्रहश्छोकः । शब्दस्य तु ज्यापाराब्तरं स्वविषय एवं समर्थयिष्यते । 

“शब्द का उपसजंनीकृतार्थत्व ठीक है । वह व्यज्ञय अथ के प्रति होता है। क्‍योंकि वाच्य का 
उपादान उसी ( व्यज्वय ) के लिए होता है | जेसे जल के लिए दृति का । अविवक्षित वाज्य ध्वनि 
में व्यज्ञक ( शब्द ) को वाच्य की अपेक्षा नहीं रहती | उसका यही अनपेक्षणीयत्व ही ग॒णी- 
कृतात्मत्व है । इस प्रकार शब्द ग्रुणीकृतार्थ होता है । नहीं होता ऐसी बात नहीं । जो कभी भी 
सम्भव नहीं है वह रब्द के प्रति उसके अपने अर्थ का गुणीभाव है क्‍योंकि जलद्गतिन्य।य से 
वह बाधित है । ( द्ृति जल के प्रति गरुणीभूत होती है न कि जल दवति के प्रति । जैसा कि--'यौ 
हि यद॒थंम॒ुपादीयते नासौं तमेवोपसर्जनीकरोतीति वक्त युक्तम्‌ , यथोदकाथुपादानार्थमुपात्तो 
घटादिस्तदेवोदकादि! इस पंक्ति से स्पष्ट है । ) दूसरे के प्रति ग्रणीभाव का जहाँ तक सम्बन्ध हैं वहाँ 
वह ( वाच्यार्थ ) व्यज्ञय के प्रति अनपेक्षणीयत्व रूप गुणीभाव से युक्त ही है | शब्द में एक अभिधा 
के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यापार को सिद्धि उसके अपने प्रसंग में की जाएगी । 

विमशे £: अग्रिम मूल ग्रन्थ में वाच्य और प्रतीयमान अर्थों के व्यज्ञय-ज्यञ्षमभाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हुए अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है। इस स्थरू पर भाषा की 
कठिनाई के कारण विषय का स्पष्टीकरण व्यक्तिविवेकव्याख्यान में प्रसंग के आरम्म में ही 
इस प्रकार कर दिया गया है-- | 


इह च सद्सद्विषयस्वेनाभिव्यक्तिद्धिधा प्रतिपादिता। ततन्नापि सह्निषया त्रिप्रकारा। 
शकक्‍्त्यवस्थस्य ध्यक्तीभावः यथा दृध्यादेः!। जआाविभूतस्थ च घटादेः सन्तमसादिप्रिति- 
बन्धकप्रत्ययानिरासादभ्रकाशमानस्य प्रद्दीपाद्प्रकाशकेन सह ग्रकाशनस्‌ । अनुभूतस्य चल 
संस्कारात्मना स्थितस्य कुतश्रित्‌ प्रबोधकप्रत्ययात्‌ प्रबोधमान्नस्‌ । तदपि प्रबोधकत्रे- 
विध्यात्‌ ब्रिविधम्‌। प्रबोधकं व नान्‍तरीयक धूमादि, सदृशवस्त्वन्तरं, वाचकः शब्द 
इति.त्रिविधम्‌ | तदेवं पश्चथा सह्निषियाउभिव्यक्तिः। असद्विप्या स्वेकेवेति षोढा ब्य- 
क्तिराशइूय प्रकृते दूषिता। तन्न व्यक्तिवादिना घटप्रदीपन्यायेन सह्विषया व्यक्तिरज्ञी- 
कृता । यथा व न बोषस्तथो पप्रादितम्र । शिष्ट तु पत्षपद्चकमनभ्युपगसपराहतमेव । 








८० | व्यक्तिविवेकः 
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अभिव्यक्ति दो प्रकार की बतलाई गई है सद्दिषयक और असद्विषयक। उनमें सद्दिषयक 
.* अभिव्यक्ति भी तीन प्रकार की होती है--( १ ) शक्तिरूप से स्थित वस्तु का व्यक्तिभाव जैसे दही 
आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिबन्धक के न हटने से नहीं दिखाई देती हुई 
व्यक्तिभावापन्न. घट आदि वस्तु का भी प्रदीप - आदि प्रकाशक द्वारा उसके साथ प्रकाशन | 
( ३ ) संस्कार रूप से स्थित पूर्वानुभूत वस्तु का किसी उद्घोधक पदार्थ के कारण उद्योधन ( स्मरण ). 
इनमें भी स्मृति रूप तीसरी अभिव्यक्ति उद्योधक के त्रैविध्य से तीन प्रकार की होती ह--तीन 
प्रकार के उद्घोषकों में प्रथम है--धूम आदि व्याप्तिसम्बन्ध से सम्बद्ध हेतु, दूसरा है--दूसरे 
सद्ृश पदार्थ और तीसरा है--वाचक शब्द | इस प्रकार सद्विषयक अभिव्यक्ति पाँच प्रकार की 
हो जाती है.। असद्विवयक अभिव्यक्ति केवल एक ही प्रकार की होती है। इसलिए सब मिलाकर 
अभिव्यक्तियों की संख्यां छ होती है । इन सभी अभिव्यक्तियों का ग्रंथकार ने खण्डन किया है। 
व्यक्तिवादी ने घटप्रदीपन्याय से सद्बिषयक अभिव्यक्ति अपनाई है।. वह जिस प्रकार निर्दोष है- 
उसका उपपादन किया जा चुका है। शेष पाँच अभिव्यक्तियाँ व्यक्तिवादी को मान्य ही नहीं, 
इसलिए उनकी स्वीकृति का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुख्यवृत्या व्यज्ञव्यज्लकभावः सम्भवति 
क्‍ व्यक्तिलक्षणालुपप्ते:। तथा हि सतो5सत एव वाश्थेस्यथ प्रकाशमानस्य 
सम्बन्धस्मरणानवेक्षिणा प्रकाशकेन सहैब प्रकाशविषयतापत्तिरभिव्यक्ति- 


रिति तल्लक्षणमाचक्षते । तत्र सतो5भिव्यक्तिस्रिविधा, तस्य जेविध्यात्‌ । 


तत्र कारणात्मनि कायस्य शक्त्यात्मनावस्थानात्‌ तिशेभ्ूतस्येन्द्रियगो- 
चरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्रवस्थायाँ दृध्यादे! | तथाव- 
स्थानानुपगमे तु सैवोत्पत्तिरित्युच्यते केश्चित्‌ । तस्येबाविभूतस्य कुतश्चित्‌ 
प्रतिबन्धादगप्रकाशमानस्थ  प्रकाशकेनो पसर्जनीकृतात्मना सहेव प्रकाशो 
द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घठादे! | तद॒क्तम्‌-- 
'स्वज्ञानेनानयधीहेतुः सिद्धे5थं व्यञ्ञको मतः । 
.. यथा दीपोध्न्यथाभावे को विशेषो5सथ कारकात्‌।॥।” 
इति । ध्वनिकारेणाप्युक्त-- स्वरुप प्रकाशयज्ञेव परार्थावभासनो ब्य्षक 
इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटठादे: इति । 
तस्यवाचुभूतपूवस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिसः कुतश्चिदृव्यभिचारि- 
णों5र्थान्तरात्‌ तत्पतिपादकाद्वा संस्कारप्रबोधमात्र तृतीया, यथा घूमादसझेः, यथा 
चालेख्यपुस्तकप्रतिबिम्बासुकरणादिभ्यः, शब्दाच्य गवादेः । असतस्त्वेकप्रका- 
रेव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद, यथार्कालोकादिनेन्द्रचापादेः । इति । 
और न वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का मुख्य रूप से व्यह्कयव्यक्षकभाव बनता, क्योंकि 
व्यक्ति-व्यज्ञना का लक्षण ही निष्पन्न नहीं होता । लोग व्यञ्नना का लक्षण 'समझ में आते हुए सत्‌ 
या असत्‌ किसी भी पदार्थ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा से रहित प्रकाशक द्वारां साथ-साथ प्रकाश्ञ- 
विषयता को प्राप्त होना! बतलाते हैं । इनमें संत्‌ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है, क्योंकि. 
सत्‌ पदार्थ तीन प्रकार का होता है । उनमें--एक ( सांख्य के अनुसार ) स्वरूप कारण में शाक्ति 
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रूप से स्थित होने के कारण तिरोभूत काये की इन्द्रियविषयतापत्ति, जैसे दूध आदि अवस्था में 
दहो आदि की । शक्त्यात्मना अवस्थित न मानने पर (न्याय के अनुसार) कुछ लोगों द्वारा उत्पत्ति 
नाम से पुकारी जाती है। दूसरी है--आविभूंत पदार्थ का भी, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण 
प्रकाशित न हो रहा हो, किसी प्रकाशक द्वारा, जो स्वयं अप्रधान हो, अपने साथ प्रकाश जैसे 
प्रदीप आादि द्वारा घट आदि का । जैसा कि कहा गया है-- 

व्यज्षक वह होता है जो पदार्थ के आविभूंत रहने पर अपने शान के द्वारा उसके साथ दूसरे 
के ज्ञान का कारण हो यथा दौप । नहीं तो उत्पादक से उसका फरक ही क्या ! 

ध्वनिकार ने भी कहा है--'अपने आकार को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे का प्रकाशन 
करने वाला “यज्ञक! कहा जाता है, जेसे प्रदीप घटादि का !! 

तीसरी है-- उसी सत्‌ पदार्थ के, जो संस्कार रूप से अन्तःकरण में घूम रहा हो, उससे भिन्न 
किन्तु उससे नियत सम्बद्ध पदार्थ द्वारा अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कार का जागरणमात्र । 
जैसे धूम से अभि का, चित्र, लिपि, प्रतिबिम्ब अनुकरण आदि से और शब्द से गवादि का । 

: असत्‌ की अभिव्यक्ति केवल एक प्रकार की है, क्‍योंकि जो वस्तु असत्‌ है उसके भेद प्रभेद 

सम्भव नहीं, जेसे--सूय प्रकाश से इन्द्रधनुषः आदि की । 

अब इन उदाहरणों द्वारा निर्धारित उक्त व्यक्तिलक्षण का खण्डन करते हैं-- 


न चेतल्लक्षण वाच्ये सज्नच्छते । तथा हि--सतो5भिव्यक्तिश[क्तेयदा |य- 
योरथयोलक्षणं न तत्प्रतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टु क्षमते तस्य दृध्यादेरि- 
वेन्द्रियविषयभावापत्तिप्रसज्द्‌ घटादेरिव वाच्यार्थेसहमावेनेद्न्ताप्रतीतेर- 
सम्भवात्‌। न च स्वरूपासंस्पशि लक्षण भवति । 

तृतीयस्यास्तु यलुक्षणं तद्नुमानस्येव सहृच्छते, न व्यक्तेः | यदुक्तं-- 
“जिरूपालिज्ञद्द्नुमेये ज्ञानं तद्सुमान'!मिति। तझ्चानुमानमेव। न हार्थाद्थीन्‍्त- 
रप्रतीतिरनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते। उपमानादीनां च तजेवाल्तर्भावात्‌ । 

यदाहुः-'न चान्यद्शने5न्यकव्पना युक्तातिप्रसज्ञत्‌ । तस्य नान्‍्तरीय- 
कतायां स्यात्‌ । न द्वि यथाविधसिद्धः तथाविधसन्निधा्न सूचयति ! सामा- 
न्‍्येन च सम्बन्धिनार्थप्रतिपत्तिरजुमानमिति हे एव प्रमाणे! इति । 

ध्यक्ति का यह लक्षण वाच्य में नहीं लगता । क्योंकि सत्‌ पदार्थ कौ अभिव्यक्ति के पक्ष में 
प्रथम दो ( दही और घट ) पदार्थों की अभिव्यक्ति के जो लक्षण हैं वे प्रतीयमान पदार्थों में से 
एक का भी स्पज्ञै नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दध्यादि के समान इन्द्रिय-विषयत्व को प्रसक्ति 
का भय है और घटादि के समान वाच्याथ के ज्ञान के साथ उसके 'यह इस प्रकार का है? ऐसे शञान 
का सम्भव नहीं । वह लक्षण, लक्षण नहीं होता जो लक्ष्य के स्वरूप से अत्यन्त दूर हो । तीसरी 
अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान ही में संगत होता है, व्यक्ति में नहीं । कहा है “त्रिरूप 
लिक्न से अनुमैय विषयक जो ज्ञान है वह अनुमान है? वस्तुतः वह अनुमान है ही। एक 
पदार्थ से दूसरे पदार्थ की प्रतीति अनुमान को छोड़कर और कोई तत्त्व सिद्ध नहीं दोती। 
क्योंकि उपमान आदि का उसी में अन्तर्भाव है । जैसा कि कहा है--हर किसी के ज्ञान से हर 
किसी की कल्पना ठीक नहीं, अतिव्याप्ति के भय से। उसकी ( जिसके दर्शन से जिस किसी अन्य 
की कल्पना करनी हो ) व्याप्यता ( व्याप्ति सम्बन्ध ) होने पर ही वह ( कल्पना ) हो सकती है । 


६ दय० बि्‌ & 
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हर किसी सम्बन्ध से ज्ञात पदार्थ उस तरह के ( अव्यवस्थित ) संम्बन्धों का बोध नहीं कराते । 
सामान्य सम्बन्धी द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान अनुमान कहलाता है । इसलिये प्रमाण 
दो ही हैं। । 
विमश्ञ 5 व्यक्ति के दो पक्ष किए हैं--एक सत्सम्बन्धी और दूसरा असत्सम्बन्धी । उनमें से 
सत्सम्बन्धी व्यक्ति के तीन प्रकार बतलाए गए हैं । उनके उदाहरण दही, भन्‍्धकारमश्न घट आदि और 
घूम आदि से वह्नि आदि, संस्कार उद्बोधक से संस्कार रूप से अवस्थित वस्तु तथा शब्द से अन्तः- 
करणनिष्ठ अर्थ, उदाहरण दिए गए हैँ । इनके आधार पर सत्सम्बन्धी तीनों अभिव्यक्तियों में प्रथम 
परिणति या उत्पत्ति सिद्ध छोती है, द्वितीय शप्ति और तृतीय क्रमशः अनुमिति, स्मृति और शाब्दबोध । 
इनके लक्षण भी ग्रन्थकार ने अलग-अलग दिए हैं। ग्न्‍न्थकार का कथन है कि वाच्य से जो 
प्रतीयमान अथ की प्रतीति होती है उसमें कथित दो प्रकार की अमिव्यक्तियों के लक्षण नहीं 
धटते । इसमें उन्होंने दोष दिखलाते हुए कहा है--वाच्य से प्रतीयमान कौ प्रतीति यदि परिणति 
नामक अभिव्यक्ति मानी जाय तो जेसे दूध से परिणत हुआ दही आँख से देखा जाता है वेसे' ही 
वाच्य से अभिव्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता | इसी 
प्रकार प्रकाशन या ज्ञप्ति रूप अभिव्यक्ति मानी जाय तो जसे प्रकाशक दीपक के साथ ही प्रकाशित 
घट आदि का ज्ञान होता है, उनमें पौर्वापर्य नहीं रहता, वैसे वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति 
में होना चाहिए । किन्तु वाच्य को प्रतीति पहले होती है और प्रतीयम्मान की बाद में,। इस प्रकार 
वाच्य और प्रतीयमान के बीच मानी जा रही अभिव्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती और न 
शप्ति रूप ही | अभिव्यक्ति का जो तीसरा प्रकार है वह वाच्य और प्रतीयमान' की प्रतीति में 
लागू होता है, तो भी उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अभिव्यक्ति एक स्वतन्त्र शब्द शक्ति 
है। वह अनुमिति से भिन्न कुछ नहीं है। 
ग्न्थकार का कथन बहुत अंशों तक ठीक है । व्यक्तिवादी व्यज्षना को यह कहकर अनुमान से 
सिन्न सिद्ध करता है कि अजुमान में हेतु का प्रतीयमान के साथ नियत साहचर्य या व्याप्ति ग्रह 
होता है व्यजञना में व्यक्षक का प्रतीयमान के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं, केवल सामान्य सम्बन्ध 
अतीत होता है। इसलिए व्य्षक कई प्रतीयमान की प्रतीति करा सकता है। किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्यक्षक का ऐसा निरूपण किया है जिससे उसका प्रतीयमान के साथ व्याप्ति जैसा ही 
सम्बन्ध होता जाता है। उसके वक्ता, बोडव्य ( जिससे कहा जाता है ), काकु आदि से युक्त 
व्यक्षक को: निश्चित प्रतीयमान का प्रत्यायक माना है । इस स्थिति में व्यक्षक हेतु रूप माना 
जा सकता है । 
इस प्रकरण की पुष्टि में--“यदाहुः न चन्‍नन्‍्य*****एवं प्रमाणे! तक जो ग्रन्थ उद्धृत किया 
गया है उसकी पदावली अत्यन्त प्राचीन है । उसका अभिप्राय ग्रसंगानुकूल ही निकालना हंं।ता 
है । उसमें 'अन्यद्शन! और “अन्यकल्पना? इन शब्दों के साथ लगे 'अन्य? पद का अर्थ कोई ऐसा 
पदार्थ है जो उसके ज्ञापनीय पदार्थ के साथ कोई नियत सम्बन्ध न रखता हो । यथाविध का 
अर्थ हर कूसे करना पड़ता है। 'सामान्येन सम्बन्धित! का अर्थ ऐसा सम्बन्धी है जिसमें 
विशेषणरूप से उसके सामान्य--जाति का ही बोध होता हो । वह पदार्थ जो हेतु होता है ओर 
वह पदार्थ जो साध्य होता है--दोनों का अनुमिति में क्रेब्रछ. अपनी जाति के साथ ज्ञान होता 
हैं, जसे 'घूमाद्‌ वह्लि! में धूम का धूमत्वरूप सामान्य के साथ और वह्ि का वहित्वरूप 
सामान्य के साथ । '००व्यक्तिरा्र००१-८्यक्तेयंद ००? पढ़ा जाना उचित है । 
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न च वाच्यादर्थादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणेव 
सम्भवति, सर्वेस्यांपि तत्मतीतिपरसज्ञत्‌ । नापि सहभावेन, धूमाप्मिप्रतीत्यो- 


रिव तत्परतीत्योरपि क्रममावस्येव संवेदनाद इत्यंसम्भवो लक्षणदोषः | ' 


अथ रसायपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशो5मभिमत इत्युच्यते, अब्याप्ति- 


स्तहिं लक्षणदोषः । वस्तुमात्रालड्ञारप्रकाशस्य प्रकाशकासहभावेनाब्यात्तेः । 
न॒च रखादिष्वएि विभावादिष्रकाशनसहभावेन प्रकाशनमुपप्थते । 
यतस्तेरेव कारणादिमिः ऊतिमविभावाद्यम्िधानेरसन्त एवं रत्यादयः प्रति- 


बिम्बकल्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविशिः प्रतिपत्तप्रतीतिपथप्लुपन्नीय- 


माना हृद्यसंवादादास्वायत्वम्ुप्यन्तः सबन्तो रसा इत्युच्यन्ते । न थ कार- 
णाद्भिः कार्यादयः प्रतिबिम्बकल्णपाः सहेव प्रकाशितुसुत्सहन्ते कार्यकारण- 
भावावसायस्थेवावसादप्रसज्ञत्‌ । यत्र तु तह्लक्षणं स़ुख्यतया सम्भवति तत्‌ 
काव्यमेव न भवतीति कुत एवं तद्धिशेषध्चनिरूपता स्यातू। क्‍ 

वाच्य अर्थ से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है वह अविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( व्याप्ति 
स्मरण ) के विना सम्भव ही नहीं । नहीं तो सभी वाच्यों से सभी प्रकार के अन्य अर्थों की प्रतीति 
होने लगेगी । और :न सहभाव पूर्वक ( साथ-साथ ) ही ( प्रतीति होगी जैसा कि ब्यञ्ना में होना 
चाहिए ) क्योंकि धूम और अप्लि की प्रतीतियों के समान ही उनकी प्रतीतियों का क्रमिक 
( आगे पीछे ) होना ही अनुभव में आता है। इसलिए लक्षणा में असंभव दोष आता है। कारण 
कि प्रतीयमान की अभिव्यक्ति मानने पर उसमें अभिव्यक्ति का लक्षण नहीं घटता । 


और यदि रस आदि को लेकर उन ( वाच्य ओर प्रतीयमान ) की प्रतीति साथ-साथ मान 


ली जाय तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि वस्तु और अलंकार की अभिव्यक्ति अकाशर्क 
के साथ नहीं होती । रस आदि में भी प्रकाशक विभाव आदि के ज्ञान के साथ उनका 
ज्ञान नहीं होता । 


क्योंकि विभावादि नामक उन्हीं कृत्रिम कारण आदि से झूडे होते हुए भी प्रतिबिम्ब के समान 


स्थायिभाव नामधारी रति आदि भाव जब कवि द्वारा ज्ञाता के ज्ञान का विषय बना दिए जाते हैं, 


. 'फलतः हृदय संवाद के कारण ( एक सी अनुभूति के कारण ) आस्वाद्यता को प्राप्त होते रहते हैं 


तब रस कहे जाने लगते हैं। कारय आदि भले ही वे प्रतिबिम्ब तुल्य हों ,कारण आदि के साथ तो 
प्रकाशित हो नहीं सकते । क्योंकि इस प्रकार कार्यकारण भाव के स्थिर स्वरूप का ही उच्छेद 
होने लगेगा । और जहाँ उसका ( व्यक्ति का ) छक्षण मुख्यरूप से चरिताथ होता है वह ( घट 
प्रदीप आदि ) काव्य ही नहीं होता, इसलिए उसमें काव्य का एक विशेष भेद “ध्वनि” हो ही 
क्रैसे सकता है ? ४ 

विमश : 'न. च वाच्यादर्थादर्थानतरप्रतीतः” से लेकर 'असम्भवो लक्षणदोषः? तक व्यक्ति लक्षण 
का वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में असम्भव दिखलाया गया और उसमें कारण बतलाया 
गया वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थो की प्रतीति का पूर्वपरभाव। भाव यह था कि जहाँ. जहाँ बाच्य 


से वाच्येतर अथ की प्रतीति होती है वहाँ वाच्य को प्रतीति पहले और अर्थान्तर की प्रतीत्ति पौछे 


होती देखी जाती है। व्यक्ति में काय॑ और कारण व्यज्षक और ब्येज्ञय दोर्नों कौ प्रतीति साथ 
साथ होती है इसलिए वाच्य और अर्थान्तर के स्थल को व्यक्ति का स्थल नहीं माना जा सकंता । 








८8 व्यक्तिविवेकः 
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इस पर व्यक्तिवादी की ओर से दूसरे उदाहरणों द्वारा वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति स्थल में 
व्यक्तिसिद्धि का प्रयल्ल किया गया | व्यक्तिवादी ने रस आदि असंलक्ष्यक्रम-व्यह्डय ध्वनि में वाज्य 
और आर्थान्तर ब्रतीति में क्रज्ञान का अभाव बतलाकर उनकी प्रतीति में सहभाव के कारण 
व्यक्ति लक्षण संगत बतलाना चाहा ।. अनुमितिवादी ने उसका भी प्रतिवाद करते हुए दो दोष 
दिए । एक तो अभ्युपगमवाद के आधार पर और दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्टि से। प्रथम दोष 
अव्याप्ति है ! अनुमितिवादी का कथन है कि यदि रस आदि की प्रतीति में क्रम न भी माना जाय 
सहभाव ही मान लिया जाय तब भी ध्वनि यद्वि रस आदि तक ही सीमित होती तो कोई दोष न 
होता । ध्वनि के अन्तगंत तो रस के अतिरिक्त वस्तु और अलंकार भी आते हैं और इनकी प्रतीति 
में क्रम का अस्तित्त्द स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योंकि व्यक्तिवादी ने उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यह्ञनय 
माना है। ऐसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान लेने पर व्यक्ति का लक्षण रस आदि असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनि में तो संगत हो जाएगा, वस्तु और अलंकार ध्यनि में फिर भी वह (व्यक्ति लक्षण) न घटेगा । 
लक्ष्य के किसी एक देश के लक्षण का न घटना अव्याप्ति दोष होतां है। निदान ध्वनि को लेकर 
अभिव्यक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष होता है । दूसरे रस ध्वनि में भी क्रम का अभाव कैसे मान 
लिया जाय । विभाव आदि से रस की प्रतीति होती है अतः उन्हें कारण और रस आदि को 
- कार्य मानना न्‍्यायसंगत है। कारण और काये कभी भी एक साथ अभिव्यक्त नहीं होते, और जो 
एक साथ अभिव्यक्त होते हैं उन गाय के सिर पर उगे सींयों आदि में परस्पर कार्यकारण भाव नहीं 
होता । ऐसा स्थिति में कार्यकारण भाद के रहते हुए भी रस आदि की प्रतीति में क्रम का अभाव ' 
नहीं माना जा सकता, फलतः उनमें भी व्यक्ति लक्षण घटता नहीं । जहाँ घटता है बे घट प्रदीप 
आदि लौकिक पदार्थ काव्य ही नहीं हैं । उन्हें ध्वनि कहा जाय यह भी सम्भव नहीं । इस प्रकार 
रस, वस्तु और अलंकार तीनों प्रकार की ध्वनि में व्यज्ञयव्यज्षकभाव नहीं वनता--क्योंकि उनमें 
व्यज्ञयव्यअकमाव की सिद्धि का जो एकमात्र सम्बल है वह 'सहभावेन प्रतीति” नहीं है । 
व्यक्तिवादी की ओर से इन तका का उत्तर पीछे दिया जा चुका है। सारतः व्यक्तिवादी क्रम 
का अस्तित्व मानते हुए भी व्यक्नयव्यक्कभाव सम्बन्ध स्वीकार करता है। उसका प्रतीति-यौग- 
पद्च अनुमितिवादी के प्रतीतियौगपच्च से भिन्न है। अनुमितिवादी वाच्य की प्रतीति पहले होती है 
इसलिए क्रम शव मानकर वाच्य और अर्थान्तर में व्यंग्यव्यक्ष भाव नहीं मानता, व्यंक्तिवादी 
अर्थान्तर की प्रतीति के समय वाच्य की भी प्रतीति होती रहती है--उस एक मात्र चरम प्रतीति 
को लेकर क्रममाव नहीं मानता । जहाँ तक वाच्य और अर्थान्तर की पृथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमें ब्यक्तिवादी क्रम का खण्डन नहीं करता, इसीलिए उसमें रस आदि तीनो-ध्वनियों को क्रम 
ध्वनि कद्दा है, केवल इतनी सूक्ष्मता दिखहाई है कि रस आदि की ध्वनि में क्रम रहते हुए भी 
लक्षित नहीं होता अतः वह असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है और वस्तु तथा अलंकार ध्वनि में वह लक्षित 
हो जाता है अतः वह संलक्ष्य क्रम ध्वनि है । 
छ्विविधो हि प्रकाशको5थ उपाधिरूपः स्वतन्ञ्रश्वेति । तञ्च॒ ज्ञानशब्द्अदी- 
पाद्र्याधिरूुपः । तदुक्तं-तयः प्रकाशाः स्वपरतच्रकाशा' इति। अच्यः स्वतन्जो 
धूमाविः । तञ्ञायस्तावदू भवह्धिनाभ्युपगन्तव्य एव प्रत्यक्षाभिधेययोरेवार्थयोः 
काव्यतापत्तिघ्रसज्ञत्‌ | अन्यस्य तु लिड्ञत्वमेबोपप्यते न व्यञ्ञकत्व व्यक्ते- 
रजुपफ्चेः । 
' प्रकाशक दो प्रकार का होता है उपाधिरूप और स्व॒तन्त्र। उनमें ज्ञान, शब्द और प्रद्दीप 
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स्वपरप्रकाश । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक धूम आदि है। श्नमें प्रथम ( उपाधिरूप ) प्रकाशक को आप 
मान सकते ही नहीं, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष ओर अभिषेय अर्थों तक ही काव्यत्व सीमित होने का 
. भय है। जो दूसरा ( स्वतन्त्र रूप ) है वह लिछक्ञ ( हेतु ) ही सिद्ध होता है व्यज्षक नहीं; क्योंकि 
उसमें व्यक्ति लक्षण ही नहीं घटता । 

यत्र तु तल्लक्षणमिति । व्यक्तिलक्षणं प्रदीषघघटादी । उपाधिरूप इति। उपाछिस्वरूपो- 
परक्षनेनान्यप्रतीतिहेतुः। तथा हि--ज्ानं, ज्षेयं गर्भीकृत्य "ज्ञातोअ्यमर्थ' इति जछ्षेयं 
अकाशयति; शब्दोअष्यध्यवसायाभ्रयेण स्वरूप प्रकाशयज्नथंग्रकाशक्‌ः । 

.. विषयत्वमनापन्नश्शब्द्नाथः प्रकाश्यते । 
न सत्तयव तेअर्थानामग्ृहीताः प्रकाशकाः ॥! 

इति। ग्रदीपस्यथोपाधित्व॑ 'स्वज्ञानेनान्यधंहेतुरिःत्यादिना प्रतिपादितम्‌ । सख्न- 
व्यक्तिवादिना यथा प्रदीपबृत्तान्त इद्दाक्नीकृतोी नेन्द्रियगोचरतापत्तिस्तथा प्रतिपादिस 
प्राक। अतश्व अथैतद्दोपभयाद्त्यादिना यो धूलिशच्षेप ऊतः, स स्वमनीषिकया शक्तितप- 
. दूषणप्रपश्चो निरुत्थान एवं । 
उपाधि का लक्षण है--वह पदार्थ जो अपने स्वरूप में लपेट कर दूसरे किसी पदाय की 
तीति कराता है--जसे शान और शब्द । ज्ञान का स्वरूप है 'यह पदार्थ जान लियां गया? इसंकी 
: जुक्षि में यह पदार्थ! इस स्वरूप से शेय पदार्थ भी प्रविष्ट है। इस प्रकार ज्ञान से ज्ञानाकारा- 
कारित शेय की प्रतीति होती है। शब्द भी अथ॑ का प्रकाशन तभी करता है, जब वह अर्थ॑स्वरूप 
हो जाता है। कहा गया है-- 


शब्दों से तब तक अथ्थ का प्रकाशन नहीं होता जबतक वे अर्थ स्वरूप नहीं बन जाते। अर्थात्‌ 
जबतक अर्थकी सत्ता द्वारा शब्द नहीं पकड़ लिए जाते तबतक बे अर्थ के प्रकाशक नहीं बनते ।” इसी . 
प्रकार प्रदीप भी उपाधिस्वरूप प्रकाशक है। उसका निवचन स्वज्ञानेनान्यपीदेतुं--श्त्यादि_ 
किया जा चुका दै। श्न प्रकाशकों मेंसे व्यक्तिंवादी ने प्रंदी पन्‍याय से व्यअ्कत्व माना दे और 
पर भी इन्द्रियगोचरतापत्ति नहीं रहती । यद्द पहले कद्दा जा चुका है। और इसीलिए अगलछे 
“अयैतद्योषभयात! ग्रन्थ द्वारा जो धूल झोंकी गई है उसका समस्त प्रपन्न सामने टिकता है ही 
नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वपक्ष की कल्पना तथां उस पर दोषोद्धावन अपनी बुद्धि से किए गये हैं । 
ध्वनिवादी का मत पूर्वेपक्ष रूप से उपस्थित न करके अनुमितिवादी ने अपने दी मन से करिपत 


कोई पूर्वपक्ष उपस्थित किया है और दोष दिये हैं.। 

न च त्रिविधस्यापि व्यक्ष्यामिमतस्याथंस्य प्रकाशकसद्भावेन प्रकाश- 
स्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः | यद्यमाह--“न हि विभावातुभावव्यभिचा- 
रिण एवं रसा इति कस्यचिद्वगमः। तत ,एवं तत्प्रतीत्यविनाभावषिनी - 
रखादीनां प्रतीतिरिति तत्यतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमो5व- 
श्यस्भावी। स तु लाधवान्न प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रमा एवं सन्‍तों व्यद्नया 
रसादय” इति। 

व्यज्ञयरूप से अभिमत तीनों प्रकार के अर्थ ( रस, वस्तु, अछक्कार ) का प्रकाशक के साथ 
प्रकाश स्वयं ध्वनिकार को भी मान्य नहीं दै--जेसा कि इनका कइना है-- 








जि 
:  ............ ... « #<+ :“+_ल्डुल्कन ०:४८" आ:- “८० अआकम-.. मऊ “यान नकावन-+जक-पन- का “2५७०-०० कू०»कू० 77८7 _ ५ 


#- + 5 एज >नक> मलिक का, 7 पंप सजी रस कक कक रन पतन्‍पम+े -अम 7 मनणनयनपिनाकाका......... 2 


० अलॉस्‍ः-_-ी>4 मना» 





< ढै ब्यक्तिविवेकः 





#%१०* जी ४० एसी जरीजीएस जी ज ११२ ३३ ३६३३९ ०८१ न्‍ल्‍री जी २०२७ ३००७ ७०७०-७१ ०:३७१६०-१७१ १७१ ०-१७/३८०१६६०००६८३६८०१६/५०/७//६५०/७/३५०.//६.० 
'विभावानुभावव्यभिचारी ही रस हों ऐसी किसी की मान्यता नहों हैं; किन्तु उन्हीं से 
( विभावादि से ) उनकी प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादि की प्रतीति होती 
है, इसलिए उनकी ( विभावादि और रसादि की ) प्रतीतियों में कार्य कारणभाव होने से क्रम 
अवश्यम्भावी है। वह समझ भर में नहीं आता इतने ही रसादि असंलक्ष्यक्रम और व्यह्न्य 
माने जाते हैँ ।? 
विमश् : ध्वनिकार का भाव उक्त कथन से केवल इतना ही है कि एक ओर रसादि की प्रतीति 


क्रमयुक्त है और दूसरी ओर वे व्यज्ञय भी हैं । क्रम होने से उनमें कार्य कारणभाव है किन्तु. 


कार्यांत्मक अर्थान्तर की प्रतीति के समय कारणात्मक वाच्यादि की प्रतीति होती ही रहती है' अतः 
व्यज्ञय हैं। यह अथ घ्वनिकार के तत्प्रतीत्यविनाभाविनी पद से स्पष्ट होता है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
में इसी पद के आधार पर व्यज्ञ्यत्व का समर्थन किया गया है | अनुमितिवादी इस तथ्य को नहीं 
समझता । वह वाच्य और प्रतीयमान की आरम्भिक प्रतीति को लेकर क्रम सिद्ध करना और 
उसके आधार पर व्यज्ञयत्व का खण्डन करना चाहता है, व्यक्तिवादी के व्यज्ञयत्व की भूमिका तक 
वह पहुँचता ही नहीं । द 

अथेतद्दोषभयात्‌. सहभावानपेक्षमेतछक्षणमुच्यते । तथाप्यनुमाने- 
5तिव्याप्तिः। तत्नाप्युपसजनीकृतात्मना धूमादिना प्रकाश्यस्य प्रकाशो5- 
स्त्येष । अथासद्ग्रहणेन सा निरस्तेत्युच्यते तहिं घटप्रदीपयोस्‍्तस्याव्याप्तिः 
धघंटस्य सत्तवात्‌ | 

अथासद्ग्रहणं न करिष्यत इति तहिं अकालोकेन्द्रचापादावव्याप्तिः । 
इन्द्रचापादेरसत्त्वात्‌:। 

अथोभयोरपि ग्रहणं न करिष्यत इति तहाँलुमानस्येव तह्लक्ष्ण पर्य- 

ै कम क्रमेणे 

वस्यति, न व्यक्तेः । तच्चे एमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च व्‌ 
प्रकाशो पगमात्‌ । 

तस्मात्‌ तद्वस्थ एवासम्भवों लक्षणदोष: | किश्ञ॒ सदसऊ्वावेन प्रका- 
श्यस्य विशेषणमन्नुपपन्ञ व्यावत्याभावाद इति । 

और यदि इस दोष के भय से इसका ( व्यक्ति का ) ऐसा लक्षण बनाया जाय जिसमें ( व्यज्ञय 
और व्यज्ञक के ) सहभाव की अपेक्षा न हो तब भी अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। 'वहाँ 
( अनुमान में ) भी धूम आदि अग्रधान होकर ( वह्नि आदि ) प्रकाइ्य का प्रकाश करते हैं । यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ( अतिव्याप्ति का ) निरास हो जाता है, ऐसा कहा जाय तो घट प्रदीप 
में उसकी ( व्यक्ति लक्षण की ) अव्याप्ति होती है, क्‍योंकि घट सत है। यदि असद्‌ का अहण 


नहीं करेगें तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित इन्द्रचाप आदि में अव्याप्ति होती है, क्योंकि इन्द्रचाप 


आदि असत्‌ हैं। यदि दोनों का (सतत असत्‌ ) का ग्रहण नहीं करेंगे तो व्यक्ति के लिए बनाया 
गया छक्षण अनुमान में ही पर्यवसित होगा, व्यक्ति में नहीं। और वह तो हमारा अभीष्ट ही है 
क्योंकि वाच्य और प्रतीयमान का तथा केवल सत्‌ पदार्थों का ज्ञान क्रम से दी माना जाता है । 
इसलिये लक्षण में असम्भव दोष बसा का वैसा रहा आता है । एक वात यदह्द भी है कि प्रकाश्य 
के लिए सत्‌ और असत्‌ विशेषण लगाना ठीक भी नहीं है क्योंकि उनका कोई व्यावर््त्य॑ नहीं है । 
विम्शश : उक्त सन्दर्भ में ध्वनि में व्यक्ति के लक्षण की असंगति व्यज्ञय और व्यञ्ञक कीं प्रतीतियों 
में सहभाव का अभाव दिखलाकर की गड्ढे । अपना मत संपुष्ट करते हुए ध्वनि में व्यक्ति लक्षण 
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संगत सिद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध न्यक्तिवादी की ओर से . एक उपाय उपस्थित किया गया 
कि जिस कारण व्यक्ति रूक्षण ध्वनि में संगत नहीं होता उस प्रतीति सहमाव को उससे हटा 
दिया जाय । सहभाव न होने पर विभावादि और रसादि की प्रतीति में क्रम दोने पर भी ने 
व्यञ्क और व्यज्य माने जा सकेंगे । इस सुझाव को दूषित बतलाते हुए अनुमितिवादी ने कहा-- 
व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तिलक्षण से यदि प्रतीति-सदभाव इटा दिया जाग तो उसका लक्षण 
अनुमान में भी संगत हो जाएगा फलतः अतिन्याप्ति होगी । श्सका उपपादन करते हुए कदा--कि 
अनुमान में भौ प्रकाशक घूम, आदि प्रकाश्य वहि जादि के प्रतिउपसजेन या गौण रहते हैं 
और क्रम से उसकी प्रतीति कराते हैं| व्य्षक और व्यक्ग्य की स्थिति केवर् दोनों की प्रतीतियों 


में ऐकेकालिकता या सहभाव के कारण अनुमिति से प्रथक्‌ द्ोती है, उसके इटा देने से सचमुच 


व्यक्तिलक्षण अनुभिति में भी लागू हो जाता है। इस दोष का निराकरण करते हुए व्यक्तिवादी 
ने व्यक्तिलक्षण में प्रकाश्य के साथ असत्‌ विशेषण जोड़ना . चाहा । अर्थाीद्‌ प्रतीति में क्रम रंदे 
और प्रकाइय असत हो तो प्रकाशक प्रकाश्य में व्यक्ति सम्बन्ध माना जाना चाहिए ।-अनुमिति- 


बादी ने इस पर भी दोष दिखलाया। उसका कद्दना दै कि प्रकाश्य को असत विशेषण देने से 


रत्यादि तो असत होते हैं, उनमें व्यक्तिलक्षण लागू हो जाएगा और घूम आदि से प्रतीत वहि . 


आदि असत नहीं होते अतः उनमें व्यक्ति का लक्षण प्रतीतिक्रम रदते हुए भी नहीं जाएगा 
किन्तु श्तने पर भी छोक में जहाँ प्रदीप से घट की प्रतोति दोती है वहाँ व्यक्ति मानी जाती है, 
तथापि व्यक्तिलक्षण उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि घट असतद नहीं होता, सद दी होता है। इस 
प्रकार अतिव्याप्ति होने पर भी अव्याप्ति दोष दोगा। साथ ही यदि इस अन्याप्ति के भय से 


असत्त ग्रहण व्यक्तिवादी न भी करना चादे और सत्‌ का ही अहण करना चादे तो भी दोष. 


होगा । सूयय प्रकाश पर अभिव्यक्ति इन्द्रचाप असत वी होता दे। उसमें व्यक्तिछक्षण नहीं 
जाएगा । इन दोषों के कारण यदि न्यक्तिलक्षण में 'सत और असठ! दोनों ही विशेषण नहीं 
लगाए जाएँ तो वहीं अनुमान में अतिव्याप्ति होती दै। और अतिन्याप्ति दी नहीं असम्भव दोष भी 
होता है। व्यक्ति के लिए बनाया गया लक्षण सद और असत्‌ दोनों प्रकार के पदार्थों में संगत 
नहीं होता । उसमें प्रतीति सइभमाव अपेक्षित होता दी है। उसको दृटाने पर व्यक्तिछक्षण 
एकमात्र अनुमिति का रुक्षण बन बैठता दै। व्यक्ति में वह सवेया चरितार्थ नहीं होता । श्सके 
अतिरिक्त यदि न्यायपूर्वंक विचार किया जाय तो व्यक्तिवादी द्वारा प्रकाश्य के लिए संत या असत्‌ 
विशेषण दिए भी नहीं जाने चाहिए, विशेषण वहीं शब्दतः कथित होता है जिससे किसी विरुद्ध- 
भाव का व्यावर्त्तन किया जाय । जैसा कि ग्रन्थारम्भ में कद्दा गया है। इस भ्रकार व्याक्तिवादी का 
व्यक्तिलक्षण अनुमान में व्यभिच्रित सिद्ध किया जाता है। यह सब एक बसखेड़ा है। इसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका है । 


संगति--ग्न्थकार ने अमीतक “यत्रार्थ: शब्दों वा? इस ध्वनिरक्षण का खण्डन करते हुए. पहले 
अर्थ के उपसजैनीकृतात्मत्व-इस विशेषण का, शब्द और उसके उपसजनीक्षता्य॑त्व विशेषण का तथा 
व्यज्ञय पद से प्रतीत व्यक्षना का खण्डन किया । अब पुनः घ्वनिलक्षण में उपात्त पदार्थों की मीमांसा 
करते हुए उन्हें भी दोंपावह सिद्ध करने के लिए--पहले “अथ” शब्द के अथ का विचार करते और 
उससे आनेवाले दोषों का स्पष्टीकरण करते हैं। इस सन्दर्भ में अन्थकार की पदावछी का ध्यान 
रखना अपेक्षित है । वह ध्वनिवादी की ओर से जब पूब॑पक्ष करता है तब ध्यक्षग्य तथा व्यक्षक 
तथा व्यक्त शब्दों का प्रयोग करता है और जब अपना पक्ष उपस्थित करता है तो साध्य, साधक 
या देतु और अनुमित शब्दों का | कहीं-कहीं ये शब्द एक ही पंह्ि में प्रयुक्त किए गए हैं । 
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किश्वच॒ यत्र वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्कत्वं, स चेद्‌ ध्वनिस्ताहिं तद्नुमितस्य 
व्यज्ञकत्वे ध्वनित्व न स्यथात्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌ । ततश्च एवं वाद्नि 
देवों? इत्यादो ध्वनित्वमिष्ठ न स्याद इत्यव्याप्तिलेक्षणदोषः । अथार्थशब्देनो- 
भ्रयंमपि संग्रद्ीत॑ तस्योभयाथविषयत्वेनेष्टत्वात्‌ । यदाह-- 
“अथः सहृदयस्छाध्यः काव्यात्म! यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यों तस्यथ भेदावुभों स्खतों ॥! 
इति । सत्यम्‌। किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्तर्यात्‌ प्रतीयमानस्या- 
थस्य॒ परामर्श सति पारिशेष्याद “अर्थों वाच्यविशेष” इति स्वयं विवृत- 
_ त्वात्य अथंशब्दो वाच्यविषय एवं विज्ञायते नोभयार्थविषय इति ' तद- 
व्‌स्थो दो षे।--- 


इसके अतिरिक्त जहाँ वाच्य अर्थ व्यज्षक हो, यदि वह ध्वनि माना जाय तो उससे अनुमित 
अर्थ का व्य्ञकत्व होने पर ( भी ) ध्वनित्व सम्भव नहीं । क्योंकि उसमें वाच्यत्व का अभाव है । 
ऐसा होने पर “एवं वादिनि देवर्षों? श्त्यादि में माना गया ध्वनित्व॒ माना न जा सकेगा--अतः 
ध्वनि लक्षण में अव्याप्ति दौष होगा । यदि कद्दा जाय कि अर्थ शब्द के उभयाथ विषयक होने से 
दोनों अर्थों का संग्रह हो जाता है जैसा कि कहा है-- 
“अर्थ, जो सहदय शाध्य द्ोने से काव्य की आत्मा माना गया है, उसके वाच्य और प्रतीयमान 
नामक दो भेद माने गए हें ।? 
ठीक है । किन्तु (यहाँ) अर्थशब्द वाच्यार्थमात्र के लिए प्रयुक्त ज्ञात होता है दोनों अर्थों के लिए 
नहीं । क्योंकि ध्वनिलक्षण “यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थम्‌? में 'तम्‌? पद द्वारा तुरन्त पीछे ( प्रतीयमानः 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादु” आदि में ) कह्दे गए प्रतीयमान अर्थ का परामश हो जाने पर 
वाच्य ही शेष रहता है और “अर्थो वाच्यविशेष:? इस प्रकार स्वयमैव ( अर्थ पद की ) व्याख्या की 
गई है । अतः दोष पूववत ही बना रहता है। 
विमश : आनन्दृवर्धनाचार्य के ध्वनिलक्षण--यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुप० में एक अथथ से दूसरे _ 
अर्थ की प्रतीति का उल्लेख है । अनुमितिवादी की शंका है कि जिस अर्थ से अर्थान्तर की प्रतीति 
होती है वह अथ कौन सा है केवल वाच्य, अथवा व्यंग्य भी । वह स्वतः समाधान भी करता है कि 
वह अर्थ वाच्य ही हो सकता है व्यंग्य या दोनों नहीं । इस समाधान में वह युक्ति और शब्द को 
प्रमाणरूप से उपस्थित करता है। युक्ति है--व्यंग्य के विषय में और शब्द है--उभयार्थ 
विषयकत्व के निराकरण तथा वाच्यसमर्थन में । ( युक्ति ) उसका कहना है कि ध्वनिलक्षण में 
आए प्रथम अर्थ शब्द का अथ॑ प्रतीयमान या व्यंग्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रतीयमान की प्रतीति 
के लिए तद्‌ इस सर्वनाम से युक्त दूसरे अर्थ शब्द का उपादान किया है। तद्‌ सर्वनाम प्रक्रान्त 
परामशक है । प्रक्रान्त या प्रकरण प्राप्त अर्थ प्रतीयमान ही है क्‍योंकि वही 'प्रतीयमानं पुनरन्‍्य- 
देव” तथा सरस्वतीस्वादु' इस ध्वनिलक्षण कारिका के पहिले की कारिकाओं में भाया है। अतः 
तद्‌ शब्द का अर्थ भी वही प्रतीयमान है । फलतः प्रतीयमान या व्यंग्य अथे प्रथम अर्थ का नहीं 
हो सकता दोनों अर्थ शंब्दों का एक ही अर्थ मानने पर कत्तृत्व और कमंत्व का विरोध होगा । 
इस प्रकार “अथः? इस प्रथम अथ॑ शब्द का पारिशेष्य-प्रमाण से “वाच्य” अथ हो जाने पर ध्वनि 
डक्षण में अव्याप्ति नामक दोष आता. है । क्योंकि एकमात्र वाच्य - अर्थ ही व्यक्षक नहीं होता, 
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व्यंग्य या वाच्य से प्रतीयमान अथ भी व्यञ्षक होता है और वह अर्थ भी ध्वनि माना जाता 
है 'एवं वादिनि देवषों? में वाच्य अथथ से अवहित्था या लज्जा व्यक्त होती दे और उससे शिव 
विषयक पाव॑तीनिष्ठ रति । यहाँ दूसरा लब्जा या अवहित्था अथ तीसरे ( रति ) अर्थ का व्यञ्ञक 
होता है और ध्वनि उसे भी माना जाता है। उक्त अथे के अनुसार यदि ध्वनित्व केवल वाच्यरूपी 
व्यक्षक तक सीमित हो जाएगा तो लज्जा आदि अर्थों में, जो वस्तुतः व्यज्ञक हैं, ध्वनिलक्षण न 
जाएगा । यही अव्याप्तिदोष होगा। क्‍योंकि ऐसे अर्थों में भी व्यज्ञकत्वमूलक ध्वनित्व स्वतः 
घ्वनिकार ने माना है । 


शब्द प्रमाण द्वारा अर्थ के उभयार्थविषयकत्व का खण्डन करते हुए अनुमितिवादी कहता है-- 
( पूर्वपक्ष ) यदि “अर्थ” शब्द का अर्थ वाच्य और व्यंग्य दोनों हो अर्थ माने जाएँ जैसा कि “अथेः 
सहृदयशाध्यः” कारिका द्वारा आभास मिलता है तो उक्त अव्याप्ति दोष मिट जाता है--( उत्तर 
पक्ष ) किन्तु वह सम्भव नहीं क्योंकि उक्त थुक्ति से तमर्थम्‌ में आए तत्पद से युक्त अर्थशब्दका अर्थ 
अनन्तरोक्त प्रतीयमान अथ हो जाने पर वह व्यंग्य कोटि में चला जाता है, तब व्यज्षक रूप से 
वाच्यार्थ ही शेष रहता है तथा स्त्रय॑ आनन्दवर्धन ने “अथै? की व्याख्या “अर्थों वाच्यविशेषः? 
की है । उनका यह वाक्य ही प्रमाण है कि “अर्थ” का अर्थ वाच्य ही है। अतः अव्याप्ति दोष : 
बना ही रहता है । 


हि भयारथविषय : | तथाप्यतिब्याघिलेक्षणदोष:, यञ्र घाच्याथो- 
6.0 ' ७ 

उस्तुमाजेण केन द्विजर्वान्तरिता वस्तुमाजस्येब स्काध्यस्य प्रतीतिस्तज्ञापि 

ध्वनित्वापक्तेः, तलहुक्षणाउुगमाविशेषात्‌ । 


न च तत्‌ तत्चेष्यते, चारुतातिवृत्तः । व्यमियारिभावालह्लारान्तरिताया 
एव तस्या ध्वयनिविषयभावाभ्युपगमाल्‌ , अन्यत् तु सह्दिपर्ययात्‌ । चारुत्वा- 
चारुत्वनिश्चये व काव्यतत्त्वविद्‌ः प्रमाणम |. द 


अथवा ( आँखें बन्द करके ) अर्थः शब्द उभ्यारथ विषयक ही मान लिया जाय, तब भी लक्षण 
में अतिव्याप्ति दोष आता है| क्‍योंकि वहाँ भी ध्वनित्व मानना होगा जहाँ वाच्यार्थ से केवल 
किसी एक वस्तु के अथवा दो तीन वस्तुओं के बाद उसो बस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रतीति होती 
है क्योंकि ध्वनि का लक्षण वहाँ भी घटित हो जायगा और वहाँ वह ( ध्वनित्व ) माना नहीं 
जाता क्योंकि वहाँ तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड़ जाता है। वह उसी ध्वनि तक रहता 
. है जो व्यभिचारिभावज्अथवा अधिक से अधिक अलंकार ध्वनि के बाद प्रतीत होती हो, अन्य 

ध्वनिर्यों में वह उलट जाता है | जहाँ तक चारुत्व और अचारुत्व का प्रश्न है उसके विषय में काव्य- 

तच्ववेत्ता जन प्रमाण हैं । ह 2 


विल्नश : ध्वनित्व वहाँ माना जाता है जहाँ एक ओर व्यंग्यत्व हो और दूसरी ओर प्रधान 
चमत्कार । अनुमितिवादी को मान्यता है कि चमत्कार केवल उन व्यंग्यों में रहता है जो वाच्य से 
बिना किसी वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान के प्रतीत होते हैं अथवा व्यवधान होने पर भी केवल 
व्यभिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर। यदि केवल वस्तुमात्र से वह एक ही क्‍यों न हो _ 
रेसे व्यंग्य की प्रतीति में जो स्वयं वस्तुमात्र हो विश्लन पड़ जाता हैं. तो उसमें चमत्कार नहीं 
रहता । अनैक वस्तुओं की प्रतीति के व्यवधान के बाद प्रतीति होने वाले वस्तुमात्र व्यंग्य 
की तो बात ही दूर है। यदि “अर्थ शब्द का अथ वाच्य और व्यंग्य दोनों ही अर्थ किया जाएगा . 
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तो उन बस्तुमात्र व्यंग्यों में भी ध्वनिलक्षण चला जाएगा जिनकी श्रतीति एक या अनेक वस्तुमात्र 
प्रतीति के व्यवधान के बाद होती है । फलतः अतिव्याप्ति दोष होगा ही । 
कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं जिनमें एक या अनेक वस्तु मात्र की प्रतीति के व्यवधान 
के बाद वस्तुमात्र व्यज्ञय की प्रतीति देखी जाती है-- 


'तत्रेकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा-- 
'सिहिपिह्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरी सम । 
4 मुत्ताइलरइअपसाहणाण मसज्झे सवत्तीणम्‌ ॥* 
( शिखिपिच्छक्रणपूरा वधूव्याधस्य गविणी अ्रमति । 
मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) 


अन्न हि वश्ष्यमाणप्रकारेण व्याधवष्वाः सपलत्नीभ्यः स्तोभाग्यातिरेको5लु- 
मेय:। स चाविरतसम्भोगसुखासज्ञनिस्सहतया पत्युमेयूरमाच्रमारणक्षमत- 
याजुमीयमानयान्तरितः | _ 
'उनमें एक वस्तुमात्र से व्यवहित वस्तुमात्र प्रतीद्धि यथा--'मोतियों से अलंकृत 'सपत्नियों के 
बीच वेवल मोरंगे का करनफूल पहने हुईं बह्ेलिये की बहू गवे के साथ घूमती है ।? 
.._ यहाँ, जैसा कि आगे ( तृतीय विमश में ) कहा जाएगा, व्याधवधू का सपल्ियों की अपेक्षा 
अधिक सौभाग्य अनुमेय है वह अनुमित हो रही पति की निरन्तर सम्भोगसुख के नशे से केवल 
मोर को ही मार सकने की शक्ति से व्यवहित है । । 
प्रस्तुत पद्य में व्याधवधू के सपल्ियों के बीच गवंपूवंक अ्रमण का कारण पति का स्नेह है, 
वह शिखिपिच्छकर्णपूरा पद से प्रतीत होने वाली व्याथनिष्ठ मयूरमात्रमारणशक्ति के बाद 
प्रतीत होता है ।. | 
द्ाभ्यामन्तरिता यथा-- 
 ब्ाणिअअ इत्थिद्न्ता कक्चो अह्याण वग्घकित्ती अ । 
जावडुलिआलअमुद्दी घरम्मि परिसक्काए सोह्ना ॥! 
( वाणिजक ? हस्तिदन्ता कुतोस्माक व्याप्रकृत्तिश्व । 
यावल्लुलितालकमुखी गृद्दे परिष्वकृते स्नुषा ॥ 
अन्न द्वि वक्ष्माणप्रकारेण वृद्धव्याघेन वाणिज्ञक॑ प्रति हस्तिद्न्ताद्यमाव- 
प्रतिपादनाय व्यापकविरुद्धकायों पलब्धि: प्रयुक्ता । यथा नात्र तुषारस्पर्शा 
धूमादिति | 


हस्तिदन्‍्तव्यात्नाजिनादिसक्तलावो , हास्मदग॒हे समर्थस्य सतः सुतस्य 
तब््यापादनव्यापारपरतया व्याप्त: | तद्विरुद्ध थे स्मुषासोभाग्यातिरेकप्युक्त- 


मविरतसम्भोगस्ुखासड्जनितमस्य निस्सहत्वम्‌ । तत्काये च॑ स्मुषाया विल॒- 
लितालकमुखीत्वमिति । 

.. दो बच्छुमात्र से अन्तरित यथा--सौदागर भाई, हमारे यहाँ हाथी दाँत और बाघ की खारू 
अब कहाँ, जब से मुँह पर लटें लटका कर पतोहू ने घूमना शुरू किया है । द 


अन्‍मन पकननननना 





यहाँ कद्दे जाने वाले ( तृतीय विमश में ) ढैँग से बूढ़े बहेलिये ने पुराने न्यापारी से हाथी 
दाँत आदि के अभाव की बात कद्दते हुए व्यापक विरुद्ध काये की उपलब्धि कह दी, जैसे यहाँ 
ठंढक नहीं है, धुओं होने से । 

हाथी दाँत और बाघ की खाल आदि का सद्भाव मारे यहाँ समर्थ पुत्र की उन्हें मारने की 
लगन से व्याप्त है । उसके विरुद्ध है पतोष्टू के अत्युत्कर आकषंण से निरन्तर सम्भौोगसुख कौ चाट 
के कारण उत्पन्न असामथ्ये उसका फल है पतोह्ट का अलकसंबृत चेहरा । 

विमश ४ यह बात घर आये किसी पुराने सौदागर से बूढ़ा वह्देलिया कद रहा है। पहले के समान 


अब ऊँचा सौदा मेरे घर नहीं, जब से गवींली पतोष्ट का घर में राज हुआ है। इसका अभिप्राय 


व्यक्त करते हुए अन्थकार ने अनुमान प्रक्रिया का आश्रय लिया है। अनुमान प्रक्रिया का एक 

विशिष्ट परिभाषिक शब्द हैं “व्याप्त? जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। व्याप्त का अर्थ व्याप्ति युक्त 
ह। व्याप्ति का अर्थ है नियत साहचर्य) जेंसे धूम का वह्धि के साथ। धूम जहाँ भी रद्देगा विना 
अभि के नहीं रद्द सकता । अप्लि धूम के विनः भी अयोगोलक आदि में रहती है। इसलिए धूम वह्धि 
का व्याप्य और वह्ठि धूम का व्यापक माना जाता है। व्याप्य को व्याप्त भी रूद दिया जाता है 
इसलिए यद्द भी कहा जा सकता है कि धूम वष्षि से व्याप्त है। इसी प्रकार प्रकृत में बद्देलिये के घर 
व्याप्रचर्म आदि का अस्तित्त तभी सम्भव है जव उसके युवक पुत्र में व्याध्रादि वध कौ लगन हो । 


. अर्थ यंह है कि व्याध पुत्र की व्याप्रादि वधपरता व्यापक है। और घर में व्याप्रचम॑ आदि का 


सद्धभाव व्याप्य। फलतः व्याप्रचमे आदि का सद्भाव व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरता से व्याप्त हुआ । _ 
प्रस्तुत पथ में/पतोहू का लुलितालकमुखीत्व बतलाया गया है जो व्याधपुत्र के उस व्याप्रादिं वध से 
बैमुरू ह ये) फल है, जो व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरतारूपी व्यापक के विरुद्ध है । 
यह प्रयोग्र ठीक वैसा दी हुआ जेसे घूम से वष्धि के अनुमान में ज््यापक जो वष्धि है उसके विरुद्ध 
पदार्थ जल का कार्य ठंढक कहकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा अनुमान किया जाय । 

हा स्थल में प्रमुख वाक्याथे स्नुषापरिष्वक्कन द्वारा उसके सौभाग्यातिशय का अनुभाव होता है, 
और उसके परिणामस्वरूप बहू के छुलितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के अविरतसम्भोगसुखासब्नपरत्व 
का, इसके बाद व्याप्रवधवेमुख्य की प्रतीति होती है । इस प्रकार वह प्रतीति दो वस्तुध्वनियों से 
अन्तरित है एक--वधूसौभाग्यतिशय और दूसरे सम्भोगसुखासन्नपरत्व --। फलूतः उसमें “ 
चमत्कार नहीं है । अतः उसे ध्वनि नहीं माना जा सकता, किन्तु उसे भी ध्वनि मानना ही होगा । 
यदि ध्वनि लक्षण के अर्थ शब्द वाच्य और वाच्य से प्रतीयमान दोनों अथ का संग्रह किया गया। 


आिभिरन्‍तरिता यशा-- 
'विवरीअद्यु रअखमण बह्म दृड॒ठ्रण णाहिकमलम्सि । 
हरिणो दाहिणणअर्ण चुखब्बद हित्ठिआउला! लच्छी ॥* 
( विपरीतसुरतसमये ब्रह्मार्ण दृष्द्धा नाभिकमले । 
हरेदशिणनयन चुम्बति हियाकुला लद्ध्मीः ॥ ) 
पीलज्ञानिवृज्षिस्लाध्या । तत्र च भेगवर्ता हरेद्क्षिणस्याधण 
खूर्यात्यनों लक्ष्मीपरिचुख्बन देतु:। तद्धि तसय तिशेधानलक्षणमस्तमयससत्ु- 
मआपयति | सो5:पणि ले लाहअर्याज्ञामिनलिनस्थ सद्गेखम्‌। सो5पि ब्रह्मणो 
दशनव्यवधानमिति जया5न्तरिताजुमेयाथंग्रतिपक्तिः । वद्यि्लुणायपरमूपरोे 
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' पारोहनिस्सहा न रखास्वादान्तिकमुपगन्तुमलमिति पहेलिकाप्रायमेतल्त्‌ 
काव्यमित्यतिव्यात्तिः । 
तीन से अन्तरित यथा--'विपरीत सुरत के समय नाभि कमल पर बेढे ब्रह्मा की देग्वकर 
बुरी तरह लजाई लक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने छूगी ।? 
यहाँ लक्ष्मी की लज्जानिदृत्ति साध्य है। उसमें हेतु है विष्णुअगवान्‌ के सूर्य स्वरूप दाहिने 
नेत्र का लक्ष्मी द्वारा चुम्बन । वह उसके ढेंक जाने रूप अस्त का अनुमान कराता है। वह भी 
अपने साथ ही नाभिकमल का भ्ुँदना और वह मुँदना भी ब्रह्मा से आँखों की ओऔट का अनुमान 
कराता है--इस प्रकार अनुमैयार्थ की प्रतीति तोन से अन्तरित हुई ( तीन अर्थों की प्रतीति के 
बाद हुईं ) एक के बाद एक उपस्थित होते जाने वाले ये उपाय साध्य प्रत्यायक हेतु सामाजिक के 
मतिष्क में चढ़ नहीं सकते श्सलिए रसास्वाद के पास भी पहुँचने में समर्थ नहीं होते, इसलिए 
केवल ये पहेली जेसे हैं काव्य नहीं--इसीलिए इनमें अतिव्याप्ति होती है । 
व्यभिचारिभावव्य वहिता यथा--- ं 
'पत्युः शिरश्वन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वेम्‌ ! 
सा रअयित्वा चरणों कृताशीमौल्येन ता. निर्वाचन जघान ॥? 
अनच्च ह्यक्तप्रकारेणानुमितकोतुकोत्छुक्यप्रहषेलज्ञादिव्यभिचा रिभावान्त- 
.... रिता गोर्यामाभिलाषिकश्टज्ञरावगतिः । 
व्यभिचारिभाव से अन्तरित यथा-अदोना चरणों में अछता लगाकर सखी ने हँसी करते 
हुए पावती को आश्षीर्वाद दिया कि तुम श्ससे पतिदेव के शिर की चन्द्रकला का स्पर्श करना तौ 
. उसने उस पर मुँह से विना कुछ कहे गजरे को चोट की । 
इसमें पाती में अभिलाष सम्बन्धी श्ज्ञार का अनुमान होता है, जो पहले कथित ( ५१ पृष्ठ 
पर ) क्रम के अनुसार अनुमान द्वारा ज्ञात कौंतुक, ओत्सुक्य, प्रहषे, लब्जा आदि व्यभिचारिभार्वों 
को प्रतीति के बाद होता है। 
अलक्भरव्यवहिता यथा-- 
लावण्यकान्तिपरिपूरितटिद्यखे 5५स्म्िन 
। स्मेरे5चुना तव मुखे तरलायताक्षि ! । 
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुब्यक्रमेव जडराशिरय पयोधिः ॥! 
अत्नापि कस्याश्रिदुक्तक्मेण वद्नपूर्णन्दुविम्बया रूप्यझूपकभायों5नु- 
मितः | तदनन्‍्तरिता चालुकार्यावगतिः। सेव ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्तब्या, 
नान्‍या । 
... नच व्यवधानाविशेषात््यभिचायलड्डारव्यवधानपक्षे5प्येतत्‌ समानमिति 
_भन्तब्यं, वस्तुमात्रस्य व्यभिचायलड्रारादीनां च भिन्नजातीयत्वात्‌ । वस्तु- 
.._ आात्र हानुमेयाद्त्यन्तविलक्षणस्वभावमस्न्यादेरिव धूमादि । व्यभिचायाद्यस्लु 
..._तच्छायाजुविधायिनस्तदुपरक्त इब तदालिक्लिता इवोत्पद्चन्ते न ततोडत्यन्त- 
... क्िलक्षणा णवेति तह्यवधानमन्यदेव वस्तुव्यवधानादित्यंसिद्धस्तद्धिशेष:ः । 











#४७० 


प्रथमो विमर्श: ६ 
अलड्जरोड5प्यलड्रयात्न पृथगवस्थातुमहति तयोराश्रयाशञ्रयिभावेनावस्थानाद 
इति तह््यवधानस्याप्यविशेषो5सिद्ध एवेति तद्वस्थैवातिब्याप्तिः ॥| 


अलऊक्ार से व्यवहित यथा-- 
हे चपल नेत्रों वाली सुन्दरि ! मन्दह्ास लिए तुम्हारा चेहरा अपनी लूवण्यमयी कान्ति से 
दिज्ञामण्डल को तिलतिल करके छा देता है, तब भी यदि इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं होता तो 
निश्चित ही यह पयोधि जलराशि ( ड-ल के अभेद से जडराशि अर्थात्‌ जडत्व-मूर्खता की खाई ) है। 
. यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से किसी सुन्दरी के मुख और पूर्णेन्दु का रूप्यरूपकभाव भनुमानगम्य 
हैं! उसके बाद अनुकाय का बोध होता है। उसी को ध्वनि के विषयरूंप से स्वीकार किया जाना 
चाहिए, किसी अन्य को नहीं । 
ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ( वस्तुमात्र और अलक्लवार तथा व्यमिचारी दोनों के ) व्यवधान 
(भी व्यवधानत्वेन) एक समान होने से व्यभिचारी भाव और अलूछूर ग्रतीतिजनित व्यवधान होने 
पर भा यह ( चमत्कारशून्यता ) मानी जाय, क्योंकि केवल वस्तु और व्यभिचारी, अलझ्गार 
आदि भिन्न भिन्न ढंग के तत्त्व हैं । जो वस्तुमात्र है उसका स्वभाव अनुमेय से एकदम भिन्न है 
जैसे अप्नि आदि से, धूम आदि का । व्यभिचारी आदि तो उसकी ( रसंरूप अनुमैय की ) छटा 
लिए रहते हे इसलिए, उससे हिले मिले से, आलिक्लित से उत्पन्न होते हें । ( उभार खाते हैं ) उससे 
एकदम भिन्न नहीं होते, इसलिए उनका व्यवधान वस्तुमात्र के व्यवधान से एकदम भिन्न है--इसलिए 
उसे*( व्यभिचारी आदि के व्यवधान को वस्तुमात्र के व्यवधान से ) अभिन्न कहना थयुक्ति सिद्ध 
नहीं । अलझ्लार भी अलंकार्य से पृथक नहीं रह सकता, क्योंकि उनका अस्तित्व आश्रयाशत्रयिभाव- 
मूलक है । इसलिए उसके व्यवधान को भी अविशेष ( वस्तुमात्र के व्यवधान से अभिन्न ) कहना 
युक्तिसिद्ध नहीं; इसलिए अतिव्याप्ति वैसी ही रही आईं । 
विमश : उक्त संदभ का आशय केवल इतना ही है कि व्यभिचारी भावों और अलझ्जार की प्रतीति 
के व्यवधान के बाद प्रतीत होने पर भी रस- प्रतीति में चमत्कार होता है-क्योंकि वे रस के तारतम्य 
लिए हुए अन्तरह्ञ तत्त्व हैं । व्यभिचारी रस स्वरूप से प्रथक नहीं ही होता, अलझ्ार भी अपने 
आश्रय अथ॑ या शब्द को छोड़कर नहीं रह सकता इसलिए वह भी रस का व्यभिचारी से कुछ 
उन्नीस अन्तरज्ञ है क्‍योंकि रस विभावादि रूप अथ से भिन्न नहीं और “अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे 
शब्देन भासते? के अनुसार विभावादि स्वप्रत्यायक शब्दों से भिन्न नहीं । 
यद्यर्थ इति वाच्यो5:रथॉ५मिमतोड5व्याप्तिरेव सा । 
येनेवंवादिनीत्यादावर्थस्यार्थानतराद्वतिः ॥ २१ ॥ 
अथोभो.._ तहांतिव्याप्तिद्धिंत्रवस्तुव्यवाथिनि । 
प्रहेलिकादिरुपे5पि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः ॥ २२ ॥ 
इति सड्भहस्छोको । 
उक्त प्रपन्न का सार दो इलोकों में संग्रहीत करते हैं-- 
यदि “अथेः? इससे वाच्य अर्थ अमिमत हो ( तो भी ) वही अव्यप्ति रही आती है क्योंकि एवं 
वादिनि देवर्षो? आदि में अर्थान्तर से अर्थ की प्रतीति होती है । यदि दोनों ( अर्थ अभिमत हों ) तो - 


: प्रहेलिकांदिरूप दो तीन वस्तुमात्रों से अन्तरित अथ॑ की प्रतीतिवाले काव्य में ध्वनित्व हो जाने के 
कारण अतिव्याप्ति होती है । 
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केवलमजैवार्थेस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः 
सो5नुपपन्न:। सहि प्रतीयमानाथैंकविषयो युक्तः, तस्येव काव्यजीवित- 
भूतस्य प्रधानतया - ध्वनित्वेनेष्वत्वात्‌ । यत्‌ स एवाह “काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरि/ति | काव्यस्यात्मा स एवार्थ! इति। प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा 
लज्जेबव योकषित”! इति चख। तेन “यः काव्यस्य व्यवस्थितः इति ततो- 
. खितः पाठः । 
केवल यहीं ( यो5५4: सहृदयश्लाष्य में ) वाच्य और प्रतीयमान दोनों अर्थों में अर्थ शब्द का 
प्रयोग किया और फिर उसी अर्थ को अर्थत्वेत (न वाच्यत्वेन और न प्रतीयमानत्वेन ) 
काव्यात्मा जो कहा गया वह ठीक नहीं । काव्यात्मा संज्ञा एकमात्र प्रतीयमान अर्थ के लिये ही खौक 
है, क्योंकि काव्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम से पुकारना अभिमत है। जैसा कि 
स्वयं उन्हीने कहा है--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्यात्मा स एवार्थ:. और प्रतीयमाना त्वन्यैव 
भूषा लज्जेव योपषिताम्‌? । इसीलिये वहाँ “यः काव्यस्य व्यवस्थित? यह पाठ ठीक है। 
विमश £ ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनिको माना । ध्वनित्व प्रतीयमुन अर्थ में हो रहता 
|| है? वाच्य में नहीं । वाच्य व्यअ्क होने से ध्वन्यतेडनेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कष्द दिया 
क्‍ जाता है वस्तुतः प्राधान्येन प्रतीयसान या ध्वन्यमान अर्थ ही ध्वनि और काव्यात्मा माना गया है । 
ऐसी स्थिति में अनुमितिवादी का कहना है कि 'यो5थः सहृदयइलाध्य£ कारिका में “अर्थ! का अर्थ 
अर्थसामान्य है और उसे काव्यात्मा कहा गया है, उससे प्रतीयमान के समान वाच्य भी काव्यात्मा 
माना जा सकता है जैसा कि स्वयं ध्वनिकार को अमिमत नहीं है। उन्होंने केवल प्रतीयमान अर्थ 
को ही काव्य की आत्मा माना है--उनके इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य हैं--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा सं एवार्थः और प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषिताम्‌! आदि । इस आपत्ति के 
संशोधनार्थ व्यक्तिविवेककारने पाठ परिवर्तत किया--अर्थ: सहृदयइल्ाध्यो यः काव्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्य प्रतीयमानाख्यौँ तस्य भेदाबुभौ स्मृतोौ | इस पाठान्तर में अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान ये 
दो भेदमात्र स्पष्ट कर दिए गए, उनका काब्यात्मत्व, -नहीं कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी ' 


किश्वात्र वाशब्दो विकल्पार्थों वा स्यात्‌ समुच्चयार्थों वा। न तावदि- 
कव्पाथ:ः पशक्षान्तरासम्भवस्य व्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य द्विवचनालुप- 
पत्ति:, तयोस्समुच्चयामावाद्‌ | यथा शिरः श्वा काको वा द्वुपद्तनयो वा 
परिसशेत्‌” इत्यत्न बहुवचनस्थ | समुचखयार्थत्वे यत्र शब्दार्थयोरेकेकस्य 
व्यञ्जकत्व तत्र ध्वनित्वमिष्ठ न स्यात्‌ । 
इसके अतिरिक्त यहाँ (यत्रार्थः शब्दों वा श्स ध्वनि लक्षण में) वा शब्द विकब्पार्थंक हो सकता . 
. है अथवा समुखझ्यार्थक । विकल्पार्थक हो नहीं सकता क्योंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि दूसरा 
पक्ष सम्भव नहीं है । सम्भव भी हो तो द्विवचन असिद्ध होता है, क्योंकि उनका समुच्चय नहीं है । 
जसा 'शिरः श्रा काको वा द्ववदतनयों वा परिमृशेत्‌” में बहुवचन समुच्यार्थंक मानने पर जहाँ शब्द 
अथ दोनों मेंसे केवल एक व्यञ्ञक होता है वहाँ ध्वनित्व मान्य होते हुए भी माना नहीं जा सकेगा । 
विमश ४ वा शब्द विकल्पार्थक होता है और समुच्चयार्थक। अनुमितिवादी का प्रश्न है कि दोनों 
मेसे वह किस अथं में प्रयुक्त है। उसका कथन है कि दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होने पर ध्वनि लक्षण 
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में दोष आता है। विकल्पार्थंक. मानने पर अर्थ होगा--“जहाँ शब्द अथवा अर्थ उपसजंनी कतास्वार्थ 
होकर उस अर्थकी अभिव्यक्ति कराएँ।? उसमें अर्थ के समान शब्द भी व्यज्षक माना जाएगा। वस्तुत 
पूर्वोक्त दृष्टिकोण से शब्द का कोई अमिधातिरिक्त व्यापार होता नहों जिससे वह व्यज्षक बने । अत 


केवल अर्थ ही व्यज्षकरूप से अवशिष्ट रद्दता है, तर्ब विकल्प द्वारा शब्द को भी व्यञ्ञक मानने का 


पक्ष ही नहीं उठंता। यदि आँख बंदं कर शब्द को भी व्यक्षक मान लिया जाय तो व्यक्लूः यह 
द्विवचनान्त क्रियापद अनुपपन्न होगा क्‍योंकि विकल्प से प्राप्त पदार्थों का अन्वय एक साथ नहीं 
होता अतः उनके क्रिया आदि पर्दों में उन्हीं स्वतन्त्र पदों के वचन पुरुष प्रयुक्त होते हैं, जैसे 'शिर 


: को कोई भो छुए--कुत्ता, कीवा या धृष्टथम्न ।? यहाँ कुत्ता आदि का छूने में स्वतन्त्रं रूप से अन्वय 


है अतः उसमें कर्ता के अनुसार एक वचन ही है, वहु॒त्रचन नहों । ठीक ऐसे ही वा शब्द के 


 विकल्पाथंक होने पर 'शब्दो वा व्यनक्ति अर्थो वा? यह वाक्य योजना होगी; व्यह्ूः नहीं । 


यदि समुच्यार्थक माना जाय तो विकल्पार्थक मानने से उठनेवाले “दोष तो हट जाते हैं, 
न्तु एफ अन्य दोष आजाता है। ग शब्द के समुचयार्थक होने से ध्वनित्व सब्दा शंब्द और 
अर्थ दोनों पर रहेगा, एक एक पर नहीं । ऐसी स्थिति में जिन स्थलों में केवल शब्द या केवल अर्थ ही 
व्यक्षक होता है वहाँ ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगी । लोचनकार ने वा शब्द को उभयाथंक माना 
है | प्राधान्य को लेकर विकल्पार्थंक और वास्तविक स्थिति को लेकर समुच्चयार्थंक | जहाँ शब्द 
व्यक्षकत्व अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो वहाँ और अर्थ का शब्द को अपेक्षा वहाँ--दोनों स्थलों में 
व्यज्ञय की अपेक्षा प्रधान व्यक्षक उपसर्जन ही रद्देगा। साथ ही काब्य में अर्थ शब्दप्रमाण से ही शेय 
वे्य होने से अर्थ जहाँ ( विवक्षितवाच्यध्वनि में ) प्रधानतया व्यक्षक होमा, वहाँ शब्द भी व्यज्ञक 
होगा ही, भले ही वह अप्रधानतया व्यज्षक दो | इसी प्रकार शब्द में जहाँ ( अवितक्षितवाच्य में ) 
प्रधान व्यक्षकता रद्देगी वहाँ भी अर्थ अप्रधानरूप से व्यज्षक द्ोगा ही क्‍योंकि शब्द व्यज्ञक तभी 
होता है जब उससे अर्थप्रतीति होती है। लछोचनकार ने “व्यज्ल इति द्विवचनेनेदमाह? से लेकर 


“इति सर्ंत्रशब्दार्थयोध्व॑निव्यापारं:ः तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किया है। यह अंशस्वयं ग्रन्थकार _ 


ने उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त की इस व्याख्या के अनुसार वा शब्द के विकल्पाथंक होने पर भी 


समुचयार्थ को लेकर “व्यक्ल:” यह द्विवचन वन जाता है। साथ ही समुच्चय पक्ष में भो केवल एक 


एक की व्यज्षकता का अभाव होने से दोष नहीं आता । 


शब्द्स्य च विशेषणमनुपादेयमेव स्थाद अर्श्य विशिए्त्वेनेष तद- 


वगतिसिद्धे । अत एवं च लक्षणवाकये दीपकायलड्डगरमुखेनोपमायलसि 
व्यक्तों ध्वनित्वमिच्छता गुणीकृतात्यनो:भ्चिधाया उपादान न कृतम्‌ । अन्यथा 
तदपि कत्तेव्यं स्थात्‌ । तदाश्रितत्वादथल्याथाशितत्वाच्यालडग़राणामिति 
पक्षद्धयमप्यन्ञुपपन्नम्‌ । 


शब्द का विशेषण ( उपसजनीक्ृषतार्थत्व ) उपादेय नहीं है। उसकी प्रतीति अर्थ के विशेषण 


( उपसजेनोकृतात्मत्व ) से हो जाती है । इसीलिए तो लक्षणवाक्त्य ( यत्रार्थः शब्दों वा ) में दीपक 
आदि अलंकार से अभिव्यक्त होते उपमा आदि अलंकार में ध्वनित्व मानते हुए भी ग्रुणीक्षतात्मा- : 


अभिधा का उपादान नहीं किया । नहीं तो वह भी करना चाहिए । अर्थ उसके ( अभिधा ) आश्रित 
है और अर्थ के आश्रित अलंकार--इ्स प्रकार दोनों द्वी पक्ष ( विकल्प और समुच्चय ) ठीक सिद्ध 
नहीं होते । 





वी फनी न. 
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विसझ ४ इस विषय का पूर्ण विचार आरम्म में ही किया जा चुका है । प्रकृत में वा? शब्द के 
खण्डन में ग्रन्थकार ने उसे दुहरा दिया । 

अज्ञ केचिहट्विहन्मानिनो &िव्चनसमर्थनामनोरथाक्षिप्तचित्ततया वाच्य- 
वाचकयोविस्थ्ुतसुप्रसिद्धप्रतीतिकममसावास्तयो रेककालिकतां शब्दस्योक्त- 
नयनिरस्तामणि व्यज्ञकतां पश्यन्तस्तन्निबन्धनां ध्वनिभेदयोरविवक्षितविव- 
क्षितान्यपरवाच्ययोच्वेन्ननव्यापार प्रति पर्यायेणान्योन्यसहकारितां, तदसपेक्षां 
चानयोः प्रधानेतरताम्गुपकल्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियां प्रत्युभयोरपि 
कतेत्वाव्‌ तदपेक्षो व्यक्ू इति द्विवचननिद्शः, प्राधान्यापेक्षश्व 'यत्रार्थः शब्दो 
वेति! विकल्प इति मन्यमानाः व्यकडु इति द्विवचचनेनेदमाह--- 

यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शाब्द एवं व्यज्ञकस्तथाप्यथेस्थ सहकारिता न 

जुल्यति | अन्यथाउज्ञातार्थो5पि शब्दस्तक््यक्षकः स्यात्‌ । विवक्षितान्यपर- 
वाच्ये च शब्दस्यापि सहकारित्व॑ भवत्येव । विशिश्टशब्दाभिधेयतया बिना 
तस्याथस्थाव्यज़कत्वादिलि सर्वत्र शब्दार्थेयोध्वेननव्यापारः । एक भटइना- 
यकेन छिवचन यद्‌ दूषित तद्‌ गजनिमीलिकयेव | अर्थः छाब्दो वेति तु 
विकब्पाणिवान प्राधान्याशिप्रायेण” इति यदाहुस्तद्‌ भ्रान्तिमात्रमूल न तत्त्व- 
मित्यलमवस्तुनिबन्धेन । 

इस विषय में कुछ पंडिताई जताने वाले लोगों ( अभिनवग्ुप्त) का चित्त द्विवचन के समर्थन 
के फेर में पड़ गया, फलतः वे वाच्य और वाचक की प्रतीति के अतिप्रसिद्ध क्रम को भूल गए 
ओर उन्हें दोनों की एककालिकता दिखाई देने लगी, साथ ही शब्द की प्रौक्तन्याय से खण्डित 
व्यक्षकता भी । उन्होंने इन दोनों अर्मों के आधार पर अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर- 


वाच्य-नामक ध्वनि भेदों में ध्वननव्यापार के प्रति ( शब्दार्थों में ) एक दूसरे की सहकारिता भी' 


मान ली, और उसके आधार पर ( शब्दार्थों की ) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके 
सहकारिता के कारण व्यक्तिक्रिया के प्रति दोनों ही का कतृत्व होने से ( एक ओर ) “ब्यक्टः यह 
द्विवचन निर्देश और ( दूसरी ओर ) प्रधान्य के आधार पर “यत्रार्थ: शब्दों वा? यह विकद्प युक्ति- 
युक्त माना । यही मानते हुए उन्होंने जो कहा कि--“व्यकछूः इस द्विवचन से कहा-कि यद्यपि 
अविवक्षित वाच्य में शब्द ही व्यज्ञक है, तथापि अर्थ की सहकारिता ट्टृट्ती नहीं, नहीं तो ऐसा 
भी शब्द जिसका अथ ज्ञात न हो, व्यज्ञक बन बैठेगा । इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
में शब्द की सहकारिता भी रहती ही है। क्योंकि वह अर्थ भी विशिष्ट शब्द का वाच्य न बनने 
तक व्यज्ञक नहीं हो पाता, इसलिए सभी ( ध्वनि स्थलों में ) शब्द और अर्थ दोर्नो ही में ध्वनन- 
व्यापार रहता है । और इसीलिए भट्टनायक ने जो द्विवचन पर दोष दिया वह गजनिमीलिका से । 
“अथः शब्दों वा? यह जो विकल्पाभिधान है वह प्रधानता की दृष्टि से--वह एक मात्र आंंति मूक 
हैं, तथ्य नहीं । अस्तु इस प्रकार बेकाम की बात पर अधिक जोर देने से क्या ? 
विमश : अनुमितिवादी का कथन है कि अभिनवगुप्त ने सहृदयालोकलोचन में जो व्यू: इस 
द्विवचन का समर्थन किया है वह आंतिपूर्ण है। उन्होंने इस ट्विवचन को सिद्ध करने के लिए ध्वनन- 
व्यापार में शब्द और अर्थ दोनों की सहकारिता मानी है। वह सम्भव नहीं । संहकारिता उन दो 


तत्वों में सम्भव हो जिनमें एककालिकता या यौगपच्च हो । अर्थ और शब्द की प्रतीति में एककालिकता 
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नहीं है । क्योंकि शब्द की प्रतीति पहले हो जात्ती है तब अर्थ की प्रतीति होती है। प्रतीति जश्ञोन 
का पर्याय है। ज्ञान तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता हैं। दूसरा कोई ज्ञान उसके बाद होता है। मन 
के अणु होने से भी एक बार एक ही ज्ञान होता है। इस प्रकार वाच्य और वाचक के ज्ञानों का 
परस्पर साहचर्य सम्भव हो नहीं | उसके अंभाव में एककालिकता सम्भव नहीं और इसीलिए उनका 
एक क्रिया में एक साथ अन्त्रय भी सम्भव नहीं । फलतः “्यह्ू:' यह द्विवचन भी ठौक नहीं ! 
इसके अतिरिक्त शब्द की शक्ति केवल एक है अभिधा। उसमें व्यापारान्तर का सर्वथा अभाव है-। 
ऐसी स्थिति में किसी अन्य क्रिया में वाच्य कें साथ उसका साहचर्य हों भी सकता था, “व्यह्लः की 
: व्यक्ति किया में तो उसका अन्वय ही सम्भव नहीं, अन्वय के बाद साहचर्य की बात तो दूर रद्दी । 
और इस प्रकार जब शब्द में व्यक्षकत्व ही नहीं तो व्यक्षनव्यापार के प्रति उसकी प्रधानता या 
अप्रधानता का प्रइन नहीं उठता, फलतः प्राधान्य अप्राधान्य के आधार पर उठने वाला विकरप 
भी निमूंल हो जाता है। इस प्रकार शब्द अर्थ का- न तो समुच्चय सिद्ध होता और न विकल्प । 
फलतः “वा” शब्द का उंपादान एक झमैले की ही चीज ठहरता है । 
अनुमितिवादी के इस कथन का तात्पय दै--शब्द में न्यजनकता का अभाव अतः उसके आधार 
पर वाच्य के साथ व्यक्तिक्रिया में उसके अन्वय का अभाव अतः: उसके आधार पर प्राधान्या- 
प्राधान्य का अभाव--और इन तीनों तथ्यों के आधार पर विकल्प या समुआखय बोधक 'वा! 
शब्द की उपयोगिता का अभाव । 
वल्तुतः व्यक्तिक्दी की पेठ अनुमितिवादी की अपेक्षा अधिक है। यह आवश्यक नहीं कि 
' झाब्द और अथे की प्रतीति में साइचये तभी हो जब्र उनका क्रम दूर हो जाय । शब्द की प्रतीति 


और अथ को प्रतीति के मुहुमुंहुः अनुसन्धानात्मक परिज्ञान से उनका आहाये साहचये असम्मव 
नहीं, अतः उनके प्राधान्य अप्राधान्य और तन्मूलक समुच्चय तथा विकल्प भी असम्भव नहीं। - 


पिण्डात्मक पदार्थों में भौतिक साहचये के अभाव से ज्ञानात्मक पदार्थों में मानस साहचरय॑ का 
अभाव सिद्ध नहीं होता | इसीलिए व्याकरणदशैन ने स्फोट की कल्पना की है, ओर न्यायदशंन ने 
सस्कारात्मक वर्ण समुदाय की । | 

किश्व॒ तमिति तदः पुंत्त्वेंन निर्देशो5नुणपत्मनः । तस्यानन्तरपतक्रान्ताथेपरा- 
मशिनस्तलिक्गतापत्ते: । न खात्र तलिज्ञवाविशिष्ट: कश्मिद््थः प्रक्रान्‍्तः, वस्तुतो 
नपुसकलिक्ञस्यानन्तर प्रक्रान्तत्थात्‌ । तेन तत्रेव-- 

प्रतीयमानः पुनरनन्‍्य एवं सो:रथो५स्ति वाणीषु महाकदीनाम्‌ । 
” योषसा। प्रसिदछ्धावयवातिरिक्तश्वकास्लि लावण्यमिवाहइुनाखु॥' इति 


.. सरस्वती स्वादुतमं॑ तम्रथेमिति था पाठविषयासः कतेब्यः॥ न... 
त्वजेव वस्तु तदि!ति | तज्ेव हि पाठविपयासे परयायप्रक्रमभेदः पुस्त्वेनिद- 
शब्ध परिहतोी सवतः | अन्न त्वेक -एवं तदः पुंस्त्वनिदेशदोषः। पएथेव थे 


प्रसेयशय्या! श्रेयली । 


इसके अतिरिक्त 'तम्‌? ( तमर्थमुसजनीक्र० ) इस तद्‌ शब्द काः पुंलिब्वान्त निर्देश अशुद्ध 


है। वह पिछले सन्दर्भ से चले आए अर्थ का परामशैक हैं अतः उस लिक्न से ( पुँलिज्ञ से ) विशिष्ट 
होना आपत्तिजनक है । उस लिज्न से युक्त कोई भी अर्थ पहले से यहाँ नहीं चला आ रहा है, 
वस्तुतः नपुंसकलिद्न ही पीछे से चला आता ( लिड्ड ) है । इस कारण वहीं ( पीछे द्वी ) 'प्रतीयंमान: 


पुनरन्य एवं सो5र्थोंइस्ति”“योप्सौ तिरिक्तश्चकास्ति”*?--इस प्रकार और “सरस्वती स्वादुतमं 
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तमर्थम्‌” इस प्रकार पाठ परिवतंन करना चाहिए। न कि ( यत्राथः शब्दों वा ) वस्तु तदुपस० 
इस प्रकार यहीं । वहीं का पाठ बदलने से पर्याय प्रक्रमेद दोष और पुंस्त्व निर्देश दोष दूर होते 
हैं, यहाँ केवल एक ही-तद्‌ का पुंस्त्वनिर्देशदोष | इसी प्रकार का पदार्थ विन्यास अधिक 
अच्छा है । 

विमझश ः ध्वन्यालोक की कारिकाओं में एक ही अँर्थ पदाथ कहीं पुँलछि्न कहीं नपुंसकलिड् ओर 
पुनः कहीं पुँछिह्न में मिलता है--“योउर्थ: सहृदयश्लाव्य:? इस प्रथम उद्योत की द्वितीय कारिका में अर्थ 
शब्द का प्रयोग अपने लिछ्ञ में ( पुंछिज्ष में ) ही है । उसी अर्थ--को चतुर्थ 'प्रतीयमानं पुनरन्य« 
देव वस्त्वस्ति! इस कारिका में वस्तु नाम से उलिखित कर नपुंसकलिह्ग में प्रयुक्त किया गया और 
पाँचवीं 'काव्यस्यात्मा स एवा4:? कारिका में पुनः पुछिह्न में । इसके पश्चात्‌ पुनः छठी 'सरस्वती 
स्वादु तदर्थवस्तु' कारिका में नपुंसकलिज्ञ में । व्यक्तिविवेककार का कथन है कि ध्वनिलक्षण की 
११वीं कारिका में उस अर्थ को तम्‌ अर्थन्‌ कहकर पुँछिह्न में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। उसे 
'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” और 'सरस्वती स्वादुतदर्थत॒स्तु” के अनुसार वस्तु शब्द का परामशंक 
होने से नपुसकलिक्ञ में पढ़ा जाना चाहिए | उन्होंने इस आपत्ति का संशोधन चौथी और छठी 
कारिका को बदल कर किया--वहाँ प्रतीयमान की जगह पुँछिज्न प्रतीयमानः, और स्वादुतमं 
तमर्थम्‌ पाठ किया । वस्तुनः उनका यह संशोधन कोई आवश्यक कार्य नहीं था | आनन्दव्धन 
काव्य को भाषा में रहस्यतत्त्व का विल्लेषण सूचना रूप से करते हैं । वे ोक चमत्कार के लिए, 
अर्थ को नपुंसकलिह्गन में लाने के लिए वस्तु शब्द से कहते हैं। इसमें वक्रोक्तिजीवितकार की 
आलोचना के अनुसार एक लिद्ग-वक्रता नामक गुग छिपा रहता है, जो चमत्कार का कारण है । 


आपि च काव्यविशेष इत्यत्र काव्यय्य विशिश्वत्वमनुपपन्नम , काव्यमा- 
अस्य ध्वनिव्यपदेशविषयत्वेनेण्त्वात्‌ू तस्य रखात्मकत्वोपगमात्‌ । यत्‌ स 
णबाह-- 
'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चाद्किवेः पुरा । 
क्रोअ्ठन्दवियोगोत्थः शोकः ज्छोकत्वम्ागतः ॥। 
अपि च, 'काव्यविशेषः? इसमें कात्य का विशिष्टत्व ठीक नहीं । क्‍योंकि केवल काव्यमात्र को 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत है क्योंकि वही ( ध्वनि ही ) रसात्मक रूप से मान्य है। 
जेसा कि उसी ने ( ध्वनिकार ने ) कहा है--'काञ्यस्यात्मा““* “““छोकत्वमागतः ॥? वही ( रसरूप ) 
अर्थ काव्य की आत्मा है। इसी से पहले क्रौन्च पक्षी के जोड़े के वियोग से उठा आदि 
कवि (वाल्मीकि ) का शोक ही छोक बन गया !? 
विमर्श : जो काव्य रसात्मक होता है वही ध्वनि माना जाता है । रस औरूध्वनि एक ही तत्त्व 
के दो नाम हैं । वे दोनों ही कान्य को आत्मा माने गए हैं । 'काञ्यस्यात्मा ध्वनिः? कहा जा चुका 
है। रस को भी काव्य की आत्मा 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः इस उद्धृत पद्म में कह दिया गया 
है । उक्त पद्य के 'स अर्थ” का अर्थ ध्वन्यालोक कौ वृत्ति में निर्दिष्ट रसध्वनि है। व्यक्तिविवेककार 
का कथन है कि रसविशिष्ट होता है केवल काव्य, काव्यविशेष नहीं । इसकी उपपत्ति में वे आगे 
भी लिखेंगे / / 
काव्यविशेष श्त्यत्रेति । अन्न विशेषशब्दः प्रभेद पर्यायो5तिशयपर्यायों वा स्थातू। प्रभेद- 
पच्चे 'काब्यमाशत्रस्य! हत्यादिनाअ्य्याप्तिकक्षणं दूषणमुक्तम्‌। अतिशयपज्चषे “न च तस्ये'- 
/ श्यादिनाइसम्भवाल्यदोषोपन्यासः । काश्यमात्रस्य सासान्येन गुणीकृतब्यज्ञयादेरपि। 








) 
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निरतिशयो निर्विशेषः सुखाध्वादः। 'पाव्वादित्यादिना ध्रुवास्यगीतिसामर्थ्यानुगुण्येन 
नाव्यविषयरसस्वरूपवणनम्‌ । काव्यविषये तु गानवंजमिति तदेव रसस्वरूपस । . 

काव्यस्य वेशिष्टयं स्वरूपकृतं रसकृतं वेति पक्तद्वयम | रसस्यापि वेशिष्टर्यं चम॒त्कारा- 


. तिशयक्तं वा, भेदान्तरकृतं वा, रसरह्तितसुन्द्रशब्दार्थापेक्षाकृतं, वस्तुमात्रादिध्यज्ष्यरूप- 


कृत वा, अद्ञीभावकृतं वेति पत्षपश्चकम्‌ । 

-तत्र सर्वस्य रसवस्वेनेकरूपतयेश्टस्वान्न' स्वरूपकृतः कश्निद्विशेषः। कुतः घुनस्तत्कृतः 
-काव्यविशेषस्स्यात्‌ । एतेन रसस्य चमत्कारातिशयविशेषपक्षो निराक्ृतः। भेद्न्तेरक्ृत- 
विशेषपक्षे तु न तत्कृतः काव्यविशेषः । ै | 

मेदान्तरवतः काज्यस्य धवनित्वाभावप्रसब्लेनाब्याप्तिः स्थयात्‌ू। .... 

रसरहितसुन्द्रशब्दार्थापेक्षाकृतविशेषपक्षे तु रसरहितस्य शब्दार्थयुगलस्य काणय्यस्वमेव 
न, कुतो विशेषग्नहणेन तब्यावृत्तिः। वस्तुमान्नादिव्यड्नघक्त विशेषो5पि नास्ति वस्तुमाश्रा- 
दीनां व्यक्कत्वाज्यअ्षकस्ववेशिश्टथे व्यज्ञगयवेचित्याभावात्‌ । | 

वेशिष्टये वा वस्तुमान्नादिव्यद्ज्याभावे केवलरंससद्भधावे च ध्वनित्व न स्यात्‌ हस्य- 
व्याछ्तिः । प्रहेलिकादौ वस्तुमात्रादिव्यड्न्‍नयसद्भावे रसाभावे ध्वनिर्व स्याद्‌ वस्तुमाश्रादीना- 
सेव व्यक्ञयानां प्रयोजकस्वादित्यतिष्याप्तिः। अज्लीभावपक्षे तु रससस्‍्य स्वास्मविश्रान्तस्थेन 
कदाचिदप्यज्ञत्वाभावः | इत्थं च न स्वरूपकृतं नापि रसकृत॑ काव्यस्थ वेशिष्व्यम्‌ । 
वेशिष्व्ये वा लक्षणमाहात्म्यात्‌ तस्य प्रतीतेविशेषग्रहणमनर्थकमिति पिण्डिता्थ:। 


| 


... ध््तराथंस्तु तस्येति काव्यस्य । स्वरूपकृतं वेशिष्व्य निराकृत्य न च॒तंस्वेत्यादिना रस 
गतउमत्कारातिशयपक्षे निराकरोति । तस्प रखस्य। े 


यहाँ विशेष शब्द का अर्थ प्रमेद हों सकता है या अतिशय । प्रथम ( प्रभेद ) पक्ष में 
” काव्यमात्रस्य! इत्यादि द्वारा अव्याप्ति दोष दिया है और अतिशयपक्ष में असम्भव दोष । 


काव्य का वैशिष्य्य दो हो प्रकार से. हो सकता है स्वरूपकृत या रसकृत। रसकाभी 
वैशिष्य्य पाँच प्रकार से होता है ( १) चमत्कार के. अतिशय से, ( २) मिन्न-मिन्न भेदों से, 


( ३ ) रसरहित सुन्दर शब्दाथों से, ( ४ ) बस्तुमात्र व्यंग्य सै या ( ५ ) प्रधानता से । 

इनमें स्वरूपकृत वैशिष्ट्य सम्भव नहीं, क्‍योंकि सभो काव्य, रसयुक्त होने से एक से माने 
गए हैं । इसी तक पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न वैशिष्य्य भो नहीं माना जा सकता। 
रस के #ंगार करुण भादि भेदों से यदि काव्य में वेशिष्ट्य माना जाय तो किस रस से बेशिष्य्थ 
हवीगा किससे नहीं, या सभी से ( वैशिष्य्य होता है )--ये विकर्प उठेंगे। इनमें से क्रिसी एक से 
वैशिष्य्य की उत्पत्ति मानी जाय तो. दूसरे कार्व्यों में रस रइते डुए भी वशिष्य्य नहों 
माना जाएगा । फलूतः अव्याप्ति होगी। सभी से वैशिष्य्य मानने का कोई अर्थ नहीं होता। 
यदि रसरहित--स॒न्दर शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य में वेशिष्ट्यू माना जांय--तो यह भी 
ठोक नहीं, क्योंकि रसरहित शब्दार्थ तो काव्य ही नहीं होते। उनमें वेशिष्यय की हल सम्भावना 
कहाँ । वस्तुमात्र आदि के वैशिष्य्य से भी काव्य मे केक मानना ठोक नहीं; क्योंकि कक 
आदि व्यज्ञक हैं, व्यज्षक के वैशिष्य्य से व्यंग्य में वेशिष्टय नहीं दोता। यदि बस्तुमाव आदि न 
वेशिष्य्य से व्यंग्य में वेशिष्य्य मान भी लिया जाय तो जहाँ केवल रस दोता है उस काव्य 


ध्वनित्व नहीं रददेगा, इसलिए अब्याप्ति दोष होगा और प्रदेलिका आदि में जहाँ कैबड का 


का अस्तित्व रहता है, रस का नहीं, ध्वनित्व का समन्वय दो जाएगा, जिससे अतिव्याप्ति दोष 


दोगा। अज्ञौभावपक्ष में रस कभी अंग दोता नहीं, क्योंकि वह स्वात्मविभान्त 





होता दे इसलिए 


१३७० व्यक्तिविवेकः है 
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विशेषत। पेंदा करने की क्षमता नहीं । इस प्रकार काव्य में स्वरूपकृत और रसक्ृत दोर्नो प्रकार 

का वेशिष्य्य सम्भव नहीं । यदि वेशिष्य्य हो भी तो उसका शब्दतःकथन आवश्यक नहीं । उसका 
। बोध लक्षण के बल से ही हो जाएगा । . 
अक्षरार्थ यह है--तस्य >- काव्य का । उसका स्वरूपकृत वेशिष्व्य का निराकरण कर.'नच 
तस्य?” इत्यादि ग्रन्थ द्वारा रसगत चमत्कार के अतिशय के पक्ष का निराकरण करते हैं । तस्थ -+ 
रस का ( १० २ पृ० के 'एवं च ये सुकुमारमतय:? द्वारा भेदान्तरक्नत बेशिष्थ्य पक्ष का निराकरण, 
१५०३ पृ० के 'अतएव च त? द्वारा रसरहित सुन्दर छाब्दांथे पश्च का, और १०४ पृ० के 'नच्च 
रसात्मनः द्वारा वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्ष का ) | 


. न च तस्य विशेषः सम्भवति निरतिशयसुखास्वाद्लक्षणत्वात्‌ तस्य ॥ 
यदाहुः-- 
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के जी 


'पाव्यादथ भ्रुवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे। 
तदास्वाद्भरेकाग्रो दृष्यत्यन्तमुंखः क्षणम्‌ ॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्व॒रूपावस्थितों निञ्ञः। 
व्यज्यते ह्लादनिष्यन्दो येन तृष्यन्ति योगिनः ॥! | 

इति | तदभावे चास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किप्तुत विशेष इति अनार- 
म्मणीयमेवेतत्‌ प्रेक्षाव्तां स्थादू वेफल्यात्‌ । ; 
धउस ( रस) में कोई वेशिष्त्रं नहीं रहता क्योंकि वह निरतिशय-छुखास्वाद स्वरूप है। जसाकि 
कहा गया है--उसके बाद पाठ्य से ओर भ्रत्रागान से रस सम्पूरित हो जाने पर आस्वादयिता 
अन्तमुंख होकर एक क्षण के लिये उसके घनास्वाद से एकाग्र हो जाता है और प्रह् का अनुभव 
करता है । उसके पश्चात्‌ उस वेद्यान्तरसम्पकशुन्य आस्वादयिता के स्वरूपमात्र में अवस्थित होने 





पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती हे जिससे योगिजन तृप्ति लाभ करते हैं ॥? 
उसके ( रस के ) अभाव में यह काव्य ही नहीं होगा--विशिष्ट काव्य कहाँ, अतः प्रेक्षावान्‌ 
जनों ( कवि और सहृदय ) द्वारा फलशन्यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय ही नहीं बन सकेगा । 
श्रुवागानादिति | ध्रुवाख्यगीत्युपादानेन नाव्यविषयरसस्वरूपप्रद्शनमित्युक्तम्‌ । एतह्न- 
जितत्वे तत्‌ काव्यगतं रसस्वरूपम्‌ । 
निविषयस्येति । अन्नान्तमुंखत्व॑ हेतु: । अस्य चव्यितुः स्वरूपमन्तमुंखानन्द्रूप- 
संविदात्मकम्‌ । ै 
तदभावे रसाभावे । एतत काव्यम्र । प्रेक्षावतां विचारयितणाम्‌ । वैफल्यादिति फलमत्र 
चतुवंगसाधनव्युस्पत्तिः । रसाभावे काव्यतेव न घटत इति। 
श्रवागान > मुवा नाम की गीति निकालने से नाव्यसम्बन्धी रस स्वरूप की निष्पत्ति होती है । 
यह कहा जा चुका है। निविष - इसमें हेतु है अन्तमुंखता--इस चर्बणा या आनन्दानुभव करनेवाले 
का अन्तमुख होकर आनन्दरूप का अनुभव होना । ४ 
विमश : अनुमितिवादी के मत में सरस काव्य ही काव्य है। उसमें काव्यस्यात्मा स एवार्थ:- 
का भी अभिग्राय यही निकाला है। जो कहीं तक संगत भी है । ऐसी स्थिति में रस से युक्त काव्य 
काव्यसामान्य होगा--विशेष नहीं | सामान्य काव्य में विशेषता तब आती जब उसके विशेषणी- 
भूत रस में विशेषता होती। जैसे रंगों से वस्त्र में विशेषता तब आती है जब रंग ही रक्तत्व,, 





प्रथमो विमझः १७०५१ 
पीतत्व आदि अनेक विशेषताओं से युक्त रहते हैं। किन्तु यदि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वर 
में मनुष्यत्व से युक्त मनुष्यों के समान एंकसमानता रहती, कोई विशेषता न होती । रस या उसका 
पर्याय ध्वनिकाव्य ध्वनिलक्षण में रस” रूप से ही अपनाया जायगा, शृज्ञार, करण आदि रूप से 
नहीं क्योंकि लक्षण में सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। इसलिए भी विशेष शब्द का 
उपादान अनावश्यक है । | 


कविव्यापारो हि. विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी 
काव्यमुच्यते । तचआाभिनेयानभिनेयाथेत्वेनं द्वेविधम्‌ । 
कवि का वह व्यापार जो विभावादि की समीचीन योजना स्वरूप हो और नियमतः रसामि- 
व्यक्षक हो, काव्य कहलाता है | वह दो प्रकार का होता है-+अंभिनेयाथ और अनमिनेयार्थ । 


कविव्यापारः । अनेन कवेः कम काव्यमिति काव्यकौतुकविहिता काज्यस्य शब्दव्युस्पत्ति 
कविमूलकाव्यत्वप्रतिपादिकां दृशंयति। तत्र ह्यक्त 'तस्य कम स्पूत काव्यम्‌ ।! इति। 
हृदयदर्पण च “तत्कर्ता च कविः भोक्तो भेदे5पि दि तद्स्ति यद! इति काज्यमू्ं कविस्वे 
प्रतिपादितम | तत्‌ पुनरस्य ग्रन्थकृतो नावजकम्‌ अप्रातीतिकत्वात्‌। कविव्यापारंश्र न 
सामान्येन किन्तु विभावादिघटनास्वभावः । अत एवं नियमेन रसापेक्की । 


कविव्यापार इससे काव्यकौतुक में आई काव्य की शब्दव्युत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है । 
उसमें काव्य की व्युत्पक्ति कबेः कर्म की गई है। उससे ज्ञात होता है कि काव्य का कारण कवि है । 
.. ह्ृदयद्पण में भी--/तत्कर्ता च कविः प्रोक्तो भेदो्पि हि तदस्ति यत” के अनुसार काव्य को : 
कविमूलक माना गया है. किन्तु रस विषय का जो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने किया है वह सुन्दर 
नहीं है । उससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता । ( अथवा वह अनुभव में नहीं आता ) | कवि- . 
व्यापार ऐसा वैसा नहीं होता । वह विभावादि की घटना रूप होता है। इसलिए वह नियमत 
रस की अपेक्षा रखता है । 


सामान्येनोभयमपि च तद्‌ शास्त्रवद्‌ विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तिफलम | 
केवल व्युत्पाद्जनजाड्याजाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनाव्यशार्तरूपो5यमु 
पायमात्रभेदो न फलभेदः । 

सामान्य रूप से दोनों ही प्रकार के काव्य का फल शास्त्र के ही समान विधि और निषेध की 


व्युत्पत्ति है. केबल व्युत्पाद्य व्यक्ति की जड़ता या बुद्धिमत्ता के तारतम्य पर काव्य, नाट्य और 
शास्त्र श्न यपायों में भिन्नता, आती है, फल में नहीं । 


सामान्येनेति | विशेषाः पुनरस्य सग्गबन्धनाटकाद्यः । जाड्ये काव्यनाव्यविषय सुकुमा- 
रमतित्वम्‌ । जाव्य॑ चान्न शाखविषयं शास्त्र चात्र दृ्टान्तत्वेनोपात्तमिति न प्रपश्लयिष्यते । 
न फलभेदः न व्युत्पत्तिभेदः । े 

सामान्य रूप से इस ( काव्य ) की विशेषता है स्गबन्ध, नाटक आदि |. जड़ता का अर्थ है 
सुकुमार बुद्धि होना । उसी के लिए काव्य और नाय्य होते हैं । यह सुकुमारमतित्व शाश्ष के प्रति 
होता है। यहाँ शास्त्र दृष्वन्त रूप से अपनाया गया है तो भी उसका तिस्तारपूवंक विवेचन नहीं 
किया जायगा। फल पिधि निषेध की व्युत्पत्ति में कोई भेद नहीं रहता । 


ढं 
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तत्ाद्य प्रख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्रयेण प्रसिद्धविधि- 
निषेधास्पद्चरितवर्णनमात्रात्मकम्‌ । 
उनमें से प्रथम (काव्य) हैं प्रसिद्ध राम रावण आदि नायक प्रतिनायक के ग्राद्य और त्याज्य 
चरितो का वर्णन मात्र । 
आय॑ काव्यम्‌ । ( भवति तथापि?) प्रसिद्ध च विधिनिषेधात्मकं च यत्बचरितमिति 
व्याख्या । यद्यपि चोत्पाद्यवस्तु काव्यं भवति, तथापि तत्र तथा हृदयसंवाद इति 
प्रसिछुगहणम । । 
तावत। काव्यमात्रेण । तत्र काइये नाव्ये च | प्रभेदपक्तं दूषयितु ग्रन्थः । 
आद्य--काव्य ( % >»< )। प्रसिद्ध० की व्याख्या हे--जो चरित प्रसिद्ध भी हो और साथ ही 
विधिनिषेधात्मक भी । यद्यपि काव्य में वस्तु कविकल्पित होती है तथापि उसमें सामाजिक का 
हृदय एकरस हो जाता है । इसलिए वह प्रसिद्ध कद्दा गया । 
अपरं पुनरनुकारक्रमेण साक्षात्‌ तत्पमद्शनात्मकम्‌ | यदाहुः-- 
“अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाख्य गीतादिरज्जितम ॥! 
एवश्व ये सुकुमारमतयः शास्त्रश्रवणादिविम्तुखाः खुखिनो राजपुत्र- 
प्रभ्नतयः पूर्चत्नाधिकृताः, ये चात्यन्ततो5पि जडमतयस्तावता व्युत्पादयि- 
तुमशक्याः ख्रीज्॒त्यातोद्यादिप्रसक्ता उभये5पि ते5भिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिहिकया रसास्वादखुखं मुखे दत्त्वा तत्र कटुकोषधपांनादाविव प्रवते- 
यितव्याः। अन्यथा प्रवृत्तिरेवेषां न स्यात्‌, किमुत व्युत्पक्तिः। काव्या- 
रम्भस्य साफल्यमिच्छता तत्परवृत्तिनिबन्धनभावेनास्थ रसात्मकत्वमवश्य- 
मुपगन्तव्यम । तन्मात्रप्रयुक्तश्व ध्वनिव्यपदेशः । द 
न च रसानां वेशिष्टय तदात्मनः काव्यस्य विशिष्टत्वमिति युक्त वक्‍तुम्‌ 
अव्याप्तें: । एवं हि प्रतिनियतरसात्मन एवं तस्य ध्वनित्व स्यात्‌ , नान्‍्यस्या- 
न्यरसात्मनः, वेशिएयाभावात्‌ | इष्यते च तत्रापीत्यव्याघिलेक्षणदोष: । 
और दूसरा ( नाव्य ) उन्हों का अनुकरण द्वारा साक्षात्‌ प्रदर्शन | जैसा कि कहा गया है-- 
धअनुभाव और विभावों का वर्णन काव्य कहा जाता है, और उन्हीं का गीतादि द्वारा आकर्षक 
प्रयोग--नाव्य ।? 
और श्सी प्रकार जिनकी मति झ॒कुमार होती है, जो शास्त्रचर्चा से विमुख होते हैं, ऐसे नित्य- 
सुखी राजकुमार आदि व्यक्ति पहले (काव्य ) के अधिकारी हैं। इसी प्रकार ये और इनके 
अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक मन्दमति होते हैं, जो केवल उतने ( काव्य मात्र ) से नहीं समझाए 
जा सकते और स्त्री, नृत्य, आतोद्य ( बाजे ) आदि में आसक्त होते हैं वें-दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति चाही चौज सामने रखते हुए रसास्वाद सुख की चाट लगाकर उसी प्रकार उस ( विधि निषे- 
पात्मक काव्य या नाव्यबद्ध चरित ) की ओर प्रवृत्त कराए जाने के अधिकारी हैं जिस प्रकार 


जीभ पर शुड़ रखकर कड़वी दवाई की ओर मरीज । इसके विना किसी दूसरे प्रकार से इनकी 
| 


हा 


प्रवृत्ति ही न होगी, व्युत्पक्ति कहाँ । काये निर्माण की सफलता चाहने वाले को उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप में इनकी ( काव्य-नाय्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाहिये । काव्य को ध्वनि 
भी एकमात्र उसी के आधार पर कहा जाता है । 

रेसा कहना भी ठीक नहीं कि रसों की विशिष्टता से काब्यों में विशिष्टता हो सकती है-- 
क्योंकि इससे अव्याप्तिदोप होता है । ऐसा मानने पर किसी एक रस से युक्त काव्य को ध्वनि कह 
जा सकेगा, अन्य रस से युक्त अन्य काव्य की नहीं, क्योंकि वेशिष्टय का उसमें अभाव रहेगा । 
काव्य वह भी माना जाता है--इसलिए उसमें अव्याप्ति रूप लक्षणदोष होगा । | 

विमर्स : व्यक्तिवादी विशिष्ट शब्द और विद्विष्ट अर्थ के साहित्य को काव्य मानता है । 
ध्वनि या रम को उससे भिन्न उसकी आत्मा । अनुमितिवादी रसयुक्त शब्दअर्थ को काव्य मानता 


है | इस प्रकार दोनों के मत एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं । व्यक्तिवादी के अनुसार काव्य-नीरस 


होने पर भी ग्रुण और अलकारों या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता है। विनेय का उन्मु- 
खीकरण उसासे निष्पन्न हो जाता है । अनुमितिवादी रस द्वारा ही चमत्कार मानता है और रस- 
शून्य काव्य को काव्य ही नहीं मानता । एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भी एक भाग रसध्वनि को ही काव्य मानता 
है उत्तम काव्य नहीं, उसके मत में जो उत्तम होता है वही काव्यत्व जाति से युक्त होता है, वह्‌ 
वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि, गुणोभूतव्यज्ञय और वाच्य अलंकार से युक्त कार्श्यों को काव्य नहीं 
मानता । व्यक्तिवादी की दृष्टि से काव्य के इतने भेद होने पर ध्वनिकाव्य को काव्यविशेष कहा जा 
सकता. है किन्तु अनुभितिवादी के अनुसार उसे केवल काब्य मात्र कहा जायगा । रस अनेक हैं । 
उनकी कुछ स्वगत विशेषताएँ हैं। यह कहा जा सकता है कि उनमें से एक किसी रस से युक्त कान्‍्य 
अनुमितिवादी के मत में भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट काव्य कहा जा सकता है। अनुमितिवादी उसे 
अव्याप्ति-दूषित ठहराता है । उसका कहना है स्वगत भेद का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है | यहाँ तो 
 ध्वनिलक्षण किया जा रहा है। लक्षण किसी एक अंग के अनुसार नहीं किया जाता । उसे सर्वाह्न- 
व्यापी होना चाहिये | इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो रसत्वसामान्य से युक्त सभी कान्‍्य 
को ध्वनि काव्य ठहरा सके । यदि उसके किसी एक देश 5( किसी एक रस से युक्त ) काब्य के 
लिए यह ध्वनिलक्षण किया जायगा तो शेष रसों से युक्त काब्यों में वह लक्षण नहीं जायगा। यही 
अव्याप्ति दौष होगा | इसलिए ध्वनिलक्षण में 'काव्यविशेषःः न कहकर केवर “कान्य' ही कहना 
उच्चित था । इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे और भी लिखते हैं-- 
अत एव च्‌ न गुणालड्जारसंस्कृतशब्दार्थभात्रशरीर तावत्‌ काव्यम्‌ , 
तस्य यथोक्तव्यज्ञार्थोपनिबन्धे सति विशिष्टत्वमिति शक्‍य वक्‍तुम। 
तस्य रसात्मताभावे मुख्यवृत्त्या काव्यव्यपदेश एवं न स्यथात्‌, किम्ुत 
विशिषश्त्वम्‌ । 

“गुण और अलुद्वार से संस्कृत केवल शब्दारथमात्र काव्य का शरीर है और उछिखित व्यज्ञय 
के सन्निवेश से उसमें विशिष्टता आ जाती है? यह भी इसीलिए नहीं कहा जा सकता । रस न होने 
पर वह तत्त्वतः काब्य ही नहीं होगा, विशिष्ट काव्य कहाँ ? 

अत ए्वेत्यादिना रसरहितसुन्दर शब्दार्थ पेज्षापज्ञो 5पि निराक्रियते । 

अतएव- इत्यादि द्वारा काव्य में सुन्दर शब्दाथ की अपेक्षा है रस को नहीं? इस पक्ष को 
निराकरण किया जा रहा है । | 


श्र 
फरे 








5 ... ब्यक्तिविवेकः 





न च रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिभिविशेषः शक्‍यम आधातु, तेषां 

विभावाद्रिपतया रसाभिव्यक्तिहेतुत्वोपगमात्‌ न च व्यज्ञकानां वेचितज्ये 
व्यज्ञयस्य विशेषो5भ्युपगन्तु युक्तः शाबलेयादीनामिव गोत्वस्य । 
.._ ततोःस्य विशिष्ठतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेकेकस्य वा व्यक्ञयता 
तत्व ध्वनिव्यपदेशः स्यान्न केवलरसात्मनि काव्ये, वेशिष्टयाभावात्‌ | 
इष्यते चासों तत्रापि। प्रहेलिकादों च नीरसे स्यात्‌ | तत्राप्युक्तक्मेण 
वस्तुमात्रादेरभिव्यज्ञ्त्वेनेषतत्वाद्‌._ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमात्र- 
प्रयुक्तो 5सावित्यन्ञमीयते । 

संगति “व्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि को रसध्वनि का ही पोषक तत्त्व 
मानते हैं इसी तथ्य को वे इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं -- 

'काव्य रसात्मक ही हो, तब भी वस्तुमात्रादि से उसमें वेशिष्टय आ सकता है?--ऐसी बात 
भी नहीं | वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होते हैं, अतः वे रस की अभिव्यक्ति के हेतु माने गए हैं । 
व्यञ्षकों के वेचित्र्य से व्यक्न्य में वेचिउ्य माना जाना ठीक नहीं, * जसे गाय के चितकबरे होने से 
उसके गौत्व में । उन ( वस्तु आदि व्यञ्ञर्कों) से यदि इस ( काव्य) में विशिष्टता मान भी ली जाय 
'तौ जहाँ वे दोनों अथवा दोनों में से कोई एक व्यद्गय होगा वहीं (उसीकाव्य में) ध्वनि व्यवहार हो 
सकेगा | केवल रसात्मक काञ्य में नहीं। क्योंकि उसमें वेशिष्टय होता ही नहीं । पर ध्वनित्व 
माना जाता है वहाँ भी । उधर प्रहेलिका आदि रसहीन सन्दर्भों में भी ध्वनित्व मान लिया जायगा 
क्योंकि उनमें भी, जेसा पहले कहा जा चुका है, वस्तुमात्र आदि व्यज्ञयरूप से विद्यमान माने जाते 
हैं। इसलिए अन्वयव्यतिरेक से ऐसा लगता है कि ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य काव्य 
में रहना चाहिए । 

न च रसात्मन हस्यादो वस्तुमात्रादिव्यज्ञयपत्षः परिहतः। शक्रयमिति सामान्यो- 
पक्रमान्नपुंसकलिड्ञता । वस्तुमात्रादीनां रसं प्रति व्यक्षकत्वाद्‌ व्यक्षकवेचिंश्ये च व्यड्डन्य- 
वेचित्र्याभावान्न तैरसौ विशेषणीयः । शत्वस्य विशेष इति सम्बन्धः । 

ततों व्यक्षकाद। अस्य रससय। तयोरिति छशब्दोपात्तवस्तुमात्रमादिग्रहणगृुहीतश्रा- 
लक्कारो गृह्मते । तत्र वस्व्वलक्कारो समसस्‍्तौ व्यस्तौ वा यत्र व्यड्रयोँ व्यअके संक्रान्तौ 
तंत्रव ध्वनित्व॑ स्थात्‌। न केवलर सयोगिनि काव्य इत्यव्याप्तिः। प्रदेलिकादाविति अति- 
ज्याहिः। ननूभयसन्नावे वेशिष्टर्य प्रस्तुतस्॒। ततन्नर का कथा रसाभावे वस्त्वादिमात्रभावे 
वशिष्व्यस्यं । नंतत्‌। वस्त्वादीनामेव प्रयोजकसत्वात्‌ तन्मात्रकृतं वेशिष्व्यमुच्यते । तथा 
हि वस्व्वाद्यभावे रससद्भावेडपि न ध्वनित्वमिष्ट भवता, वस्त्वादिसद्धावे त्विष्यत एवं। 
अतो न्वयब्यतिरेका भ्यां वस्व्वादीनामेत्र प्रयोजकत्वमिति प्रहेलिकादावत्तिष्यातिं: । 

न च० शत्यादि ग्रन्थ में केवल वस्तु आदि के व्यज्लय होने की मान्यता का खण्डन किया गया। 

हकक्‍्यम्‌--यहाँ शक्यम्‌” यह जो नपुंसकलि्न दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 
रूप से करना ( क्योंकि संस्कृत में सामान्य वस्तु के लिये नपुंसक लिझ्क का ही प्रयोग मान्य है )।. 

वस्तुमात्र आदि रस में वैशिष्टय इसलिए नहीं छा सकते कि वे हैं रस के प्रतिव्यक्षक और 
अन्धकार व्यज्षक की विचित्रता से व्यक्ञय में विचित्रता नहीं मानते। "गोत्वस्य” इसका सम्बन्ध 


/विशेषः” से है । ततः 5 ज्यभक से । लस्य ८5 रस का । तयोः-- शब्दत४ कथित वस्तुमात्र और 


आदि शब्द से अलक्कार का ग्रहण होता है । 
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जहाँ वस्तु और अलक्कार 


इकट्ठटे या अलंग-अलग व्यज्ल्य होकर व्यज्ञक् बनेंगे केवल वहीं. 


ध्वनित्व आयेगा, केवल रस से युक्त काब्य में नहीं । इस प्रकार अव्याप्ति दोष होगा । अतिव्याप्ति _ 


होगी पहैली आदि में । क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वस्तुमात्र अलझ्कार और रस इन सवसे 
जैशिष्टय माना जो रह्या हो । फलतः रस के अभाव में केवल वस्तु आदि के रहने पर भी ( पहेली 


आदि में ) वह न माना जाय, यहाँ तो वेशिष्टय माना जा रहा है केवल. वस्तु . आदि से जनित। 


इसलिए उनके अभाव में रस के रहते हुए भी ध्वनित्व- नहीं माना गया जब वस्तु आदि का सकद्भाव 
रद्दा । इसलिए अन्वय व्यतिरेक द्वारा यद्द सिद्ध हुआ कि इस पक्ष में केवल वस्तु आदि प्रयोजक हैं 
अतः पद्देली आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


_ विसर्श : 'काव्यविशेष:? के समर्थन में एक युक्ति और दी गईं । उसमें कद्दा गया कि भले ही. 


रसात्मक सन्दर्भ काव्य हो किन्तु जब उसमें उसके वस्तु आदि अवान्तर व्यछग्यों का समावेश 
हो तब तो वैशिष्टय आ द्वी जायगा। इस पर अनुमितिवादी ने उत्तर दिया। वस्तु आदि का अस्तित्व 
रस से एथक्‌ नहीं है। वे रस के द्वी व्यक्षक विभावादि अक्ल है । जिस प्रकार गाय के काले, पीले या 
इबेत रह्क से उसके गोत्व में कोर वेशिष्टय नहीं आता ठीक वैसे ही वस्तु या अलछूर के बशिष्टय 
से रस में भी कोई वैशिष्टय नहीं आता । यदि मान भी लिया जाय तो अव्याप्ति और अतिष्याप्ति 


दोष होंगे। अन्याप्ति उस शुद्ध रस वाले काव्य में द्वोगी जहाँ वस्तु और अलक्वार दोनों या उनमें. 


से कोई एक एक दी व्यक्षय या व्यज्षक न होंगे। अतिव्याप्ति उन 'सिद्दिपिच्छ” आदि पद्देलियों 
मँ होगी जिनमें अनेक द्ेतुकश्पनाओं के बाद कोई नोरस वस्तु मात्र व्यज्ञय दोती दै।, वस्तुतः 
.. उनमें काव्यत्व नहीं होता | इस प्रकार रस के ( अन्वय व्यतिरेक ) रदने न रइने पर जब 

: आंब्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निर्मेर है तब शुद्ध काव्य के द्वी लिंए ध्वनि का प्रयोग उचित दै- 
'ऐेसा प्रतीत होता है। “'कुमारसंभव ८।६२, ७२; शाकुन्तल ३।४, वामनक्ृत कोन्य लंकारसूत्र 
७॥२२३ तथा उसमें उद्धृत व्या० मद्दाभाष्य के प्रयोग से 'शक्यम्‌? का प्रयोग शुद्ध हे । 


व्याख्यानकार का संकेत इन्हीं संदर्भों की ओर दै। 'शक्यः? पाठ अवश्य द्वी किसी ने 
बदल दिया है ।! द 


. अतश्वय समासोकष्त्यादावप्यसावुपणब्तब्य एवं, न प्रतिषेध्यः। प्रती- 
; ३ डे, 
यमानस्य चार्थव्य देविध्यमेव | तृतीणस्‍्य रखादेः प्रकारस्थोक्तनयेन काव्य- 


त्वादेव सिद्धत्वादृति। नच तस्य तदक्॒भावो भणितु युज्यते अन्वित्वेने्त्वाद क्‍ 


इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेशविषयो5 भ्युपगन्तुं युक्तो न तडिशेषः । 

और इसोलिए समासोक्ति आदि को भी ध्वनि नाम से पुकारा जाना चाहिए। वहाँ उसे 
निषेध्य नहीं ठहराना चाहिए ( जैसा कि आनन्दवर्धन ने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अर्थ के दो ही भेद माने जाने चाहिए। तीसरा रस आदि ( नामक ) भेद उक्त रीति से (काब्य के) 


काब्यत्व से ही सिद्ध हो जायगा । उसके प्रति उसका अन्बभाव भी नहीं कहां जा सकता, क्योंकि. 


वह अन्लीरूप से मान्य है । इसलिए केवल काव्य सामान्य को ही ध्वनि नाम का विषय मानना 
चाहिए, उसके किसी विशेष ( भेद ) को नहीं। द | 

... समासोक्त्यादाविति) तत्रापि रसमयस्वेन काव्यस्वाद रससद्भावरे ल ध्वनित्वात्‌। 
: द्वैविध्यमेवेति रसस्यः काज्यमान्रलत्तणश्वाहस्व्वऊक्वारव्यापिश्वेन तथ्प्रतियोगित्वाभाषाश् 


अकांरः्वं॑ प्रेकारिस्वेन प्रकाशमानस्वात्‌ । न च तस्‍्येत्यादिना अद्जस्वकृतं विशेष दृषयति ॥ 
अब्विल्वेनेष्टव्वादिति चमस्कारविधभ्ानित सारस्वाद्‌ रसस्याज़िस्वमेव नाम्भत्वम । 





दे क्‍ .. व्यक्तिविवेकः 
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समासोक्त्यादि--वे भी रसमय होने से ही काव्य माने जाते हैं । रसमयता के कारण वे भी 
ध्वनि हैं ही।. । 
द्विध्यम--रस ही सभी प्रकार के काव्य का लक्षण है। वह वस्तु और अछुझूर में भी रहता 
है। वह किसी में नहीं रहने वाला ( प्रतियोगी ) नहीं है, अतः वह किसी का अक्ञ या प्रकार नहीं 
बनता.। वह तो प्रकारवानू-भनज्ञी के रूप में प्रकाशित होता है । 
नच तस्य--वव्यादि, ग्रन्थ से अन्ञत्व से उत्पन्न विशेषता को गलत ठहराते हे | 
अज्वित्वेनेष्टव्वात्‌--क््योंकि रस रूप चमत्कार अपने आप में पूर्ण ( विश्रान्त ) है इसलिए वह 
अज्ञी ही है। अक्ञ नहीं । 
विमश : ग्रन्थकार का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार द्वारा समासोक्ति आदि अलुझारों ते युक्त 
वाक्यों का ध्वनि न मानकर गुणी भूतव्यद्ञय माना जाना ठीक नहीं । उनमें भी रस रहता हे अत+ 
वे भी ध्वनि ही होते हैं । 
ध्वनिवादी ने विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानकर ध्वनि को उसकी आत्मा माना था। साथ ही 
ध्वनि के वस्तु, अलझ्कार तथा रस ये तीन भेद माने थे। अनुमितिवादी केवल रस को काज्यत्व 
* निष्पादक मानता है। और उसी रस को काव्य में ध्वनित्व का निष्पादक। अतः उसकी दृष्टि में 
सभी काउ्य ध्वनि काव्य ही हैं । फलतः वह काज्य के वस्तु और अलक्कार ये दो भेद नहीं मानता 
उन्हें रस में ही अन्तभूत कर देता है । रस को वह काव्य की आत्मा और प्रधान, अज्ञी बतलाता 
है | ध्वनिकार भी ऐसा ही मानते हैं। शब्दार्थ को वह उस अज्जी का आवास मानता है अत: 
शब्दार्थ रस के अज्ञ हैं। प्राचीन उद्धट आदि आचार्यों के मत से यह मत ठीक विपरीत है । वे रस 
को भी शब्दार्थ का अलक्लारक तत्त्व मानते हैं । अन्थकार ने इस आशय को उत्तम भाषा में व्यक्त 
नहीं किया । सर्वनाम बहुल भाषा में उसे स्पष्ट किया है। अतः उसमें व्याख्याकारों में बुद्धि- 
संवाद नहीं है। 
व्यक्तिविवेकव्याख्यान में उनकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, केवल--न च तस्येत्यादिना 
अज्जत्वक्ृतं विशेष दूषयति ही कहां गयां है अन्वित्वेनेष्टव्वादः इस देतुवाक्य पर--भी उसमें-- 
' चमत्कारविश्रान्तिसार॒त्वाद्‌ रसस्य अद्वित्वमेव नाइत्वम” लिखा गया है। इससे तस्य--के तद 
का अर्थ तो रस! प्रतीत हो जाता है। शक्का रहती है 'तदब्वत्वेन! के तूद्‌ू शब्द पर। मधुसूदनी 


विवृति में उसंका अर्थ बस्तुमात्र और अलकार किया गया है, उसका वाक्य इस प्रकार है-- 


६ दड्ग्र 
तस्य रसस्य, तदज्ञत्वम्‌ ८ वस्तुमात्रालक्काराज्ञत्वम्‌ । वस्तुतः प्रकरण के अनुसार “प्रतीयमानस्य 
चार्थस्य 5 ह्व॑ विध्यमैवः--कहकर काव्य 


की जो दो विभागों में बाँध गया है--उसकी उपपतक्ति में 
हेतु दिया गया है 'तृतीयस्य रसादे: अकारस्थोक्तनयेन काव्यत्वादेव सिद्धत्वात! और इस हेतु 
वाक्याथ की मान्यता के लिए दूसरा हेत॒ुवाक्य दिया गया है 'न च तस्थ तदज्लभावों भणितु युज्यते 
अन्नित्वेनेध्त्वाद! इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार वस्तुमात्र और अलद्भार काव्य चरीर 


के भक्ञ हैं उस प्रकार यदि रस भी अऋ्न होता तो उसके आधार पर भी काव्य में एक भेद होता, 
वस्तुत: बात ऐसी नहीं है, रस काब्य का अब्जी ही, अज्ञो शुद्ध वस्तुरूप काव्य शरीर में भी 
अभिव्याप्त रद्देगा और अलक्लरोपस्क्ृत वस्तु रूप काव्य शरीर में भी। अतः तस्य तदड्त्वेन में 
प्रथम 'तद” का रस और द्वितीय 'तद्‌” का काव्य अं माना जाना चाहिए । पूर्ण वाक्य का एक 
अर्थ किया जाना चाहिए--'रस का काव्य के प्रति अन्नभाव॑ कहना ठीक. नहीं |? इससे ग्रन्थकार 
की मूलमान्यता को बल मिलता है। ग्रन्थकार की मूलमान्यत। है--समासोक्ति आदि उन स्थलों 
को भी जिन्हें ध्वनिकार ने ध्वनि से नीचे युणीभूत व्यज्ञय-कोटि में गिनाया है ध्वनि ही मानना । 
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प्रथमो विमशः १०७. 


गुणीभूत व्यक्नय में व्यज्भय प्रकृतवाक्या्थ का उपस्कारक माना जाता है या चमत्कार में उसके 
समान ही। ऐसी स्थिति में प्रकृतवाक्यार्थ ही प्रधान या अनज्जी मानां जाता है और रस आदि 


ध्वनियाँ अन्जभ | व्यक्तित्रिवेककार का कथन है कि उस काव्य में भी रस अंगी ही रहेगा | वह प्रकंत- 


वाक्याथे का उपस्कारक या अंग नहीं होगा । यह तथ्य उनके “अतश्व समासोक्तयादावष्यसाबुप- 
गन्तव्य एवं, न प्रतिषेध्यः? इंसी वाक्य द्वारा स्पष्ट होता है। अतः तस्य तदद्ञत्वात में 'रस का 
काव्य के प्रति! यही अर्थ चाहिए । 


किश्ञ मुख्ये रसात्मनि काव्ये सम्भवति न तस्य गोणस्याश्रयर्ण युक्त 


गोणसमुख्ययोमुख्ये सम्प्रत्यय इति नियमात्‌ 
यस्तु मेघदूतादी काव्यविशेषव्यपदेशः सो5भमिथेयार्थविशेषसमारोपकतो 
न मुख्यः । 


इत्थश्च काव्यस्य विशिष्टतानुपपत्तावितरतल्लक्षणविधायिमतातिरिक्त न 


किशिदनेनामिद्दित स्याद, अन्यत्र ध्वनिव्यपदेशमात्रात्‌। न च तेनापि 
किश्वित्‌ | कथश्विद्वा तद॒ुपपत्तो तद्वाच्यमेव तस्य तत्पर्यवसायिनो लक्षण- 
विशेषसम्बन्धादेव तद्वगतेः । यथा यो5श्वमारूढः स पुरुषों राजेत्यतञ्र | 

अथ पुरुषस्याश्वविशिष्टस्येव सतस्तल्लक्षणसम्बन्धो न तु तत एवास्य- 


 चेशिश्यमिति, तथाप्यवाच्यं; काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात्‌ । तच्चोक्त- 


मित्यवाचयवचने दोषः 


इसके अलावा जब काव्यत्व के लिए आश्रयरूप से उत्कृष्टटम रसात्मक वस्तु का मिलना... 
सम्भव है तब गौण वस्तु का आश्रय ठीक भो नहीं होगा, क्योंकि गौण और मुख्य. में मुख्य पर 


झुकाव होता है ऐसा नियम है । -मेघदूत आदि में जो काव्य विशेष का व्यवहार होता है, वह 
उसमें वर्णित पदार्थ के आधार पर औपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार काव्य की विशिष्टता 
सिद्ध न होने पर अन्य काव्य लक्षणकारों के मत के अतिरिक्त इनसे भी ( ध्वनिकार से भी ) कुछ 
नहीं कंहा जा सका, केवल “ध्वनि? इस नाम कथन भर को छोड़कर और उप्तसे भी कोई लाभ 
नहीं । यदि किसी प्रकार वह ( ध्वज्ि ) वास्तविक भी सिद्ध हो जाए तो उसे शब्द द्वारा कहना 
नहीं था क्योंकि ( जिसे ) काव्य ( कद्दा जाएगा उस ) का पयेवसान सदैव उसो में होगा, इसलिए 
( उस काव्य के ) विशिष्ट लक्षण कथन से हद्वी उसकी ( ध्वनि ) प्रतीति अपने आप हो जाती १ 


जैसे 'जो यह घोड़े पर सवार दै वह पुरुष राजा है? यहाँ ( लक्षणगतवैशिष्टय से ही पुरुषगतः 


बैशिष्टय का बोध हो जाता है । ) 


यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट होने पर ही उसमें लक्षण का समन्वय होता हो, श्सके विपरीत 
लक्षण से उसमें वैशिष्टय प्रतीत ने होता हो तो इस पर भी उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादान - 


नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि उसका ज्ञान काव्यत्व मात्र से हो सकता है । किन्तु उसका बेसा उपादान 
किया गया है, इसलिए ( ध्वनिलक्षणकारिका में ) अवाच्य वचन दोष आता है। 


किक्रेत्यादिना अध्युपगामवादेन रसप्रतियोगिनो गौणस्य काव्यस्वेषपि गौणत्वादेक 


तदाश्रयत्व॑ न भविष्यतीत्याह । अभिषेयार्थविशेषति। अभिषैयस्थाथस्थ यो विशेषो' 
मेघादेबेचित्येण वर्णनं तस्य काव्ये समारोपात्‌ काव्यविशेष इत्युक्ति |, 


किद्ध इत्यादि द्वारा अन्धथकार -ने यह कहा कि “भले ही हम ऐसा कोई काव्य मान लछे 


है 


४ व्यक्तिविवेकः 


। जिसमें रस प्रकार बनकर, गौण रूप से रहता हो, तो भी वह! उसका ( ध्वनित्व ? ) आश्रय 
| नहीं वन सकेगा । उसमें कारण उसकी गौगता ही होगी । 

अभिधषेय० से अभिषेय अर्थ में स्थित जो व्रिशेषता > मैघ आदि का विचित्र. रूप से वर्णन, 
उसका काव्य में समारोप करके काव्य को विशिष्ट काव्य या उसको 'कात्र्यविशेष” कहां जा सकता 
है | इस पृत्रपक्ष का स्पष्टीकरण किया गया । 


तदुपपत्ती तस्य काब्यस्य। तत्पय्वसात्रिनों विशेषपषयवसितस्य ॥। तदवगतेः विशेषा- 
वगतेः। यो5श्वमारूढ इति लक्षणविशेषादेव पुरुषविशेषप्रतीतिः | अथेति । इह विशिष्टस्य 
वा लक्षण लक्षणाद्वा विशेषगप्रतीतिः। तत्रोत्तरस्मिन्‌ पत्ते विशेषग्रहर्ण न वक्तबव्यमित्याथ: 
: पक्त आश्रयिष्यते | ततन्नापि काव्यमान्ररक्षणादेव विवत्वचितविशेषप्रठीतिः काव्यमातन्रस्य 
रसमयत्वेनेष्टव्वातू। अन्यस्याकाव्यत्वम्‌ । रसयोगिति च ध्वनिव्यवहार इति च स्वथा 
विशेषग्रहर्ण न कत्तव्यम्‌ । 
तदुपपत्तो--तत्‌ 5 काव्य । उसकी उपपत्ति में । तत्पर्य० तत्‌ ८ विशेष रूप में पर्यवसित । 
तद्वगतेः ८ तत्‌ 5 विशेष। उसका ज्ञान। यो5श्रमारूढः-- इस विशिष्ट लक्षण से ही विशिष्ट पुरुष का 
ज्ञान हो जाता है । अथ--दो बाते होती हैं (१) या तो विशिष्ट का लक्षण होतः है या (२) लक्षण 
से विशेष का ज्ञान होता है। दोनों में से दूसरे पक्ष के लिए विशेष शब्द ग्रहण नहीं कहा जाना 
“ चाहिए यह कहा गया है अतः प्रथम पक्ष अपनाया जाएगा । उसमें भी काव्य सामान्य के लक्षण 
से ही अभीष्ट विशेषता की प्रतीति हो जाएगी । कारण कि सभी काव्य रसमय माने गए हैं । 
जो वेसे नहीं हैं वे काव्य नहीं हैं । और जो रसयुक्त हैं, उनमें ध्वनिः शब्द का व्यवहार होता 
है--इस प्रकार विशेष शब्द का ग्रहण ध्वनिलक्षण में सत्रथा नहीं करना चाहिए । 


अत्र व्यक्तिवादिनस्त्वयमम्रिप्रायः- इह प्रसिद्ध लच्यमाश्रित्य छक्षणं प्रवत्तते। लक्षये 

च द्विविध काव्यं दश्यते मुख्य गौणंच। ततन्न मुख्य यत्र व्यड्डयस्य प्राधान्यं, शिष्ट 
गुणीभूतव्यड्रयादि गौणम्‌। उभयंच ग्राह्ममनादिकालिकव्यवहारसिद्धत्वात्‌। तेन गौ- 
एझ्ुस्पयन्याय इह नाश्रीयते। तत्न च गुणीभूतव्यड्रयनिरासाय विशेषग्रहर्ण कत्तव्यम्‌ | 
जवस्यव॒ काव्यस्य -रंसमयस्वं न गुणीभूतथ्यड्रयादिसद्भधाव इति चेन्न । अस्फुटरसस्याड्र- 
भ्रूतरसस्य वा काव्यस्थ विद्यमानस्वात्‌। यत्र हि प्रधान्येन स्फुशेडड्ी रसः प्रतीयते 
तन्न ध्वनित्वमन्यत्र तु काव्यान्तरत्वमिति। रससस्‍्य च विश्रान्तिसारत्वादड़्भावों नोप- 
प्ज्न इ्ति चेल्न । स्वापेज्षयेतद्गुपत्वात्‌ । व्यापकरसान्तरापेक्षया तु न्यग्भावेना ड्रत्वाद्‌ 
विचोर॒भाण्डागारिकवत्‌ । तथाह्यज्नीभावमेव मन॑सिकृत्य सुनिना रसेष्वपि स्थायि- 
सश्जारिव्यपदेशः कृत!-- 

'सर्वेपामेव सद्भावे रूप॑ यस्य अभवेद्‌ बहु। 

स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सब्बलारिणो मताः ॥ इति । 

क्‍ केचित्त  स्थाय्यपेक्षो5ड्राज्लिभावों रसेषृूपचर्यत इत्याहुः । ततश्राड्रभूतरसकाब्य॑ 
व्यावत्त्यमस्ति विशेषग्रहणस्य । यतश्रास्फुटरसस्यापि काव्यस्य सम्भवस्ततो ध्वनेभेंद्त्रय- 
अभ्युपपद्यते । अस्फुटरसे हि काब्ये वस्व्वलझ्लारध्वनी। स्फुटाज्लीभूतरसे तु रसध्वनिः । 
ततन्नव वस्वलक्लारध्वनिसम्बन्धे सड्रसंसृष्टी । तस्माद्‌ ध्वनिमते सवमेतत्सम अ्समेव । 


यहाँ व्यक्तिवादी का अभिप्राथ यह है--सब जगद्द सर्व॑ विदित लक्ष्य को देखकर लक्षण 
निर्माण किथा जाता है | लक्ष्य में ( अनुभूति केक्षेत्र में ) दो प्रकार के काव्य देखे जाते हैं, 
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.. ग्रथमो विमंः १०५ | 
मुख्य ओर गौण । उनमें मुख्य वे होते हैं जिनमें व्यज्ञय की प्रधानता रहती हैं. और शेष गुणीभूत 
व्यज्ञयादि गौण । काव्य में मुख्यता और गौणता रहते हुए भी उसे मुख्य या गौण नहीं कद्दा 
जाता ( ध्वनि या ग्रुणीभूत व्यज्लय कहा जाता है ) क्‍योंकि अनादिकाल से दोनों ही उपादेय समझे 
चले आते हैं । इन दोनों में से एक ग्रुणीभूत व्ययज्ञ का निरास करने के लिए “विशेष” शब्द 
का ध्वनिलक्षगण में उपादान आवश्यक है। काज्य संभो रसमय हैं, ग्रुणीभूतव्यज्ञय नामक कोई 
वस्तु नहीं है--ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ऐसे भो काव्य देखे जाते हैं जिनमें रस यातो 
अस्फुट द्ोता है या अन्नभूत । उनमें जहाँ रस स्फुट और प्रधान होता है, उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को ग्रुणीभूत व्यज्ञय माना जाता है। 'रस स्व्रात्मविश्रान्त होता है अतः वह किसी 
का अज्ञ नहीं बन सकता?--ऐसा नहीं, उसका अपना रूप सचमुच ऐसा ही है, किन्तु जहाँ एक. 
रस व्यापक हो जाता है वहाँ दूसरा दत्र जाता है और विचोरभाण्डागारिकन्याय से अक्न होः 
जाता है। इसमें प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है उन्होंने इसी अज्ञमाव को मन में रखकर रसों 
में स्थायित्व और संचारित्व माना है--( उनका वाक्य है )-- लक 

'जहाँ सभी रस उपस्थित हों वहाँ वह रस स्थायी माना .गया है जिसका स्वरूप ( बहु » 
व्यापक हो, शेष संचारी !! कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रस में अज्ञ-अज्ञी-भाव उसके. 
स्थायीभाव से उपचरित होता है। जो भी हो--( ध्वनिलक्षण में उपात्त ) विशेष शब्द से इस 
अंगभूत रस की व्यावृत्ति अपेक्षित है । 

ध्वनि के जो तीन भेद माने गए हैं वे भी ठीक हैं, क्योंकि ऐसा भी काव्य होता है जिसमें 
रस अस्फुट होता है, ऐसे काव्य मे वस्तु ओर अलक्कार ध्वनि होती हे | जहाँ रस स्फुट और 
अंगी अर्थात्‌ प्रधान होता है वहाँ रसध्वनि होती है। रसध्वनि में दवी वस्तु अलंकार ध्वनियाँ 

. जब मिल बैठती हैं तो ध्वनियों का संकरसंसृष्टि मानी जाती है। इसलिए ध्वनि मत में तोः 
यह सब कुछ ठीक ही हैं । पी 

विमश : (विचोरभाण्डागारिक' की व्याख्या त्रिवेन्द्रम्‌ से व्यक्तिविवेक का ' सम्पादन करने: 
वाले--महाशय ने इस प्रकार की है--(विचोरो5पि भाण्डागाराधिपतिरपि। चोरावस्थायां तिरस्कर- 
णीयः भाण्डागाराधीशावस्थायामादरणीयस्तद्वत्‌ रसः अन्नश्व॒ अन्ली च |” अर्थात्‌ 'विचोरभाण्डा- 
गारिक' का अथे है चोर भी और भण्डार का मालिक भी | जैसे चोर की स्थिति में वह 
तिरस्करणीय होता है और भण्डार मालिक को स्थिति में मान्य वेसे ही रस अज्ञ और अज्जी होता. 
है ।” वस्तुतः प्रसक्ञ के अनुसार इसे 'विचोरश्चवासौं भाण्डागारिकः न मानकर--'विचोरतामापतितो 
भाण्डागारिकः ऐसा. मानना चाहिए। इससे भाण्डागारिकत्व उद्देश्य और विचोरत्व विधेय बन 
जाता है, फलतः जहाँ अज्ञीरस को अन्नता का निरूपण चल रहा है वहाँ आदरणीय भाण्डागारित्व. 
से तिरस्करीय विचोरत्व का स्थिति संवाद हो जाएगा । 


किश्व 'खूरिभिः कथित' इति कथनक्रियाकतुनिदेशः पक्षद्धयेःप्यवाच्य 

एवं | कतृमात्रविवक्षयां क्रियायाः कत्रव्यभिचारात्‌ कतृविशेषविवक्षाया- 
मनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशेषसम्बन्धादेव तद्दिशेषावगतिसिद्धेरित्यवाच्य- 

के बचने दोष: । - - ः 
...._ इसके अतिरिक्त--'सूरिमिः कथितः इस प्रकार कथन क्रिया के कर्त्ता दोनों पक्ष में कथनीय 


नहीं । क्योंकि केवल कत्तेत्व की विवंक्षा में क्रिया का कर्त्ता से व्यभिचार नदीीं होता और विशिष्ट. 
कत्तृत्व की विवक्षा में तुरन्त पीछे कद्दे अनुसार “(छक्षण विशेष से विशिष्टता की प्रतीति से ) 
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विशेष व्यापार से ही उसके त्रशिष्टय का ज्ञान हो जाता है--श्सलिए अवाच्य वचन दोष 
आता है । 
. पक्षद्येपीति कतृंमात्रपक्षे कतृविशेषे च। अनन्तरोक्तक्रमेणेति | योड्सौ लक्षणाद्विशेषा- 
चगमः सोनन्‍्तरोक्तः क्रमः। व्यापारविशेषो लक्षणवशायातविचारसरणिमाश्रित्य विशेष- 
पविशिष्ट कथनम्‌ ॥ 


( १ ) पक्षद्येडपीति--कठूंमात्रपक्षे कर्ठृविशेषे च | अर्थात्‌ दो पक्षों का अर्थ है शुद्ध कत्तेत्वपक्ष 
ओर विशिष्ट कत्तत्वपक्ष । 

( २ ) अनन्तरोक्तक्रमैणेति-योउसी० लक्षण से जो विशेषता का भान होता है; वही 
अनन्तरोक्त क्रम है । * 

(३ ) व्यापारविशेषो--लक्षणवशा० - अर्थात्‌ लक्षण के आधार पर चली आई विचारपद्धति 
के सहारे विशेष” शब्द के साथ वाक्ययोजना । 


विमर्श : प्रथम विमश्ञ का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यहीं समाप्त हो जाता है | यहाँ दी गई-- 

व्याख्यान की इन तौन टिप्पणियों के अनुसार उद्धृत सन्दर्भ का अर्थ हुआ 'सूरिमिः कथितः? 
यह न कहकर केवल 'कथितः ही कह देना पर्याप्त हैं। कथन क्रिया से ही उसके कर्त्ता का ज्ञान 
हो सकता है, इसलिए उसका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं। कारण कि यहाँ यदि सामान्य 
कर्त्ता की विवक्षा हो तो उसकी प्रतीति, क्रिया के कर्त्ता से नित्य सम्बन्ध होने के कारण स्वतः . 
हो जाएगी और यदि किसी असामान्य कर्त्ता की विवक्षा हो तो उसकी प्रतीति भी ध्वनि के 
इस असाधारण लक्षण के कथन से ही हो सकती है । असाधारण लक्षण का वक्ता साधारण नहीं 
हो सकता | साथ ही लक्षण वाक्य में जो खास वाक्य योजना हुई है उससे भी कर्त्ता के 
वेशिष्य्य का भान हो सकता है । 

व्यापार विशेष शब्द का अर्थ ध्वनिव्यापार भी हो सकता है । ध्वनि संज्ञा किसी साधारणजन 
के मुँह से निकल नहीं सकती। उसका वक्ता आवश्य हीं असाधारण होगा । 


यहाँ तक किए गए विवेचन के आधार पर ध्वनिलक्षण में आए दोषों को दो कारिकाओं 
द्वारा गिनाते हैं-- 


अथस्य विशिष्टत्वं, शब्दः संविशेषणस्तर्दः पुंस्त्वम्‌ ,। 
द्विवचनवाशब्दों च, व्यक्तिध्वेनिनाम, कोव्यवेशिष्टथम्‌ ,॥ २३॥ 
वचनअञ्च कथनकतुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति द्श दोषाः । 
ये त्वन्‍न्ये तद्भेद्प्रभेदेलक्षणणता न ते गणिताः॥ २७ ॥ 





(१) अर्थ का विशेषण, ( २ ) शब्द, (.३ ) शब्द का विशेषण, (४) तत्‌ शब्द का पुंछिंग 
में प्रयोग, (५) व्यक्लः में द्विचन, (६)वग शब्द, (७) (व्यह्ूः में अन्त्दित ) व्यज्ञना, 
( ८ ) ध्वनि यह संज्ञा, (९ ) काव्यविशेषः में काव्य का वेशिष्टय और (१० ) कथन क्रिया के 
कर्ता का शब्दतः कथन--ध्वनिलक्षण में ये दश दोष आते हैं, इनके अतिरिक्त और दोष जो 
ध्वनि के भेद-प्रभेद के लक्षर्णों में आते हैं, उनकी गणना नहीं की गईं । द 





प्रथमो विमशः * १११ 
तदेव॑ लक्षणदोषदुष्टपद्व्युदासेन परिशुद्धों ध्वनिलक्षणवाकषतयस्यायमर्थों 
'5बतिष्ठते-- 
वाच्यस्तदनुमितो वा यत्रार्थो5थोौन्‍्तर प्रकाशयति । 
सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्याजुमितिरित्युक्ता ॥ २० ॥ इति | 
एतच्याजुमानस्येव लक्षण नान्यस्य | यदुक्त “त्रिरूपलिज्लाख्यानं पराथों 
नुमानमि'ति। केवल संज्ञाभेदः ।.. 
तो इस प्रकार लक्षण दोष से दुष्ट पर्दों को हटाने के बाद ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अथे 
सर्वात्मना शुद्ध 5दरता है--« 


जहाँ वाच्य अथवा उससे अनुमित अर्थ किसी दूसरे अर्थ को किसी भी - सम्बन्ध से प्रकाशित 
करे--वह “काव्यानुमिति? कही गई है।? 








यह लक्षण अनुमान द्वी का हो सकता है और किसी का नहीं। जैसा कि कहा गया है 


(त्रिरूप लिड़् का आख्यान ( कथन ) अनुमान है !? केवल नाम भर भिन्न है । 


संगति “यहां तक पृवपक्ष तथा उत्तर पक्षा का १९ कारिकाओं द्वारा शस प्रकार समग्रह 
किया गया हँ-- / 


काव्यस्यात्मनि सशिनि रसादिरुूपे न कस्यचिद्धिमतिः 
सज्ञाया सा, 

यतः 

केवलमेषापि व्यकत्ययोगतो5सय कुतः ॥ २६ ॥ 

( १ ) संजशीरूप रसादि अर्थ को काव्य की आत्मा मानने में किसा का मतभेद नहीं है, वह 
केवल संज्ञा ( ध्वनिसंज्ञा ) के विषय में हे, क्‍योंकि यह ( ध्वनिसंज्ञा ) भी इसके (.रसादि के ) 
साथ व्यक्ति का कोई भो सम्बन्ध न होने से सम्भव ही केसे ? 

दशब्दस्येकाभिधा शक्तिरथस्येकेव लिछ्भता | 
न व्यजञकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपाद्तिमु ॥ २७॥ 

(२ ) शब्द की शक्ति एक है--अभिधा, अर्थ में केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति ) लिझ्जता 
होती है इसका युक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा निर्णय कर दिया गया है कि इन दोनों में व्यझंक्त्व 
( व्यकज्षना ) नहीं रहता । 

उक्त वृर्थव शब्दस्योपादान लक्षणें ध्चनेः | ह 
न हि तच्छक्तिमूलेश काचिदर्थान्तरे गतिः॥ २८॥ 


(३ ) ध्वनि के लक्षण में शब्द का उपादान व्यथ॑ किया, क्‍योंकि उसकी शक्ति से अर्थोन्‍्तर 


का बोध नहीं होता । 
न चोपसजनत्वेन तयोयुक्त विशेषणम | 
.. यतः काबव्ये गुणीभूतव्यज्थे5पीछेब चारुता ॥२९॥ 
( ४ ) श्सी प्रकार उनके ( शब्दार्थ के ) उपसजनभाव के प्रतिपादक विशेषण भी ठीक नहीं 
क्योंकि गुणीभूतव्यंग्यरूप से अभिमत काव्य में भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गई है। 
अत एव विशेषस्योपादानमपि नार्थवत्‌ । 
सशासम्बन्धमातजेकफले तदिति गम्यते ॥ ३०॥ 


“०८ ि/प्ट ि/०/१/ ०८ सि/०जफ कि 
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की  आ  क 

( ५ ) इसलिए “विशेष” शब्द का उपादान भी निरथक है | ऐसा लगता है कि संज्ञा ( ध्वनि ) 

के साथ केवल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल है । 
तदा चातिप्रसह्वः स्यात्‌ सज्ञायां यस्य कस्यचित्‌ । 
यदह्वाक्यवत्तिनो5न्यस्य विशेषस्य तदाघितः ॥ ३१ ॥ 

(६) किन्तु ऐसा करने पर हर किसी की संज्ञा में अतित््याप्ति होगी। क्योंकि (प्रहेलिका आदि) 
वाक्य में स्थित विशेष में भी वह ( ध्वनित्व.) संगत होने लगेगा |? [ कारिका उत्तराध का अर्थ 
'प्रहेलिकादों व नीरसे स्याद” इस मूल वाक्य के आधार पर किया गया है। वैसे यह अव्यक्त है ] 

तस्मात्‌ स्फुटतया यत्र प्राधान्येनानयथापि वा । 
वाच्यशक्त्यानुमेयो5थों भाति तत्‌ काव्यमुच्यते ॥ ३२॥ 
( ७ ) इसलिए काव्य उसे कहा जाता है जिससे वाच्य अर्थ की शक्ति ( लिंगत्व ) द्वारा 
प्रधान या अप्रधान--किसी भी रूप से' अनुमैय की स्फुट प्रतीति हो । 
वाच्यप्रत्येययोनोस्ति. व्यज्ञल्यव्यज्ञकतार्थयोः । 
तयोः  प्रदीपघघयटवत्‌ साहित्येनाप्रकाशनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
_. (८ ) वाच्य और उससे ज्ञेय अर्थो में व्यंग्य व्यज्षकभाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उनकी 
प्रतीति घट प्रदीप के समान साथ-साथ नहीं होती । है 
5 4 
पक्षधमंत्वसम्बन्धव्या्तिसिद्धिव्यपेक्षणात्‌ (393 
वृक्षत्वाम्रत्वयोयद्धत यद्दच्चानलधूमयोः. ॥ ३४॥ 
अनुमानत्वमेवात्र युक्त तल्लक्षणान्वयात्‌ । 
_ असतश्चेन्द्रचापादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा॥ ३५॥ 

( ९ ) पक्षधमेतासम्बन्ध व्याप्ति ज्ञान द्वारा जैसे वृक्षत्व-आम्रत्व तथा धूम अश्नि मैं-- 

( १० ) अनुमान माना जाता है, वेसे ही अनुमान लक्षण का समन्वय हो जाने से यहाँ भी 
वहीं मानना उचित है । इन्द्रचाप आदि जो असत्‌ पदार्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति नहों--उत्पत्ति ही 
होती है । 





+१ २५ “४६०१७ 


६१ 36 ५ + 
कार्यत्व हासतो5५पीए्ं हेतुत्व॑ तु॒विरुध्यते । 
-सर्वेसामथ्यंविगमाद गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
0 हा ) ( क्योंकि ) कार्यत्व तो असत्‌ पदार्थ का भी मान्य है, कारणत्वमात्र से विरोध होता 
है । क्योंकि आकाश कमल के समान उसमें सभी शक्तियों का अभाव रहता है । 
शब्दप्रयोगः प्रायेण परार्थमुपयुज्यते .। 
नहि तेन बिना . शकक्‍यो व्यवहारयितु परः ॥ ३७ ॥ 
( १२ ) शब्द का प्रयोग प्रायः दूसरे के लिए होता है । क्‍योंकि उसके विना पर पुरुष की 
प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती । 
नच युक्तिनिराशंसातू ततः कश्चित्‌ प्रवर्तते । 
निवतंते वेत्यस्येष्टा. साध्यसाधनगर्भता ॥ ३८ ॥ 
(78) यो प्रयोग में भी ) युक्ति दिए विना उससे किसी की प्रवृत्ति नहीं होती और 
न निवृत्ति ही। इसलिए उस ( शब्द प्रयोग ) के भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्ध माना गया है । 














प्रथमो विमशः 4 १३ 


] 





ते प्रत्येक द्विधा शेये शाब्द्त्वार्थेत्वमेद्तः । 
पद्र्थवाक्यार्थशलया ते अपि द्विविधे मते ॥३९॥ 
( १४ ) वह साध्यसाधनभाव सम्बन्ध भी दो प्रकार का होता है। एक झाब्द और एक 
आर्थ । वे भी दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं--पदार्थयत और वाक़्याथैगत । 
तत्र साध्यो वस्तुमात्रमलडूढरा रसादयः । 


इति त्रिघेव, तत्ादयो पदं दाब्दाजुमानयोः ॥ ४० ॥ 
(१७ ) उसमें साध्य वस्तुमात्र, अलक्लांर और रसादि ये तीन ही होते हैं। उनमें प्रथम दो 


शब्द और अनुमान के विषय हैं । 
अन्त्यो5नुमेयो भक्‍त्या तु तस्य व्यह्ृनयत्वमुच्यते । 
भक्त! -प्रयोजनांशो यश्यमत्कारित्वलक्षणः ॥ ७१ ॥ 
( १६ ) अन्तिम ( रसादि केवल ) अनुमेय होता है। लक्षणा द्वारा उसे व्यज्ञय कहा जाता 
है | क्योंकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार-- 
तत्रास्तीति, सो5प्यस्य विभावायेकद्देतुकः । 
अत एवं न लोके5पि चमत्कारः प्रसज्यते॥ ७४२॥ 
( १७ ) वह उसमें रहता है। इसका वह ( चमत्कार ) भी एकमात्र विभावादि द्वारा 
उत्पन्न हौता है, इसीलिए लोक में वह नहीं होता । ह 
ततर देत्वाद्यः सन्ति न विभावादयो यतः। 
न चेकार्थेत्वमाशइडुन्यमेषां लक्षणभेद्तः ॥ ४३॥ 
( १८ ) क्योंकि वहाँ ( लोक में ) हेत्वादि ही होते हैं, विभावादि नहीं। इन्हें एकार्थक भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों के लक्षण मभिन्न-मिन्न हैं । द 
स्वभावश्चवायमर्थानां यज्ञ साक्षादमी तथा । 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरता यथा॥ ४४ ॥ 
सद्ढहज्छोकाः 
(१९ ) यह तो पदार्थों का स्वभाव ही दे कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नहीं होता जितना 


कुशल कवि के शब्दों से व्यक्त होने पर । द 
संगति--अनुमितिवादी ने शब्द की केवल एक अभिधाहदी शक्ति मानी है। अतः वह-- 


उपोढरागेण ' विलोलतारक॑ तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्त॑ तिमिरांशुक तया पुरोषपि रागाद गलितं न लक्षितम्‌ ॥ हू 
आदि द्वयर्थक वाक्यों में द्वितीयार्थ की प्रतीत्ति का उपाय बतलाता है-- 7 सी 


यत्‌ पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद्‌ व्यापारान्तरपरिकल्पन तद्र्थस्यैवो प- 
पयते न शब्दस्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धे! । तथा हि--ण्काश्रयाः 
शक्तयो5न्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयो5५ प्राकृतपोर्वापयनियमा._ युगपदेव स्वकारये- 
कारिण्यो दृर्शाः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वादयो5झेः। न चर शब्दाश्रयाः 
शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतो5भिधाशक्तिपूर्वकत्वे 


उय० बि० 





११४ व्यक्तिविवेकः . 








नेतरशक्तिप्रवृत्तिद्शनात्‌ । तस्माक्निन्नाश्रया एव ता न शब्देकसमाश्रया 
इत्यवसेयम्‌ । 

शब्द को अनेकार्थवोधक शक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्यज्ञना नामक अभि 
धातिरिक्त शक्ति की ( शब्द में ) जो कल्पना की गई है वह अर्थ में ठीक प्रतीत होती है शब्द में 
नहीं, क्योंकि शब्द अनेक शक्ति का आश्रय सिद्ध नहीं होता । 

जिन एकाधिक शाक्तियों का आश्रय एक ही होता है उनकी प्रदृत्ति परस्पर निरपेक्ष या 


स्वतन्त्र होती है ।.उनमें पोर्वापयं नियम नहीं रहुता--वे सब एक ही साथ अपना काय॑ करती 
देखी जा रही हैं । जेसे--अप्नि की दाहकता, प्रकाशकता आदि। किन्तु जिन शक्तियों को 


_ 'जब्दाश्रित मांना जा रहा है उनमें यह न तो देखा जाता है और न माना ही जाता है। क्‍योंकि 





उनमें से अन्य शक्तियों की प्रवृत्ति अभिधा पर निर्भर रहती है। इसलिए भिन्न-भिन्न पदार्थों को 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नहीं । 


विमर्श : 'उपोढरागेण” आदि अनैकार्थक श्छोर्को में जिन शक्तियों से अनेक अर्थ की प्रतीति 


होती है वे एकमात्र शब्द पर निर्भर नहीं मानी जा सकतीं | शब्द पर निभर मानने से एकाश्रित 
अनेक दाक्तियों की मूल विशेषताओं का हनन होता है। एकाश्नित अनेक शक्तियाँ--अपने आप 


में स्वतन्त्र होती हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहतीं। अश्नि कौ दाहकता, प्रकाशकता और 


पाचकता आदि शक्तियाँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हैं। जिनमें शक्तियों को एकमात्र शब्द 
पर आश्रित माना है उन्हें यह भी मानना पड़ा है कि अन्य सभी शाक्तियाँ अमिधा शक्ति पर 
निर्भर रहती हैं | यह उद्धृत उदाहरण के आधार पर एकाश्रित शक्तियों की प्रद्ृत्ति के विरुद्ध है। 
इसलिए अनेकार्थक वाक्यों में भिन्नार्थप्रत्यायक शक्तियों के आश्रय भी भिन्न माने जाने चाहिए। 
उनमें अभिवषेयार्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति अभिधा है उसका आश्रय शब्द है। दूसरे अर्थों 
की बोधकशक्ति का आश्रय शब्द नहीं है--उसके आश्रय का निर्णय अनुमितिवादी ने इस 
प्रकार किया है-- 

यज्धासावाश्रयो भिन्नः सो 5थ एवेति तद्व्यापारस्यासुमानान्तर्भावो5भ्युप- 
गन्तव्य एवं । तथा हि। गोर्वाह्दीक इत्यादो तावह॒वादयो5था बाधितवाही 
कायथान्तरकात्म्यास्ताद्प्यविधानान्यथानुपपत्त्या केनचिदृशेन तञ्ञ तक्त्वमजु- 
मआापयन्ति न सर्वात्मना । 


न हानुन्मत्त: कश्चित्‌ कचित्‌ किश्चित्‌ कर्थंचित्‌ साधम्यमलुत्पश्यज्नेवा- 
कस्मात्‌ तत््वमारोपयतीति परिशीलितवक्तस्वरुपंः प्रतिपत्ता तत्त्वारोपनिमित्त 
सादश्यमात्रमेव प्रतिपत्तमहति न तत्त्वम्‌ । 


तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिषयंवसानास्पदं भवितुमहंति, 
तस्य बाधोफपत्त! । 

तस्य चेव॑विधस्योपक्रमस्य निमित्त साधम्यमाजप्रतिपादनम । प्रयोजनञ्ञ 
लाघवेन वाहीकादी गवादि्गितजाड्यादिधमेप्रतिपादन; यस्माद्तिदेशप्रकारो- 
यम॒थोन्‍्तरे शब्द्विनिवेशों नाम । यदुक्तम-- 


् 





रत 
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जातिशब्दो5न्तरेणापि जाति यत्र प्रयुज्यते । 
सम्बन्धिसदशाद््मात्‌ त॑ गोणमपरे बिदुः ॥ ४५॥ 
यह जो दूसरा आश्रय है वह हैं केवल अथे; इसलिए उसके व्यापार का अनुमान में अन्तर्भाव 


मानना ही चाहिये । गौर्वाहीक इत्यादि स्थलों में गो आदि अर्थों का वाहीक आदि दूसरे अर्थों के 
' साथ अभेद नहीं हो पाता । ' | हे 


अभेद को स्थापित करने में जब कोई दूसरा उपाय नहीं रहता तब वाहीक आदि में वे अपने 


अभेद का अनुमान कराते हैं वह अपने ही किसी अंश द्वारा, सर्वात्मना नहीं । 
'कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्मत्त नहीं है किसी प्रकार कहीं किसी साधम्य को देखे बिना 
सहसा दूसरे का अभेदारोप नहीं करता--? वक्ता की ऐसो प्रवृत्तिका जिसे ज्ञान होता है वह 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्त्तारोप का निमित्त साइश्य को ही मानता है, तत्त्व को नहीं वह तो वाच्यरूप से 


आरम्म में ही प्रतीत हो जाता है, इसलिए चरम प्रतीति का विषय नहीं बन सकता । ( तबतक ) 
उसका बाध हो जाता है । 


कथन की इस प्रदृत्ति का कारण साइथश्यमात्र का ज्ञान कराना है और लाघवात वाहीकांदि में गो 
आदि में रहने वाले जाडय आदि धर्म का प्रतिपादन प्रयोजन है; क्योंकि दूसरे अर्थ में किसी दूसरे 


अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग करना अतिदेश का एक भेद माना ग़या है। जैसाकि कहा गया है- 


जाति शब्द का प्रयोग ( स्ववाच्य ) जाति से रहित पदार्थ में भी होता है यदि ( उसमें कोई 
सादृश्य सम्बन्ध से ) सम्बन्धित पदार्थ के धर्म की समता का धर्म शो | दूसरे आचार्य उसे गौण 
भी कहते हैं । | द 

विमश : उपोद्रागेण आदि स्थल में शब्द अभिषा द्वारा केवल वाच्य अर्थ का ज्ञान कराता 
है, अर्थान्तर की प्रतीति जिस शक्ति से होतो है वह अर्थ में रहती है। अर्थ द्वारा अर्थान्तर का 
शान अनुमान द्वारा ही होता है ( जैसे धूमरूप धर्म से वह्धिरूप अर्थान्तर का ) इसलिए अर्थ॑निष्ठ 
शक्ति को अनुमान मानना चाहिये । “गौवांहीकः” आदि स्थलों मे गोत्व का वाह्दीकत्व से, भेद होने 
से एक विभक्ति प्रतिपादित अभिन्नता नहीं बनती तब ( जाड्यादि ) अभेद का यही अनुमान कराती 
है कि इस अभिन्नता का हेतु वाहीक में गोतुल्य जाबय आदि गोत्व से भिन्न धर्मा का अस्तित्व 
है। क्योंकि वक्ता की ऐसी प्रवृत्ति देखो जाती है कि वह साधथम्य के बिना भिन्न पदार्थों में 
अभिन्नता कां व्यवहार नहीं करता साथ ही इस प्रकार वक्रतापूवेक बोलने का प्रयोजन वाहीक 
आदि आरोप विषय ॑ में गो आदि आरोध्यमाण पदार्थों के जड़ता आदि धर्मों का अस्तित्व । 

ग्रन्थकार ने इस प्रसंग में साइश्य और साधम्यें दो शब्दों का प्रयोग एक साथ किया है । 
उसने लिखा है--कोई भो साधम्यं को विना देखें तत्त्वारोप नहीं करता। इसलिए तत्त्वारोप का 
निमित्त साइश्यमात्र समझा जाता है। सादश्य और साधम्यं साहित्यशाल्र के दो विवादास्पद 
शब्द हैं। मम्मट ने उपमा को भेदगर्मित साधम्य माना है और परवत्ती आचार्यों ने साइइश्य | 


काव्यप्रकाश की वामनों टीका में टीकाकार वामन झलकीकर ने इस विषय का विस्तृत विवेचन 


किया है। उन्होंने साइश्य और साधम्य के बीच प्रयोज्य-प्रयोजक भाव सम्बन्ध माना दे । उनका 
दे -_ है 

इस मान्यता पर कथन हैं कि साधम्ये सादृश्य का प्रयोजक दोता है और सादृश्य सार्थम्यं का 
पु ९ र् शे 2०22 

प्रयोज्य । साधर्म्य का अर्थ भतृहरि के अनुसार समानपम॑सम्बन्ध है। साधम्य शब्द की 


निरुक्ति है--'समानो धर्मों ययोस्ती सपर्माणी तयोर्भावः”। भतृंहरि ने समास के बाद प्रयुक्त 


भाववाची तड्धितप्रत्यय का अथ सम्बन्ध किया है। 'इत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धामिधान भाव- 
: प्रत्ययेन ।? साधम्ये पद में ष्यज्ञ प्रत्यय भाव अर्थ में दी हुआ दै। वामन की टीका पर दी गई 


है 


>> 
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टिप्पणी में इस मत के समर्थन में केयट का भाष्य व्याख्यान भी उद्धृत किया है। भाव!” की 

व्याख्या “प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो भाव: भी उक्त अर्थ में सहायक है। इसका अर्थ है “शब्द 

| 

प 
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का वह अंश जिसमें प्रत्यय जुड़ते हैं--उसके गर्भ में निहित जो धमं वही भाव का अथे है । 
साधम्ये शब्द में ध्यज्‌ प्रत्यय जिस शब्द से हुआ है वह है सधर्म या सधर्मन्‌ उसका अर्थ है 
समान धर्म वाला । इस अर्थ में विशेषण है समान धरम और विशेष्य उससे युक्त व्यक्ति | ष्यजञ्‌ 
अ्रत्यय भाव में हुआ है अतः उसका अथ हुआ समानधम । किन्तु समानधम का ज्ञान समानशब्द 
से भी होता है। साथम्ये द्वारा उसका तो ज्ञान होता ही है उसके आश्रयभूत व्यक्ति और उसके 
साथ उसके सम्बन्ध का भी ज्ञान होता है | इसलिए भतृंहरि का उक्त मत वैज्ञानिक 
सिद्ध होता है । ह 


जहाँ तक साइंदय और साधम्य के सम्बन्ध का प्रश्न है साधर्य शंब्द की उक्त निरक्ति के 
अनुसार उन द्वोनों में भेद बतलूते हुए वामनाचार्य ने लिखा है 'यः साधारणधर्मप्रतियोगिकः उप- 
सानोपमैयोभयानुयोगिकः सम्बन्धः स साधम्यमित्युच्यते, यश्व उपमानप्रतियोगिकः उपमेयानुयोंगिक: 
सम्बन्ध: स साइइ्यमित्युच्यये?-इति साधम्यैसाइश्ययोभेंद: ( प० ५४१ बालबोधिनी काव्यप्रकाश ) 
इस न्यायशास्त्र की पदावली में निद्चित सार इतना ही है कि जो सम्बन्ध उपमान और उपमेय 
दोनों में एक साथ रहता है वह साधम्ये कहलाता है। साइइ्य इसमें भिन्न होता है। वह एक 
साथ किन्हीं दो में न रहकर कहीं से उठता है और कहीं जाकर बसता है। साइइश्य एक पदार्थ 
का दूसरे में होता है, दोनों में परस्पर नहीं |” वस्तुतः साधरम्य के निरूपण में उसके आश्रयों 
को उपमान उपमैय नहीं कहा जाना चाहिएं । क्योंकि साधर्म्य से जो प्रतीति होती है उसमें दोनों 
पदार्थों के गुणधर्म बराबर प्रतीत होते हैं । साइइय में दोनों में कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है । 
उसमें एक के धर्म में उत्कर्ष और दूसरे के धर्म में अपकष की प्रतीति होती है। उपमानोपमैयभाव 
इसी धर्मंगत प्रतीति के उत्कर्षापकर्ष पर निर्भर है | जिसका धर्म उत्कृष्ट होता है बह उपमान और 
जिसका अपक्ृष्ट होता वह उपमैय माना जाता है । उनमें उत्कृष्ट धर्म वाले पदार्थ का साहुश्य 
अपडृष्ट धर्म वाले पदार्थ में जाता है । दोनों का साइश्य दोनों में नहीं जाता । यह स्थिति साधम्य 
में सम्भव है। अतः साधर्म्य धर्मगत तुल्यकोटिक समानता का बोध कराता है और साइइ्य 
उसी समानता का जिसमें उपमानांश कुछ उत्कट रहता है। साधम्ये और सादइय की विषमता 


| तार व्यवहार है। व्यवहार में कहा जाता है--'इन दो पदार्थों में साधम्य है? और 
इसका इसमें साइरश्य है ।? 
वस्तुतः इन दोनों प्रमाणों के आधार पर साधम्य॑ और साइश्य का भेद सिद्ध नहीं होता । 
व्यवहार ऐसा भी हो सकता है--'इसका इसमें साधम्य है और इन दोनों में साइश्य ।! ऊपर 
के व्यवहार में जहाँ साधम्य शब्द की प्रकृति को द्विवचनानत माना जाता था और साइद्य की 
प्रकृति को एकवचनान्त, वहाँ इस व्यवहार में उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त जिन व्याकरण-्व्युत्पत्तियों के आधार पर साधम्य का अर्थ समानधर्मः 
सम्बन्ध किया जाता है उन्हीं व्युत्पत्तियों के आधार पर साइश्य में इश का अथे ज्ञान करके 
उसका अथ भी समानज्ञानविषयत्व किया जा सकता है। न्यायशास्त्र का. नियम है--“विषथिता- 
सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणत््वम्‌? अर्थात्‌ विषय अपने ज्ञान में अपने मूल रूप 
से कारण होता है। मुखचन्द्र आदि ज्ञान में समता की प्रतीति का कारण मुखचन्द्र आदि में 
“विद्यमान समान धर्म है। यदि इन समान कहे जाने वाले धर्मों का कोई सम्बन्ध निर्धारित किया 
“जाय तो, वह साइश्य के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है । फलतः साधारण या समान घर्म और 





०, 





प्रथमो विमशः थ १७ 


#७३०-४/१०८४/६०७ /७/१५०/९/१३५ /५/१५०/५/०./७/१०-/७/१,५/७/६०/७/६०/४७/१५० /७/६०४५”३७ ४ ३०/४६३७०-४७६७ २४६७ १७०;७/९४ “७६०७५ /७७/००४६/४५४/४१५/४४३/९१९११५० 


साइश्य में प्रयोज्य-प्रयोजकभाव - हो सकता है समान धम के सम्बन्ध, जिसे साधम्य शब्द 
से कहा गया है ओर साइश्य का तो अमेद ही सिद्ध होता है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों के 
साधम्ये और नवीन आचार्यों के साद्इय शब्द द्वारा उपमास्वरूप में कोई भेद नहीं होता । 
साधम्ये को छोड़कर नवीन साइबश्य शब्द का प्रयोग करना--एक दृष्टि से अधिक अच्छा है | 

प्रत्येक दशंक यह मानता है प्रकृति का यह दृश्यरूप उसका वह परिणाम है जो विरूप 
होता है । सरूप॑ परिणाम में प्रकृति इश्य नहीं रहती । ऐसी स्थिति में जिन पदार्थों को समान 
कहा जाता है उनमें तात्त्तिक एकता सम्भव नहीं । एकता की प्रतीतिमात्र होती है जो प्रेक्षक की 
बुद्धि का तलस्पशित्वाभाव-रूप दोष है । सादृश्य शब्द के प्रयोग में यह भाव नहीं होता!'कि 
वस्तुतः दोनों पदार्थों के धर्म समान हैं--अपितु यद्द प्रतीत होता है कि समान लगते हैं । 
साधम्य जो ज्ञान कराता है उसका आश्रय ज्ञाता की बुद्धि से दूर पदार्थ की स्वगत स्थिति 
होती है वह समान हो या जैसी भी । अलंकार का महत्तत ज्ञान तक ही सीमित है । तत्त्व तक 
पहुँचने पर तो वह एक निमूल वस्तु सिद्ध होती है, इसलिए उपमालंकार का स्वरूप ज्ञान परक 
होना चाहिए वस्तु परक नहीं । अतएव उसके स्वरूप में साधम्य का निर्देश उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
जितना साइश्य का होता है । 


सत्रसे बड़ी बात तो यद्द है कि समान धर्म की भी स्॒गत समानता का मानदण्ड, यदि सूक्ष्मता 
या लाघव से काम लें तो साइश्य को ही मानेंगे, अपने भीतर पुन: किसी गुणधर्म कौ समानता का 
मानदण्ड मानने प्र अनवस्था दोष होगा । इसलिए “अन्ते रण्डाविवाहन्याय” से भी--उपमा 
का मूल साइश्य ही ठीक है । इस तथ्य की पुष्टि अलंकारसवेंस्व की जयरथकृवत विमहिनी टीका से . 
भी होती है | काव्यमाला में निर्णयसागर से द्वितीय वार प्रकाशित अलक्कारसवेस्व के ३५ वें 
पृष्ठ पर 'पाण्ड्योउ्यमंसापि०? पद्य की टीका विमश्शिनी में राजानक जयरथ ने लिखा है-- 
“अस्यास्तावद्‌ धर्मेस्य साधारण्यं जीवितम्‌। तच्च धमस्यैकत्वे भवति । न च वस्तुतोउत्र धमस्थैकत्वम्‌ । 
नहि य एव मुखगतो लावण्यादिः धर्म: स एव चन्द्रादौ। तस्यान्वया--संभवात्‌ | अपितु तज्जाती- , 
योउत्रान्योउस्ति धर्में:। एवं धर्मयोभेदात्‌ साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपमायाः स्वरूपनिष्पत्तिरेव न 
स्यात्‌ | अथ धर्मयोरपि सद्ृश्यमभ्युपगम्यत्ते तत्‌ तत्रापि साइश्यमिमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदित्यनवस्था स्यात्‌। ततश्न धर्मयोव॑स्तुतो भेदेषपि प्रतीतावेकतावसायाद 
भेदेउप्यमेद इत्येतन्निमित्तमैकत्वमाश्रयणीयम्‌ । अन्यथा हथुपमाया उत्थानमैव न स्थात्‌ । अतणबात्र 
जिम्बप्रतिबिम्बभावव्यपदेश: । लोको हि दंपंणादो जिम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य भेदेपि मदौयमैवात्र बदन 
सबक्रान्तमित्यमेदेनाभिमन्यते । अन्यथा हि प्रतिब्रिम्बदशने स्थूलोउहं कृशो5हमित्याथ्रभिमानों 
नोदियांत्‌, भूषणविन्यासादो च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्राभेदविविक्षेव जोवितम्‌ ।! 

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने भी उपमा में साधारण धर्मों का अभेद आहाये अर्थात्‌ 
ऐच्किंक ही माना है । यह उनके उपमालक्लार विवेचन के आरंभ से ही स्पष्ट हो जाता है । 

शास्त्रों में साइश्य और साधम्य को लेकर विवाद है। व्याकरणशाख्र दोनों को भिन्न मानता 
है और न्याय अभिन्न ही मानते हें । महिमभट्ट को न्‍्यायमत प्रिय है । अतः बे उन्हें अभिन्न मानते 
हैं । इसीलिए पर्यायरूप से दोनों का प्रयोग एक ही संदर्भ में वे कर गए हैं । 


एवं 'कृशाह्याः सनन्‍ताप वद॒ति बिसिनीपत्रशयनम” इत्यादावबबंग- 


न्तव्यम्‌ू। अविनाभावावसायपूर्विका ह्ान्यतो5न्यस्य प्रतीतिरलुमानमि- 
त्यनुमानलक्षणमुक्तम्‌ तत्चाओोपलभ्यत एवं । 
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तथा हि वदतीत्यादों वदनादेरर्थानतरस्य प्रकाशादेः प्रतीतिः। तयो- 
श्राविनाभावः कार्यकारणभावकृतः प्रकाशनस्य चबदनकाय त्वप्रसिद्धेः । 
न च वद्तेः प्रकाशो वाच्य इति शकक्‍य वक्त तस्य तत्रासमितत्वात्‌ प्रकाशस्य 
चातत्त्वात्‌ । न चाय॑ स्वाथमेव प्रतिपादयति, तस्य बायोपपत्ते: | 
अथोपचारत उपादानान्यथाजल्लुपपत्त्या वदनक्रियायाः सदशो प्रकाश- 
नाख्ये क्रियान्तरे वत्तंते5य वद्तिरित्युच्यते, -तहान्यथानुपपत््या वदना- 
देः प्रकाशादिः प्रतीयमानो5न्ुुमेय एव भवितुमहति, अर्थापत्तेरनुमाना- 
न्तभावाभ्युपगमादित्युक्तम्‌ । 
तस्माद्यो5५यं वाहीकादों गवादि्साधर्म्यावगमः स॒तत्त्वारोपान्यथाजु- द 
पपत्तिपरिकल्पितो 5नुमानस्येव विषयः । न शब्दव्यापारस्येति स्थितम्‌ । 
गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमलुमीयते । 
को ह्यतस्मिन्नतत्तुल्ये तत्त्वं व्यपद्रशिद्‌ बुधः ॥ 
इति सडम्ग्नहश्लोकः । 
इसी पद्धति से 'कृशाहृयाः .सन्‍्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌” इत्यादि स्थर्लों पर विचार ३ 
करना चारिए | 'अविनाभाव के निश्चय द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान अनुमान होता 
है--ऐसा अनुमान का लक्षण कहा गया है | वह यहाँ लागू होता ही है। क्योंकि 'वद॒ति? इत्यादि 
के प्रयोगों में वदन आदि से प्रकाशन आदि की प्रतीति होती है । उन दोनों का जो अविनाभाव 
सम्बन्ध है उसका आधार है कार्यकारणभाव, क्योंकि प्रकाशन 'वदनक्रिया के कायरूप से प्रसिद्ध है । 
किन्तु 'वदति” क्रिया से प्रकाशन अभिधया प्रतीत होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
उसका उस अर्थ में संकेतग्रह (असमित ) नहीं है। और प्रकाशन स्वयं वदन से अभिन्न हैं 
नहीं । उधर वदति क्रियापद द्वारा उसका अपना अर्थ भी प्रतीत हो नहीं पाता क्‍योंकि उसका 
उत्तर क्षण में बाध हो जाता है । यदि यह कहा जाय कि लक्षणा द्वारा वदति क्रियापद वदन क्रिया 
के सदृश प्रकाशन नामक तदितर क्रिया में तात्पय है, कयोंक्रि इलोक में उसका उपादान इस 
उपाय के विना साथक सिद्ध नहीं हो पाता--तो ( ऐसी स्थिति में ) अन्यथानुपपत्ति द्वारा 
अर्थापत्ति द्वारा वदन--आदि से प्रतीयमान प्रकाशन आदि अनुमैय ही होने चाहिए क्योंकि 
अथांपत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव माना गया है । 
इसलिए वाहक आदि में जो गो आदि के साधरम्य का ज्ञान है वह अनुमान का विषय है, जो 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय से वाहीक में गोत्व के आरोप की सिद्धि न होने से माना जाता 
है । वह रब्द-व्यपार का विषय नहीं हे । यह बात तय हुईं । इसका संग्रह यह हुआ कि-- 
गोत्व के आरोप से वाह्ीक में उसके साम्य का अनुमान किया जाता है। कौनसा--वबुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न और साम्यशून्य पदार्थ में किसी भिन्न पदार्थ के आरोप का अल्लेख करेगा ?? 
विम॒श : शब्द की शक्ति केवल एक मानी जाने पर जहाँ एक ओर व्यञज्ञना का खण्डन 
होता हे वहीं दूसरी ओर लक्षणा का भी गौर्वाहीक! के प्रसज्ञ द्वारा व्यक्तिविवेककार ने खण्डन 
आरम्म किया है| उसका आंशिक अभिप्राय “गौर्वादीकः के प्रसह्ल में स्पष्ट कर दिया गया है । 
शेष जो वदति बिसिनी पत्रशशयनम्‌ आदि प्रयोगों में चेतनसुकर बदन कथन आदि क्रियाप्रभृति! 
गुणों का बिसिनी पत्रशयन आदि जडगतत्वेन व्यवह्दार है उनका भी स्पष्टीकरण किया है 





११८ द व्यक्तिविवेकः 
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उसमें 'वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌”? के विषय में उनका कहना है--वदन्न क्रिया शयन रूप 
जडपदारथ में तब तक संभव नहीं जब्र तक उसका अर्थ प्रकाशन नहीं कर दिया जाता | इस 

प्रकार क्योंकि प्रकाशन अर्थ की “आपत्ति? ( छाने ) से वदतिक्रियापद का इलोक में प्रयीग-- 

उपपन्न ( प्रसन्नानुरूप ) होता है फलतः यहाँ अर्थापत्तिप्रमाण मानना होता है। यह अर्थापत्ति 

अनुमान से भिन्न नहीं हैं। उसका अन्तर्भाव अनुमान में किया जा चुका है। इसलिए अर्थापत्ति 

द्वारा बोधित अथ अनुमान द्वारा बोधित माना जाना चाहिए | जो अथ॑ अनुमान द्वारा बोधित होता 

है वह वाक्य नहीं अनुमेय होता है। निदान--“गौर्वाहीक! आदि स्थलों में भी वाहीक अ दि में 
अभेद-आरोप की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति द्वारा गो आदि के साधम्य की प्रतीति होती है 
अतः वह शब्द का नहीं अनुमान का विषय है । ध 

अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तभाव न्यायशास्त्र का प्रसिद्ध विषय है। अर्थापत्ति का प्रसिद्ध 

उदाहरण है 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुछ्क्ते! ( देवदत्त स्थूल है, पर दिन को नहीं खाता ) 
न्‍्यायशास्त्र के अनुसार यहाँ-दैवदत्तः रात्िभोजनकत्तुत्वावच्छिन्न: दिवा न भुज्ञानत्वे सति 
पीनत्वात्‌ ।? इस प्रकार अनुमान प्रयोग से काम चला लिया जाएगा | अर्थात्‌ उपपाद्य अंश और 
अनुपपन्नतोत्पादक अंश दोनों की समष्टि को हेतु बनाकर उनदोनों के आश्रय में परिशेष पदार्थ 
का अनुमान किया जा सकता है । उसमें दृष्टान्त व्यत्तिरिकी रखा जा सकता है--“यन्नवं तन्‍्नेवम्‌? 
आदि । गौर्वाहीक इस स्थल में भो अनुमान का रूप इस प्रकार बनाया जा सकता है--'वाहीको 
गोसाधम्यवान्‌ , भिन्नत्वे सत्यप्यभिन्नत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ ।? 

गढ़ायां घोष इत्यादावपि गह्लादयो5थोः स्वात्मन्यनुपपत्तिबाधितघोषा- 
चधिकरणभावास्तदुपादानसामथ्यात्‌ सम्बन्धमात्रपरिकल्पिततत्त्वारोप तद- 
घिकरणभावोपगमयोग्यमथौन्तरमेव तटादि्रिपमनुमापयन्ति । 

न हि तत्सादृश्यमेवेक तत्त्वारोपनिबन्धनमिष्यते, किन्तहिं, तत्स- 
म्वन्धादिरपि, इति तत्सम्बन्धमात्रसमारोपिततद्धावस्तटादिरेव घोषाद्य- 
घिकरणभावोपादानान्यथानुपपत्त्या गहल्गलादीनामथोनाम नुमेय एव भवितुमहँति। 

शब्दः पुनः स्वाथाभिवानमात्रव्यापरपर्यवसितसामथ्यों नाथौन्‍्तरस्य 
तटादेवातमपि वेदितुमुत्सहते, कि पुनः संस्पशेमित्युक्तम्‌। प्रयोजन 
पुनरस्येवंविधस्योक्तिवेचित्य परिग्रहस्य तठादावारोपविषये वस्तुनि आया- 
रोप्यमाणगज्लाद्गितपुण्यत्वशोतलत्वादिवम्मप्रतिपक्तिः, न सादश्यमिति पूर्वे- 
स्मादस्य विशेष; । उभ्यत्रापि चर तत्त्वारोप एवं हेतुः। स॒ हि तत्साम्य- 
तत्सम्बन्धाद्निवन्धनत्वाद्‌ बहुविध इष्टः | यदाहुः-- 

'अभिषेयेन सम्बन्धात्‌ सादइश्यात्समवायतः । 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगाह्ुक्षणा पश्चधा मता ॥' इति । 

पाह्गायां घोष: इत्यादि स्थलों में! गज्लादि पदार्थों में घोष आदि पदार्थों की अधिकरणता का 
बाघ हो जाता है | ऐसी स्थिति में वे ( गह्ञादिपदार्थ ) अपने साथ किसी भी सम्बन्ध से सम्बन्धित 
होने के कारण अभिन्न रूप से प्रतीत कराते हुए तट आदि किन्हीं अन्य पदार्थों का अनुमान 
कराते है । एक मात्र साइश्य द्वी तत््वारोप का कारण नहीं होता, संयोग प्रभ्भति दूसरे सम्बन्ध भी 
उसके कारण बनते हैं । इसलिए गह्ना आदि अर्थों द्वारा तटादि रूप अर्थ अनुमैय होते हैं, अन्य कोई 
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अर्थ अन्य किसी वृत्ति द्वारा नहीं क्‍्योंक्रि घोष आदि की अधिकरणता दूसरे किसी भी प्रकार से 
नहीं बन पाती । इन तटादिरूप अर्थों पर भो अनुमापक अर्थ का अमेद आरोपित होता है। 
इस अभेद का कारण भी अनुमापक गद्ञादि अर्थ के साथ तटादि अनुमेय अर्थ का संयोग आदि 
सम्बन्ध होता है । 

शब्द की शक्ति तो केवल अपने वाच्यार्थ का ज्ञान कराकर झ्ञान्त हो जाती है इसलिए वह 
दूसरे अर्थ की बात भी नहीं जान सकता, उसके स्वरूप स्पर्श की तो बात ही दूर है। कथन 
प्रकार में इस प्रकार की विचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता है आरोप के त्रिषय तट आदि 
वस्तु में आरोप्यमाण गन्ञा आदि वस्तु के पुण्यत्व शीतलत्व आदि धर्म का ज्ञान: साहश्य नहीं-- 
यही पहले उदाहरण से इसका अन्तर है। किन्तु कारण दोनों स्थलों में तत्वारोप एक हो है। 
उसके कारण आरोप्यमाण का साम्य या संयोगादि सम्बन्ध वहुत से होते हैं इसलिए वह भी अनेक 
प्रकार का माना गया है। जसा कि क हा गया है-- 


'लक्षणा पाँच प्रकार की होती है अभिषेय के साथ--१. सम्बन्ध से, २. साइश्य से, ३. समवाय 
से, ४. वैपरीत्य से तथा ५. क्रियायोग से । 


विमश : लक्षणा के इन पाँवों प्रकारों का स्पष्टीकरण अभिनवगुप्ताचाये ने ध्वन्यालोक 
की व्याख्या लछोचन में इस प्रकार किया है--'सा च लक्षणा पतन्नविधा तथथा--अभिषेयेन 
संयोगात्‌; द्विरिफशब्दस्य हि योउमिथेयो अ्रमरशब्दः--द्वौ रेफौ यस्येति कझृत्वा, तेन अमरशब्देन 
यस्य संयोग: सम्बन्धः पट्पदलक्षणस्थार्थस्य, सोडों व्विरेफशब्देन लक्ष्यते, अभिषेयसम्बन्ध 
व्याख्यातरूप॑ निमित्तीकृत्य। सामीप्यात्‌ गज्ञायां घोष:। समवायादिति सम्बन्धादित्यर्थ:, यष्टी: 
प्रवेशय इति यथा । वैपरीत्यात्‌ यथा शज्ुमुद्विश्य कश्चिद्‌ ब्रवीति--'किमिवोपकृतं न तेन मम? 
इति। क्रियायोगादिति कार्यकारणभावाद्दित्यर्थ,, यथाउन्नापह्यारिणि व्यवहारः प्राणानयं हरति 
इति। एवमनया छक्षणया ,पत्नविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌ । अर्थात्‌ -लक्षणा पाँच प्रकार की होती 
है। अभिषेय अर्थ के साथ संयोग से । द्विरिफ शब्द का अभिषैय अर्थ द्ो-रेफ-वाला” इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर अमर शब्द है, अतः वह उस अ्रमर शब्द से जिसका संयोग अर्थात्‌ सम्वन्ध हें-- 
ऐसे धटपद रूपी अर्थ की प्रतीति लक्षण, द्वारा कराता है। और उसमें निमित्त बनाता है अभिषधेय 
के उक्त सम्बन्ध को । ' सामीप्य सै--यथा गद्गायां घोष: । समवाय से--अर्थात्‌ सम्बन्ध से--जेसें 
यष्टीः प्रवेशय । वैपरीत्य से--यथा झज्ु के लिए कोई कहता है--'उसने मेरा किस प्रकार उपकार 
नहीं किया ।! क्रियायोग से अर्थात्‌ कार्यकारणभाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के अपहरण करने वाले 
से कहा जाय प्रा्णों को यह चुरा रहा है। इत प्रकार इस लक्षणा द्वारा सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है । 
रु ( ध्यन्यालोक चौ० सं० पृ० २८, १५३ ) 
विशेष : अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के 'भक्तिमाहुस्तमन्ये! पक्ष के 
लोचन में उक्त कारिका भी उद्घृत की है । किन्तु व्यक्तिविवेक के पाठ से उसमें अन्तर है। 
लोचन का पाठ है “अभिषेयेन संयोगात्‌” और व्यक्तिविवेक का पाठ है “अभिभेयेन सम्बन्धात? 
व्यक्तिविवेककार ने “व्यज्ञयःः इस पद के द्विवचन खण्डन में अभिनवगुप्त का लोचन पड्लिशः 
उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि वे पश्चादतती थे। अभिनवगुप्त ने संयौगात--का अथी 
तेन अमरशब्देन “यस्य संयोगः सम्बन्ध:” इस प्रकार सम्बन्ध किया है। संयोग शब्द सम्बन्ध विशेष 
का वाचक है ओर सम्बन्ध शब्द सम्बन्ध सामान्य का । सामान्याथ में विशेष वाचक शब्द का 
प्रयोग ठीक न जानकर व्यक्तिविवेक्रकार ने पाठ बदल दिया होगा । कुछ ऐसा लगता है कि 
व्यक्तिविवेककार को 'ोकों और कारिकाओं का संस्कार बहुत कुछ घूमिल था। आवश्यकता पड़ने 
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पर वे अपने मन से गढ़कर जोड़ते गए हैं । इसीलिए उनके उदाह्ृत पद्चों में भी काफी पाठान्तर 

है | कालिदास के प्रायः सभी पद्य कुछ-कुछ वदलकर दिए गए हैं। संभव है लिपिकारों ने .ही 
ऐसे परिवतंन कर दिए हा । 
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इसी प्रकार 'अभिषेयेन संयोगात्‌” कारिका. में दूसरा पाठान्तर है--सामीप्यात्‌ की जगह 
साइइ्यात्‌ । लोचनमें सामीप्यात्‌ पाठ दिया गया हैं और उसका उदाहरण भी गह्ञायां घोषः । 
व्यक्तिविवेक में वह साइइ्यात्‌ कर दिया गया है । अभिनवगुप्त - ने समवाय का अर्थ सम्बन्धमात्र 
किया है । सामीष्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्ध में अन्तभूत माने जा सकते हैं सम्भवतः इसलिए 
सामीष्य को छोड़ सादृइय को अपना लिया गया हो | वस्तुतः सामीष्थ के समान साइरय भी 
और न केवल सादृगय ही, वेपरीत्य आदि अन्य सम्बन्ध भी सम्बन्धवांचक समवाय शब्द द्वारा 
गृद्दीत हो जाते हैं। वाद के गदावर भद्टाचायेँ आदि आचार्यों ने अभिषेयेत्र सम्बन्ध! को 
ही लक्षण माना है, उनका लक्षणालक्षण--हैं--'शक्यसम्बन्धो लक्षगा? । सम्बन्धमात्र से काम बरू 
सकने पर भी वेपरीत्य आदि विशिष्ट सम्बन्धों का उल्लेख किया जाना केवल स्पष्टता के लिए ही : 
हो सकता है । इस दृष्टि से लोचन या संयोगात्‌ पाठ ही अधिक उचित प्रतीत होता है। सामीष्य 
के स्थान पर साइश्य पाठ अभिनवगुप्त के लिए अपेक्षित नहीं क्योंकि उन्होंने गौण' संज्ञा द्वारां 
सादृइ्यमुलक लक्षणा का स्पष्टीकरण उद्घृत लक्षणार्थकथन के पहले ही कर दिया है। वस्तुतः सम्बन्ध 
अनन्त हैं, अतः लक्षणा भी केवल पाँच तक सीमित नहीं वह भी अनन्तप्रकार की हो सकती है । 


तस्य च तेरविनाभावनियमो लोकत एवावसित इति ज्ञ॒ तत्ज प्रमा- 
णान्तरापेक्षप्रयासः । लोको हि तत्सदशमथ तत्सब्वद्ध चव तत्वेन व्यवहरन्‌ 
छश्यते, तद्यथा दीघेश्रीय॑ विकटकारय थे कश्ित्‌ पश्यन्‌ करभ इति व्यप- 
द्शिति, मश्वसम्बद्धाश्व कॉश्वित्‌ क्रोशतो मश्चाः क्रोशन्तीति । 


किश्वोपचारवूत्तो शब्दस्य मा भूदतिप्रसकु इत्यवश्य किमपि निमित्त- 
मनु लतव्यम्‌ । अन्यथान्यत्र प्रसिद्धसम्वन्ध: कथमसमितमेवाथोन्‍्तर प्रत्या- 
ययेत्‌ । यज्च तन्निमित्त तदेवास्माभिरिह लिह्ृमित्याख्यातम्‌। सुक्तश्चतत्‌ । 
शब्दस्य तनत्र व्यापाराभावात्‌ | व्यापाराभावश्च सम्वन्धामावात्‌ । लिझ्लाल् 
लिक्लिनः प्रतीतिरनुमानमेवेति न शुणव्रत्ताव्थोन्तरपघतीतिः शाब्दीति तस्या 
वाचकाश्रयत्वमसिद्धमेव । 


उसका उनके ( तत्त्वारोप का साम्य आदि के ) साथ व्याप्ति-सम्बन्ध छोक वार्क्यों से निश्चित 

होता हैं इसलिए उसमें किसी अन्य प्रमाण की खोज का प्रयास्त अपेक्षित नहीं । छोग तत्सदृश 

और तत्सम्बद्ध. अर्थ को तद्रप से पुकारते हुए देखे जाते हैं जैसे लम्बी गरदन और विशाल शरीर 

* वाले किसी को देखकर उसे 'करभ” ( हाथी का बच्चा ) कहते हैं और मचाई पर बढे हुए व्यक्तियों 
को चिल्ल।ते सुनकर मचाईयाँ चिल्ला रही हँ--ऐसा । 


. इसके अतिरिक्त शब्द की इस उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) में अतिव्याप्तिन हो जाय इसलिए-- 
कोई एक कारण अवश्य ही मानना होगा । नहीं तो जिसकी शक्ति दूसरे अथ में प्रसिद्ध ह ऐसा 
शब्द उस अर्थ की प्रतीति कैसे करा सकेगा जो उससे असमित (अर्थात्‌5उस अथ में संकेतशुन्य हँ। . 

वह जो निमित्त है उसी को हमने यहाँ लिड्न कहा हैं और यह ठीक भी है। क्योंकि शब्द 








का व्यापार वहाँ तक नहीं होता | व्यापाराभाव का कारण है सम्बन्ध का अभाव | लिक्ञ से जो 
लिह्नी की प्रतीति होती है वह अनुमान ही है । 
इस प्रकार ग़ुणवृत्ति ( लक्षणा ) में होनेवाली दूसरे अर्थ की प्रतीति शाब्दी नहीं होती 
इसलिए “उसका आश्रय वाचक है? यह थिद्ध नहीं होता । 
. संगति--उक्त विषय का कारिकाओं में संग्रह किया जाता है-- 
यः सतत्त्वसमारोपस्तत्सम्बन्धनिवन्धनः । 
मुख्याथबाघे सो5प्याथ सम्बन्धमचुमापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
( १) भिन्न पदार्थ में भिन्न पदाथ का--जो अभेद कथन हे--उसका आधार सम्बन्ध हे, 
( किन्तु ) वह ( अभेद ) मुख्याथ के बाघ हो जाने से अनुमान द्वारा उसे ( सम्बन्ध को ) अर्थनिष्ठ 
ही वतला सकता है। 
तत्साम्यतत्सम्बन्धों हि तत्त्वारोपेककारणम्‌ । 
गुणवृत्तेद्धिरूपायास्तत्प्रतीतिरतो 5च्ुमा ॥ ४७ ॥ 
( २ ) तत्साम्य और तत्सम्बन्ध दोनों एकंमात्र तत्त्वारोप के कारण हैं । इसलिए दो प्रकार 
की ग्रुणवृत्ति ( लक्षणा ) में उसकी ( प्रयोजन की ) प्रतीति-- अनुमान--( अनुमिति ) ही है । 
विमरश : इस सारगर्भित कारिका की कई बातें नई कही गई है।(१ ) गुणवृत्ति दो प्रकार 
की होती है। क्योंकि उसमें होनेवाले तत्त्वारोप के कारण दो कारण हैं एक तत्स/म्य और दूसरा 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन की प्रतीति इसीलिए अनुमिति है । 
किश्व-- 
मुख्यवृत्तिपरित्यागो न शब्द्स्योपपयते । 
विहितो<र्थान्तरे ह्यथः स्वसाम्यमनुमापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऑऔर-- 
( ३ ) शब्द द्वारा ( अपनी ) मुख्य वृत्ति ( अभिधावृत्ति ) का परित्याग ( युक्तियों से ) सिद्ध 
होता नहीं । अर्थान्तर पर आरोपित अर्थ ही अपने साम्य का अनुमान करा सकता है । 
तुल्यादिषु हि लोको5थंष्वर्थ तदशनस्म्ुृतम्‌ । 
आरोपयेन्न शब्द्स्तु स्वार्थमात्रान॒ुयायिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
( ४ ) जो अथ ( पदार्थ ) तुल्य होते हैं उन्हीं पर, उनके ज्ञान से स्मृत दूसरे पदार्थ को संसार 
आरोपित करता है, उस शब्द को नहीं जिसकी दोड़ केवल अपने अर तक ही होती है । 
इत्थमर्थान्तरे शब्दवृत्तेरनुप्पक्तितः । 
फले लिह्लेकगम्ये स्यात्‌ कुतः शब्दः सखलद्गतिः ॥ ५० ॥ 
( ५ ) इस प्रकार अर्थान्तर में शब्दवृत्ति सिद्ध न होने से, एक्रमात्र लिज्ञ द्वारा ज्ञातवव्य फलरूपी 
अथ॑ के लिए ( स्वाथंबोधकता में ) शब्द के पेर लडखडा ही केसे सकते हें । 
व्यापारो5थ ध्वनेः साक्षान्प्रुख्या वृत्तिरदाह्मता । 
अथारोपानुगस्त्वेष गोणी तद्॒व्यवधानतः ॥ ५१ ॥ 
(६ ) अथ में ध्वनि ( शब्द ) का साक्षात्‌ व्यापार मुख्य बृक्ति कहा गया है | अर्थ के आरोप 
के बाद का ( व्यापार ) गोणी वृत्ति, क्योंकि बीच में उसका ( अर्थ का ) व्यवधान पड़ जाता है । 
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आशुभावादनालक्ष्य किन्त्वर्थारोपमन्तरा । 
लोको गोश्थेत्र इत्यादों शब्दारोपमवस्यति ॥। ५२ ॥ 

( ७ ) इतने पर भी लोग अतिशीघ्रता के कारण समझ न पड़ने वाले अर्थारोप के विना “गौश्वेत्र? 
इत्यादि स्थलों में शब्द का आरोप -समझने लगते हैं । 

प्रधानेतरभावेनावस्थानादथ शब्दयोः । 
समशीर्षिकयारोपो न तयोरुपपद्यते ॥ ५३ ॥ 

( ८ ) शब्द और अथं दोनों की स्थिति प्राधान्य-अप्राधान्य लिए रहती है इसलिए दोनों का 
एक समान आरोप सिद्ध नहों हो सकता । 

आरोपचिषये यत्न विशेषः संप्रतीयते । 
अथादारोपितात्‌ तत्र गुणवृत्तिरुदाह्मता ॥ ५४ | 

(९ ) वहाँ गुणवृत्ति मानी गई है, जहाँ आरोपित अथे से आरोप विषय ( अथे ) में अतिशय 
की प्रतीति होती है । 

गुणवृत्तों गिर यावत्‌ सामग्रीछा निवन्धनम्‌ । 
सेव लिक्गनतयास्माभिरिष्यते पर्थान्तरं प्रति ॥ ५७॥ 

(१० ) राब्दों की गुणवृत्ति में जितनी सामग्री कारणरूप से मानी गई हैं उसीको हम 
अर्थान्तर के प्रति लिज्ञरूप से स्वीकार करते हें । 

न हि तत्‌ समयाभावाद्वाच्य शब्दस्य कट्प्यते | 
प्रतीयमानतायां च व्यक्तमस्यानमयता )| ५६ || 

( ११ ) वह ( अर्थान्तर ) शब्द का वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ( उसमें उसको ) 
शक्ति नहीं है । इसलिए इसकी प्रतीयमानता में अनुमेयता स्पष्ट ही है । 

तस्मात्‌ स्वार्थातिरेकेण गतिर्नार्थान्‍तरे गिराम्‌ । 
वाचकत्वाभ्रयेणातो शुणवृत्तेरसम्भवः ॥ ५७ ॥ 

(१२ ) इसलिए--शब्द की पहुँच, वाचकत्व ( अभिया ) मात्र का आश्रय होने से दूसरे 
अर्थों तक नहीं है, इसीलिए गुणवृत्ति ( शब्द में ) सम्भव नहीं । 

ततश्थ-- 
भकत्या बिभति चेकत्व रूपाभेदादयं ध्वनिः | # 
. न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्भावाल्लक्ष्यते तया ॥ ५८ ॥ 

और इसी से-- 

( १३ ) ध्वनि नामक यह तत्त्व लक्षणा से अभिन्न सिद्ध होता है, क्योंकि स्वरूप का भेद 
नहीं हैं । और अव्याप्ति अतिव्याप्ति के अभाव से वह उसके ( लक्षणा ) द्वारा लक्षित नहीं होती 
ऐसी बात नहीं । द 

सुवर्णपुष्पामित्यादी न चाब्याप्ति: प्रसज्यते । 
यतः पदार्थवाक्याथेभेदात्‌ भक्तिद्नियोद्तां ॥ ५९ ॥ । 

( १४ ) सुवर्णपुष्पाम-इत्यादि में अव्याप्ति की प्राप्ति नहीं है, क्‍योंकि लक्षणा पदाय और 

वाक्यार्थ के भेद से दो प्रकार की कहीं गई है । | 
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अतस्मिस्तत्समारोपों भक्तेलेक्षणमिष्यते । 
अथोॉन्‍्तरप्रतीत्यर्थः प्रकारः सो5पि शस्यते ॥ ६० ॥ 
. (१५ ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ (तद्धित्र ) में तत्‌ का समारोप है । इसलिए अर्थान्तर 
प्रतीति के लिए उपात्त वह प्रकार ( वाक्यलक्षणा ) भी ठीक है । | 
। ततझ्य-- 
रूढा ये विषयेपषन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्ाः प्रसक्तास्ते न भवन्ति पद ध्चनेः ? ॥ ६१ ॥ 
( भवन्‍त्येवेत्य थें। ) यतः-- 
इस कारण-- 
( १६ ) लक्षणा आदि जो शब्द अपने विषय (अर्थ) को छोड़कर दूसरे विषर्या ( अर्थों ) में 
रूढ होते हैं, क्या वे ध्वनि स्थल नहीं होते ? 
( अर्थात्‌ होते ही हैं ) क्योंकि-- 
मुख्यां बृुत्ति परित्यज्य गुणवृत्याथंद्शनम्‌ ! 
यददिश्य फल तत्र शब्दों नव स्खलद् तिः ॥ ६२ ॥ 
( १७ ) जिस फल के लिए मुख्य वृतक्ति (अभिधा ) को छोड़कर ( अमुख्य ) गुणदृत्ति द्वारा 
अथंज्ञान माना जाता हे शब्द की शक्ति उसमें क्षीण नहीं होती । 
वबाचयकत्वाश्रयणव गुणत्रतक्तरसक्लता | 
गमकत्वकसूलस्य ध्वनें! स्थाद चिषयो न किस ॥ ६३ ॥। 
( १८ ) गुणवृत्ति अभिवाश्रित--नहीं ही होती । (इसलिए वह ) गमकत्व ( अनुमान ) 
जिसकी जड़ हैं ऐसी ध्वनि का विषय क्यों नहीं हो सकती । 


व्यज्ञकत्वेकमूलत्वमसिद्धञ्ज ध्चनेयंतः । 
गमकत्वाश्रयापीश गुणवृत्तिस्तदाश्मयः ॥ ६७ ॥। 
(१९ ) क्योंकि ध्वनि की व्यज्ञनामूलकता सिद्ध नहीं हुई, इसलिए अनुमानाश्रित गुणबृत्ति 
भी उसका आश्रय मान्य है । 
समिदिध्मादयः दब्दाः प्रसिद्धा गुणवृत्तयः । 
ध्वनेः पदादिव्य क्यस्य यनोदाहरणीकृताः ॥-६ 
( २० ) क्योंकि--गुणवृत्ति-- नाम से प्रसिद्ध समिदू-इध्म आदि शब्द पदादि व्यढ्ग्य ध्वनि 
के उदाहरण बतलाए गए हैं । 
तस्माद व्युत्पत्तिशक्तिभ्यां निवन्धों यः स्खलद्गतेः । 
दब्दस्य साप्रपि विज्योपनुमानविषयो5न्यवत्‌ ॥ ६६॥। 
इति सड्ग्रहस्छझोकाः । 
( २१ ) इसलिए क्षीण अभिधाव्राले!शब्द का व्युत्पत्ति और शक्ति द्वारा हुआ प्रयोग दूसरों 
( अन्य अनुमेयां ) के समान अनुमान का व्रिषय मानना चाहिए । 
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विमश ४ उद्धत इक्कीर्सों कारिकाओं द्वारा संग्ृह्दीत विषय का मूल आधार लक्षगा है। 
ग्रन्थकार ने उसे गुणवृत्ति, भक्ति और उपचारवृत्ति-नाम से पुकारा है। पहले इन सभी 
शब्दों की व्युत्पक्ति पर ध्यान देना चाहिए | वस्तुतः ये सभी शब्द आनन्दवश्रन के प्रयुक्त शब्द 
हैं । आनन्द वर्धन ने काउ्यस्पात्मा ध्वनिरिति बुधेयं: समाम्नातपूवस्तस्याभाव॑ जगदुरपरे भाक्त 
माहुस्तमन्ये”! इस प्रथम उपस्थानकारिका में भाक्त शब्द का प्रयोग किया है। उसकी व्याख्या 
करते हुए उन्होंने वृत्ति लिखी है--“भाक्तमाहुस्तमन्येः--अन्ये त॑ ध्वनिसंज्षितं काव्यात्मानं 
गुणवृत्तिरित्याडु: ।! इससे स्पष्ट हे कि वे लक्षणा को गुणवृत्ति मानते हैं। भाक्तपद में निहित 
भक्ति शब्द का प्रयोग भी उन्होंने १४ वीं कारिका में किया है 'भक्तया विभत्ति नैकत्वं रूपभेदादयं- 
ध्वनिः ।! इसी कारिका की वृत्ति में उन्होंने भक्ति को 'उपचरित छब्द वृत्ति? भी लिखा 
है--'यत्र हि व्यड्ग्यक्ृतं महत्‌ सीष्ठव॑ नास्ति तत्राप्युचरितशब्दबृत्त्या प्रसिद्धयनुरोधप्रवत्तित- 
यवहाराः कवयो दृब्यन्ते ।। अभिनवगुप्त ने आचाये के इन सभो छझाब्दों को व्युत्पत्तिपवक 
व्याख्या की है । 


अभिनवगुप्त ने लिखा है 'भक्तिहि लक्षणाव्यापार:? ( १४ का लोचन चौ० सं० प्ृ० ५९ ) 


अर्थात१्‌-लक्षणा व्यापार भक्ति है । 


भक्ति--उन्होंने भक्ति शब्द की चार प्रकार से व्युत्पक्ति की है और उसे, १. मुख्यार्थ, २. वाच्य 
और लक्ष्य का सम्बन्ध, ३. लक्ष्यगत धर्म और ४. उन धर्मों की प्रतीति में श्रद्धातिशय-रूप चार 
अर्थों में अन्वित माना है । क्रम से एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
( १ ) मुख्यस्य चाथंस्य भज्ञे भक्ति: । 
(२) भज्यते सेव्यते पदार्थन प्रसिद्धतयोत्प्रेश्यते इति भक्तिर्मोउमिघेयेन सामीप्यादिः । 
(३ ) गुणसमुदायवृत्ते: शब्द स्याथंभागस्तैध्ण्यदिभेक्ति: । 
(४ ) भक्ति: प्रतिपाये सामीष्य तेक्ष्ण्यादो श्रद्धातिशयः, तां प्रयोजनत्वेनोद्दिदय ततः 
आगतो भक्ति: । 
अर्थात्‌ (१ ) मुख्य अथ का भकह्न । 
(२ ) मुख्याथ द्वारा लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए निमित्त रूप से ग्ृहीत सामीप्थ 
आदि सम्बन्ध । 
(३ ) गौणीलक्षणा को एथक्‌ मानने वाले मामांसकों के मत में कुन्ताः प्रविशन्ति आदि 
में तेक्ण्य आदि ग्रुण, तथा । 
( ४ ) प्रयोजन रूप तंह्ष्ण्यादि विषय में श्रद्धातिशय--भक्तिः 
इन चारों व्युत्पत्तियों द्वारा लोचनकार ने लक्षणा के तीन अंगों में भक्ति शब्द का समन्वयः 
माना है पहली व्युत्पत्ति द्वारा मुख्याथंब्राध में, दूसरी और तीसरी द्वारा निमित्त में तथा चतुर्थ 
द्वारा प्रयोजन में । उनका वाक्य है-- 
««*मुख्यस्याथैस्य भक्ो भक्तिरित्येत्रं मुख्याथवाधा, निमित्त प्रयोजनमिति त्रयसद्धावा उपचार- 
बीजम्‌--इत्युक्तं मवति । १४ कारिका के लोचन में उक्त तथ्य और भी स्पष्ट हो गया ई-त्रितय- 
सन्निधौ हि लक्षणा प्रवत्तते ** । तत्र मुख्यारथबाधा तावत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरमूला । निमित्ते च 


यदमिधीयते समीषप्यादि, तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यक्त्विद घोषस्यातिपवित्रत्वशीतल्त्वसेव्य- 


त्वाद्िक प्रयोजनमशणब्दान्तरवाच्यं प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपन्ने वटोवा पराक्रमातिशयशञ्ञालित्वं, तत्र शब्दस्य 
न तावजन्न व्यापार: ।? 
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इसी सन्दर्भ में आगे चलकर लोचनकार ने लक्षणा का निष्क्ृष्ट लक्षण भी दिया है-- 
मुख्यार्थत्राधादिसहकायपेक्षार्थप्रतिभासनशक्तिलक्षणाशक्तिः । 


गुणदृत्तिः--आनन्दवर्धनाचाये ने लक्षणा अर्थ में ग्रुणबृत्ति शब्द का प्रयोग प्रथम तथा 


तृतीय उद्योत में असकृत किया है । लोचन में उसकी व्युत्पत्ति भो उसी प्रकार जगह-जगह पर 


दी गई है । 
न | अत न्त &् ९ 
( १) गुणा: सामीष्यादयों धर्मास्तिक्ष्ण्यादयश्व, तेरुपायेदवत्तिरर्थान्‍्तरे यस्य, तैरुपायैडृत्तिवां 
दब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शब्दोडर्थों वा। ग़ुणद्वारेण वा वत्तैनं गुणवृत्तिरमुख्योडमिधाज्यापारः । 
( १।१ ध्व. लोचन चौ. प्र. ३१ पृ० ) 


(२ ) मुख्यत्वे वाचकत्वम्‌ , अन्यथा ग्रुणवृत्ति: | ग्रुणो निमित्त साइश्यादि तदद्वारिका वृत्तिः 
शब्दस्य व्यापारों गरुणवृत्तिरेति भावः | ( तृ० उ० पृ० ४२५ चौ० सं० ) 

( ३ ) गुणतया वृत्तिव्यापारो गणुण्वृत्ति: | ग्रुणेन निमित्तेन साइश्यादिना च वृत्ति: अर्थान्तर- 
विषयेदपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ | ( ४३० प्ृ० चौ० सं० वही ) 

इन उद्धरणों के आधार पर छाब्द, अथे और अभिधा+-तीनों पदार्थ में ग्रुणवृतक्ति शब्द का 
प्रयोग माना जाना चाहिए । 

उपचारः--आनन्दवर्धनाचाय ने १।१४ वीं कारिका की वृत्ति में लिखा है--'उपचारमात्र तु 
भक्ति: ।! लोचनकार ने उसका अर्थ “उपचारो गुणदृत्तिलक्षणा? किया है। और उपचार की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--“उपचरणमतिशयितो व्यवहार: ।” बालप्रिया टीका में लोचन के इस ग्रन्धांश 
का अभिप्राय इस प्रकार निकाला गया हे--“यरिमिन्नर्थ यस्य शब्दस्य व्यवहार: प्रसिद्ध), तमति- 

द्वय _तत्सम्वद्धेंउन्यस्मिन्नथ॑ तस्य शब्दस्य व्यवहारोउतिशयितों व्यवहार: ।? अर्थीत्‌--जिस अर्थ में 

जिस शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लाँधकर उस अर्थ से सम्बन्धित दूसरे अर्थ में शब्द का 
व्यवहार > अ्तिशयित व्यवहार है । ( पृ० १४१-चौ० सं० ) 

ध्वनिवादी के अनुसार-- 


लक्षणा ओर ध्वनि में अन्तर-- 


महिमभट्ट का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार के लक्षणाविवेचन का खण्डन है। इसलिए पहले 

खण्डनीय ( ध्वनिकार के ) लक्षणाविवेचन का स्वरूप जान लेना चाहिए | ध्वनिकार का लक्षणा 
विवेचन अपने आप में एक स्वतन्त्र विषय है। उसका पछवन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
भी किया गया है और तृतीय में भी | प्रथम उद्योत और तृतीय उद्योत के सम्पूर्ण विवेचन का 
सार ग्रहण करके महिमभट्ट ने अपनी उक्त खण्डन कारिकाएँ लिखी हैं । उनमें कुछ कारिकाएँ ऐसी 
हैं जो ध्वनिकार की कारिकाओं का आंशिक परिवत्तेन के साथ निषेधात्मक प्रतिरूप हैं । शेष में, 
तृतीय उद्योत के वृत्तिग्रन्थ में आए गद्यात्मक विवेचन का सार संचय और उसका खण्डन है। 
पहले प्रथम उद्योत का लक्षणाविवेचन दिया जाता है। आनन्दवर्धनाचाय ने ध्वन्यालोक. की 
प्रथम कारिका 'काव्यस्थात्मा ध्वनि? में ध्वनि के अभाववाद के पश्चात्‌ भक्ति में उसके अन्तर्भाव- 
वाद का उलछेख “> भाक्तमाहुस्तमन्ये! द्वारा किया और उसका खण्डन प्रथम उद्योत की अन्तिम 
पाँच ( १४, १६-१५ ) कारिकाओं द्वारा किया--वे कारिकाएँ निम्नलिखित हैं- 

भक्त्या बिभत्ति नेकत्व॑ रूपभेदादयं ध्वनिः । 

अतिव्याप्तेरथाव्याप्ते नेचासौ लक्ष्यते तया॥ बोर 
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( उक्त्यन्तरेणा शक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ | , 
शब्दो व्यञ्षक्तां बिश्रद्‌ ध्वन्युक्तविषयीभवेत्‌ ॥ १।१५ ) 
रूढा ये विषयेःन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ १।१६ ॥ 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य ग्ुणवृत्त्याथद्शंनम्‌ । 
यदुद्दिदय फल तत्र शब्दो नेव स्खलद्गति: ॥ १॥१७॥ 
वाचकत्वाश्रयेगेव.. गुणवृत्तिव्यवस्थिता । 
व्यज्ञकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याक्नक्षणं कथम्‌ ॥ १॥१८ ॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ । 
लक्षणेष्न्यै: कृते चास्य पक्षसंसिद्धरिव नः॥ १॥१९॥ 
अभिनवगुप्ताचाय ने लोचन में इन कारिकाओं का पू्व॑पक्ष इस प्रकार उपस्थित किया है-- 


भक्तिश्न ध्वनिश्वेति कि पर्यायवत्ताद्रप्यम्‌ ? अथ प्थिवीत्वमिव प्र्थिव्या अन्यतो व्यावत्तक- 
धर्मरूपतया लक्षणम्‌ । उत काक इव देवदत्तगृहस्य सम्भवमात्रादुपलक्षणम्‌ ( चो० सं० 
१४० पृ० )।| एक-एक पृवपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष इस प्रकार है-- 


(१) पू० प०-क््या भक्ति ओर ध्वनि का घट-कलश के समान ( पर्याय जैसा ) 
ताद्रप्य है । 


उ० प० 5 भक्ति और ध्वनि में ताद्रप्य नहीं हो सकता। क्‍योंकि उनके स्वरूप भिन्न हैं । 
( भकत्या बिभति नेकत्वं रूपमेदादय ध्वनिः १।४४ ) स्वरूपभेद बतछाते हुए तृतीय उद्योत में 
आ० आचार्य ने तोन प्रमुख तकी दिए हैं--( १ ) ग्रुणवृत्ति-अमुख्य व्यापार है ओर ध्वनि 
मुख्य व्यापार । 

( २ ) ग्रुणवृत्ति अमुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) ही का तो नाम है! व्यज्ञकत्व वाचकत्व से 
अत्यन्त भिन्न है । 


५ 
( ३) गुणवृत्ति में जब एक अर्थ दूसरे अथ का ज्ञान कराता है तो वह उसके स्वरूप में 
परिणत हो .जाता हैं, किन्तु व्यज्ञना में अर्थान्तरप्रतीतिकाल में व्यज्ञकार्थ की प्रतीति भी 
पृथक्रूप से होती रहती है। ( चो० सं० ए० ४९२३-२५ )। इन प्रश्नोत्तों का सारभूत अर्थ 
यह हे-- 
धाज्ञायां घोष:” आदि उदाहरणों में प्रवाह्ाथं--वाच्य है, वह घोषाधिकरण बनने में असमथे 
होने से अमुख्य हो जाता है | ऐसी स्थिति में दो अन्य अर्थो की प्रतीति होती है, एक तट आदि 
की और दूसरे प्रयोजन रूप तदादि शैत्य पावनत्व आदि की, इनमें द्वितीय अर्थ लक्षणा और तृतीय 
अर्थ व्यज्ञना द्वारा प्रतीति माना जाता है । लक्षणा से व्यज्ञना भिन्न मांनी जाती हैं-इसलिए कि 
गड्ढा पद से अभिधया प्रतीत प्रवाह अर्थ लक्षणया प्रतीत तटार्थ से अभिन्न हो जाता हे किन्तु 


९ 


व्यक्षना से प्रतीत प्रयोजनभूत शैत्य आदि से नहीं । साथ ही अभिषा की प्रतीति पहले, लक्षणा की 
उसके बांद और व्यज्ञना की उन दोनों के बाद होती है। इस प्रकार इनमें कालकक्षाक्रम है | 
अभिन्न पदार्थ में कालकक्षा का क्रम नहीं होता, एक ही कक्षा रहती हैं । 

(२ ) पू० प०-क्र्या भक्ति, ध्वनि का ध्वनीतर तत्तों से भेदक लक्षण है, जेसे प्रथिवीत्व 
पृथिवी का । 
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मम्मठ ने काव्यकारण के प्रतिपादन के पश्चात--कांत्य स्वरूप का निर्वेचन करते हुए-जो 
अवतरणिका दो है उसमें लक्षण के स्थान पर स्वरूप शब्द का प्रयोग किया हैं-- एवमस्य 
कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह--तददोषौ**? । (प्रथम प्रकाश-कास्यप्रकाश शम सूत्र )। काव्यप्रदीप 
कार ने काव्यंप्रकाशकार की कारिकाओं पर अपनी स्त्रतन्त्र इत्ति लिखते हुए स्व॒रूप शब्द को 


की 
जगह लक्षण शब्द का ही प्रयोग किया है--एवं कारणमुकत्वा काव्यस्य लक्षणमाह--तददोषो० । 
वामनाचार्य ने बालबोधिनी में इसी आधार पर मम्मट की 


वृत्ति में आए स्वरूपशब्द की व्याख्या 
लक्षणपरक की-स्वं लक्ष्यपदार्थों लक्ष्यते इतरव्याइत्ततवा जशायतेडनेनेति व्युत्यत््या स्वरूप 
लक्षणमित्यर्थ: । इतरभेदकमिति यावत्‌ ।? पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्यलक्षण की भूमिका में 


लक्षण को इतरभेदबुद्धि का साधन माना है-- ल्‍ 
विशेष्यतावच्छेदक॑ तदितरमेदबुद्धो 


'तत्र“गुणलट्टारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ ( काव्ये ) विशेषता 
 आनन्दवर्धन के लक्षण शब्द ओर उस पर 


साधनं च तहक्षणं तावन्निरूप्यते । इस प्रकार आचाय 
अभिनवशुप्त के लोचन में आई व्याख्या-पश्चाद्व त्त 
प्रचलित मिलती है। उसके आधार पर लक्षण का अर्थ एक 

के शब्दों में उसे निःसंकोच पसमानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्थ:”? ( सांख्यकारिका-५ 2 
कह सकते हैं । समझने के लिए इस प्रकार सोचा जा सकता है कि उस धमे का नाम लक्षण है 
जो अपने आश्रय को उससे मिलते-जुलते और एकदम विजातीय पदार्थों से अलग करके समझा _ 
सके | उदाहरण अभिनवगुप्ताचाय ने प्रान्नीन भाषा में इथिवी का पृथिवीत्व दिया है । नवीन भाषा 
में उसे गन्धवत्त्व या गन्ध कहा जाता है । न्‍्याय-वेशेषिक दर्शनों का सिद्धान्त है कि गन्ध केत्रल 
पृथिवीमात्र में रहता है--अन्य द्र॒व्यों में नहीं। वह पृथिवी को उससे मिलते जुलते ( द्रव्यत्व 
जाति वाले उसके अपने सज्ञातीय ) द्व्यों से भिन्न कर देता हैं और पदार्थत्वेन--ग्रुण, कम, 
सामान्य, समवाय, अभाव--इन विजातीय तर्त्त्ता से भी | अतः गन्ध को प्रथिवी का लक्षण कहा 

| यह की जा रही है कि यद्दि पव्रनि को भाक्त कहा जाता है तो उसका 


गं आचार्यों में समानरूप से एक ही अथे में 
ही सिद्ध होता है। आचाये वाचस्पतिमिश्र 


जाता है | प्रकृत में शंक 
ध्वनि से वौन सा सम्बन्ध माना जाता है। तादुप्य का खण्डन किया ही जा चुका है। उसके 
अतिरिक्त एक सम्बन्ध लक्ष्य-लक्षणभाव है, यदि ध्वनि ओर भक्ति में यही लक्ष्यलक्षणाभात्र 


और उस पर भी भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानन। अभीष्ट हो-- 


उ० पृ०--तो वह भी युक्ति-संगत नहीं । कारण कि लक्षण वह पदार्थ होता है जिसकी 
व्याप्ति अपने आश्रय की प्रत्येक इकाई में हो और आश्रयव्याप्ति से आगे न बढ़ा हो। गन्ध 
पथिवी की वृक्ष, पुष्प, पछव आदि प्रत्येक इकाई में रहता है और उसकी व्याप्ति से आगे बढ़कर 
जल आदि इतर तत्तों में व्याप्त नहीं होता । भक्ति में ध्वनि के प्रति ये दोनों सीमाएँ नहीं देखी 
जातीं | भक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्थल में व्याप्त नहीं मिलती और ऐसे स्थर्लों में भी देखी जाती 
है जहाँ ध्वनि का सर्विथा अभाव होता है | “बद॒ति बिसिनीपत्रशयनम! इस प्रयोग में कमलपत्र को 
शय्यारूपी जड़ पदार्थ में चेतन सुलभ वदन--( कण्ठताल्वाद्यभ्िधातजन्योच्चारण रूप व्यापार को 
आश्रयता ) का कथन अभिषा का विषय नहीं, मुख्य अर्थ में बाध होने से भक्ति का ही विषय है। 
यहाँ ध्वनि का सर्वर्था अभाव है। ध्वनि वहाँ होती है जहाँ व्यह्ञयार्थ में चारुत्वक्ृत प्रधानता 
. रहती है। यहाँ बदति प्रयोग में जडगतत्वेन चेतना-सुलभ व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कारकारी है, उतना उससे प्रकाशित व्यज्ञयार्थ नहीं । ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते । 
लावण्य भी उनमें से एक है | वह “ह्यता? अर्थ में निरूढ है, किन्तु उसका ब्युत्पत्तिजन्य अधथै-- 
“लवणगरसपयुक्तत्व? है। मुख्य अर्थ को छोड़कर अमुख्य अर्थ में लावण्य शब्द का प्रचार 'गज्ञायां 
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घोष:” में तठादि अर्थ के लिए गह्नाशब्द के समान काव्यप्रकाशकार के अनुसार प्रयोजनमात्र 
को छोड़कर भले ही मुख्याथंवाघ और सुख्याथैयोग की अपेक्षा रकखे । किन्तु अभिनवगुप्ताचाय के 
अनुसार तो तीनों की द्वी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसे स्वलों में प्रयोजन ही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकता है किन्तु जहाँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गई, वहाँ ध्वनि का 
अभाव रहते हुए भी भक्ति का सद्भाव देखा जाता हैं| ऐसी स्थिति में भक्ति को ध्वनि का लक्षण 
कैसे कहा जा सकता हैं । 

इसके अतिरिक्त उन पदार्थों में भी रुक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
जो भिन्न-भिन्न स्थलों में रहते हो या जिसके कारण भिन्न हों। ध्वनि और भक्ति की यही स्थिति 
है । भक्ति वाचकत्वरूप अभिधा पर आश्रित रहती है और ध्वनि व्यञ्ञना पर । 

भक्ति ध्वनि के स्ाश में नहीं पाई जाती। ध्वनि का एक “भेद विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि है ! उसमें भक्ति का सर्वेव्ा अभाव रहता है। इसलिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं 


हो सकती । 


अभिनववगुप्त ने+भक्ति के इस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है-- द ि 

'एबं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति। तेन यदि घ्वनेभेक्तिलेक्षणं तदा भक्ति- 
सन्निधो सत्र ध्वनिव्यवहारः स्वात्‌ इत्यतिव्याप्तिः॥ अभ्युपगम्यापि ब्रुमः--भवतु चत्र चत्र भक्ति- 
स्तत्र तत्र ध्वनिः--तथापि यद्विषयो लक्षणाव्यापारो न तद्विषयो ध्वनन-व्यापार:।न च भिन्नविषययो- 
धंर्मंधमिभावः, धर्म एव च लक्षणमित्युच्यते | तत्र लक्षणा तावदमुख्याथंविषयों व्यापारः। ध्वननं 
चर प्रयोजनविषयम्‌ । न च तद्विषयोउपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारों युक्तः, लक्षणासामग्रवभावात 
( इत्यभिप्रायेणाह अपि चेंत्यादि ) मुख्यां वृत्तिमसिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य झणइचत्त्या 
लक्षण हूपयार्थस्यामुख्यस्य दर्शन प्रत्यायना, सा यत्फल कमंमभूत॑ प्रयोजनमुद्दिय कियते, तत्र 
प्रयोजने तावदू द्वितीयो व्यापार: | न चासौ लक्षगैव, यतः स्खलन्ती बाधकव्यापारेग -विधुरीक्रि- 
यमाणा गतिरवबोधनशक्तियैसथ शब्दस्य तदीयो व्यापारों लक्षणा। न च प्रयोजनमवगमयत: 
शब्दस्य वाधकयोगः । तथाभावे तत्राषि निमिच्चान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्व चान्वेषणैनानवस्थानाय 
त्तनाय लक्षणलक्षगाया न विषय: ।! 


अर्थात्‌ 5 इस प्रकार ( ध्वनि और भक्ति के सम्बन्ध में ) स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ-जहाँ 
भक्ति हो वहाँ सबंत्र ध्वनि भी हो ही । यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण माना जाय तो सभी 
भक्ति--स्थलों में ध्वनिव्यवहार होगा--जिससे अतिव्याप्ति दोष आएगा । 

"इस बात को मानकर भी हम कहते हैं-भले ही जहाँ-जहाँ भक्ति हो वहाँ सवंत्र ध्वनि भी 
हो, किन्तु इतने पर भी लक्षणा ( भक्ति ) व्यापार का जो विषय है ध्वनि का वह नहीं ॥ जिनके 
विषय भिन्न-भिन्न होते हैं उनमें धर्मपमिभ[वसम्बन्ध नहीं बनता, और धर्म दी तो लक्षण माना 
जाता है। उनमें लक्षगाव्यापार का विषय अमुख्य ( अभिधेय धर्म से अतिरिक्त ) अर्थ है । ध्वनि 
का विषय प्रयोजन है | प्रयोजन को भी लक्षणा का विषय नहीं . माना जा सकता, क्योंकि उसमें 
लक्षंणा की निष्पादक सामग्री नहीं है--( इसी अभिप्राय से कहते हैं--अपिचेत्यादि ) अभिधा-- 
रूप जो मुख्य व्यापार है उसे एकदम समाप्त कर लक्षणारूप लक्षणाव्यापार द्वारा जो अमुख्य अथे 
का ज्ञापन है, वह जिस कर्मभूत फल के उद्देश्य से किया जाता है--वह प्रयोजन किसी दूसरे ही 
व्यापार का विषय होता है। क्‍योंकि लक्षणा तो उस शब्द का व्यापार माना जाता है, बाधक-- 
योग से जिसकी अभिधा-शक्ति कुण्ठित हो जाती है, प्रयोजन का ज्ञान कराते हुए तो शब्द में 
बाधक-योग नहीं रहता। ऐसा माना जाय तो उसके लिए ( गज्ञायां घोषः ) श्त्यादि लक्षणा के 
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१8० व्यक्तिविशेकः 


स्थलों में गज्ञापद से लक्षणा द्वारा प्रतीत तट में प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाले शैत्यादि धर्मों में 
तट के ह्वी समान लक्षणा मानी जाय तो उस लक्षणा के छिए भी नए कारण और नए प्रयोजनों 
की कल्पना आवश्यक होगी और इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनों के लिए की जानेवाली लक्षणा 
के लिए भी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । इसलिए यह लक्षणलक्षणा का विषय नहीं है । 


उक्त लोचनांश की अन्तिम पह्कि ततिनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः? का अर्थ बालप्रियाकार ने 
'तेन बाधकयोगाभावेन । अयमिति--प्रयोजनरूपार्थ इत्यर्थ” इस प्रकार किया है। पज्यपाद 
श्री गुरुजी ने भी अपनी दिव्याज्ञना टिप्पणी में इसी प्रकार का 'तेनायमिति | तेन > स्खलद्गति 
त्वाभावैन । अर्य॑ 5 शेत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनात्मकः, लक्षणलक्षणाया न विषयः - लक्षणलक्षणा 
प्रयोज्यविषयतावान्नः-- ऐसा अर्थ किया है। इन अर्थों से लोचन के प्रतिपाद्व विषय के उपक्रम 
और उपसंहार की संगति नहीं लगती । विषय का उपक्रम “एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनि रिति 
तावन्नास्ति? इस प्रकार हुआ है । यदि उपसंहार में आए "तेनायं लक्षणलक्ष्णाया न विषय” इति 
भावः? इस वाक्य का अथ॑-उक्त दोनों विवरणों के अनुसार “प्रयोजन के प्रति शब्द कुण्ठित नहीं 
होता इसलिए प्रयोजन में लक्षणलक्षणा नहीं मानी जा सकती? ऐसा किया जाय तो स्पष्ट रूप से 
सन्दभ समाप्ति में प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख नहीं होता ॥ यद्यपि प्रयोजन को' व्यज्ञना का विषय 
माना जाता है इसलिए कथ॑ंचित्‌ ध्वनि का आश्षिव इस अर्थ में भी किया जा सकता है तथापि 
एक दूसरा दोष ऐसा आता है जिससे यह कल्यना भी नहीं की जा सकती। दोनों विवृतियों में 
तिनायं००? में आए “अयं? इस सवनाम का परामर्श विषय प्रयोजन- माना गया है। “अयं? शब्द 
इदं शब्द का पुल्िन्न प्रथमा एकवचन का रूप है। प्रयोजन शब्द नपुंसक लिह् है | संस्कृत भाषा 
की प्रकृति के अनुसार मिन्न लिझ्न-शब्द के लिए मिक्त-लिज्ञ सव॑नाम का प्रयौग नहीं किया जा 
सकता । इस कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों विद्ृतियों मे प्रयोजन शब्द के आगे अर्थ में 
उससे अभिन्न एक एक दाब्द जोड़ दिया गया है--बालध्रिया में 'प्रयोजन रूपार्थ इस प्रकार “अथ्थ! 
शब्द और दिव्याञअना में 'प्रयोजनात्मकः इस प्रकार आत्मा?। 'अथ और आत्मन्‌! दोनों शब्द 
पुलिन्न है अतः उनके अनुसार “अय॑ं”? सवनाम की संगति हो जाती है, प्रयोजन के साथ पुलिन्ञ 
शब्द का जोड़ना यह लोचन और मूल्ग्रन्थ से मैल नहीं खाता । मूलग्रन्थ में--“यदुद्दिश्य फर्ल तत्र 
शब्दो नव सखलद्गति:? इस प्रकार 'फल” शब्द और होचन में उसका अर्थ करते हुए 'सा यत्‌ 
फल कमंभूत॑ प्रयोजन-रूपमुद्दिश्य क्रियते” केवर प्रयोजन झब्द का प्रयोग किया गया है। फल 
और प्रयोजन दोनों ही नपुंसक लिझ्न के शब्द हैं और उनके साथ ऐसा कोई शब्द भी नहीं जुड़ा 
है जो उनकी गणना पुंछिन्न में करा सके । 


इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त शंका होती है कि ध्वनि के शब्द वृत्तित्व के खण्डन में प्रयोजन 

की प्रतीति लक्षणा द्वारा मान लेने का जो पक्ष उठाया जाता है उसमें सभी आचार्यों ने केवल 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है “लक्षणालक्षण? का नहीं। काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 

'यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते |” ( २१४, १६ ) । 

फले शब्दकगम्येउ्त्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया ॥ 





ओर इसको वृत्ति में--प्रयोजन प्रति पिपाद यिषया यत्र 'लक्षणया” शब्द प्रयोग: । ः | 
व्यज्ञना को अमिषधा और लक्षणा से अतिरिक्त बतलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 


(१) नामिधा समयाभावात्‌ , (२ ) हेत्वभावान्न लक्षणा । ( २।१५ ) इसी प्रकार आगे भी 
उन्होंने केवल लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। यथा-- 


आग 


प्रथमो विमछः बृ्टेजृ 
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लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधी योगः फलेन नो । 
न ॒प्रयोजनमेतस्मिन्न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १२७ 
नापि प्रयोजने लक्ष्ये किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
नापि गद्जादिशब्दस्तटमिव प्रयोजन प्रतिपादयितुमसमथ्थः ॥ 
“एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ।? ( २-१७ पू० ) 
एवमपि प्रयोजन चेल्लक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेति तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रक्नताप्रतोतिकृदू 


अनवस्था भवेत्‌ । ००००७०७० ००० 
विशिष्टे लक्षणा तत्‌ कि व्यज्ञनयेत्याह -- 
प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते | ( २११७ उ० ) 
कुत इत्याह-- 
ज्ञाुनस्य विषयो छ्ान्यः फलमन्यदुदाह्नतम्‌ । 
विशिष्टे लक्षणा नेवं विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ ( २।१८ ) 


तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चामिधातात्पयेलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः ।? 

स्पष्ट है काव्यप्रकाश का यह पूरा सन्दर्भ ध्वन्यालोक और लोचन से झक्षरशः सम्बन्धित है । 
किन्तु इसमें कहीं भी 'लक्षणलक्षणा” शब्द का प्रयोग नहीं । केवल 'हक्षणा? का प्रयोग मिलता हे । 
काव्यप्रकाश की टीकाओं में इस प्रसज्ञ में केवल लक्षणा का ही प्रयोग है। रसगज्लाधर में भी 
'लक्षणलक्षणा” शब्द का प्रयोग इस प्रसन्न में नहीं मिलता । 

लक्षणा के स्वतन्त्र प्रकरण. में लक्षणलक्षणा लक्षितलक्षणा प्रयोग मिछते हैं। लक्षणलक्षणा 
“ंगायां घोषः” आदि स्थलों में मानी जाती है। काबव्यप्रकाश में लक्षणा का वर्गीकरण करते हुए 
झुद्धावर्ग के दो भेद किए गए हैं--उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विवा | ( २१० ) 

इसमें “लक्षण” नाम से कथित शुद्धालक्षणा का--“गन्गञायां घोषः? इत्यत्र तटस्य घोषाद्यधिकरणत्व- 
सिद्धये गज्ञाशब्दः स्वार्थमपंयति इत्येवमादौ लक्षणेनैषा लक्षणा ।! ( २-उ. १३ सूत्र की वृत्ति ) इस 
प्रकार विवेचन किया गया है । 

वामनाचार्य ने बाल्बोधिनी में इस बृक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 


उलछेख किया है--. 
लक्षणेन स्वार्थसमर्पणेन ( उपलक्षिता ) एषा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यथः ॥ 


( इस अकरण में अधिक ग्रन्थों के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, ) इन प्रकरणों के आधार 
पर लक्षणलक्षणा का सार शतना ही है कि-- इसमें लक्षण का अपना अर्थ लक्ष्य रूप में सर्वात्मना 
बदल जाता है । गज्जायां घोष: जो इसका उदाहरण दिया गया है उससे स्पष्ट हे कि गन्ना का तट 
रूप में सर्वात्मना विलय हो जाता है। यद्यपि शैत्य पावनतादि की प्रतीति के लिए तट को प्रतीति 
तटत्वैन न मानकर गदह्नात्वेन मानी जाती है, तथापि उस गन्नात्व का अथ प्रवाह नहीं रहता । 

जहाँ तक ध्वनि प्रकरण का सम्बन्ध है--लक्षणलक्षणा का यह्द स्वरूप उसमें सावंत्रिक रूप से 
संगत नहीं होता | ध्वंनि के जो भेद लक्षणा पर आश्रित रहते हैं उनमें भतिशयोक्ति मूल ध्वनि 
आदि भी गिने जाते हैं । अतिशयोक्ति में लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नहीं माना जाता। इसी प्रकार 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में भी लक्षणलक्षणा नहीं होती | उपादान लक्षणा होती है | यदि 
ध्वनिकार का “अतिव्याप्तेस्तथाव्याप्तेन चासी लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणलक्षणामात्रमं ध्वनि 
के लक्षणत्व की शंका की जाय तो उक्त अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि तथा अतिशयोक्तिमूलक ध्वनि 


का लक्षणा में अन्तर्भाव--शंका का विषय ही नहीं बन सकेगा । फलतः लक्षणवाद एकंदेशीय सिद्ध 


5 





जे व्यक्तिविवेकः 


<+२/२५५४७/१३५७/७/६३५७-/९०/ ३४००४ ४७: िई०-“र रि+/००रि ऐि+०० कि िघ3५*थन्‍ ि+४०9- जि ि/००९० प#० ९० रै#+०+९० बट जत चि+४०- जे चै८ 0७ ए३७०िध) सी ८७७ 9७०१७ ७०-१४ ०३४ ४५४७ ४०२७/ ३४०१३ 


होगा । इस प्रकार लोचनकार ने “लक्षणलक्षणाया न विषय: इश्स वाक्य में जो लक्षणलक्षणा शब्द 
का प्रयोग किया है, उसका अथे प्रसज्नानुरूप दूसरा ही लगाना होगा। यद्यपि दिव्याज्षना-में 
छोचन के लक्षणलक्षणा शब्द का वही अर्थ माना गया है जो काब्यप्रकाश में बतलाया गया है-- 
अर्थांत--“गड्ायां घोषः? श्त्यादो लक्ष्या्थस्य शक्यार्थासंवलितत्वेन उपादानलक्षणाया अभावात्‌ 
तीरादौ लक्षणलक्षणेव, सापि तत्रेव न शैत्यादौ--द्देतोरभावादिति तात्पयम्‌ । 
उक्त कठिनाश्यों की निवृत्ति के लिए--हम "तेनाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषय: में अयं शब्द 
को ध्वनि का परामशक मानते हैं और लक्षणलक्षणा को “ध्वनिलक्षण रूप से “अतिव्याप्तेरथा- 
व्याप्तेनेंचासौ लक्ष्यते तया? इस कारिका में मानी गई “लक्षणा? इस अर्थ में प्रयुक्त मानते हैं । 
फलतः उपक्रम के अनुरूप उपसंहार, पुंलिद्न द्वारा पुंछिन्न पदार्थ का परामश ओर ध्वनि में 
केवल “लक्षणलक्षणा रूप” एकदेशीय लक्षणा की शकझ्का तीर्नों का निराकरण हो जाता है । 
पूव-पक्ष- अथवा भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है जेते काक देवदत्त के घर का । 
आचार्यंगण वस्तुविवेचन में दो शब्दों का प्रयोग करते दैँ--लक्षण और उपलक्षण | इनमें 
लक्षण शब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धर का वाचक शब्द है। 
उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द के साथ उप उपसगर्ग लगा दिया गया है । उपनिषद्‌ और उपवास 
शब्दों के समान यहाँ भी “उप? का अर्थ सामीप्य दे । उसके योग से लक्षण शब्द का अर्थ--लक्षण 
के समीप हुआ । “अहिंसा में गाँधी बुद्ध के समीप पहुँच जाते हैं? आदि वाक्यों के समान, यहाँ 
समीप शब्द का अर्थ तुल्य किया जायगा। अर्थात्‌ लक्षण जेसा !! इसमें लक्षण उपमान और 
उपलक्षण उपमैय हुआ । उपमान उपमेय कीं अपेक्षा साधारण धर्मसम्पत्ति में बीस माना जाता है 
और उपमैय उन्नीस । लक्षण और उपलक्षण का सादृइय जिस धर्म पर अवलम्तबित है, वह एकमात्र 
वस्तुपरिच्छेदकत्व” ही है | अर्थात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्धिन्न से परिच्छेद कराता है और उपलक्षण 
भी | अन्तर इतना ही है कि लक्षण लक्ष्य की असाधारणता और उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का 
सावंदिक परिच्छेद कराता रहता है। उपलक्षण लक्ष्य के बाह्य परिवेश मात्र का परिच्छेद कराता 
है, वह भी सदा नहीं। प्रथिवी का भन्‍्ध और ग्रृहविशेष का काक--ये लक्षण और उपलक्षण की उक्त 
कसौटियों से तौले जा सकते हैं। प्रकृत में ध्वनिवादी का प्रश्न है कि जो ध्वनि को भाक्त मानते हैं 
वे उसके साथ भक्ति का कौन सा सम्बन्ध जोड़ते हैं--तादाम्य और लक्ष्यलक्षणभाव का तो निराकरण 
कियां जा चुका है--इनके अतिरिक्त एक उपलक्ष्य उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध और है, कंदाचित्‌ 
उससे ध्वनि को भक्ति कहा जाय ? किन्तु ध्वनि के साथ भक्ति का वह सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता । 
उसमें भी अव्याप्ति दोष आता है। कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्थलों में नहीं रहती | उसके 
किसी किसी स्थल में--रहने पर भी सर्वाज्ञीण ध्वनितत्त्व का परिच्छेद नहीं होता। अतः वह भी 
अमान्य है ( कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ )। लोचनकार ने ध्वनिकार को ( कस्य- 
चिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) कारिका की अवतरणिका में इस तृतीय पक्ष का स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--“ननु मा भूद्‌ ध्वनिरिति भक्तिरिति चेक रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिध्वने- 
लक्षणम्‌ । उपलक्षणं तु भविष्यति, यत्र ध्वनिर्भवति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः 
अर्थात्‌-- ध्वनि और भक्ति भले ही एक रूप ( अभिन्न ) न हों, और भले ही भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है । जहाँ ध्वनि होती है वहीं भक्ति भी, अतः ध्वनि 
भक्ति से उपलक्षित हो सकती है 7? 
इस पर स्वयं लोचनकार का उत्तर है--“न तावदेतत्‌ सर्वत्रास्ति, इयता च कि परस्य सिद्धम्‌ , 
किं वा नस्वुटितमू--इति तदाह- कस्यचिद्‌ इति | अर्थात्‌-उक्त स्थिति सत्र नहीं होती। 








प्रथमो विमझेः १४३ 





नी ३१९० २७४३/४/५५ ८४० ४३ /७०१ ७० ४४५:४७४/४९ ० 


इसलिये इतने से भी ( किसी एक स्थान में भक्ति और ध्वनि के यौगपद्च से भी ) प्रतिवादी का 
बनता और हमारा ( वादी ) का विगढ़ता ही क्‍या है। 

अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादी के उक्त सिद्धान्त की मीमांसा अनुमितिवादी ने' अपने 
स्त्रतन्त्र ओर मौलिक विचारों द्वारा की है। लक्षणा को शब्दवृत्ति माना जाय अथवा नहद्ढीं--श्स 
प्रश्न पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन है कि वस्त॒ुतः शब्द अपने वाच्य अर्थ तक ही सोमित 
रहता है । उसका यइ सिद्धान्त दूसरे दर्शनों से भी पुष्टि पाता है। अभिथा के विषय में कहा 


जाता है- “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे! अर्थात्‌ अभिधा विशेषण का ज्ञान कराकर 


शानन्‍्त हो जाती है अतः विशेष्य का भी ज्ञान उसी से नहीं माना जा सकता। उसके शान्‍्त हो 


जाने में ताकिकों का यह सिद्धान्त काम करता है--'शब्डबुद्धिकम्मणां विरस्य व्यापारासावः !? _ 


अर्थात्‌ शब्द, ज्ञान और क्रिया--विरत हो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के लिए उद्बुद्ध नहीं होते) । 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) हो है । जिस प्रकार वह ( अमिधा ) एक बार विरत हो जाने पर 
पुनः कार्यान्‍्तर के लिए जागृत नहों हो सकती ठीक वैसे ही उसका आश्रय शब्द भी एक बार 
अभिधा को उसके अर्थ की ओर विदा देकर विरत हो जाता है। शब्द को संस्कार रूप से स्थिर 


मानकर उसी से पुनः किसी शक्ति द्वारा अर ज्ञान कराने की बात श्स लिये अमान्य है कि उससे 


प्रवृत्तियों के प्रति अर्थशाल की कारणता पर चौट आती है। शब्द और अथी दोनों यदि अभिन्न माने 
जाते हैं और ज्ञान के प्रति सत्र शब्द को हो कारण माना जाता है तो फिर अन्य प्रमाणों का 
उच्छेद होता है । वहाँ ज्ञान के प्रति अर्थ कारण होता है शब्द नहीं। यद्यपि वह अर्थ शब्दानुवेध 
से शून्य नहीं रहता । यह भी आवश्यक नहीं है कि ज्ञान उसी भर्थ से हो जो अपने बास्तबिक 
आकार में अवस्थित हो, ज्ञान अर्थ अथवा अर्थज्ञान से भी होता है, भले ही अर्थ उपस्थित हो या नहीं। 

बस्तुतः शब्दबृत्ति नाम.की कोई चीज मानी नहीं जा सकती । शबष्द जड़ है। उसमें किसी 
व्यापार की सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवल दीपक के समान अन्तःकरणकृत्ति का क्वारण बनता 
है। इस प्रकार वृत्ति, व्यापार या ऐसी जो भी वस्तु दे वह अन्तःकरण में रहती है । उसका उद्योष 
जश्ात शब्द और उसके साथ पदार्थ'सम्बन्ध से होता है । 


'विष भक्षय मा चास्थ गशहे शुक्‍था' शत्यादाबणि यदेतद विषभक्षणाल्तु- 
ज्ञान तद्थप्रकरणादिसहायमेतद्गहे भोजनस्य ततो५पि दारुणतरपरिणाम- 
स्वमनुमापयति। न हछानुन्मत्त: सुहृदादो हितकामः सन्नस्य कचिद्‌ भोजननिषेध 
विद्धानः अकस्माद्‌_ विषभक्षणमनुजानातीत्यवगतबकतृप्रकरणादिस्थरुपः 
प्रतिपत्ता विषभक्षणानुज्ञानादेव तद॒शहभोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमलुमातु- 
महँंति। विषभक्षणालुशानादेवक्याथ॑स्याप्रस्तुतस्येबोपन्यासो हि पूर्बोक्तेन 


नयेन प्रस्तुतातिरिक्ताथीन्‍्तरप्रतिपादनपरत्थात्‌ तत्न हेलुतया5वगब्तब्य इसि 


न शब्दस्य तत्र व्यापांरः परिकब्पनीयः । 
विषभक्षणाद्पि परामेतद्युहभोजनस्य द्ारुणताम । 
वाच्यादतो ५नुमिमते प्रकरणवक्तस्थरुपज्ञा: ॥ ५७ ॥ 
विषभक्षणमनुमनुते न हि कश्चिद्काण्ड एबं खुहृदि खुधीः । 
तेन्ाञ्रार्थात्तरगतिशर्थी तात्पयंशक्तिज्ञा तुमः ॥ दैट ॥ 
एति सदझझहाये | 
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जहर खा ले पर इसके घर मत खा? इत्यादि में भी जो यह जहर खाने की सम्मति है वह 
अर्थ और प्रकरण आदि की सहायता से अस्य इस इदं शब्द द्वारा प्रतीत व्यक्ति के घर किए जाने 
वाले भोजन की उससे ( जहर से ) भी अधिक दारुणपरिणामता का अनुमान कराता है। 
ऐसा तो सम्मव नहीं कि जो उनन्‍्मत्त न हो वह अपने जन का हितेच्छु होते हुए कहीं 
उसके भोजन का निषेध करता हुआ विना किसी कारण के एकाएक जहर खाने की सम्मति 
देने रूगे । वक्ता और प्रकरण आदि के ऐसे स्वरूप के जानकार व्यक्ति को चाहिए कि वह जहर 
खाने की सलाह देने से ही यह अनुमान करे कि उस ( व्यक्ति विशेष ) के घर का भोजन 
किसी भी स्थिति में करने योग्य नहीं है। यद्यपि विषभक्षण की सम्मति--आदि वाक्‍्यार्थ 
प्रस्तुत नहीं है तथापि उसका उद्देश्य कहा गया दे अतः पूर्वोक्त पद्धति से किसी अन्य अथ॑ 
की प्रतीति कराना है, इसलिए उसे उस दूसरे अथ की अनुमिति में देतु माना जाना चाहिये 
और इसीलिए उसकी अनुमिति में शब्द के किसी व्यापार (शक्ति ) को कल्पना नहीं की 
जानी चाहिए । ! 
विषभक्षणादप्ति पराम** और “विषभक्षणमनुमनुतैः“*! इन दो आयोओं में उक्त अर्थ का 
संग्रह हो जाता है--( उनका अर्थ ) 

( १ ) इसलिए प्रकरण और वक्ता के स्वरूप से परिचित व्यक्ति वाच्य अथ॑ (को हेतु 
बनाकर उस ) के द्वारा अस्य इस इदं शब्द से कहे गए व्यक्ति के घर के भोजन की विष से भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हैं । 

(२ ) अपने किसी भाई बन्ध पर हितबुद्धि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जहर खाने की 
सलाह नहीं देता इसलिए यहाँ दूसरे अर्थ की ग्रतीति होती है, किंतु वह अथ॑शक्ति द्वारा, तात्पय॑ 
शक्ति द्वारा नहीं | | 


विमज्ञ ? प्रस्तुत ग्रन्थांश साहित्यशाख्र की एक परम्परागत विचार-शेली पर आश्रित है। 
उसके अनुसार अर्थ की प्रतीति में पूर्वापर भाव द्वारा एक क्रम की कल्पना कौ गई है। उसमें 
पहले अभिधा, उसके पश्चात्‌ तात्पर्य शक्ति और तत्पश्चात्‌ लक्षणा को स्थान दिया गया है । 
न्‍्यञ्नना मानने वाले उसे लक्षणासे भी परे की कक्षा में रखते हैं । इस क्रम का प्रतिपादन 
अभिनवगुप्त और धनिक--इन दो आचार्यों ने किया है । अभिनवंभुप्त ने लोचन में लिखा है-ः 

त्रयो छात्र व्यापायाः संवेबन्ते--पदार्थघु सामान्यात्मसु अम्िवाव्यापार:, विशेषरूपे वाक्यार्थ 
तात्ययंशक्तिः परस्परानिवते,"”'सिंहो माणवक? इत्यत्र तु द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्पयेशक्तिसम- 
पिंतान्ववबाघकसमुस्छासानन्तरममिधातात्पर्यशक्तिदयातिरिक्ता तावत्‌ ठुतीया शक्तिः तदूबाधकबि- 


घुरीकरणनिपुणा लक्षणामिधाना समुछसत्ति ।! 
अर्थात्‌ व्यापार ( झब्द-शक्ति ) तीन दोते हैं। पदार्थ सामान्यस्वरूप ( परस्पर सम्बन्ध 


से रहित ) होतें हैं उनमें अभिधा, एक दूसरे से परस्पर--सम्बन्धित विशेष स्वरूप के पदार्थों में 
तात्पर्य शक्ति और “सिंह दे यह बच्चा? आदि स्थलों मे-दूसरी कक्षा में आई तात्पय शक्ति द्वारा 
बृतलाए गए पदार्थ सम्बन्ध ( सिंह और बच्चे के बीच अभेद ) में बाधा उपस्थित होने पर अभिधा 
और तात्पय शक्ति से मिन्न एक तीसरी शक्ति लक्षणा होती है,जो उस बाधा को हटने के 
काम में आती है ! इस कथन का फू व्यज्ञना को इन तीनों से थक शक्ति मानना था। 
अभिनवग़ुप्त ने वह भी स्पष्ट लिखा-- | 

 *तस्मात्‌ अभिषातात्पयलक्षणाव्यतिरिक्तः चतुर्थोब्सी व्यापारों ध्वननद्योतनब्यञ्ञनप्रत्या- 
यनावगमनादिसोदरव्यपदेशनिरूपितो5स्युपगन्तव्यः--वे उसे चतुर्थ कक्षा में आई मानते हँ-- 
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ध्चतुथ्यी तु कक्षायां ध्वनन व्यापार:”। शब्दशक्ति की इस कक्षाकर्पना में लक्षणा को दृतीय कक्षा 
और व्यज्ञना को चतुर्थ कक्षा में सिद्ध करने के लिए अभिनवशुप्त ने 'सिंहों माणवकर यह 
उदाहरण दिया था, किन्तु धनिक ने--वही उदाहरण दिया है जो प्रस्तुत प्रसक्ष में महिमसइ न्ने 
अपनाया है--विषं भ्रुढह्व, मा चास्य गृद्दे स॒ुक्‍्था:।? साथ ही उन्होंने पूववपक्ष के रूप पे 
अमिनवगुप्त द्वारा उपपादित उक्त सभी बातों का इस प्रसन्ञ में संकेत किया है। किन्तु अन्त में 
सिद्धान्त रूप से उन्होंने ऐसे दूरस्थ अर्थों की प्रतीति में 'तात्पयेशक्ति! को ही कारण मानकृर 
व्यज्ञना का उसी तात्पर्य शक्ति में अन्तर्भाव दिखलाया है। उनका कहना दै-- 
तात्पर्यानतिरेकाच व्यज्ञकत्वस्य, न ध्वनिः । 
अर्थात्‌ जिसे व्यज्षकत्वग्यापार कह्य जाता है बह तात्पय॑ से अतिरिक्त कुछ नहीं है, श्सलिए | 
ध्वनि नाम का कोई एथक्‌ तत्त्त सम्भव नहीं । 
इस पर वे ध्वनिवादी की ओर से शंका उपस्थित करते हैं-- द " 
किमुक्त स्यादश्ुतार्थतात्पय उन्‍्योक्तिरूपिणि । 
विष भक्षय, पूर्व यरचेव॑ परसुतादिषु--प्रसज्यते, 
अर्थात--तात्पयैशक्ति को ही सब॒ कुछ मान लेने पर पुत्रादि से कहे गए “विष मभक्षय” आदि 
अन्योक्ति स्वरूप बाक्यों में, तथा 'पूर्वों धावति” आदि सापेक्ष वाक्यों में केवल तात्पये मानने 
वाला कद्देगा जहाँ 'मा भक्षय” और 'परो न धावति? आदि तात्पय॑भूत अर्थ का अपने शब्द द्वारा 
अंभिधान नहीं है । 





प्रधानत्वात्‌ ध्वनित्वं केनवार्यते--इन स्थलों में दूसरे अर्थ-जिस शक्ति से प्रतीत होते दे 
बदू व्यज्षकत्वरूप व्यअ्नां ही है, और उससे प्रतीत विष मत खाओ तथा “बाद वाला नहीं दौड़ता” 
ध्यादि अथ ही प्रधान हैं इसलिए 'यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थ”*ीनयम के अलुज्ार वहाँ ध्वनि द 
व्यवदवार भी हो सकता है । अपने निर्णय के पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पयंबृत्ति और व्यञना का 
विषय विभाग भी किया-- 
ध्वनिश्वेद॒ स्वार्थविभान्तं वाक्यमथीन्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं व्वंविआन्तो ।! । 
अर्थात--किसी अन्य भर्थ की प्रतीति के लिए कहे गये वाक्य के क्रिया कारक सम्दत्त सै क्‍ 
प्रतीत अपने अर्थ में यदि कोई बाधा न हो तो वहाँ “अन्य अथ को प्रतीति के लिए व्यज्ञना क्‍ 
व्यापार मानना चाहिए और यदि वद्गी अन्य अर्थ प्रधान हो तो उसे ध्वनि भा बाइना चाहिए, 
| 
| 
| 


इस शंका के बंद ध्वनिवादी अपना सिद्धान्त उपस्थित करता है-- 
| 
द 
ु 


इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में वाक्य का अपना मूल अर्थ द्वी ठीकसै न बैठ रहा हो वहाँ 


तात्पय॑बृत्ति मान छेनी चाहिए । 
ध्वनिवादी को इस व्यवस्था पर तात्पयवृत्तिवादी --खण्डनाव्मक उत्तर आरम्भ करते हुए. 
कहता है-- 
' "००१तत्र, विश्रान्त्यसम्भवात्‌ । क्‍ 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पय॑स्थेति कि कृतस्‌ ॥ 
याववकार्य॑प्रसारित्वात्‌ तात्पय न॒तुलाष्वृतम्‌ । क्‍ 
अर्थात्‌--ध्वनि और तात्पर्यवृत्ति का यह विषय विभाग मान्य नहीं--क्योंकि उन वाकषयों का क्‍ 
अपना मूल अथ कभी अपने आप में ठहर कर नहीं रह सकता जो किसी अन्य अर्थ की प्रतीति के 


१६३६ ँ प्यक्तिविवेकः 


लिए कटद्दे गए हों । तापयंबृत्ति को तराजू पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीमित नहीं किया 


मम «मम» कि मम 





जा सकता, उसकी गति तब तक अछुण्ण रहती है जब तक वाक्य प्रयोग का पूरा प्रयोजन 
सिद्ध न ह्वो जाय । 

इस प्रकार तात्पय॑बृत्ति के 'यावत्काय्रसारिता? सिद्धान्त की स्थापना की गई। घ्वनिवाद 
इससे भी आगे कहता है । 


अमधामिकविश्रब्धमिति अभिक्वतास्पदे । 
निर्व्यावृत्तिकर्थ वाक्य निषेधमुपसपंति १ ॥ 
अर्थात्‌ यदि ऐसी बात है तो 'अ्रम धामिक विश्रब्धःस शुनको5थ मारितस्तेन', वाक्य में 
जहाँ भ्रमण का विधान प्रतीत होता है, और कोई बाधक तत्त्व शब्द से कहा नहीं गया है वहाँ 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति केसे मान ली जाय | अर्थात्‌ वाक्य की अपनी प्रवृत्ति उसके पदों 
द्वारा कथित पदार्थों के सम्बन्ध तक होती है, वह जत्र तक पूर्ण नहीं होता तब तक वाक्य की 
शक्ति काम करती रहती है । अम धामिक स्थल में अमण विधि तक ही पदार्थ सम्बन्ध पूर्ण हो 
जाता है, अंतः उससे आगे निषेधार्थ तक वाक्य की शक्ति काम नहीं कर सकती । इस पर 
तात्पयंबृत्तिवादी का कहना है-- 


प्रतिपाथस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
वक्तुविवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिनवा कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस अर्थ के प्रतिपादम के लिए वाक्य का प्रयौग किया जाता है यदि क्रिया कारक- 
संसग की यथावत पूर्ति हो जाने से एक ओर उसे पूर्ण माना जा सकता है-तो टॉक उसके 
विरुद्ध वक्ता के भ्रमीष्ट अर्थ की प्रतीति न होने से दूसरी ओर उसे अपूर्ण भी माना ही जा 
सकता है। 
'तात्पयंबृत्तिवादी? अपने द्वितीय पक्ष को दी दृढ़ और मान्य सिद्ध करने के लिए अन्तिम एक 
तके और देता है-- 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । वक्त्रभिप्रेततात्पयैमतः काव्यस्य युज्यते ॥ 
अर्थात्‌ बस्तुतः क्रियाकारकसंसगग की पूर्णता पर वाक्य की विश्रान्ति अपौरुषेय वाक्यों में 
मानी जा सकती है, जहाँ केवल वाक्य कौ देखकर अथ की कबव्पना की जांती है, वाक्य की 
स्थिति उससे भिन्न होती है। काव्य पौरुषेय होता है। उनके वाक्यों का प्रयोग कवि की 


मनोनिहित वस्तु को प्रकट करने को- इच्छा से होता है, इसलिए जब्र तक उसका अभीष्ट 


( उसकी उस इच्छा का विषयीभूत ) अर्थ प्रतीत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्रान्त या अपने 
क्रियाकारक संसर्गात्मक वाक्यार्थ, में सीमित नहीं माना जा सकता | 


इस प्रकार धनिकाचार्य ने अपने कात्यनिर्णय की उद्धत सात कारिकाओं द्वारा दशरूपक की 
अबलोक टीका में व्यशना का खण्डन और तात्पय॑वृत्ति की स्थापना की । इस मान्यता के अनुसार 
(विष भक्षय”! धाक्य--यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन के लिए हितेषी व्यक्ति ने किया हो, तो 
“विष खाले? इतने ही अर्थ तक सीमित नहीं रहेगा अपितु 'मत खा? इस वक्ता के अमोष्ट अर्थ की 
प्रतीति तक ( व्यापार ) काम करता रहेगा | द 

यदि धनिक के श्स मत को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तौ ध्वनि या व्यज्षना 
वृत्ति का तात्पयेबृत्ति में अन्तर्भाव मानना होगा और तात्पय॑ वृत्ति को शब्दशक्ति स्वीकार 
करना होगा | किन्तु ऐसा होने पर महिमभट्ट के 'शब्दस्यैकाभिधा शक्तिः” पर आँच आएगी ) 
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इसलिए वे तात्पय॑ बृत्ति को भी शब्द शक्ति न मानकर उसे भी अनुमान में गतार्थ दिखलाते हें । 
उनका कहना है कि-- 

पद्िषं भक्षय” इस वाक्य का वक्ता कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिससे यह वाक्य कहा जा रहा 
है उसका हितेषी है । उसने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविशेष के यहाँ भोजन न 
करने के लिए दी है। जो व्यक्ति इस वाक्य के पीछे छिपे इस प्रकरण को जानता है वह--विष 
भक्षण विधान करने वाले “विष भक्षय? इस वाक्य के द्वारा-व्यक्ति विशेष के यहाँ क्रिए जाने 
वाले भोजन में व्रिप से भी अधिक हानि प्रदता का अनुमान कर लेगा । 

दूसरे के यहाँ का भोजन विष से भी अधिक दुःखद्ायी है, क्योंकि उसके निषेध के लिए एक 
हितैषी व्यक्ति ने अपने प्रियनन को जदर तक खाना अच्छा बतलाया है। यदि भोजन वैसा 
दुःखदायी न होता तो हितैषी व्यक्ति अपने प्रियजन को जहर खाने की सलाह न देता ।? श्स 
प्रकार और--संस्क्ृत में-- 

एतद्गृहभो जनम्‌ , विषाधिककष्टपरिणामि, दितेच्छुकत्तुक-प्रियजनो दे यक-विषभक्षणाभ्यनुशान- 
दर्शानात, यन्रैवं तन्नेवम्‌ ।? 

इस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विशेष में विष से भी अधिक अभक्षणीयता .कौ प्रतीति हो 
जाने पर विष भक्षण और भोजन विशेष--दोनों ही अपने आप में शुन्‍्य सिद्ध हो जाते हैं और 
तव शब्द में तात्पय॑बृत्ति नामक शक्ति मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


यदप्यन्ये. मन्‍्यन्ते--वाचयावगमोपक्रमः प्रतीयमानाथॉन्तरावसायप- 
यन्‍्तो5यमेक एवं दीघदीधेः शब्दस्येषोरिव व्यापारः; न पुनरथोन्‍्तरस्य 
कश्चित्‌ संवेधते । यथा शोक एवेशुबेलवता धलुष्मता मुक्तः हाजोरुरश्छद्‌- 
मुरक्ष भित्ता जीवितमपहरति, न च तस्य वुक्षिभेदः, तथा शब्दो5पि 
सत्कविना सकृत्‌ प्रयुक्त एव क्रमेण स्वार्थामिधानमर्थान्तरप्रतीति चेकयेव 
प्रवुच्या वितनोति | न च तस्य व्यापारभेद्‌ः कश्चित्‌ । 

किश्ज॒यत्परः दब्दः स दाब्दार्थ इति शब्दस्येवासो व्यापारो न्याय्यो 
नारथस्येति । 

और ज़ो दूसरे मानते हैं कि--वाच्यार्थ के ज्ञान से लेकर प्रतीयमान अर्थ के निश्चय तक 
होने वाला दी्॑-दीर्ध यह शब्दव्यापार बाण के समान एक ही है, दूसरे अर्थ की प्रतीति के लिए 
कोई ( भिन्न) व्यापार नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार बलवान धपनुषधारी द्वारा छोड़ा एक ही बाण 
शत्रु की छाती पर बँधा कवच और छाती को भी फाड़कर, प्राणों का अपहरण कर लेता हैं और 
उसके व्यापार में कोई भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार कुशल कवि द्वारा एक ही बार प्रयुक्त द 
शब्द भी क्रम से अपने अर्थ का अभिषान ( अभिधाबृत्ति द्वारा कवच ) और दूसरे अथं की 
प्रतीति एक ही व्यापार से करा देता है और उसके व्यापार में ( भी ) कौई भिन्नता नहीं आती ।? 
और--'जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पय॑ होता है वही अर्थ उस शब्द का वास्तविक अथ॑ 
हे इसलिए यह ( भर्थान्तर प्रतीति कराने वाला ) शब्द का ही व्यापार कहा जाना चाहिए 
अर्थ का नहीं ।? 

विमज्ञः--इस पूर्वपक्ष में 'अम्ये” शब्द विशेष रूप से--विचारणीय है। उससे शात होता है 
कि इस पृवपक्ष में दिए गए शर दृष्टान्त और यत्परः शब्दः स दब्दार्थ: न्याय उन आबचार्यों द्वारा 
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माने गये थे जो महिमभट्ट से मिन्न थे। दोनों मतों में से 'यत्परः शब्द: स शब्दार्थ? को अभिनव- 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन में उद्धृत किया है । इससे ज्ञात होता है कि कम से कम इन दो 
मर्तों में से एक को मानने वाले आचाये महिमभट्ट से पूर्ववर्ती अभिनवगुप्त से भी पहले के थे । इ्स 
मत को मानने वाले आचार मीमांसाशास्त्र के आचाये थे,। इस तथ्य में दो प्रमाण मिलते हैं... 
एक तो स्वयं अभिनवगुप्त और दूसरा मीमांसाद्शन | अभिनवगुप्त ने इस मत का खण्डन 
करते हुए इसके मानने वाले को मीमांसक कहा है । “नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्र॑ प्रति नेमित्तिकत्व- 
मभिमतम्‌ ।? ( चौ० सं० ६६ पृ०) | उनका यह मीमांसक शब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मीमांसा 
देन को मानने वाले व्यक्ति अथ॑ में ही प्रयुक्त हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
ओत्रिय शब्द से होती है | उन्होंने ठीक उसके पहले लिखा है--पश्य श्रोत्रिय स्योक्तिकोशलम्‌ । 
( चो० सं० ६५ १० ) मीमांसादशन में भी जहाँ "विधि तत्त्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त और 
अधिकार ये चार भेद किए गए हैं वहाँ उनकी मिश्रितवस्था में कोई एक संज्ञा निश्चित करने के 
लिए “यत्परः शब्द: स शब्दार्थ:? न्याय स्वीकार किया गया है | उनके अनुसार एक ही स्थल में 
यदि एकाधिक विधियों की प्राप्ति हो तो उनमें से एक विधि के नाम से उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता दे जिसमें उस वाक्य का तात्पये रहता है। श्स सिद्धान्त को मानने में शबर स्वामी ने एक 
न्याय और भी प्रवर्तित किया है--“भूतभव्यसमुच्नारणें भूत भव्यायोपदिश्यते! अर्थात्‌--एक साथ , 
कही गई पुरानी और नह बातों में पुरानी बातें नई बातों के लिए दुहराई जाती हैं |? काव्यप्रकाश- 
कार ने इन दोनों न्यायों को एक साथ उपस्थित किया है और मीमांसादशन के 'श्रुतिलिक्न वाक्य 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदौव॑ल्यमर्थविप्रकर्षात्‌” (पृव॑मीमांसा ३३१४ ) इस सूत्र पर 
आपत्ति आती हुई बतलाकर “सोअ्यमिषोरिव दौध॑दध॑तरो व्यापार: तथा ५यत्पर: शब्दः स॑ 
शब्दार्थ:? को अमान्य ठहराया है । इससे भी संकेत मिलता है कि काव्यप्रकाशकार भी उक्त दोनों 
मतों को मीमांसकों का मत मानते हैं । अस्तु इन प्रमार्थों से यह तो अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि “यत्परः शब्दः स शब्दार्थ? मीमांसा शास्त्र में भी माना गया है। किन्तु यह तब भी सिद्ध नहीं 
होता कि इसका मूल प्रवर्तक मौमांसा ही है, क्योंकि उसमें भी यह उद्धरण के रूप में उपंस्थित 
किया गया है । जहाँ तक सोध्यमिषोरिव दीघ॑दौध॑तरों व्यापार: का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता जिससे उसे किसी निश्चित आचायी द्वारा प्रवक्तित माना 
जा सके | इस पर कुछ परवती टीौकाकारों से अवश्य कुछ प्रकाश पढ़ता है किन्तु वह भी 
अनुश्वुतिमात्र पर आधारित दिखाई देता है। टीकाओं में काव्यप्रकाश की काव्यप्रदीप टीका 
सर्वोत्क्ृष्ट मानी जाती है । उसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध नैयायिक गोविन्द ठक्कुर हैं | पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हें उद्क्षत किया है। इसलिए इनका समय १६वीं शती माना जाता है। 
इन्होंने अपने उक्त टीकाग्रन्थ में यत्परः शब्द: और सोउ्यमिषोरिव*“'को भट्टमतोपजीवी लोगों 
का मत माना है--उनका वाक्य है--“अथ 'सोज्यमभिषोरिव दीघदीघेतरों व्यापार: इति यत्पर$ 
शब्द: स शब्दार्थ:! इति च. 'निइशेष? इत्यादौ विधिरेव वाच्य”ः इति भट्टमतोपजीविनः ? और 
इसका अर्थ किया है “अस्यार्थ:--यथा बलत्ता प्रेरित इषुरेकेनेव वेगारखुयेन व्यापारेण वर्मच्छेद- 
मुरोभेदं प्राणहरणं च रिपोविंधत्ते तयैक एवं शब्द एकेनैवाभिधाख्यव्यापारेण पदार्थस्कृतिं वाक्‍्या- 
रानुभवं व्यज्ञयप्रतीति च विधत्ते | अतो व्यज्ञयत्वाभिमतस्यार्थस्य वाध्यत्वमैव । कि चयत्र शब्दस्य 
तात्पर्य स शब्दार्थ/ इति “निरशेष” इत्यादौ तात्पय॑विषयतथा विधिवाच्य एवेति ॥! ( १४९ पू० 
काव्यमाला तृतीय संस्करण ) । प्रदीप के भट्टमतोपजीवी--शब्द का अर्थ--वामन झलकी 
करने 'भटटलोछझदयः” किया है। ध्वन्यालोकः के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त 


नव 7+---- +>- 


प्रथमो विमशः बुक ९ 


&७/१५,०-/४६//४४१ ५०४१-०० ३६०४१ ००-४१६००१५११३००-४७६०-१-६०५ ०४७ २५१०५०७४-७ ५०-०७ १५५०५७०१३००१४१ ४०/४४/०४७० 
+/%/३५५.७१३५०१/१०१२३००२७१६/०-६ ०२ ० 


शिरोमणि जी ने भी सम्भवतः वामन के ही आधार पर “यत्परः शब्द:'“*? इस मत को अपनी 
अतिरिक्त टिप्पणी द्वारा भट्टलो छट का मत माना हैं । साहित्यदपंण के टिप्पणीकार महामहोपाध्याय 
पं० दुर्गाप्रसादजी शास्त्री ने उसके निणयसागरीय पष्ठ संस्करण में यज्च केचिदाहुः 'सोउ्यमभिषो- 
रिव*““इति? ( साहित्यदर्पण पंचम परिच्छेद २५३ पृ० ) के केचित्‌ का अर्थ--भट्टमतोपजीविनो 
भट्टलोछटादय:? किया हैं | हमारे पूज्य गुरुजी ( कविताकिक चक्रवर्ती पं० महादेव जी शास्त्री ) 
ने ध्वन्यालोक के चौखम्भा संस्करण में दिव्याज्ञना टिप्पणी देकर उसमें अभिनवमुप्त के योडन्वि- 
तामिधानवादी “यत्परः शब्द: स शब्दा्थ: के लोचनांश के “अन्विताभिधानवादी” झब्द का केवल 
'प्राभाकर इत्यथं:” अर्थ किया हैं। इस टिप्पणी में वे स्थल-स्थल पर अनेक अन्तनियूद़ अर्थों का 
काव्यप्रकाश और काव्यप्रदीप तथा शाख्रान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हैं । उन्होंने इस 
स्थल पर काव्यप्रदीप का अनुसरण नहीं किया है। और वामन के अनुसार उन्होंने उसे 
भट्टलोछट का ही सिद्धान्त माना है। इसके अतिरिक्त रसप्रकरण में जहाँ काव्यप्रकाश में 
भट्टलोछट के मत का उल्लेख है वहाँ वे उसे भट्टमतोपजीवी बतलाकर भी अन्वितामिपानवादी 
नहीं सर कि भट्ट मत अन्विदाभिधानवाद का अनुयायी नहीं प्र॒त्युत अभिहिितान्रवयवाद 
का अनुयायी है | इसे भी उक्त टिप्पणी में 'एवममिहितान्वयवादिनाम्‌ इयदू अनपकहृवनीयम्‌ 


( चौ० सं० ६४ ) इस लोचनांश के अभिद्दितान्‍वयवादी शब्द का “तैतातिकमतानुयायिनाम्‌ 
इत्यथ:? अथ करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है । इस प्रकार उद्धृत लोचन उसकी सम्मान्य >्प्पिणी 
और काब्यप्रदीप तथा वामनकृृत उसकी छाया में परस्पर विरोध उपस्थित होता है। काव्यप्रदोप 
के अनुसार भट्दलोछट यदि भद्टमतोपजीवी माने जाये और यह कहा जाय कि “यत्परः झब्द:' 
उन्हीं की मान्यता हैं तो अभिनवगुप्त द्वारा उसे अन्वितामिधानवादो का मत स्वीकार किए जाने 
पर भट्ट लोछट को प्रभाकरोपजीवी भी मानना होगा क्योंकि अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तंक 
आचाय प्रभाकर हैं। अलक्कार शास्त्र में भट्टको छट को पयत्पर: शब्दः स शब्दाथः? का प्रवर्तेक मानने 
पर इसके अतिरिक्त एक और आपत्ति आती है जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए । वह यह कि मीमांसा या साहित्य में भट्टलोछट का ऐसा कोई भी अन्थ नहीं मिलता 
जिसमें उन्होंने इन साहित्यिक तत्त्वों पर यत्परः शब्दः द्वारा विचार करने का मार्ग सुझाया 
हो । साहित्य में अभिनवगुप्त ने लोचन में रसवरिवेचन करते हुए--भट्टनायक का तो नाम दिया 
है किन्तु भट्टलोछट का नहीं । उनका नाम छोचन के बाद लिखी गई अभिनवगुप्त भारती में 
अवश्य मिलता हें । किन्तु वह भी रसप्रकरण में ही । अतः उसकी “यत्परः आदि से कोई संगति 
नहीं । मीमांसा में तो भट्टलोछट का इतना भी उछेख नहीं है । इस अकार जब काव्यप्रदोप 
और लोचन के विरोध से अनुश्रति भी असंगत ठहरती है और कोई भद्ठलोछठ का स्वलिखित अन्ध 
मिलता नहीं तब “यत्परः शब्द का प्रवरतंक उन्हें ही मानना बुद्धिसंगत नहीं । वस्तुतः मीमांसकों 
की ओर से पूर्वपक्ष उपस्थित करते हुए इतर दाशैनिकों में भट्ट मत और प्रभाकर मत में भ्रम 
होता रहा है | मंजूषा आदि अन्थों में प्रभाकर के मत को भट्ट मत कहकर खण्डन किया गया 
है । इसी प्रकार दिनकरी रामरुद्री में भी । यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में मम्मट ने भी शत्यन्विताभिपान- 
बाद इत्यादि द्वारा अन्विताभिधानवाद का ही खण्डन किया है, काव्यप्रदीप में भी उपसंहार में 
वही कहा गया है। इसलिए 'भट्टमतोपजीविनः” यह कंथन अममूलक ही है। इसी के आधार पर 
जिन्होंने भट्ट लोछट को इस मत का प्रवत्तक माना है उनका भी कथन मुक्ति मूलक ही हैं। भई 
लोछट भट्ठमतोपजोबी माने जाते हैं जता कि उमकी रस व्याख्या से स्पष्ट है किन्तु भद्व का माना 
हुआ वाद अभिहितान्वयवाद है, प्रस्तुत प्रसंग में लोचन, काव्यप्रकाश और उपसंहार वाक्य के 


|! 
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अनुसार काव्यप्रदीप में भी अन्विताभिधानवाद का खण्डन किया गया है। अन्विताभिधानवाद 
के प्रवत्तंक प्रभाकर हैं । (पे 

ऐसा कुछ लगता हैं कि “यत्परः शब्द: का दृष्टिकोण साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले धनिक 
ने स्थापित किया । अभिनवगुप्त तक वह शुद्ध मीमांसा का विषय था और उद्धत लोचन के 
ओत्रिय तथा मीमांसक शब्दों के आधार “यत्परः शब्दः” को युक्ति द्वारा मीमांसक ही आल्क़ारिक 
शास्त्र पर आपत्ति देते थे। धनिक ने अपने दशरूपकावलोक में इस दृष्टिकोण को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार किया है। यद्यपि वहाँ 'यत्पर इत्यादि? आनुपूर्वी के साथ यह वाक्य प्रयुक्त नहीं है। 
महामहो पाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( 959007ए 07 88४० ४६++६ ?0९(४०५ क्ष्म 
धनिक को ३० १०२० से पहले का माना है। उन्होंने इस समय निर्धारण में वाक्पतिराज के 
एक १०३० वि० सं० के शिलालेख का उल्लेख किया है और वतलाया है किः उसमें धनिक पण्डित 
नाम से एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसके वसन्‍्ताचार्य नामक पुत्र को कुछ दान दिया गया 
था। उक्त इतिहास में ही अभिनवगुप्त का समंय भी ई० १०२० तक ही माना गया है।. इससे सिद्ध 
होता है कि अभिनवगुप्त और धनिक दोनों समकालोन थे। महिमभट्ट ने अमिनवगुप्त के 
ध्वनिलक्षण पर लिखे लोचनांश का अविकल उद्धरण दिया है इसलिए, और वक्रोक्तिजीवितकार 
का नामोलछेख किया है--इसलिए डॉ० श्री काणे ने उनका समय १०२० से ११०० तक माना 
है। इस मान्यता के अनुसार लोचनकार के समकालीन धनिक भी महिमभ के पूववरत्ती 
आचार्य सिद्ध होते हैं । निदान यह मान लेना अथुक्तिक न होगा कि महिमभट्ट के इस ग्रन्थ में 
“यत्परः शब्द: स शब्दार्थ:” की यह मीमांसाप्रवत्तित मान्यता धनिक द्वारा उसे सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लेने के बाद आई है । 
फलत: अभी तक “यदप्यन्ये मन्यन्ते? के अन्ये का अर्थ 'धनिकादयः? करना ठीक होगा-- 

इसके अतिरिक्त 'सोध्यमिषोरिव दौधेदीधघ॑तरों व्यापार? यह न्याय सम्भवतः धनिक की 'तात्पयवृत्तिः 
की दीघेदीध॑ कल्पना के आधार पर सबसे पहले महिमभट्ट ने ही निकाला है, क्योंकि इसके 
पहले के उपलब्ध अलंकारशाख्त्र तथा मीमांसा व्याकरण दर्शनों में भी इसका इस प्रकार से कहीं 
उल्लेख भी नहीं है। बाद में अवश्य काव्यप्रकाश, विश्वनाथ और काव्यप्रदीपकार ने श्से इसी 
रूप में उद्धत किया है । 


तद्युक्तम्‌ | साक्षाच्छच्द्स्यार्थप्रतीतिह्देत॒त्वासिद्धेः । पारम्पर्यण तु तस्य 
हेत॒त्वोपगमे बस्तूनां हेतुफलभावव्यवहारनियमों न व्यवतिष्ठते । ततश्व 
कुलालो5पि सेकसलिलोपकरण यूत॑ कुम्भ कुवेन मचुमास इव कुसुमविकास- 
हेतुरिति मुख्यतया ख्यायेत, इत्यथेस्येच व्यापारो5भ्युपगन्तुं युक्तो न 
शब्द्स्य । नहि यः पुत्रस्य व्यापारः स पितुरेवेति मुख्यतया शकक्‍्यते 
वक्तम्‌ , तयोरन्योन्यव्यापारसाड्ुयदोपप्रसड़ात्‌ । 

किश्वाय विषमः शरदण्ान्तोपन्यासः। न हि यथा सायकः स्वभावत 
एव छेद्यभ्नेद्यायर्थविषयमेकयेव व्तया तत्तत्काय करोति, तथा दब्दः | स 
हि सड्लेतसापेक्षः स्वव्यापारमारमते न स्वभावत एवेति यज्ेवास्य सड़्लेत- 
स्तत्रेव व्याप्रियते । ततश्ाभिधेयार्थविषय एवास्य व्यापारो युक्तो नाथीन्‍त- 
रखिषयः, तत्र सक्लेताभावात्‌। तदभावेषपि तत्ञ॒तत्परिकब्पने सर्वेः 
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कुतश्चिद्भिधेया थेवद्थोनन्‍्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्माद्त्र सहझ्लतापेक्षा तत्रेवास्य 
व्यापार इत्यवगन्तं युक्त, नार्थान्‍तरे, तत्र वध्ष्यमाणनयेनाथेस्येव तद॒पपत्ति- 
समथथनादिति । ) 

वह ठीक नहीं है । क्‍योंकि अथ की प्रतीति में शब्द साक्षात्‌ द्वेतु नहीं बन पाता, और 
परम्परा द्वारा हेतु माने जाने पर वस्तुओं में से किसी को काय और किसी को कारण कहने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगी । क्योंकि तब तो ( परम्परा द्वारा कारणता मान लेने वाले ) जेसे 
मधथुमास को पुष्प विकास का मुख्य देतु माना जाता है वेसे ही सिंचाई के काम में आने वाले 
घड़े का निमाता भी पुष्प विकास का मुख्य कारण कहा जा सकेगा | इस कारण शक्ति को 
अथं में ही मानना ठीक है, शब्द में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यापार पुत्र का 
है, पिता को उसका मुख्य आश्रय कह «दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने पर उनके अपने नियत 
कार्यों में सांकाये दोष की सम्भावना होगी । 

इसके अतिरिक्त यह शर का उदाहरण ठीक नहीं बेठता। क्‍योंकि जिस प्रकार बाण अपने 
आप ही छेद्य ( कवच आदि, जो छिन्न हो सकते हैं ), भे्य (जो फोड़े जा सकते हैं--छाती आदि » 
पदार्थों में एक ही शक्ति से छेदन-भेदन आदि काये करता है--उसी प्रकार शब्द नहीं। वह 
अपनी शक्ति काम में लाता है संकेतग्रह की सहायता से, अपने आप नहीं । इसलिए यह वहीं 
प्रवृत्त होता है ( ज्ञान कराने चलता है ) जहाँ उसका संकेत रहता है। इसलिए शब्द की शक्ति 
केवल अभिधेय अथे तक ही चलती है अर्थान्तर ( अभिषेय से भिन्न अर्थों में ) नहीं | क्योंकि उक्त 
अर्थों में संकेत नहीं रहता । उस ( संकेत ) के अभाव में भी उस ( शब्द व्यापार ) की कल्पना 
करने पर सभी लोग किसी भी शब्द से अभिषेय अर्थ के समान दूसरे अर्थों का भी ज्ञान करने 
लगेंगे। इसलिए जहाँ (जिस अथ के ज्ञान में ) संकेत की अपेक्षा होती है शब्द का व्यापार 
उसी अर्थ में होता है--ऐसा समझना ठीक होगा, दूसरे अर्थ में ( उसका व्यापार मानना ठीक ) 
नहीं, क्योंकि उसमें ( दूसरे अथ की प्रतीति में ) तो आगे कह्दे जाने वाले ढंग से अर्थ का. व्यापार 
ही उचित ठहरता है । 


विमर्श : महिमभट्ट पूवपक्ष को अमान्य सिद्ध करते हैं। इसमें उनके दो तके प्रमुख हैं-- 
एक तौ--शब्द अपने अथ के समान दूसरे अथे की प्रतीति--साक्षात्‌ नहीं कराता, और 
दूसरै--वह उसी अथथ का ज्ञान करा सकता है जिसमें उसका संकेत रहता है । 

इन दोनों तकों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित युक्ति दी हैं-- 

(१) दर्शन शास्त्र हेतु और हेत्वाभास का भेद मानता है। उसमें काये के दैेतु का हेतु 
कार्य का हेतु नहीं माना जाता । उसे अन्यथासिद्ध माना जाता-है। उदाहरण घट के प्रति कपाल 
संयौग और कुग्हार कारण है । कुम्हार दो कपालों के जोड़ का हेतु है और वह जोड़ घट का ।. 
इसलिए कुम्हार घट का द्वेतु नहीं माना जाता । इसी प्रकार अर्थान्तर की प्रतीति शब्द से नहीं. 
शब्द से प्रतीत अर्थ से होती है । यदि शब्द उसकी प्रतीति का हेतु मान लिया जाएगा तो फिर 
घट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए जिसप्रकार घट का 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपालों का जोड़ या कपाल होता है उसी प्रकार अर्थान्तर 
की प्रतीति का कारण भी पूवब॑ंवर्ती अथे होता हे न कि--उस अर्थ को बतलाने वाला शब्द । 
'ग्रन्थकार ने इसी अभिप्राय से पुष्पविकास में मघुमास और अपनी सिंचाई के काम में आने 
वाले घड़े को बनाने वाला कुम्हार दोनों के हेतुत्व की शंका उपस्थित की है । 
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(२ ) बाण एक ही व्यापार से छेदन-भेदन और प्राणहरण रूप अनेक. कार्य कर सकता है 
किन्तु उसके आधार पर शब्द एक हो शक्ति द्वारा अनेक कार्यों का कर्त्ता नहीं माना जा सकता। 
कारण कि बाण और शब्द की काय प्रणाली में अन्तर है। बाण का व्यापार (वेग ) अपने 
छेदन-भेदन आदि सभी क़ार्यों में स्व॒तन्त्र होता है, शब्द का व्यापार परतन्त्र | वह उसी दिशा 
में होता है, जिसमें उस शब्द का संकेत रहता है। पुस्तक शब्द अर्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त 
अवश्य होता है कि उसकी यह प्रद्दत्ति एकमात्र उसी दिशा में होती है जिसमें किन्हीं लिखित 
पत्रों का एक विशिष्ट समुदाय रहता है--क्योंकि उसे, उसी आकार के पदार्थ तक सीमित 
कर दिया जाता है । इस स्थिति में उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में नहीं 
होती | निदान वह अपने अथथ को छोड़कर वाण के समान आगे नहीं बढ़ सकता, फलत: 
उससे दूसरे अर्थों की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती । उन अर्थों की प्रतीति शब्द से 
प्रतीत उसंके अपने अथ द्वारा होतीं है। इसलिए उन अर्थों के ज्ञान में शब्द शक्ति को कारण 
न मानकर अर्थशक्ति को कारण मानना होगा । अर्थ का यहाँ अनुमान ही हो सक्रता है । इसलिए 
अन्त में वही निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे अथ अनुमान से ज्ञात होते हैं । 
यत्‌ छुन 
दशब्दार्थों सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितों काव्य तद्धिदाह्मादकारिणि । 
इत्यादिना शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि यद वेखचिज्य 
तन्मात्र॒लक्षण वक्रत्व नाम कांव्यस्य जीवितमिति सहृद्यमानिनः केचिदा- 
चक्षते तद्ष्यसमीचीनम्‌ । 
यतः  प्रसिद्धोपनिबन्धनव्यतिरेकित्वमिद हाब्दार्थयोरोचित्यमाजप्ये- 
वबसायि स्यात्‌ , प्रसिद्धाभिधेयाथंव्यतिरेकि ग्रतीयमानाशिव्यक्तिपर या 
स्यात्‌। प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणः शब्दार्थोपनिबन्धनबैचित्रयस्य प्रकारान्त- 
रासम्मवात्‌ । 
तत्राद्यस्तावत्‌ पक्षो न शह्लनीय एवं, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसाम- 
- थ्यखिद्धस्थ पृथशुपादानवेयर्थ्यात्‌ । विभावाद्यपनिबन्ध एवं हि कविव्यापारों 
नापरः | ते छ' यथाशास्त्रज्नपनिबध्यमाना रलाभिव्यक्तेनिबन्धनभाव भजनते 
नान्‍्यथा। रसात्मक थे काव्यमिति कुतस्तच्रानोचित्यसंस्पशः सम्भाव्यते, 
यपक्षिरासाथमित्थ काव्यलक्षणमाचक्षीरन्‌ विचक्षण म्मन्याः । 
द्वितीयपक्षपरिप्रहटे पुनध्वनेरेचेद लक्षणमनया भज्ञधाभिहित॑ भवति 
अभिन्नत्वाद्‌ बस्तुनः। अत एव चास्य त एव प्रभेदास्ताव्येवोदाहरणानि 


तरुपद्शितानि | तद्चायुक्तमित्युक्त, वक्ष्यते च । 
और जो-- 
( ऐसे ) शब्द और अथ काव्य होते हैं (जो ) साहित्य से युक्त ( होते हैं) और कवि के 


धक्रव्यापार! से युक्त बन्ध! में व्यवस्थित ( होते हैं )।+ इत्यादि द्वारा शासत्र आदि में प्रचलित 


# यह सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक का है। द्र॒ष्टव्य वक्रोक्तिजीवित १॥७ छे० 
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शब्द और अर्थों की योजना से भिन्न जो वेचितज््य ( है) उतने ही तक सीमित वंक्रता नामक 
( तत्त्व ) 'काव्य की आत्मा हैं? ऐसा जो सहृदयता का अभिनय करने वाले कुछ लोग कहते हैं-- 
( उनका ) वह ( कथन ) भी समीचीन नहीं हैं-- 

क्योंकि यद्द जो ( शब्दार्थ ) की प्रचलित योजना से भिन्नता ( भिन्नयोज़ना ) है वह शब्द 
और अथ का औचित्य हो ठहरेगी, या अभिधादृत्ति से बतलाये गये तर्वानुभूत अर्थ से मित्न 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करना | क्योंकि प्रचलित सर्वासामान्य योजना से भिन्न--शब्दार्थ 
यौजना के वेचिज्र्य में कोई तीसरा भेद हो नहीं सकता | 

इनमें से पहला वात की शंका नहीं की जा सकती । क्योंकि उस ( औचित्यं ) का अछग से 
कोई उल्लेख व्यर्थ है, कारण.क्ि उसका निरूपण तो काव्य-स्तरूप के निरूपण से ही हो जाता 
है--( यह इसलिए कि आखिर ) विभाव आदि की योजना ह्वी तो कवि का व्यापार है; इससे 
भिन्न और कुछ नहीं ।. और वे ( विभाव आदि ) नियम के अनुसार ही योजनाबद्ध होने पर 
रस की अभिव्यक्ति में कारण वन पाते हैं, ओर केसे नहों । और र॑ैसात्मक ( वस्तु ही ) काव्य हृ 
इसलिए उसमें ( काव्य में ) अनोचित्य का स्पश भा कहाँ १ जिसके निराकरण के लिए अपने 


. आपको चतुर मानने वाले लोग इस प्रकार का ( वक्रताविशिष्ट ) काव्य का छक्षण करते फिरे । 


और दूसरी बात फो लेने पर इस (न४) ढंग से यह ध्वनि का ही छरक्षग बनता है, क्‍्यांकि 
बात एक ही है। और इसौलिए तो उन्होंने उसके वे ही प्रमेद और वे हा उदाहरण दिखलाए 
हैं। और ( जहाँ तक ध्वनि के लक्षण का संबन्ध है । वह ठाक नहाँ ह-णऐेसा पहले ही कहा 
जा चुका है और आगे भा कहा जाएगा । 

( इस मत के विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है कि )-- 

.... प्रसिद्ध मार्गमुत्खज्य यत्र वेचिज्यसिद्धये । 

अन्यथेवबोच्यते सो5थेः सा वक्रोक्तिरुदाहता ॥ ६० ॥ 

(१ ) जहाँ वह अथ॑ विचित्रता की सिद्धि के लिए प्रचलित ढंग को छोड़कर भोर ही किसो 
ढंग से कहा जाता है--वह ( ढंग ही ) वक्रोक्ति कही जाती है । 

पद्वाक्याद्गिम्यत्वात्‌ू स चाथो बहुघा मतः। 
तेन तद्धकतापीश बहुघेबेति तहिदुः ॥ ७० ॥ 

(२ ) यह अर्थ ( क्‍योंकि ) पद, वाक्य आदि कई माध्यमों से प्रतीत होने के कारण कई 
प्रकार का है--शसलिए उसकी वक्रता भी उसके जानकार की दृष्टि से कशे प्रकार की ही _ 
भान्‍्य होती है । 

अज्ञोच्यते 5भिधासशज्ञः शब्द्स्याथथेप्रकाशने । 
व्यापार एक एवेशो यस्त्वन्यो5थसयथ सो5खिलः ॥ ७१ ॥ 

(३ ) इस पर हमारा कहना है कि अर्थ की प्रतीति कराने में शब्द का अभिधा ही एक 
व्यापार माना गया है। दूसरा जो ( व्यापार ) है वह सारा का सारा अथ का है। 

तंतब्थ-< ० ०, 
वाच्याद्थान्‍्तवर भिन्न यदि तल्िक्लमस्य सः । 
तन्नान्तरीयकतया निबन्धों छास्य लक्षणम्‌ ॥ ७२ ॥ ? 
(४ ) इसलिए--यदि वाच्येतर अर्थ वाच्य से भिन्न है तो इसका. ( वाच्येतर का ) वह 





- १४४ व्यक्तिविवेकः 


( वाच्य ) लिक्न है | क्योंकि अर्थान्तर की अर्थान्तरता ही इसमें है कि उसके प्रति वाच्य अथ्थ॑ 
..... छेतुरूप से उपनिबद्ध किया जाय । 

अभेदे बहुता न स्वादुक्तेमोगीनन्‍्तराग्रहात्‌ । 

तेन ध्वनिवदेषापि वक़ोक्तिरनुमा न किम्‌ ॥ ७३॥ 


इत्यन्तरस्छोकाः द 
( ५ ) और अभेद होने पर बहुत्व नहीं बनेगा क्योंकि ( उस वक्र ) उक्ति का ओर कोई दूसरा 
प्रकार हो नहीं सकता । 
इसलिए ध्वनि के ही समान यह वक्रोक्ति भो अनुमान ही क्यों नहीं ( मानी जाय ) | 
विमश 5 इस प्रसंग में महिमभट्ट ने वक्रोक्ति का खण्डन किया है। वक्रोक्ति-सम्प्रदाय 
अलंकार शास्त्र के सम्प्रदाय-विकास में ध्वनि-सम्प्रदाय के बाद का तथा महिमभट्ट के पहले का 
सम्प्रदाय है । इसके प्रवत्तक आचाये का नाम कुन्तक है | इन्होंने 'काव्यालकझ्कार! नाम से वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय पर कारिकाएँ लिखी हैं और उनपर अपनी स्वरचित वृत्ति का नाम वक्रोक्ति-जी(वत 
रखा है । इस समय कुन्तक का ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित नाम से ही प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के अभी 
तक दो संस्करण हो चुके हैं। पहले एक बार सन्‌ १९२३ में यह झन्प प्रकाशित छुआ था, 
और अब १९५५ में तीनवर्ष पहले यह प्रकाशित हुआ है। इस बीच देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने 
अंग्रेजी हिन्दी में इस संप्रदाय को लेकर काम किए हैं। हिन्दी में पं० बलदेव उपाध्याय 
( भारतीय साहित्यशास्त्र द्वितीयभाग ) और श्री रामनरेश वर्मा ( वक्रोक्ति और अभिग्यक्षना ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉ० नगेन्‍्द्र ने भी इस बार प्रकाशित वक्रोक्तिजीवित में एक 
विस्तृत भूमिका देकर वक्रोक्ति पर अच्छा प्रकाश डाला है। विशेष रूप से अध्ययन के लिए 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय पर लिखे इन ग्रन्थों को देखना चाहिए । यहाँ इस प्रसंग में केवल वक्रोक्ति के 
मूल रूप का प्रतिपादन पर्याप्त हीगा-- 
पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने साहित्यशास्त्र के द्वितीय भाग में ( राजानक रुव्यक ऊत ) 
अलंकारसवंस्व की एक टीका के रचथिता समुद्रबन्ध का वाक्य उद्धुत किया है, वह इस विषय 
की जानकारी की एक कुंजी है | हम उसे उक्त ग्रन्थ से उद्धृत करते हैं-< 
'इह विशिष्टौ शब्दार्थों काव्यम्‌ । तयोश्र वैशिष्टय धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन व्यज्ञयमखैन वेति 
त्रयः पक्षाः। आशद्येषपि अलझ्आारतो ग्रुणतो वेति द्वैविध्यम्‌ । द्वितीयेडषि भणितिव्चित्येण 
भोगकत्वेन वेति द्वैविध्यम्‌ । इति पत्नसु पक्षेपु आद्य उद्धटादिभिरज्ञौर्कतेः द्वितीयो वामनेन, ठतीयो 
बक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थों भट्टनायकेन, पत्मम आनन्दवर्धनेन ! ( भारतीय साहित्यशाख्र 
पृ० १६ द्विं० भाग ) ः | 
इससे स्पष्ट है कि वक्रोक्तिजीवितकार का मूल सिद्धान्त काव्य में व्यापार-प्रधानता-वाद 
है। व्यापार का अर्थ कविकम है । कविकर्म का अर्थ काव्यगतरूप पदार्थों की लोकसामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर अलोकसामान्य स्थिति में अभिव्यक्ति करन, है। इसमें शब्द, शब्द का 
अंग-प्रत्यंग, उससे और उसकी प्रत्येक इकाई से प्रतीत होने वाले अथ॑ और उनके लोक-स्थिति में 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र काव्य में आए विचित्र सम्न्ध ता इन सबके मूल में अवस्थित 
कवि-प्रज्ञा का कौशल ये सभी तत्त्व चले आते हैं । वस्तुतः काव्यशाल््र के और किसी सम्प्रदाय में 
इनसे अतिरिक्त कोई नई वस्तु बची नहीं रहती | इसीलिए आनन्दवर्धन का ध्वनि-सिद्धान्त भी, 
जिसकी सार्वभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यशासत्र को अपने भावात्मक भालोचना क्षेत्र में 
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सर्वाधिक संतोष है--उक्त क्षेत्रों में विस्तृत वक्रोक्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को आँच नहीं पहुँचाता। 
अन्तर इतना ही है कि आलोचना की वह दाशेनिक ककशता इस व्यापारवादी सम्प्रदाय में नहीं 
है जो काव्यतत्त्व का परिज्ञान स्वगत भेदों से प्रथक्‌ कर कराती है। इसमें मानव-मेथा के उन 
आकर्षण सूत्रों का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे काव्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक मनोरम रूप में 
सामने आता है। वस्तुतः भारतीय आलोचना के प्राचीन रूप में काव्यतत्त्वों का सजीव 
उदाहरणों द्वारा--जो मनोरम रूप अभिनवगुप्त तक भी निखर नहीं सका था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उसे पूर्ण करने का गौरव प्राप्त किया है। संस्क्ृत के वर्तमान पठन-पाठन में इस संप्रदाय 
का कोई स्थान नहीं रखा गया है, अतः हम इस प्रसंग में उपयुक्त निवेदन कर रहे हैं । 
अब हम वक्रोक्ति सिद्धान्त में वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रासजल्लिक विषय को 


अपनाते हैं । | 
उभावेतावलझ्लार्यों तयोः पुनरलढक्कतिः । वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभन्नीभमणितिरुच्यते ॥ 


यहाँ उभौ का अर्थ “शब्दांथों सहिती काव्यम्‌? इस पहले की कारिका से आए शब्द और अर्थ 
हैं । अर्थ--यदह हुआ कि ये दोनों शब्द और अर्थ--अलझ्जाये हैं। और इनका अलकझ्कार है एक 
मात्र वक्रोक्ति | वक्रोक्ति का लक्षण है--वेदग्ध्यभज्ञीभमणिति | वेदग्ध्यभज्ीभणिति शब्द की जो 
निरुक्ति स्व्रय॑ वृत्ति में दौ गईं है उसे हम यहाँ अविकल उपस्थित करते हैं-- 

'कासौ वक्रोक्तिरेव ?? 

वक्रोक्तिः 5 प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकेण विचित्रेवाभिषा । 

कीदृशी ? वेदग्ध्यभज़ीभणित्ति: | वेंदग्ध्यं-- विदग्धभाव: - कविकर्म कोशलम्‌, तस्य भज्जी + 
विच्द्धित्तिः, तया भणितिः । 

विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । 

कारिका में कहा गया था शब्द ओर अर्थ दोनों का अलूुंकार एकमात्र वक्रोक्ति है । प्रश्न उठा 
आखिर यह वक्रोक्ति ही है क्या ? उत्तर दिया उसका अर्थ वक्रोक्ति शब्द से ही स्पष्ट है। वक्र का 
अर्थ है कथन के प्रचलित ढंगों से भिन्न एक ( विचित्र ) नवीन ढंग से कहना । 

इस विचित्र या नवीन ढंग से किए जानेवाले कथन का स्पष्ट रूप है वेदग्ध्यभज्ञीमणित्ति । 
उसका अर्थ है वैदग्ध्य 5 विदग्धता, विदग्धता का अर्थ है--कविकर्म की कुशलता ( कुशलूताशाली 
कविकर्म ) उसका चमत्कारपूर्णा के साथ कथन | इस प्रकार एक विचित्र ढंग का कथन या 
विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति है । 

इस सम्पूर्ण सन्दर्भ का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस प्रकार किया है-- 

धक्रता-वैचित्रय-योगितया अभिधानमेवानयो रलऊ्डारः ।? अर्थात्‌ 

'आँकप्रने की चटकीली छोंक के साथ कहना ही वक्रोक्ति रूप शब्द और अथ॑ का अलकवार है ।? 

इस सन्दभ से स्पष्ट है कि अभिधा या अभिधान को वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने 
शब्द ओर अथीै का अलंकार माना हे । यह अभिषा या अभिधान राजानक महि मभट्ट की दृष्टि में 








: वही अभिधा व्यापार है जिसे दूसरे दशनों में शक्ति माना गया है। बक्रोक्तिजीवितकार ने श्सी 


कथन प्रकार को प्रधान मानकर उसमें सम्पूर्ण अलंकार रीति, गुण और ध्वनि का अन्तभाव 
दिखलाया है। महिमभट्ट को अपना अनुमितिवाद स्थापित करना था, इसलिए वे ध्वनि और उसके 
विरुद्ध उठे सभी संप्रदायों को अपनी दृष्टि से अमान्य ठहराते है'। उनका कहना है--यह जो 
अभिधारूप विचित्र कथन नामक वक्रोक्ति व्यापार माना जा रहा है--वह विवेचन करने पर-- 
ओऔचित्य या ध्वनि नाम से प्रचारित वस्तु से भिन्न नहीं हो सकता। ओऔचित्य तो इसलिए, कि 
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काव्य शब्द और अथ के औचित्य के बिना काव्यत्व को प्राप्त नहीं होता। अनौचित्य होते ही 
उसका सोन्दर्य समाप्त हो जाता है, ओर सीन्दर्यविशिष्ट ही रब्दार्थ काव्य होते हैं इसलिए 
सौन्दर्य के नष्ट होते ही शब्द और अर्थ सामान्य शब्द और अर्थ रह जाते हैं । यह जो वक्रतारूप 
व्यापार है वह इसी काव्यगत ओऔचित्य का दूसरा नाम है। इस मान्यता का कारण वक्रता की 
बेसी व्याख्या है| वक्रता के बिना शब्दार्थ में काव्यता नहीं आती, इसका अर्थ यह हुआ कि 
काव्यता का वक्रता ही एकमात्र काव्यदेतु है। ऐसा मानने पर औचित्य का तिरस्कार नहीं 
किया जा सकता, कारण कि कारणता अन्वयव्यत्तिरेक पर निर्भर रहती है, काव्यत्व औचित्य 
के बिना नहीं बनता और औचित्य के रहने पर ही वह निष्पन्न होता है--यह सवमान्य है । 
इसलिए वह काव्य कौ--काव्यता का हेतु है । यदि एकमात्र वक्रोक्ति ही काव्यता का निष्पादक 
तत्त्व माना जाय तो नियमतः उस्ते औचित्य से अभिन्न मानना होगा। और इस प्रकार उसमें 
ओचित्य के अतिरिक्त एक नई संज्ञामात्र की नवीनता रहेगी--तात्तिक नवीनता नहीं । ध 
यदि यह कद्दा जाय कि औचित्य से बढ़ी वस्तु उससे अभिव्यक्त होने वाला रसरूप अर्थ है। 
और उसे अभिव्यक्त करने वाला शब्द का व्यापार वक्रोक्ति है--तो वह भी ठीक नहीं क्योंकि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया जा चुका है कि शब्द में, अभिधा के अतिरिक्त और कोई व्यापार 
नहीं रहता । यदि वक्रोक्ति सचमुच कोई व्यापार है तो उसका अधिष्ठान शब्द न होकर 
: अथ्थ होगा | इस प्रकार वक्रोक्ति भी अनुमानस्वरूप ही सिद्ध होगी क्योंकि अथ द्वारा अर्थान्तर 


की प्रतीति के लिए किया जाने वाला व्यापार अनुमान ही होता है । 


नापि दब्दस्यामिधाव्यतिरेकेण व्यञ्ञकत्व॑ व्यापारान्तरमुपपथते, 
येनार्थाव्तर प्रत्याययेद , व्यक्तेरन्चुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः! । तद्भा- 
वेषपि तदभ्युपगमे तस्या्थनियमो न स्याद निवन्धनाभावात्‌ । न हास्य 
गेयस्येव रत्यादिभिर्भावें: स्वाभाविक एवं सम्बन्धः, सर्वेस्येव तत्पतीति- 
प्रसज्ञात्‌ । 
और न शब्द का अभिधा के अतिरिक्त व्यज्ञकत्वरूप दूसरा व्यापार बन ही पाता है जिससे 
( वह ) दूसरे अर्थ का ज्ञनि करा सके, क्योंकि व्यक्ति व्यक्षना बनती नहीं और कोई दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सघत।। ओर उसके (व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिरिक्त व्यापार के ) 
न रहते हुए भी उसको ( शब्द में एक नए व्यजञ्ञकत्व को ) स्व्रीकार कर लेने पर उसमें अथ का 
नियम ( नियत अर्थ की प्रतीति कराना ) नहीं रहेगा क्योंकि अभिधा में संकेतग्रह के समान 
उस कल्पित व्यज्ञना में किसी नियत अर्थ को प्रतीत कराने वाला संकोचक कारण नहीं हे । 
गेय के समान इसका रत्यादि के साथ कोई स्वाभाविक सम्बन्ध ( प्राकृतिक )--भी नहीं है क्योंकि 
ऐसे तो ( व्यज्षकष या वाचक आदि अव्यज्ञक ) सभी ( शब्दों ) से उस ( रत्यादि के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध-्वारा दूसरे अर्थ ) की प्रतीति मानी जाने लगेगी । 
नापि समयक्ृतः, व्यञ्अकत्वस्योपाधिकत्वाद उपाधीनां चार्थप्रकरणादि- 
सामग्रीरूपाणामानन्त्यादनियतत्वाच्व प्रतिपंद्मिव शब्दानुशासनस्य समयस्य 
कतुमशक्यत्वात्‌ । 
और ( वह नियत अथ का प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ( शब्दाथ्थयोः संकेतः समय > के 
अनुसार 5 संकेतगह ) से भी नहीं बनता, क्योंकि व्यक्षकत्व उपाधिजनित होता है और प्रयोजन, 
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प्रकरण आदि ( संयोगो विंग्रयोगश्र इत्यादि--ध्वन्यालोक आदि में उदघृत वाक्यपदीयकार द्वारा 
निर्दिष्ट अभिधानियामक ) द्वारा पद-पद पर ( कदम-कदम पर) शब्दानुशासन के समान संकेतग्रह 
किया नहीं जा सकता क्‍योंकि वे-(प्रयोजन, प्रकरणादि उपाधि) अनन्त हैं, साथ दी अनियत भी ! 

एक एवं हि शब्दः सामगीवेलिज्याद विभिन्नानर्थानवगमयति, यथा 
'रामो5स्मि सर्व सहे! इति, रामेण प्रियजीवितेन तु रृत॑ प्रेम्णः प्रिये ! 


(“२ (० जी के 


नोचितम इति, 'रामस्य पाणिरसि निभरगभेखिश्नसीताविवासनपटोः करुणा 
कुतस्ते? इति, 'रामे तटान्तवसतों कुशतव्पशायिन्यद्यापि नासख्ति भअगवन ! 
भवतो व्यपेक्षा' इत्यादावेक एव शमशब्दः । 

शब्द एक ही होता हे किन्तु सामग्री के भेद से नाना प्रकार के अर्थों का ज्ञान कराता है, जेसे-- 


रामोडस्मि सर्व सहे । 
रामैण  प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्णः प्रिये नोचितम । और 
रामस्य _ पाणिरसि निर्भरगर्भग्न्नसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? 


१. ध्वन्यालोक ( च्ौ० सं० १६५ पृ० ) में इ्स छोक की वृत्ति में लिखा गया है--शत्यत्र 
रामशब्दः । अनेन हि व्यटग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संशिमात्रम्‌ । इस पर छोखनकार 
ने लिखा है--अनेन ८ रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थनेति भावः। व्यढग्यं धर्मान्तरं प्रय्रोजनरूपं 
राज्यनिर्वासनायसंख्येयम्‌ । उदाहरणचन्द्रिका नामक काव्यप्रकाशटीका में इसका अर्थ--रामो5स्मि 
सकलदुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धोईस्मि। और रामपदेन च सर्वेसहत्वानुपयुक्तार्थतया उक्ताथसंक्रमित- 
वाच्येन पीडासहस्रसम्पातेडपि प्राणधारणादात्मनि न्यक्कारों व्यज्यते । ( निर्णयसागरीय तृ० स्‌ं० 
काव्यप्रदीप के साथ १३२ पृ० ) वामन और प्रद्ीपकार ने इसे स्वीकार किया है। इसका अथ यह 
है-- मैं राम हूँ । वनवासी राम अपने आपको ' राम कहे बिना भी राम के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इतने पर भी वे कहते हैं तो उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार “सब प्रकार से दुःखी?” है। व्यक्तिविवेक 
से पहले बने वक्रोक्तिजीवित में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया हे--अन्नर रामशब्देन 
“ढ़ कवोरहदयः” 'सवे सहे” इति यद्‌ उभाभ्यां प्रतिपादयितुं न पायते तदू--( ख्तिग्धश्याम ) 
एवंविध-विविधोद्दीपकविभा वविभवसहनसामथ्यकारणं दुःसहजनकसुता-विरहविसंष्ठु छझेषपि समये 
निरपत्रप-प्राणपरिरक्षावैचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनिबन्धनं किमध्यसम्भाव्यमसाधारणं क्रौय्य॑ प्रतीयते 
( ब० जी० २।९, पूृ० १९७ दिलौसंस्क्रण ) स्वयं व्यक्तिविवेककार ने श्सका अर्थ तृतीय विमश्ञ में 
किया है वह वहीं से देख लेना चाहिए । 

२. इस पद्चय के 'रामैण” शब्द को ध्वन्यालोककार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य कहकर “अन्न 
रामेणेस्येतत्परं साहसेकरसत्वादिव्यड्ग्याभिसंक्रमिंतवाच्य व्यज्षकम! इस प्रकार उसे साहसिकत्व 
आदि दूसरे अर्थो में संक्रान्त माना है। ध्वन्यालोक की इस वृत्ति के 'रामेण” इस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--'असमसाहइसरसत्वसत्यसंधत्वो- 
चित॒कारित्वादिव्यलू्ग्यधर्मान्तरपरिणतेन! अर्थात्‌ राम का शब्द. असमान साहसप्रवणता, 
सत्यप्रतिज्ञता, उचितकार्यकारिता आदि में तात्पय है ( चौ० सं० २९२ पु० ) वक्रोक्तिजीवित में 
यह पद्म नहीं आया है। काव्यप्रकाश की प्रदोप और बालबोधिनी दोनों टीकाओं में इस पर 
कोश विशेष विवेचन नहीं किया गया है । प्रदीप में केवल कातरता की अभिव्यक्ति मानी गई है । 

३. यहाँ राम शब्द का अर्थ अत्यन्त ऋरकर्मा व्यक्ति है, योगियों में रमने बाला व्यक्ति नहीं । 








बढ व्यक्तिवियेकः 
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'रामे तटान्तवसतौ कुशतल्पशायिन्यद्यापि नास्ति भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा” आदि में एक ही 


रामशब्द । 


.. यथाह ध्वनिकारः--शब्दार्थयोर्हि प्रखद्धों यः सम्बन्धी वाचयवाच- 
कभाचाख्यस्तमनुरुन्धान एव गमकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्च्यन्तरसर्वावादो- 
पाधिकः प्रवर्तेते। अत एवं च वाचकत्वात्‌ तस्य विशेषः। वाचकत्व दि 
दव्द्विशेषस्य नियत आत्मा, सह्लतव्युत्पत्तिकालादारभ्य तद्विनाभावेन 

य प्रसिद्धत्वातू। स त्वनियत ओपाधिकत्वात्‌ प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । 


जेसा कि खुद ध्वनिकार ने कहा है गमकत्वरूप (व्यक्ञनारूप) व्यापार (तथा) विभिन्नसाम्रग्री 
के सहयोग से औपाधिक है, और वह शब्द तथा अर्थ का जो वाच्यवाचक भाव ( अभिधा ) रूप 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसपर निर्भर रहता हुआ ही काम करता हैं| इसीलिए वाचकत्व ( अभिधषा ) से 
उसका भेद है । वाचकत्व जो है वह शब्दों की अपनी नियत वस्तु है। क्योंकि संकेत ज्ञान के 
समय से लेकर उसकी ( वाचकत्व की ) उसके ( संकेतज्ञान के ) बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
और वह ( व्यज्ञकत्व ) तो अनियत है, क्योंकि औपाधिक है । उसकी प्रतीति प्रकरणादि के निश्चय 
से होती है, और निश्चय न होने पर नहीं । 


विमश : इस प्रसंग में व्यज्ञना वृत्ति पर साक्षात्‌ आक्रमण किया गया है। यही वह स्थल है 
जिसे ग्रन्थकार ने पहले जगह-जगह वक्ष्यमाण कहा है | इस संदर्भ का भाव यह है-- 

शब्द का यह स्वभाव है कि वह किसी सुनिश्चित अर्थ का ही ज्ञान कराता है साथ ही उसके 
इस सुनिश्चित अथ में कार्म आती है केवरू एक अभिधा शक्ति ही ।. वही उसका अर्थ से सम्बन्ध 
मानी जाती है । 

यद्यपि संसार में ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों की प्रतीति बिना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हैं जेसे राग, लय आदि र॒ति आदि भावों की । किन्तु शब्द की गणना उन पदार्थों 
में नहीं है। उससे होनेवाली अर्थप्रतीति में प्रयोजन, प्रकरण आदि अनेक पदार्थ सह्यायकरूप 
से कारण होते हैं । उदाहरण के लिए एक ही शब्द है 'राम', किन्तु 

(१ ) मैं राम हूँ सब कुछ सह छँँगा। 

(२ ) हे प्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवल इस राम ने ही प्रेमोचित व्यवहार 
नहीं किया । 

(३ ) तू राम का हाथ है, उस राम का जिसने कठोरगर्मा जानकी को क्षण भर में छोड़ दिया 
था, तुझे दया केसी ? और 

( ४ ) भगवान्‌ समुद्र ? किनारे डेरा डालकर कुश की चटाई पर सो रहे राम पर अब तक 
आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ? 


इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों में उससे सकलदुःखभाजन, कायर या भीरु, क्रूर या निष्ठर, 


ओर सवशक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है 


१, समुद्र को सम्बोधित करके यह कहद्दा जा रहा है--इसमें राम शब्द का अथ त्रिभुवननायक, 
साक्षात्परमात्मस्वरूप--व्यक्ति है, जिससे उसका कतुमकतुमन्यथाकर्तु समरथत्व जाहिर होता है 








ध्रथमो विमश्ञः १४५ 
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ग्रन्थकार अपनी इस उक्ति को ध्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करते हैं। उन्होंने 
“ब्दार्थयोहिं प्रसिद्धो यः सम्बन्ध: > से लेकर--औपाधिकत्वात्‌ प्रकरणाद्ववच्छेदेन तस्य प्रतीतेः - 
तक वाचकत्व या अभिधा को विशिष्ट अर्थ में नियत्र माना है और अर्थान्तर की प्रतीति में प्रकरण 
आदि उपाधि को हेतु ।? 

इस प्रकार जब यह निश्चित हो गया कि शब्द किसी निश्चित अर्थ का ही ज्ञान करा सकता 
हे तब उक्त राम आदि शब्दों में निश्चित रामत्व आदि के अतिरिक्त अनिश्चित दुःखैकपात्रत्व आदि 
का ज्ञान शब्द द्वारा केसे माना जा सकता है। निश्चित अर्थों में तो शब्द का अभिधाव्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्थों में जब उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती तब बिना किसी व्यापार के 
शब्द उन अर्थो की प्रतीति नहीं करा सकता | 

शब्द का दूसरा कोई व्यापार अन्थकार नहीं मानते इसलिए उन्होंने उक्त ढंग से प्रतिवादी का 
खण्डन किया है, इस प्रकरण में यह बात केवल एक ही पह्लि से स्पष्ट होती है कि अभिषा के 
अनिरिक्त व्यज्ञना नामक कोई व्यापार नहीं हे । वह पह्लि है--व्यक्तेर नुप पत्ते: सम्बन्धान्तरस्य 
चानुपपत्तें: । 

इससे उक्त उलझे कथन का इतना ही अर्थ निकाला जा सकता है कि संकेतित अर्थों में शब्द 
की अमिधा शक्ति रहती है, किन्तु औपाधिक अर्थों की प्रतीति में ऐसी कोई शक्ति शब्द में नहीं 
रहती । अभिधा को ही प्रत्येक अथ तक पहुँचाने में उन सभी अर्थों के साथ शब्द का संकेतग्रह 
अपेक्षित हो गा, जो सम्भव नहीं है । प्रत्येक अर्थ में संकेतयह कराने की बात तो मदहाभाष्य के 
उस शब्दानुशासन के समान है जिसमें बृहस्पति उपदेष्टा, इन्द्र श्रोता, देवताओं के सौ वर्ष 
अध्ययन काल थे और तब भी शब्दों का एक-एक करके पूरा परिगणन नहीं किया जा सका । 
आखिर कितने अर्थों में संकेत किया जा सकता है। कुछ अर्थों तक वह-ठीक भी है। सभी अर्थों 
में संकेतग्रह होने पर भी किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ निकाला जाने लगेगा जिससे शब्द 
प्रयोग का कोई फल ही नहीं रहेगा । 

न चानयोरन्यः सम्बन्ध: सम्भवतीति तस्याः सामग्रया एवं सम्बन्ध- 
बलात्‌ तहमकत्वमुपपन्न न दाब्दस्येति, नार्थपक्षादस्य कश्चिछ्विशोष इति 
व्यथस्तत्पक्षो पन्‍्यासः । पे 

इन दोनों का ( शब्द और प्रतीयमान अर्थ का ) और कोई सम्बन्ध हो सकता भी नहीं अतः 
उसी सामग्री ( अर्थ-प्रकरण आदि सहकारी पारिस्थितिक उपायों ) में सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रतीयमान अर्थ की ) गमकता ठीक ठहरती है - शब्द को नहीं । इस प्रकार अथ पक्ष की अपेक्षा 
इसमें कोई विशेषता नहीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना वृथा है । 

विमश : जब्र अर्थ की अनेकार्थकता सामग्री पर ही निभेर है तो सामग्री को ही दूसरे अर्थों 
को प्रतीति में कारण मान लेना ठीक है | शब्द को नहीं । सामग्री > दूसरे अर्थ की प्रतीति में 
कारण अपने भिन्न-भिन्न सम्बन्धों द्वारा सिद्ध होगी। उसकी यह कारणता गमकता 5 अनुमान 
रूप होगी । यहाँ 'अनयोः? शब्द किसका परामशैक है यह स्पष्ट नहीं होता । मधुसूदनी विवृति में 
वह वाच्य ओर प्रत्येय का परामर्शक बंतलाया गया है। वस्तुतः ऊपर से बाच्य और प्रत्येय के 
सम्बन्ध की चर्चा नहीं--शब्द और प्रतीयमान के सम्बन्ध वी चर्चा आ रही है--यथा नापि 
शब्द भिधाव्यप्तिरेकेण व्यज्ञकत्वं व्यापारान्तरमुपपद्मनते येनार्थोन्‍्तरं प्रत्याययेत्‌ । ( १४६ पृ० ) 
साथ ही यहाँ 'सामग्रया गमकत्वमुपपन्नं न शब्दस्य! द्वारा शब्द की गमकता ( अनुमापकत। ) काटी 





। 
| 


ना व आननततततनास्तततल्स्तततललस्स्स्नल्ल्ण न *) 


१०७० व्यक्तिविवेकः 
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जा रही है--अतः अर्थान्तर 5 प्रत्येय अर्थ का शब्द से ही सम्बन्ध नहीं सघता; फलत:--न 
चानयोरन्य: सम्बन्ध: सम्भवति--में शब्द और प्रत्येयार्थ ही को अनयोः का परामश विषय 
समझना चाहिये । 


ननु यदि शब्दस्याथनिरपेक्षस्थ व्यज्ञकत्व नेष्यते, तत्‌ कथ प्राप्तमि- 
| त्यादों प्रादीनां द्योतकत्वमुक्तम, न वाचकत्वम्‌ | वाचकत्वे हि हलादि- 
त्वाद घातोयेडनद्परिसह्वः स्यात्‌ । द्योतकत्व प्रकाशकत्वं व्यञ्ञकत्वं चेत्येक 
। एवार्थ इति । सत्यम्‌ | उक्तमुपचारतो न परमार्थत इति तस्य प्रदीपादि- 
निष्ठस्य वास्तवस्य दब्दार्थविषयत्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । 
“अच्छा, यदि अथ॑ निरपेक्ष शब्द की व्यक्षकता ( आप को ) मान्य नहीं, तो “प्राप्त? इत्यादि 
( पदों ) में आए “प्र! आदि उपसर्ग पर्दों की वाचकता न कहकर द्योतकता क्यों कही गई है ? 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) होने पर तो धातु के ( आप आदि वे धातुपद जिनमें “प्र! आदि 
उपसर्ग लगते हैं ) हलादि ( हल शब्द है आरम्भ में जिसके ) हो जाने से यछ आदि की प्राप्ति: 
होगी । चोतकत्व प्रकाशकत्व और व्यज्ञकत्व--सब एक ही बात है 
. ( उत्तर ) ठीक । कह दिया है कि उपचार से, परमार्थ से नहीं। व्यज्षकत्व वास्तव 
में तो प्रदीपादि में रहता है, शब्द और अर्थ के बारे में उसका प्रतिक्षेप--अध्याहार कर 
लिया जाता है । 
विमश : अनुमितिवादी ने 'रामोउस्मि सर्वे सह्े आदि में प्रकरणादि सामग्री द्वारा ही 
अथवा 5 सामग्री के आधार पर अथ - वाच्याथे द्वांरा प्रत्येयाथं की अनुमिति मानी थी । इससे 
स्पष्ट होता था कि शब्द अपने अर्थ को बीच में रखता है। फिर सामग्री द्वारा उसका जब 
प्रत्येयाथ से सम्बन्ध हो जाता है तो उसकी अनुमिति कराता है । निष्क्रष यह कि प्रतीयमानाथर्थ की 
प्रतीति के लिये-वाच्यार्थ का उपस्थित होना अनिवाये है । इस पर-व्यञ्ञनावादी आपत्ति देता है 
कि 'यदि--प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में वाच्य अर्थ की प्रतीति अनिवार्य है तो प्राप्तमू--भादि 
पर्दों का 'प्र! आदि उपसगं पदों से जो अर्थ प्रतीत होता है--वहु वाच्य नहीं दोत्य माना जाता . 
है--वाच्य इसलिएं नहीं माना जाता कि यदि प्र आदि भी वाचक मान लिये जाये तो उनके साथ 
लगे क्रियापद के समान वे भी क्रिवावाचक माने जाएँगे--और जब आप्त आदि क्रियापद के 
समान उनमें लगे 'प्र! आदि उपसगग भी क्रियावाचक होंगे तो उनसे--'यढछ? प्रत्यय को प्राप्ति हो 
जायेगी । कारण कि--यह प्रत्यय हलादि धातु से होते हैं--'प्राप्त? में जब तक प्र? स्वतन्त्र अवाचक 
उपसगग था तब तक वह धातु नहीं था किन्तु जब वह वाचक हो गया तो क्रियापद हो गया>णेसी 
स्थिति में आप धातु में 'आ” आरम्भ का अक्षरन रहकर 'प? आरम्भ का अक्षर हो गया। प्‌! द 
“हल है अतः प्राप! धातु पद हलादि धातु पद हुआ। और यह नियम है कि जो क्रियापद “हल? 
अक्षर से आरम्भ होता है उससे यछन्त यछल॒गन्त प्रक्रिया के यह प्रत्यय की प्राप्ति द्वोती है -- 
इसके अनुसार प्राप्त धातु से भी यछ का विधान होने लगेगा जो कि व्याकरण विरुद्ध है। ऐसी 
स्थिति में 5 'प्र! आदि वाचक नहीं माने जाने चाहिये द्योतक ह्वी माने जाने चाहिये । द्योतक होने ' 
पर बे “क्रियापद” के अंग माने जाकर स्वतन्त्र माने जायेंगे । निदान क्रियापद “आप! होगा-- | 
जो अजादि रहेगा--हल्‍हादि नहीं--अतः यछ की प्राप्ति न होगी। इसके उत्तर में अनुमितिवादी 
ने उत्तर दिया कि वस्तुतः प्र आदि उपसर्ग द्योतक नहीं हैं । वे तो उपचार से द्योतक मान लिये 
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गये हैं । वास्तविक द्योतक तो प्रदौप आदि ही होते हैं । शब्द नहीं । शब्द में समानता के कारण 
द्योतकता का आशक्षेप कर दिया जाता है । 


अथोच्यते--पचत्यादयः क्रियासामान्यवचनाः । सामान्यानि चाशेष- 
विशेषान्तर्भावभाश्ि भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्‍तरीयकतयेव विशेषसरूावः 
सिद्ध एणवं। यदाहुः--निर्विशेष॑ न सामान्य भवेचछशविषाणवद” इति 
केवलमर्थेसामथ्य सिद्धो५पि विशेषो द्योतनमपेक्षत इति तन्‍्माजतञ्ञव्यापायराः 
प्रादयो द्योतका एवं भवितुमहेन्ति न वाचका इति । 


और यदि कहा जाय कि--पचू आदि धातुपद सामान्य क्रिया के वाक्य हैं । और जो सामान्य 
होता है उसमें सभी विशेषों का समाहार होता है, इसलिये सामान्य की प्रतीति से ही रूगी- 
लगी विशेष की प्रतीति हो जाएगी | जेसा कि कहा गया है--'खरगोश के सींग? के समान सामान्य 
विशेष से रहित नहीं हो सकता । इसलिये विशेष प्रतीत तो हो जाता है--सामान्य अर्थ की प्रतीति 
से ही, सिफे वह (अपने) द्योतन की अपेक्षा रखता है । वह द्योतन प्रादि उपसर्ग कर देते हैं कारण 
कि उनका काम ही इतना है | इसलिये वे द्योतक ही हो सकते हैं---वाचक नहीं । 


विमश : प्रश्न का आशय यह है क्रि प्राप्त! आदि में 'आप्त आदि की अपेक्षा जो क्रियागत 
प्रकृष्टता आदि को प्रतीति होती है--वह “आप्त” आदि सामान्य क्रियाओं के विशेष धर्म हैं। उनकी 
प्रतीति सामान्य के साथ “आप्न? आदि क्रियापदों से ही हो जाती है, कारण कि यह नियम है कि 
सामान्य वस्तु विशेष से विहीन नहीं होती, जो विशेष से विहीन होती है वह शशविषाण के 
समान होती ही नहीं है--नील, पीत, हरित आदि छहों रज्ञ हटा दिये जाये तो रह्न नाम की 
वस्तु कुछ नहीं रहेगी--वेसे ही सभी विशेष हटा दिये जाने पर सामान्य का अस्तित्व नहीं 
रहेगा--अतः सामान्य विशेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता शतनों हो है कि यह विशेष 
थग-- सामान्यवाचक पद से--साफ साफ नहीं झलकता | उसके लिये किसी उसकाने वाले की 
आवश्यकता होती है--वह्‌ > क्रियाओं में “प्र! आदि उपसर्ग होते हैं। अतः “प्र”! आदि उपसर्ग 
प्रकृष्टता आदि विशेष का द्योतन हो करते हैं, अभिधान नहीं | वे द्योतक होते हैं, वाचक नहीं । 
एतदर्थ--यही मानना ठौक है कि “श्र! आदि में द्योतकता ही--पारमाथिक है वाचकता नहीं-- 
जेसा कि अनुमितिवादी मानता है। 

सत्यम्‌ | किन्तु यद्प्रतीतो सामान्यप्रतोतिरेव न पर्यवस्थति तडिशेष- 
मात्र तेभ्यः प्रतीयतां नाम। न तु ताथता व्यवहारसिद्धिः काचित्‌। क्‍ 
तस्याः: प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात्‌। स॒त्वपूर्वतया प्राद्भ्य 
एवोज्धवन्नवधायते । न पचत्याद्भ्यः | नाथोद्पि तत्सद्भावसिद्धिः काखित्‌। द 
अस्याः प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात्‌ । 

ठीक है--जिनकी प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतोति ही नहीं हो पाती जब वे सभी विशेष 
उन ( प्रादि ) से प्रतीत भले ही हों, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चलाया जा सकता--कारण 
कि--किसी खास विशेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित किया जाता है। खास--विशेष 
का निश्चय पहले से नहीं हुआ रहता इसलिये वह 'प्र” आदि से ही प्रतीत होता--समझा जाता 
है। पच्‌ आदि क्रिया पदों से नहीं। अथे से भी ( अर्थापत्ति प्रमाण से भी ) उसके ( व्यवहार 
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सिद्धि रूप 5 मान्यता ), सद्भाव की सिद्धि नहीं होती। क्‍योंकि यह किसी निश्चित विशेष के 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निर्भर रहती है । 


विमश : पूर्व पक्ष में कहा गया था कि सामान्य के अन्तगंत सभी विशेषों की सत्ता रहती 

है अतः सामान्य के ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो हो जायगा । ऐसी स्थिति में 'प्र! आदि उपसमगं से 
जिस “प्रकर्ष” ओदि धर्मविशेष की प्रतीति “आप? आदि क्रियापदों से ज्ञात अथं में होती है वह 
क्रियापद से ही हो जायगी । इस पर अनुमितिवादी उलट कर उत्तर देता है कि “ठीक है सामान्य 
के अन्तर्गत विशेष की प्रतीति हो जाय किन्तु उससे यह नियम नहीं वनाया जा सकता कि विशेष को 
प्रतीति 'प्र' आदि से नहीं होती केवल क्रियापद से ही होती है, कारण कि यह नियम तब बनाया 
जाता जब किसी खास विशेष की प्रतीति होती। सामान्य के अन्तगंत तो सभी प्रकार के 
विशेष रहते हैं जैसे “गुण” के अन्तगंत रक्तत्व, पीतत्व, शुह्धत्व आदि सभी विशेष ग्रुण, किन्तु ग्रण 
शब्द से कभी भी रक्तत्वादि विशेष ग्रुण की रक्तत्व रूप से प्रतीति नहीं होती, ग्रुणसामान्य रूप से 
प्रतीति होती है । रक्तत्वधमेपूवंक रक्तग्रुण की प्रतीति ग्रुण” पद से नहीं रक्तग्रुण पद से हो 
सकती है और तभी यह नियम भी बनाया जा सकता है कि रक्तत्व की प्रतीति रक्तपद से हुई । 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापदों से प्रतीत सामान्य क्रियाओं में सभी विशेष क्रियायेँ तो रहती 
अवश्य हैं किन्तु उनकी प्रतीति विशेष रूप से न होकर सामान्य रूप से होती है, विशेष रूप से 
उनकी प्रतीति तभी होती है जब विशेषताधायक “प्र! आदि कहे जाते हैं । अतः जब वह प्र आदिसे 
ही उत्पन्न दिखाई देती है तो उसके प्रतिं प्र”! आदि को जनक माना जाय यही न्यायसब्नत है । 
निष्कर्ष यह कि 'प्राप्तर आदि क्रियापदों में' प्रकष को प्रतीति 'प्र! के बिना नहीं होती । अतः प्रकर्ष 

का वाच्य वही “प्र! माना जाना चाहिये । क्रियासामान्य > आप, पच्‌ आदि नहीं | 

इसके बाद 'नार्थादपि तत्सद्धावसिद्धिः काचित--अस्याः प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्ध- 
नत्वात्‌” यह पंक्ति उलझी हुई आती है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं लगता--'न अर्थाद्‌ अपि? 
में आए अर्थ शब्द का अर्थ क्या किया जाय यह विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार तत्सद्धावसिद्धि के 


तत्‌ पद का | मधुसूदनी विदृत्ति में श्नर्में से प्रथम--अर्थादपि का 5 “अर्थापत्त्यापि? अर्थ किया 
गया है और “तत्सद्धाव” के तत्‌ का व्यवहारसत्ता । 


तस्माद्‌ यत्प्रयोगान्वयव्यतिरेकान॒ुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोवाच्य- 
वाचकभावव्यवहारविषयत्वमेवोपगन्तुं युक्त नाभिव्यक्तिविषयत्वम्‌। यथा 
घटदब्दतदथयोः । 


प्रादिप्रयोगालुविधायिनी तत्न॒ पचतीत्यादों प्रकर्षाद्प्रतीतिरिति ते5पि 
तथा भवितुमहन्त्येव । अन्यथा नीलोत्पलादो सर्वेस्येव विशेषणामभिमतस्य 
नीलादि्शिब्दस्थ. विशेष्यवाचिनश्रोत्पलादेविंशेषणविशेष्यभावव्यवहारो5- 
स्तमुपगच्छेत्‌ । तत्रापि छोंतच्छकय वक्‍तुम । उत्पलादयः शब्दाः सामा- 
न्‍्यवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविशेषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सद्भाव- 
सिद्धों सत्यां नीलाद्शिब्दा अपि तत्तदद्योतनमात्रव्यापाराः प्रादिवद द्योतका 
भवितुमहेन्ति नामिधायका इति । द 


> अाणणणाणाक कार 
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इसलिए - जिसके प्रयोग के भाव-अभाव में जिसकी प्रतीति का भाव-अभाव हो उन दोनों 
को वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध के (अभिधा के ) व्यवष्वार का विषय माना जाना ही ठीक है, 
अभिव्यक्ति के व्यवहार का विषय-नहीं । जैसे घट शब्द और उसके अर्थ का । 'पचति? आदि स्थलों 
में प्रकर्ष आदि की प्रतीति 'प्र! आदि के भाव-अभाव का अनुविधान करने वाली है अतः वे मी- 
वाच्यवाचक सम्बन्ध ( अभिधा ) विशिष्ट हो सकते हैं । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'नील उत्पछू? 
आदि स्थानों में सर्वत्र विशेषण रूप से मान्य नीलादि शब्द और विशेष्यवाची उत्पल . आदि 
शब्दों का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध भी समाप्त .हो जाएगा। क्योंकि यह बात तो वहाँ भी _ 
कही जा सकती है कि उत्पल आदि शब्द सामान्य पुष्प के वाचक हैं और सामान्य सभी विशेषों 
को अपने भीतर लिए रहते हैं इस नियम के अनुसार उनकी ( नील शुण आदि विशेषणा्थों की ) 
वहाँ ( उत्पल आदि सामान्य वाचक विशेष्य पदार्थों में ) अस्तित्व के सिद्ध हो जाने पर नील 
आदि शब्द भी उन-उन अर्थों ( नील आदि अर्थों ) को केवलरू थ्रोतित करने वाले ( होने से ) 
“प्र! आदि के समान केवल द्योतित ही हॉगे अमिधायक नहीं । [ 
विम॒श : नियम यह बनाया जाना चाहिए कि जिस शब्द के प्रयोग पर जिस अर्थ को 
प्रतीति हो और प्रयोग न होने पर ( प्रतेति ) न हो--उन दोनों में वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध 
माना जाना चाहिए । उनमें से शब्द को वाचक ओर अर्थ को वाच्य माना जाना चाहिए। 
“प्र! आदि उपसगे और 'प्रकर्ष! आदि अर्थ की प्रतीति में यह बात देखी जातौ है। “प्र आद्ि 
के प्रयोग पर--प्रकर्षादि अथ को प्रतीति होती है ओर प्रयोग न होने पर नहीं । अतः 'प्र? 
- आदि का प्रकर्ष आदि अर्थ, के साथ वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध माना जाना चाहिए | “श्र! आदि को 
वाचक और प्रकर्ष आदि को वाच्य कहा जाना चाहिये । इसमें प्रमाण हैं नौलछोत्पछादि विशेषण 
विशेष्यों का एक साथ प्रयोग । भकेले सामान्य से सभी विशेषों की प्रतीति मान छेने के अनुसार 
उत्पल द्रव्य है उसमें गुण रहते हैं। नीरू भी एक गुण है अतः उसकी उसमें प्रतीति हो ही 
जानी चाहिए--ऐसी स्थिति में उत्पल को ही नौल का वाचक मानकर नील को शुण विशेष 
का अभिव्यज्ञक माना जाना चाहिए, किन्तु--ऐसा माना नहीं जाता । माना जाता है उन्हें वाचक 
ही । उनके वाचक माने जाने का कारण यही अन्वय व्यत्तिरेक तो है--नील शब्द के प्रयोग पर 
नील ग्रुण रूप अथ की प्रतीति होती है और प्रयोग न होने पर नहीं--अतः श्स अन्वयब्यतिरेक 
के आधार पर 'प्र! आदि को भी प्रकर्ष आदि का वाचक मानना ही चाहिए । | 
एवश्चान्तमोत्रविपरिवर्तितवा सिद्धसरूवानां घटठादीनां घटादिशिब्दा 
अपि द्योतका एव स्युः, न वाचका इति वाच्यवाचकबव्यवहारो5स्तमियात्‌ । 
तस्मात्‌ भाक्तमेव द्योतकत्वमुफ्गन्तव्यं न मुख्यम्‌ । भक्तेश्व प्रयोजन बांचय- 
स्यारथस्य स्फुटत्वप्रतिपक्तिः। निमिक्ष विशेषणविशेष्यप्रतीत्योशशुभा- 
वितया क्रमानुपलक्षणात्‌ सहभावप्रतीतिः.। | 
और यदि यही मानना है कि ( तो ) घट आदि शब्दों को भी घट आदि अथौ का दयोतक 
हो मानना चाहिए कारण कि घट आदि अर्थ मन में ( अन्तः ) विद्यमान रहते ही हैं। इस प्रकार 
वाच्यवाचकभाव ही अस्त हो जाएगा | इसलिए थोतकता औपचारिक ही मानी जानी चाहिए-- 
पारमार्थिक नहीं। उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय ) अथ कौ साफ-साफ 
प्रतीति और कारण मानना चाहिए विशेषण विशेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारण कि बें इतनी 
जछदी होती हैं कि उनका क्रम समझ में नहीं भाता । 





दिसजश्ञ : तस्माद्धाक्तमेव* " “इस पह्ि का अर्थ व्यापक भी हो सकता हैं और संकुचित भी । 
व्यापक हो सकता है--श्सलिए कि इसे शब्द और प्रतीयमान अर्थ के साथ माने जाने वाले 
अभिव्यज्षकत्व की औपचारिक सिद्ध करने वाला कहा जा सकता है और--उसके प्रसंग में 
आए निपात की 'योतकता' को औपचारिक सिद्ध करने वाला । वस्तुतः यहाँ निपात की 
| द्योतकता को दी खण्डनाथ॑ प्रयुक्त मानना चाहिए--कारण कि आगे पुनः निपात के विषय में 
| चर्चा की जाने वाली है ! 
|| द्विविध॑ हि विशेषणमिष्ठम्‌ अन्तरक्ल बहिरझु चेति । तत्राद्यमव्यवहि- 
| तमेवार्थंकारि लाक्षादिवत्‌ स्फटिकादेः। ट्वितीयम्रुभयरूपमयरुकान्वमिव 
लोहस्य । तद्धि व्यवहितमपि लोहे सवां शक्तिम्ुपद्धात्येव । तदपि द्विविधम्‌ 
समानाधिकरणं भिन्नाधिकरण चेति। विशेष्यो५षपि डिविधो धात्वर्थो 
नामाथश्वेति । तजोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्थों विषयों न नासार्थ:। चादीनां 


तु निपातानाम्ृभयमपि । केवल तेषां विशेष्यात्‌ पूर्व पश्चात्य क्रमेण प्रयोगो 
नियोगतो5वगब्तव्यः । नान्‍येषां विशेषणानाम्‌ । 
विशेषण दो प्रकार के माने गए हैं अन्तरहज्ञ ओर बहिरहइ्न । उनमें प्रथम ( अन्तरह् ) अव्यवहित 
( विशेष से दूर न ) रहकर ही काम सिद्ध ( अर्थ प्रतीति ) कराता है जेसे लाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दौनों प्रकार से ( व्यवहित और अव्यवहित दोनों प्रकार से अथंसिद्धि « 
अथ प्रतीति कराता है ) जेसे--लोह के साथ अयस्कान्तमणि । वह ( अयस्कान्त ) व्यवहित होते 
हुए भी लोहे में अपनी शक्ति डाल ही देता है । वह भी ( इस प्रकार अन्तरज्ञ और बहिरह्ञ भेद 
से दो भेदों में बाँध गया विशेषण भी पुनः ) दो प्रकार का होता है ८ समानाधिकरण तथा 
भमिन्नाधिकरण । विशेष्य भी दो प्रकार का होता है--धात्वर्थ और नामार्थ। इनमें उपसर्गों का 
विषय प्रायः धात्वथ होता है नामार्थ नहीं । “च? आदि निपातों का ( विषय ) दोनों ही होते हैं । 
केवल ( अन्य विशेषणों से श्नका श्तना ही अन्तर होता है कि ) उनका ( उपसर्ग और निपात 
का ) विशेष्य ( धात्वर्थ और नामाथ ) से क्रम से पहले ( उपसर्ग का धात्वर्थ से पहले ) और पीछे 
( निपात का नामार्थ से पीछे ) ही प्रयोग होता है| अन्य विशेषणों का नहीं । 
विमश : विशेषण दो प्रकार के होते हैं--अन्तरह् और बहिरड़ । अन्तरह्न विशेषण वे 
कहलाते हैं जो विशेष्य से संल्म रहकर ही उसमें विशेषता लाते हैं । उदाहरण के लिए स्फटिक 
और छाक्षा आदि अन्थकार ने दिए हैं, हम दर्पण और किसी रंग की लाल, नीली, पीली, 
काली एक कोई चीज ले सकते हैं। ये चीजें दर्पण में अपना रंग तभी संक्रान्त कर सकती हैं 
जब वे उसके पास रहें | दूर रहने पर दपंण पर अपना रंग नहीं जमा सकतीं। यहाँ दर्पण 
विशेष्य स्थानीय है और लाल, पीली, वस्तु विशेषण स्थानीय । बहिरज्ञ विशेषण वे होते हैं जो 
पास ही नहीं दूर रहकर भी विशेष्य में विशेष्यता उत्पन्न करते हैं । उदाहरण ग्न्थकार ने चुम्बक 
( अयस्कान्त ) और लोहे का दिया है। चुम्बक दूर रहकर भी लोहे में . अपना विद्य॒त्सन्चार कर 
देता है और पास रहकर भी। प्रकृत में निपात और उपप्तर्गों की गिनती पहले प्रकार के 
विशेषण ( अन्तरक्ञ ) में को गई है। दोनों उपसर्ग और निपात अपने विशेष्य के साथ ही रहकर 
अपनी शक्ति उसमें अन्तहित करते हैं ! विशेष्य दो प्रकार के होते हैं धात्व्थ और नामार्थ। धात्वर्थ 
का अर्थ है क्रियाप्रदार्थ& पचति, गचछति, हरति आदि और नामार्थ का अर्थ है संज्ञावाचक 
पदार्थ - गौ, नील, राम आदि--जाति, गशुण और द्र॒ब्यवाचक | इनमें से उपसग के विशेष्य 








फल 
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क्रियापदार्थ होते हैं और निपात के क्रियापदार्थ तथा संज्ञापदार्थ दोनों, किन्तु उनमें भी संज्ञापदार्थ 
के लिए ही उपसर्ग का प्रयोग अधिक होता है। उपसग अपने विशेष्य--क्रियापदार्थ के पहले 
प्रयुक्त होते हैं और निपात अपने विशेष्य संज्ञापदार्थ के पीछे। इस नियम में किसी प्रकार का 
हेर-फेर नहीं होता । निपात और उपसग के अतिरिक्त विशेषणों का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी 
हो सकता है । 


तदेव॑ विशेषणविशेष्यस्वरूपेडवसिते यदेतदल्तरक्ं विशेषणमुक्त तद्‌ 
गयादौ गोत्वादिवद्‌ विशेष्यस्वरूपान्तभूतमिवेति तत्पतीत्योशशुभावितया 
क्रमासुपलक्षणात्‌_ सहभावावगमो द्योत्यद्योतकभावश्चमहेतुः। अत छत 
केचिदेषां धात्वन्तर्भावमिव मच्यमानाः-- 

'अडादीनां व्यवस्थाथ पृथक्त्वेन प्रकक्पनम्‌ | ५ 
धातूपसगंयोः शास्त्र धातुरेव च तादशः ॥ 
इत्याद्यवोचने । 

तो इस प्रकार विशेषण जौर विशेष्य का स्वरूप निश्चित हो जाने पर-"जो यह अन्तर 
विशेषण कहा गया है वह गो आदि में गोत्व आदि के समान अपने विशेष्य स्वरूप में विलीन सा 
रहता है अतः उनकी प्रतीति के अतिशीघ्र हो जाने से क्रम के न दिखाई देने के फारण सहभाव 
का ज्ञान योत्यद्योतकरभाव के अम का कारण है। इसीलिए कुछ लोग इनका (निपात आदि अन्तर 
विशेषणों का ) धातु में अन्तर्भाव मानते हुए यहाँ तक कह बेठे हैं किए 

शास्त्र में धातु और उपसर्ग के भिन्न रूप होने की कल्पना अड्‌ आदि को व्यवस्था के लिए है । 
वस्तुतः पूरा धातु का ही रूप है ।! ' 

विमर्श : अन्तरज्ञ विशेषण विशेष्य के रूप में छिप जाता है, जेसे गो हृत्य में गोत्व जाति । 
इसलिए दोनों के ज्ञान श्तने शाघ्र हो जाते हैं कि उनका क्रम परिलक्षित नहीं दो पाता। इससे क्रम 
शान के अभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि उन ( अन्तरज्ञ विशेषण और विशेष्य ) की भतीति 
एक साथ होती है। बस इसी एक साथ दोनों की अ्रतीति के भ्रम से लोग उनमें द्ोत्यथ्योतकभाव 
मान बैठते हैं । वस्तुतः ऐसे विशेषण और विशेष्य दोनों के अपने-अपने अर्थ होते हैं । इसी लिए-- 
भठृंहरिजी ने वाक्यपदीय में 'अवापत आदि क्रिया पदों में 'अवाप! इतने को क्रियापद माना है, 
उनमें “अब +- आप? इस प्रकार अव उपसर्ग और आप को वे भिन्न केवल इसलिए मानते हैं कि 
अपूर्णभूत ( [77४४४९०५ या लढलकार ) सामान्यभूत ( 30795 लुछ ) और हेतुद्देतुमदूभूत 
( 0079709070%४) ४7006 रूढलकार ) में धातु के पहले “अब! या आट! ( 8 027067४ ) ये शब्द | 
जोड़े जाते हैं । इन्हें संस्कृत में आगम कहा जाता है। यदि उपसर्गों को धातु हुई में ही गिन 
लिया जाएगा तो इन शब्दों के उपसर्ग के पहले जोड़े जाने कौ बात खड़ी होगी, किन्तु उक्त तीनों 
लकार की क्रियाओं में ऐसा नहीं देखा जाता। ये आगम सदैव उपसग के बाद और क्रिया के पहले 
जोड़े जाते हैं| यह व्यवस्था बनी रहे इस उद्देश्य से उपसर्गों को धातु से अलग करके गिना जाता 
है.। अथ की दृष्टि से तो धातु और उपसरग दोनों एक ही हैं । इस तथ्य की पुष्टि भतहरि को एक 
अन्य कारिका से होती है वह इस प्रकार है-- 

पतथाहि सँग्रामयतेः स्वोपसर्गा विधिः स्मृतः । क्रियाविशेषाः सद्ठातेः प्रक्रम्यन्ते तथाविधाः ॥! 

अर्थात्‌ संग्राम? एक धातु है| उसके रूप ८ संग्रामयति, संम्रामयामासत, संग्रामयिता, संग्राम- 
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यिष्यति, असंग्रामयत्‌ इस प्रकार चलते हें । इस धातु में सम उपसग्ग है। उसके पूव--अट्‌ देखा 

जाता है यथा--असंग्रामयत्‌ में । अतः उपसर्ग क्रिया के ही रूप हैं । 

आधुनिक भाषाविज्ञान शासत्र से इस तथ्य की पुष्टि और भी हो जाती है । उसके अनुसार-- 

प्रकृति और प्रत्यय--अलग-अछग अर्थों में स्वतन्त्र रूप से व्यवह्त होते माने जाते हैं । वेद में 
|| क्रियापर्दों से उपसर्गों का स्व्रतन्त्र रूप से अलग प्रयोग होता भी है। अतः लौकिक संस्कृत में 
| - यदि उपसग धातु रूपों के साथ आत्यन्तिक रूप से मिलकर ही प्रयुक्त होने लगे हों--तव भी 
| उनका अपना अर्थ माना जाना चाहिए और उन अर्थों में उनकी स्वतन्त्र शक्ति भी मानी जानी 
। चाहिए। उन्हें द्ोततक मानकर उनकी शक्ति का अपलाप नहीं किया जाना चाहिए । 


_ महिमभट्ट ने इतना कहने के बाद भी एक शंका का समाधान नहीं दिया | वह थी यछ आदि 
प्रत्यय्यों के विधान की । इसका उत्तर दो प्रकारों से निकाला जा सकता है । एक तौ--अडादीनां 
व्यवस्थाथंमू - इत्यादि वचन से | उसके अनुसार जैसे अड्‌ की व्यवस्था के लिए धातु और उपसर्ग 
में रूप क्ृत भेद मान लिया जाता है वैसे ही यढ की व्यवस्था के लिए भी माना जा सकता है । 
दूसरे धातु और उपसर्ग दोनों को दो स्वतन्त्र वाचक मानकर पूर्ण क्रिया की शक्ति दोनों के अर्थो 
के सम्मिलित रूप में मान ली जानी चाहिए। न्याय और व्याकरण इस बातपर जोर करते भी 
हं--वे पच्ति आदि में पच का विछित्यनुकूल व्यापार अर्थ मानते हैं और “ति? का आश्रय 
तथा वर्तमानकाल, वाद दोनों का सम्बन्ध जोड़ते हैं । वैसे ही उपसगग और क्रिया पद का 
अन्तर मान लिया जाना चाहिये भौर अर्थावबोध में दोनों को स्वतन्त्र । 


चादीनां चोपाधीनां विशेष्येभ्यो निर्मलेभ्यः स्फटिकोपलेभ्य इचब लाक्षा- 
दीनामव्यवधानमेव । तेन ते यद्नन्तरमुपाधीयन्ते, तेष्वेब विशेषमाधातुमलं 
नान्यत्रेति यत्तषां भिन्नक्रमतया कचिद॒पादान तदलुपपन्नमेव अयथास्थान- 
विनिवेशिनो हि ते<र्थान्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणोपरज्येयु: । ततश्व 
; भस्तुतार्थस्यासाम थडि है ए बन्धो- 
अस्यप्रसक्ः। कथश्विद्‌ वा भिन्नक्रमतयाप्यमिमता थेसम 
पकब्पने पस्त॒तार्थप्रतीतेविश्वितत्वात्‌ तन्निबन्धने रसास्वादो5पि विधितः 
स्यात्‌ शब्द्दोषाणामनोचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभइहेतुत्वात्‌ । यथाहुः-: 


और ( इसी प्रकार ) 'च” आदि ( निपात रूप ) उपाधियों ( विशेषणों ) का भी ( अपने ) 
विशेष्यों से वेसे ही अव्यवधान होता है जैसे - छाह आदि का स्फटिक मणि आदि से। श्स 
कारण--बे ( च आदि ) जिसके बाद प्रथुक्त किये जाते हैं उसमें विशेष्य का आधान करते हैं, 
और किसी में नहीं, इसलिये शनका कहीं कहीं जो ( इस क्रम से ) भिन्न क्रम से उपयोग होता है 
तह अलुपपन्न-- अनुचित ही है। ठीक स्थान पर प्रयुक्त न किये जाने पर वे किसी दूसरे ही अर्थ 
को जो अभीष्ट न होगा अपने रक्ञ से रँगेंगे ( अपनी विशेषता का उसमें आधान करेंगे । )--और 
- वैसा होने पर प्रस्तत अर्थ की सक्नति ठीक नहीं होगी। मान लीजिये जेसे तैसे क्रम तोड़कर भी 
अभीष्ट अर्थ से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय--तब भी अस्तुत अर्थ की प्रतीति में विश्न पड़ जाने 
से--उस पर आश्रित रसास्वाद में भी विद्ल पड़ जाएगा, कारण कि शब्द के दोषों को अनौचित्य 
मान लिया गया है (द्वितीय विमश के आरम्भ में ) और उसे ( अनौचित्य ) को रसभक्ञ का 
हेतु । जसा कि कहा है-- 
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“अनोचित्यादते नान्‍्यद्‌ रसभकहृूस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥! इति 
अनौचित्य को छोड़कर रसभन्न का और कोई हेतु नहीं होता । प्रसिद्ध औचित्य की प्रतिष्ठा ८ 
रस का मूल. रहस्य है । 
विम॒श : “चः आदि निपात अन्तरज्ञ विशेषण हैं, वे अपने विशेष्य से लगकर द्वी आने 
चाहिए, दूर कर देने से वे जिससे लगकर प्रयुक्त होंगे--उसीमें अपने अर्थ का आधान करेंगे। 
यदि शब्द से भी उनका अर्थ अभीष्ट अर्थ के साथ जोड़ने का प्रयल किया जायगा--तो शब्द पे 
रस की प्रतीति तक पहुँचेंगे-यह प्रयल्न विश्न बनेगा--जो अनुचित होगा--और अनौचित्य--के 
कारण दुष्ट होगा--कारण कि अनौचित्य को ही दोष कहा गया है । 
स्वाभाविक ध्वनेयुक्त व्यज्ञकत्वं न दीपवत्‌ | 
धूमवत्‌ किन्तु कृतक सम्बन्धादेरपेक्षणात्‌ ॥ ७४ ॥ 
जेसे दीप की व्यक्षकता स्वाभाविक होतो है वेसे शब्द की व्यज्षकता स्वाभाविक ( मानना ) 
ठीक नहीं | अपितु धूम के समान बनावटी 5 ( कृतक द्वी ठीक होती है ) कारण कि सम्बन्ध आदि 
की अपेक्षा होती है । 
विमशे : शब्द सम्बन्धविशेष.को लेकर व्यज्षक माना जाता है धूम भी उसी प्रकार सम्बन्ध 
विशेष को लेकर अश्नि का प्रत्यायक होता है, जो सम्बन्ध विशेष को लेकर व्यज्ञक होता है वह्‌ 
सच्चा व्यज्ञषक नहीं । व्यज्षक के समान होता है। सच्चा व्यज्ञक होता है दीपक | वह सम्बन्ध को 
अपेक्षा नहीं रखता । यहाँ 'ध्वनि? का अथ॑ दूसरों द्वारा ध्वनि रूप से मान्य शब्द है । ध्वनति' 
इस व्युत्पकत्ति के आधार पर पहले--शब्द को भी ध्वनि कहा जा चुका है । 
प्रादीनां द्योतकत्व॑ यत्‌ केश्विद्भ्युपगम्यते । 
तद्‌ भाक्तमेव तत्रेष्ट न मुख्य तद्सम्भवात्‌ ॥ ७५ ॥ 
किन्‍्हीं लोगों द्वारा प्र! आदि में जो द्योतकता मानी जाती है, वह भक्ति 5 लाक्षणिक 5 ओप- 
चारिक ८ या अवास्तविक ही हैं, मुख्य 5 वास्तविक नहीं, कारण कि उसका ( मुख्यता का ) होना 
सम्भव नहीं है । 
विमश : यह तथ्य अभी निपात उपसर्गों के प्रसज्ञ मैं उपस्थित किया जा चुका है । 
तथा हि यस्य दाब्द्स्य भावाभावानुसारिणी | 
यद्थबुद्धिस्तस्यासो वाच्यो5थे इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ 
क्योंकि जिस अर्थ का ज्ञान जिस शछब्द के भाव ( अन्वय ) और अभाव ( व्यतिरेक ) का 
अनुसरण करता है--वह ( अथे ) उस ( शब्द ) का वाच्य कहा जाता हैं-- 
गोशब्दस्येव गोरथें:: सान्‍्यथा त्वव्यवस्थिता । 
वाच्यत्वव्यवहारश्व॒ न स्याद्थेस्थ कस्यचित्‌ ॥ ७७॥ 
जैसे गो शब्द का गो अर्थ । नहीं तो वह ( अरथज्ञान ) अव्यवस्थित हो जाएगा । और (फिर ) 
किसी भी अथ को वाच्य नहीं कहा जा सकेगा । 
प्रादिप्रयोग।नुगमव्यतिरेकानुसारिणी 
प्रकर्षादोा मतिस्तेन तस्य तद्घाच्यता न किम ॥ ७८॥ 
इसलिए--जब प्रकर्ष आदि ( अथ ) की प्रतीति 'प्र! आदि ( शब्दों ) के अन्वय ओर व्यतिरेक 
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( भाव और अभाव ) का अनुसरण करने वाली है तव उसे ( प्रकर्ष अर्थ को ) उस ( प्र आदि 
शब्द ) का वाच्य क्‍यों नहीं होना चाहिए ? 

विशेषावगमस्याशुभावाद्नु पलक्षणात्‌ । 
क्रमस्य सहभावित्व॑ श्रमो भकक्‍तेनिंबन्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विशेष--अथ्थ ( प्रकर्ष आदि ) की प्रतीति शीघ्र होती है ->इसलिए--क्रम के दिखाई न दे 
सकने से सहभाव का भ्रम भक्ति का कारण बनता है । 
विमश : प्राप्त आदि में आप्त की अपेक्षा प्रतीत होनेवाला प्रकरष--रूपी अधिक अभथ॑ प्र? 
से निकलता है--किन्तु वह इतने शीघ्र कि+दोनों ( प्रकष॑ और आप्ति क्रिया ) में क्रम की 
प्रतीति नहीं होती । फलतः ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की प्रतीति एक साथ हो गईं । यह 
प्रतीति अ्रम है, यथार्थ नहीं | यही भ्रम या आन्ति 'प्र! आदि को द्योतक कहला देने में सहायक 


वनती हे--इस प्रकार इस आन्ति के आधार पर समझ में आने वाला प्र आदि का योतकत्व 
भाक्त--औपचारिक - या अवास्तविक ही है--वास्तविक या सत्य नहीं । 


विशेषण॑ तु॒ दविविधमान्तरं वाह्यममेव च। 
तचाव्यवहित खद यदथेकारि तदान्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्फटिकस्येव लाक्षादि ह्वितीयमुभयात्मकम्‌ | 
आयसस्येव तत्कानत तदपि छ्विविधं मतम्‌ ॥ <१॥ 
असमानसमानाधिकरणत्वविभेद्तः | 
विशेष्योएपि छिधा शेयों धातुनामार्थभेद्तः॥ ८२॥ 
विशेषण दो प्रकार के होते हैं--आन्तर और बाह्य | उनमें से अव्यवहित ( संलझ्न ) रहकर 
(विशेषाधान रूपी) काम--(अर्थ) करने वाले आन्तर होते हैं जैसे--लाक्षा आदि स्फटिक के लिए । 
दूसरे दोनों प्रकार से ( व्यवहित > असंलझ और अव्यवहित - संलझ रहकर विशेष्य में विशेषाधान 
करते हैं )। जैसे अयस्कान्त 5 चुम्बक लोहे के लिए। वह भी समानाधिकरण और असमानाधि- 
करण > भेद से दो प्रकार का होता है । 
विशेष्य भी दो प्रकार का जानना चाहिए--धात्वर्थ - और नामाथथ। 
शाब्दत्वाथत्वभेदेन नामार्थो5पि द्विधा मतः। 
नामार्थ मी झाब्द और आर्थ-भेद से दो प्रकार होता है--- 
विमश : नामार्थ के दो भेद मूल में नहीं दिखलाये गये हैं--संग्रहकारिका में उनका अधिक 
निर्देश हो गया है । 
तत्रोपसर्गांणां प्रायो धात्वर्थों विषयो  मतः ॥ ८३ ॥ 
उनमें उपसर्गों का अकसर धात्वर्थ ही विषय ( विशेष्य ) होता है । किन्तु-- 
चादीनां तु निपातानामुभयं॑ परिकीत्तितम । 
केवल तु विशेष्यात्‌ स्युः पूर्व पश्चात ते क्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
च आदि निपातों के ( धात्वर्थ और नामार्थ ) दोनों--सिर्फ वे यथाक्रम--विशेष्य से पहले 
और बाद में रहते हैं-- 
विशेषणानामन्येषां पोर्वापयमयन्ज्रितम्‌ । 
इत्थ स्थिते स्वरूपे5स्मिन्‌ विशेषणविदेष्ययोः ॥ ८५ ॥ 
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यद्न्‍्तरह्मुद्दिष्मुमयात्मा विशेषण म्‌ । 
विशेष्ये मझ्नमिव तद्‌ गधि गोत्वमिव स्थितम्‌ ॥ <६॥ 
और जो विश्येषण हैं उनमें आगे-पीछे रहने का कोई नियम नहीं हे , 
विशेषण और विशेष्य के ऐसे स्वरूप के स्थिर हो जाने पर--्यवहित और अव्यवहित दोनों 
प्रकार का नहीं माना गया जो अन्तरह्ञ विशेषण है वह गो में गोत्व के समान विशेष्य में डूबा सा 
रहता है । 
अत णवाशुभावित्वात्‌ तत्यतीत्योः क्रमाग्रहः । 
यन्मूलश्वायमनयोर्योत्यद्योतकताथ्रमः ॥ ८७ ॥| 
इसीलिए उनकी प्रतीति शीघ्र हो जाती है जिससे ( उनका ) क्रम “लक्षित नहीं होता; जिसके 
कारण इनमें ( 'प्र! आदि विशेषण और उनके विशेष्यार्थ में ) द्रोत्यद्योततकमाव का अ्रम हो 
- उठा है। और-- 
प्रादीनां धातुगभेत्वोपगमाज्य यदुक्तवान। 
अडादोनां व्यवस्थाथमित्यादि विदुर्षा बरः॥ <८॥ 
प्र आदि धातु घटक होने से हो--विदृच्छेष्ठ ( भत्त हरि ) ने 5 अडादौनां व्यवस्था्थम्‌ 
इत्यादि कहा है । 
अत एव व्यवहितेवुंधा नेचछन्ति चादि्भिः। 
सम्बन्ध ते हि शाक्ति स्वाम्ुपद्ध्युरनन्तरे ॥ ८९ ॥ 
इसी लिए विद्वानू लोग दूरस्थित 'च? आदि के सम्बन्ध को नहीं चाहते, वे अपनी शक्ति संल्म 
अर्थ में ही आहित करते हैं । 





सान्‍तरत्वे तु॒तां शक्तिमन्यत्रेवाद्धत्यमी । 
ततश्चार्थासामञस्यादनोचित्य॑ प्रसज्यते ॥ ९० ॥ 
दूर होने पर तो वे उस शक्ति को और ही किसी पदार्थ में आहित कर बैठते हैं, उससे अथ में 
सामअस्य न होने से अनोचित्य उपस्थित होता है । 
बहिरज्ञान्तरह्नत्वभेदात्‌ तद्‌ छिविध मतम्‌ । 
तत्र॒ राब्देंकविषय॑ बहिरक्ु प्रचक्षते॥ ९१ ॥ 
वह ( अनोचित्य ) बहिरज्ञ ओर अन्तरज्ञ-भेद स्रे दो प्रकार का माना गया है। उनमें 
शब्दमात्र में रहने वाला ( अनौचित्य ) बहिरह्न क हा जाता है । 
ह्वितीयमर्थविषय तत्‌ त्वायेरेव प्रदर्शितम्‌ । 
तत्स्वरूपमतो 5स्माभिरिह नातिप्रतनन्‍्यते ॥ ९२ ॥ 
द्वितीय--अर्थ में रहता है । वह तो पूवववत्ती ( आनन्दवर्धन आदि आचार्यों ) ने दी दिखा 
दिया है । इसलिए उसका स्वरूप हम यहाँ नहीं फेलाएँगे । 
पारम्पयंण साक्षात्व तदेतत्‌ प्रतिपय्यते । 
कवेरज़ागरूकस्य रसभइ्जनिमित्तताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यह ( अनौचित्य ) परम्परा से और साक्षात्‌ भी--अजागरूक कवि के रस में भज्ञ पेंदा 
करने का द्वेतु बनता है । 





। 
॒ 
| 
| 
| 
॥ 
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यत्‌ त्वेतच्छब्द्विषयं बहुधा . परिदृश्यते । 
तस्य॒ प्रक्रमभेदाद्या दोषाः पञ्चेव योनयः ॥ ९४॥ 
यह जो शब्द में रहने वाला (अनौचित्य ) है वह दिखाई तो देता है बहुत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पाँच दोष हो उसकी जड़ हैं । 
तेषां संक्षेपतोउस्मामिः स्वरूपमभिधास्यते । 
यस्तु श्रपश्चः पश्चानां स्वयं तमवधारयेत्‌ ॥ ९०॥ 
इति सडमअहस्छाकाः । 
“म उनका ( पाँच दोषों का ) तो स्वरूप संक्षेप में ( आगे द्वितीय विमर्श में ) कहेंगे किन्तु 


: उनका जो विस्तार है उसे पाठक अपने आप समझें । 


विम्नश : संग्रहकारिका ९ ९ से ९५ तक जो विषय उपस्थित किया गया है वह पहले मूल में 
“ई आया है। उसके लिए महिमभट् ने द्वितीय विमश की रचना की है| 

ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में--काव्य का सामान्य लक्षण नहीं दिया'। उन्होंने सीघे-सीधे-- 
का ग लक्षण दिया > 'यत्रार्थ: शब्दो वा? इत्यादि । इस पर व्यक्तिविविककार आपत्ति 


सिब_->->-»+»->»». 


रे 'गव्यस्य स्वरूप॑ व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तल्क्षणमेव 
_आन्यनाख्यातव्य » यत्र वाच्यप्रतीयमानयोगम्यगमकभावसंस्पशेस्तत्‌ 
“्यमिति, तावतैब व्युत्प्तिसिद्धे। यत्त तदनाख्यायेव तयोः प्रधानेतर- 
आग पकारवयमक्तः तदप्रयोजकमेंब। यो हि यब्िरोषपतीतो 
'नमित्तभावेन निश्चित: स॒ एव तदर्थिनः प्रतिपाद्यो भवति नान्‍यः; अति- 
_  मातू। यथा दृण्डिधतीतों दण्ड: । अनुमेयार्थसंस्पशमात्र चान्वयव्यतिरे- 
परवटी मे जारुत्वहेतुर्निश्चितम्‌। अतस्तदेव वक्‍तव्यं भवति न त्वस्य 

न्यकृतो विशेष: ! 


और व्य का 
उसीका ( हि ही हा कप के लिए इच्छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष 5 00 
चाहिए-- काव्य वह है जिसमें 6 07 साय कट 8, ण 
कि उतने से ही बात समझ में 3४] ओर प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्बन्ध हैं की 
लेकर जो दो मे न ! सकती है। उसे बिना कहे ही प्रधानता तथा अप्रधानता के 
५... 0 मद कहे हैं तह अप्रयोजक > बे मतलब की बात है । ( कारण कि ) जिस विशेष को 
भतीति में जो निमित्तरूप से निश्चित होता हैं उस ( विशेष ) के जिज्ञासु के लिए वही ( निमित्तभूत 
अथ ही ) कहा जाना चाहिए, और कोई नहीं, क्‍योंकि (वैसा न करने से ) अति प्रसन्न-- 
अतिव्याप्ति होगी; जैसे दण्डी की अतीति में दण्ड। और काब्य में चारुत्व का द्ेेतु अन्वय- 
व्यतिरेक से अनुमैय ( अथ के ) अंश का संस्पश है, अतः कहना उसी को चाहिए, न कि 
प्रधानता और पधानता से उत्पन्न उसके विशेष को ( अशथ॑, अंश) । 
विमश ः व्यक्तिविवेककार--वस्तु, अलंकार और प्सध्वनि में चमत्कार को लेकर कोई भेद 
नहें मानते | वे उसी काव्य को काब्य मानते हैं जिसमें अनुमेय अथ्थ हो | अनुमेय अर्थ उनके 
ँत में सदंव प्रधान ही होता है, अतः ऐसा कोई काव्य ही नहीं है जो अनुमेय अर्थ से रहित हो 
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और उसे सामान्य मानकर अनुमेय अंश वाले काव्य को विशेष काव्य माना जा सके | ऐसी 
स्थिति में सामान्यकाव्य और विशेषकाव्य दोनों में कोई भी काव्य हो“ण्क दूसरे से भिन्न 
सिद्ध नहीं होते । ध्वनिकार ने--ध्वनि को लेकर काव्य को विशेष कहा था । उस पर महिमभटद्ट 
का कहना है कि यदि वस्तुतः काव्य में सामान्य या विशेष का अन्तर होता नहीं है, यदि 
बिना तक के आँख बंदकर मान भी लिया जाय तो--निवचनकता को विशेष के पहले सामान्य 
का निर्वेचन करना चाहिए, कारण कि सामान्य काव्य का ज्ञान विशेष काव्य के ज्ञान के 
प्रति कारण है, जो कारण होता है, उसका ज्ञान पहले करा दिया जाने पर उसके काये का 
ज्ञान संभव होता है । दण्ड का ज्ञान होने पर दण्डी ( दण्डवाले ) का ज्ञान होताहै। आनन्द- 
वर्धनाचारय ने वेसा न करके ध्वनिकाव्य का ही लक्षण निर्बेंचन कर दिया था उसका कारण < 
काव्य के सामान्य लक्षण पर उनका जोर न देकर ध्वनिलक्षण पर जोर देना था--ध्वन्यालोक में 
ध्वन्ति ही प्रतिपाद्य विषय है। उसोका निवेचन किया जाना अपेक्षित था, उसके पहले सामान्य- _ 
काव्य का लक्षण--दण्डी, भामह और वामन कर चुके थे। इस बात को वृत्तिंग्रन्थ में 'शब्दा्थ 
शरीर तावत्‌ काव्यम! द्वारा उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है। इस प्रकार वस्तुतः ध्वन्यालोककार 
का अपने क्रम में कोई दोष नहों है, तथापि महिमभट्ट सामान्य और विशेष दोनों कार्व्यो को 
एक सिद्ध करने के लिए इस की अपेक्षा रखते थे कि आनन्द१रधेन के ही द्वारा सामानन्‍्यकाव्य 
का भी लक्षण किया गया होता, ओर तब वे दोनों का अभेद सिद्ध करते। ऐसे यदि अपने मन 
से ही आनन्दवधन की ओर से कोई काव्यसामान्य का लक्षण वे बनाते हँ--तो प्रतिपक्षी उसमें 
दोष दे सकता है । 
यहाँ एक बात ध्यान देने की है--वह यह कि महिमभद्ट ने जो काव्यसामान्य का रुक्षण द 
अपने मन से ऊपर किया है--वह अपनी मान्यता के अनुसार | उसमें अनुमेय को उन्होंने 
जोड़ दिया है--और ध्वनि को हटादिया। साथ ही ध्वनिवाले काव्य को ध्वनिवादी ने विशेष 
माना था-उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमैयाथ रख कर वे सामान्य मानते हैं । 
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न हि तयोः सामान्यविशेषयोस्त्रिष्वपि बस्तुमात्रादिष्वनुमेयेषु चेतन- 
चमत्कारकारी कश्चिद्दिशेषो५वगम्यते । 
तन्न वस्तुमात्रस्य प्राधान्ये यथा-- 


उन सामान्य और विशेष दोनों में वस्तु मात्र आदि ( रस और अलक्कार ) में अनुमेय क्रो 
लेकर कोई ऐसा अन्तर नहीं है जो ( चेतन ८ ) बुंडधिमान्‌ को चमत्कृत करे । उनमें से--जिसमें 
केवल वस्तु ही प्रधान होती है--वह जेसे-- 
'बच्च मह व्विअ एक्काए होन्तु णीसासरोईअव्वाइम्‌ । 
मा तुज्म वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्दु ॥! इत्यत्र । 
५ ७७ 
( ब्रज ममबेकस्या भवन्तु निःश्वासरोद्तिब्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतप्य जनितषत ॥ ») 
'जाओ, अकेली मेरे ही निःश्वास और अश्र॒पात हों, मुलाइजे ( दाक्षिण्य ) के मारे हुए 
तुम्हारे भी उस ( तुम्हारी प्रेयसी ) के विरह में हो--यह ठीक नहीं ।! इस उदाहरण म॑ । 
विमश 5 यहाँ - तृतीय विमर्श पर स्वयं व्यक्तिविवेक के अनुसार नायक का दूसरी 
११ व्य० ब्रि० 
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नायिका पर अनुराग 5 प्रधान रूप से व्यक्त होता है-यहाँ जो चमत्कार है--उसके अनुमैय 
वस्तु के ही अप्राधान्य में यथा-- 





तस्थेवाप्राघान्ये यथा-- 

'लावण्यसिन्धुरपरेव हि. केयमत्र 
यजोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते। 
उन्मज्ति टिखकुम्भदडी अत यज् 
यञ्ञापरे कदलिकाण्डमसुणालदण्डाः ॥? 


“लावण्य की यह कोन सी कोई दूसरी ही नदी है जिसमें चन्द्र के साथ नील कमल तैर रहे 
हैं, और जहाँ ( एक ओर ) हाथी के कुम्भतट निकल रहें हैं ( तथा वहीं दूसरी कोई ) दूसरे ही 
कदली स्तम्भ तथा मृणालदण्ड ।? 
विम॒श : यहाँ विरोधमूलक निगीरयाध्यवसाना अतिशयोक्ति चमत्कारकारक है । कारण 
कि-छउपमेय का शब्दतः उपादान नहीं है, तथा जिस उपमानभूत नदी का उल्लेख है उसमें 
एक साथ नीलोत्पल तथा चन्द्र, गजकुम्भ तथा मृणाल और--कदली का अस्तित्व दिखलाया 
गया है। व्यक्तिविवेककार के अनुसार ऊपर के पद्म से इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है दोनों 
में प्रतेयमान अर्थ एक सा ही है । 


यथा च--- | 
ः अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । 
अहो दवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः?॥ 
साँझ अनुराग ( ललोई और रतिभाव ) से युक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है । 


विधाता ५ गति विचित्र है कि इतने पर भी मिलन नहीं हो रहा | 
विशपोकित मा ना है भालमार थी। अलंकार है--समासोकि और अतकतनिमि्ा....] 
की प्रतीति हो जाती है गो हे ० रा और दिवस के ख्लीलिब्न 93, पा श2 द 
अनिकेष्य गा ' नशुरावतीत्व तथा पुरस्सरत्व” इन विशेषण्णों से स्त्री पुरुष के 
जदल्य या मिलनाभिमुख होने रूपी व्यापार या व्यवहार की । इस प्रकार संक्षेप में ही दो 
इ्त्तान्तों का कथन होने से तो हुईं समासोक्ति । विशेषोक्ति और वह भी अनुक्तनिमित्ता इसलिए 
हैं कि > यहाँ कारण उपस्थित होते हुए भी कार्योत्पत्ति नही देखी जा रही है और उसका कोई 
कारण भी नहीं दिया गया है। कारण है--स्नी पुरुषों का मिलनामभिमुख होना और कार्य है-- 
दोर्नों का मिल जाना । परन्तु मिलन हो नहीं रहा है । यहाँ “द्ेवगति की विचित्रता दिखलाई 
गईं है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह कारण रूप से। अतः अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
है । इन्हीं अलंकारों द्वारा इस पद्च में जान आईं है अतः घटना का उतना महत्त्व नहीं है । वह 
अग्रधान ही है। महिमभट्ट के अनुसार ८ 'वच्चमहव्विअ! इसमें वस्तु प्रधान थी और छावण्य- ३ 
सिन्धु तथा अनुरागयंती० इनमैं--वह अप्रधान । चमत्कार दोनों में बराबर है। कारण वह होता 
है अनुमेयांश के परामश से । वह दोनों स्थलों में बराबर है। अतः दोनों को भिन्न कहना व्युत्पन्न 
व्यक्ति को मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नहीं हो सकता । 
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अलड्ारस्य प्राधान्पे यथा-- “६ 
'वीरशण रमइ घुर्ूणारुणस्मि ण तहा पिआथणुच्छल्ले । 
दिलद्लो रिडगअकुब्भत्थलम्मि जह  बहलसिन्दूरे ॥! 
( वीराणां रमते घुस्॒णारुणे न तथा श्रियास्तनोत्सड्े । 
इृष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ ) 
अलक्लार की प्रधानता होने पर जैसे-- 
वीरों की दृष्टि प्रिया के कुंकुमरंजित स्तनों पर. उतनी नहीं रमती जितनी राज्रुओं के 
हाथियों के सिन्दूररंजित कुम्भस्थलों पर । 
विमर्श ः लोचनकार अभिनवगुप्ताचाय॑ ने यहाँ--व्यतिरेकालक्लार माना है। 


यथा थ 
'त॑ ताण सिरिसहोअररअणाहरणस्मि हिआअअमेक्करसम्‌ । 
विम्बाहरे.. प्रिआणं णिवेसिआं॑ कुखुमबाणेन ॥! इति। 
( तत्‌ तेषां श्रीसहोद्रर॒ल्लाहरणे हृद्यमेकरसम्‌ । 
विम्वाधरे प्रियाणां निवेशित कुसुमबाणेन ॥ ») 
और भी यथा-- 
श्री -- लक्ष्मी के सहोदर < रल ( कोस्तुभ-पारिजात आदि ) के आहरण में ही छगा डुआ उन 
( असुरों ) का वह हृदय कुछुमबाण ( कामदेव ) ने प्रियाओं के बिम्बाधर में फेंसा दिया ।' 
विमर्श : यहाँ लोचनकार ने अतिशयोक्ति अलंकार माना है और मधुसूंदन जो ने 
अतिशयौक्ति का यदि या यदि के अर्थ के वाक्‍्यार्थ में होना--भेद माना है । उन्होंने लिखा है-- 
अन्न यवर्थोक्तीौ च कल्पनमिति तृतीया काव्यप्रकाशकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । तथा 
हि--यंत्‌ हृदय रलाहरणतत्पर तद विम्बाघर--सन्नत॑ कृतमिति वत्तद्भ्यां रल्लापेक्षया. अपरे६- 
तिशय उच्यत इत्यतिशयोक्ति: | अथीत्‌-- 


यहाँ! 'यद्र्थोक्तो च कल्पनग्‌! ( १५३ सू० काव्यप्रकाश ) इस प्रकार काव्यप्रकाशकार द्वारा 
अभिमत तीसरी अतिशयोक्ति माननी चाहिए । क्योंकि यहाँ जो हृदय रल के, आहरण में तत्पर 
था-- लगा हुआ था वह बिम्बाधर में सटा दिया गया--इस प्रकार जो और वह ( यत्‌-और-तद ) 
शब्दों द्वारा रल की अपेक्षा विम्बाधर में अतिशय कहा जा रहा है।” यह सव काब्यभ्रकाश से 
असम्मत है । काव्यप्रकाश में-"यदि शब्द के अथे में प्रयुक्त शब्दों द्वारा अतिशयोक्ति मानी 
है। उनका कहना रुंपंष्ट है--“यथर्थस्य यदि शब्देन चेच्छब्देन वा उक्तो--यत्‌ क्रपनम्‌ ( अर्थात्‌ द 
असंभविनो5र्थस्य ) सा तृतीयाः--( वामनीसंस्करण-६३२ ५० ) अर्थात्‌ 'यद्-अर्थ! का यदि शब्द 
अथवा चेत्‌ शब्द से कथन होने पर असंभव अर्थ की जो कल्पना है--वह तीसरी अतिशयोक्ति 
होती है । काव्यप्रकाशकार ने इसका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य की पुष्टि दोती है-+- 


धतकायामकलडइूं चेदमूतांशोमवेद्‌ वपुः | तस्या मुख तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात ७! 
यदि--पूर्णिमा के दिन अमृतांशु ( चन्द्र ) का शरोर करू शस्प हो, तो उस ( स॒न्दरी) 
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का मुख समता रूपी पराभव को पा सकता है ।? यहाँ यद्यथ॑ वाचक "'चेत” शब्द आया है 
और चन्द्र के कलझू शुन्य होने से इस असंभव अर्थ की कल्पना की गई है--प्रस्तुत्त पद्य में 
यदि या चेद्‌ कोई भी दब्द नहीं है। न किसी असंभव अर्थ की कल्पना ही यहाँ की जा रही 
है। प्रिया के अधरोष्ठ पर प्रिय की दृष्टि का लगना उतना ही संभव और स्वाभाविक है जितना 
झुगन्ध पर नासिका का लूगना और संगीत की ओर श्रोत्र का । 
ऐसा कुछ लगता हैं कि श्न दोनों पद्चों में उदात्ता-लक्कार है । “उदात्तं वस्तुतः सम्पत्‌ शौयों- 
दार्यादिवर्णनम? > के अनुसार यहाँ--प्रथम पद्च में वीर पुरुष के श्ौ?यें का और द्वितीय पद्य 
में कुसुमबाण के शौय का वर्णन उदात्त रूप से किया जा रहा है । उसी उदात्त भाव में यहाँ क्‍ 
| चमत्कार भी है ।. इनमें वस्तु की अपेक्षा अलंकार प्रधान है । प्रधानता का कारण अलकारकृत | 
चमत्कार की अधिकता है । | 
 तस्येवाप्राधान्ये यथा-- क्‍ 
चन्द्मऊणहि णिसा णलिणी कमलेहि कुसुमगुच्छेड्टि लआ | क्‍ 
हंसेद्िि सरअसोहा कव्वकहा सज्लणेद्दि करइ . गुरूई ॥? | 
( चन्द्रसयूखेरनिंशा नलिनी कमलेः कुसुमगुच्छेरूता । 
हंसे: शारदशोभा कांव्यकथा सज्ननें: क्रियते गुर्वी ॥ ) 
“उसी की ( अलंकार की ) अप्रधानता में यथा--- 
चन्द्र की किरणों से निश्ञा गौरवपूर्ण बनाई जाती-है, कमलों से नलिनी, कुसुमस्तबकों से 
: छता, हंसों से तलावश्ोभा, सज्जनों से काव्यकथा ।! 
|। विमश : यहाँ लोचनकार ने दौपकालंकार माना है । वस्तुतः है भी वही अलंकार | किन्तु 
वस्तुकथन जितना समृद्ध है उतना अलंकार कथन नहीं । दीपक अलंकार-हंसों से तछाव की 
शोभा--आदि चार वस्तुओं को उपस्थित करने से वे ही प्रधान हो जाती हैं--और दीपक. 


दब जाता है। 
्ं २ 5क बात ध्यान देने की यह है--कि छहों उदाहरण ध्वनिकार ने अपने ध्वन्यालोक. 
वर की अर के चमत्कारी होने से प्रधान बतलाया गया है और वही' | 
कप रगत प्रधानता और अप्रधानता बतछाई गईं है। 
यह्‌ बात--लावण्यसिन्धु पद्य में वस्तु को अप्रधान कहने से साबित होती हैंँ। और कहा गया | 
है कि वह प्रधोनता और अप्रधानता अवास्तविक और. अमभान्य है। चमत्कार सभी में बराबर 
दिखाई देता है । ॥ 
_ यद्यपि--ध्वनिसम्प्रदाय में आनन्दवर्धन और मम्मट ने न अलंकार और रस तीनों | 
ध्वनियों को दी भागों में बाँटा है--वाच्यत्वसह और वीच्न त्वा से । - वाच्यत्वसह को भी दो 
भार्गो में बॉटा है--अविचित्र और विचित्र अथांत्‌ चमत्कारशन्य और चमत्कारकारी । वस्तु को 
चमत्कार शुन्य माना है और अलंकार को चमत्कारकारी। इसके अतिरिक्त रस को वाच्यत्वासह 
मानकर- ञ्से सदा निरतिशय चमत्कार. रूप हीं मान.लिया है। इस स्थिति में ध्वनिसंप्रदाय में 
तीनों ध्वनियों में चमत्कारक्षत भेद भी माना गया है। महिमभट्ट इस भेद कौ स्वीकार नहीं 
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करते; यहाँ उन्होंने इसी भेदभाव का खण्डन किया है। दोनों आचार्यों के निर्णय में सह्ृदय 


जन ही प्रमाण हो सकते हैं । 
रसादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसभ्भवे मधुप्रसक्ल वसन्‍तपुष्पाभरण 


- चहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णने मनोभवशरसन्धानपर्यन्ते, शम्मोश्व विद्वत्त- 


घैर्यस्य चेशाविशेषवर्णनादों । 

रस आदि की प्रधानता होने पर जैसे--कुमारसम्भव में मधुसास ( वसन्‍्त ) के वर्णन के 
प्रसक्ञ में वसनन्‍्त पुष्पाभरण को धारण की हुई (देवी ) पावती के ओगम्‌न भादि के वणणन में 
कामदेव के शरसंधान तक और चैय॑च्युत शंकर की खास-खास चेष्टाओं के वर्णन आदि-मे । 

विमर्श : कुमारसंभव के तृतीय सर्ग में शंकर जी का मन समाधि से मोड़कर पावंती पर 
लगाने के लिए इन्द्र द्वारा भेजे वसन्‍त ने जो वैभव फैलाया वह नन्दिकेश्वर की डाँट से समाप्त- 
प्राय हो गया--कामदेव असफलता की शक्का से व्याकुल और किंकत्तैव्यविमूढ था--कि उसी समय 
भगवती पार्वती--वसन्त पुष्पों का शज्ञार किए दिखाई दीं। कालिदास ने उनकी उस स्थिति-का 


वर्णन: ५२-५७ तक किया है। इसके बाद ६८वें पद्य. तक पावेती की सीन्दय विभूति का 


परिणाम कविने उपस्थित किया | इस प्रसक् पर आनन्दवर्धनाचाय ने अपनी सर्माक्षा उपस्थित 


करते हुए लिखा थां-- | | 
थ्यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यमिचा रिभ्यो र॒सादीनां प्रतीति :स तस्य केवलस्य 
( अल्ध्ष्यक्रमव्यज्ञथस्य ) मार्ग, यथा .कुमारसम्भवे सधुप्रसझ्ने वसन्तपुष्पाभरणं., वहन्त्या देग्या 
आगमदिवर्णन॑ मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं, शम्भोश्व परिजृत्तधैयेस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाचछ- 
ब्दनिवेदितम्‌--( ध्वस्यालोक--- २४८ पृ्‌० द्वितीय उ० २२वीं कारिका को बृक्ति-चौ० सं० ) इसके 
स्पष्टीकरण में आचाये अभिनवगुप्त ने. लोचन में लिखा--'यत्र-दवि विभावालुभावेभ्यः स्थायि- 
गतैभ्यो ज्यमिचारिगत्तेभ्यश्व पूर्णभ्यो झटित्येक रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलक्ष्यक्रमः यथा-- 
निर्वाणभूयिष्ठमथा5स्य॒वीर्य॑ संश्क्षयन्तीब॒वपुर्गुणेन |. 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यंत --स्थावरराजकन्या ॥ शत्यादो 
“सम्पूर्णाल्म्बनोद्दोप नविभावता-योग्य-सवभ[ ववर्णनस्‌ 7? 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात॒ त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च। 
(! संमोहनं नांम च॒पुष्पधन्वा धनुष्यमोध॑ समथत्त बाणम्‌ ॥ 
श्त्यनेन विभावतोपयोग उक्त । । " 
हरस्तु किब्नित्‌ परिल॒प्तपैयंश्रन्द्रोदया रम्भ श्वाम्बुराशिः । 
उमासु्धे विम्बफलाधरोष्ठे ब्यापारयामास बिलोचनानि ॥ द 
अन्न भगवत्याः प्रथममैव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्य चेदौनां तदुन्मुखीभूतत्वात प्रणयिप्रियतया च पक्षप्रातस्य 
सूचितंस्य गाढीभावात्‌ र॒त्यात्मनः स्थायिभावस्यौत्सुक्यावेगचापस्यहषदेश्व व्यमिवारिणः स्ाधा- 
रणीभूतोडलुभाववर्ग: प्रकाशित शंते विभावानुभावचर्बणैव ब्यभिचारिचवंणायां पर्यवस्यति | . 
व्यभिचारिणां पारंतन्व्यादेव झ्ज॑सूत्रकल्पस्यापि चबंणाविश्रान्तेरलक्ष्यक्रमव्यब्य्यत्वमू ।! ४० 
२४८-९-वही )।. ह 
प्रस्तुत प्रसक्ष में रससिद्धि में जो विभाव आदि सामग्री व्यक्तिवादी ने मानी दे. 
अनुमितिवादी का उससे कोई मतभेद नहीं है, वह केवल यहाँ रस की प्रंधानता दै--श्तना ही 
कहना- चाहता है, जो व्यक्तिवादी को भो मान्य दी है। यहाँ अनुभितिवादी के इस उद्धरण को 
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प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि रसकृत चमत्कार रस की प्रधानता में जितना समृद्ध होता 
है, उसकी अप्रधानता में भी उतना ही। एतदर्थ वह रस की अप्रधानता का उदाहरण प्रस्तुत 


करता है। | 
तेषामप्राधान्य शुद्धसड्रीणेतादिभेदाद द्विविधम्‌ । 
तत्र शुद्ध यथा-- 
“कि ? हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्रापश्चिराहरोन 
केय निष्करुण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ? । 
स्वप्तान्तेष्विति ते बदन प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 
 बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुवबलयस्तार रिपुस्तरीजनः ॥! 
इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्येवाज़भावः । 
उन ( रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकार का होता है--शुद्ध और संकीर्ण | इनमें से 
शुद्ध अप्राधान्य का उदाहरण--'हँसी से कया ? पुनः तुम मुझ से दूर नहीं हो सकोगे, बहुत 
समय के बाद आँखों के सामने आए हो | हे करुणाशुन्य, निदंयी--कैसी है यह तुम्हारी 
प्रवास की चाह? किस बात पर (इस प्रकार मुझ से ) दूर हटा दिए गए हां । इस प्रकार 
कहती हुईं स्वप्न में--प्रियतमों के गले से लिपटी तुम्हारी-शज्ञुवालाएँ जागने पर अपने 
बाहुपाश को खाली देखकर जोर-जोर से क्रन्दन करती हैं ।? 
यहाँ करुण अकेला ही किसी अन्य अंग-भूत रस से मिश्रित न होता हुआ ही--अंग है | - 
विम॒श : विजयी राजा का कोई अपना जन मरे शज्बुओं की विलखती स्त्रियों का 
वर्णन करता है। इसमें शत्रु नारियाँ आल्म्बन, स्वप्न देखना उद्दीपन, उनका विलखना 
अनुभाव आदि सभी सामग्री से करुण रस “व्यक्त होता है, किन्तु उस सबसे राजा का शौरयय॑ 
व्यक्त होता है या वक्ता का राजविषयकरतिभाव, अतः वह ( करुणरस ) इस शौय॑ या रतिमात्र 
में अंग बन जाता है। यहाँ अकेला करुणरसं--शौय या रतिभाव का अंग हैं अतः शुद्ध का 
उदाहरण मान्य है। - यद्यपि स्वप्न के वर्णित प्रियतममिलन से श्रक्ञार व्यक्त होता है किन्तु 
वह॒ शौय का अंग नहीं अपितु करुण का अंग है। इस प्रकार श्रृज्ञार -करुण का अंग और 
करुण शौर्य या रतिभाव का अंग है। फलतः यह उदाहरण ठीक है । यह पश्च ध्वन्यालोककार 
ने भी रसवदलझ्डार के प्रसह्ञ में शुद्ध रस के अंगभाव के उदाहरण के रूप में ही उपस्थित 
किया है | उनका ग्रन्थ इस प्रकार है--रसादयोउद्कभूता दृश्यन्ते। सच रसादिरलक्कारः शुद्धः 





संकीर्णों वा। तत्राद्यो यथा--'किं हास्येन** *«- रिपुस्ली जन: ॥? ( पृ० १६४ ) हत्यत्र करुणरसस्य 
शुद्धत्यान्षमावात्त्‌ स्पष्टमैव रसवदलक्षारत्वम्‌ । एवंवधिधे विषये रसान्‍्तराणां स्पष्टएवन्ञभाव: ।? 
(५० १९३ ) 


! इस पर लोचन की व्याख्या इस प्रकार है--'शझुद्ध:--इति । रसान्तरेण अज्लभूतेन अलक्कारा- 
न्तरेण वा न मिश्रः, आमिश्रस्तु संकीर्ण:। स्वश्नस्यानुभूतसदृशत्वेन भवनमिति हसन्नेव प्रियतमः 
स्वप्नेघवलीकित: । न॒ मै प्रयास्यति पुनरिति-इदानीं त्वां विदितशठभाव॑ बाहुपाशबन्धान्न 
मोक्ष्यामि । अतणएव रिक्तबाहुवलूय इति | स्वायत्तीकृतस्य चौपालम्भो युक्त इत्याह--केय निष्करु- 
णेति । केनासीति--गोत्रस्खलनादावंपि न मया कदाचित खेदितो5सि स्वप्ान्तेषु--स्वश्ायितेघु 
सुप्तप्रलपितैपु पुनःपुनरुद्भूततया बहुष्विति ' वदन्‌ युष्माक सम्बन्धी रिपुस््रीजनः प्रियतमे विशेषेण 
आलक्त: कण्ठश्रद्दो बेन ताइज एवं सनू बध्वा शुन्यवलूयाकारीकृतवाहुपाशः सन्‌ तार मुक्तकण्टं 
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रोदितीति । अन्न शोकस्यादिभावेन स्वृम्इशनोद्दीपितित करुणरसेन चब्यमाणेन सुन्दरीभूतो नर- 
पतिप्रभावो भातीति करुणः शुद्ध एवालझारः | नहि त्वया रिपवो हता इति याइगनलडकृतो5र्य॑ 
वाक्यार्थस्तादृगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतो5त्र वाक्‍्यार्थ: | सौन्दर्य च करुणरसकृतमेवैति । 
सड़गेणरसादावज्ग्भूते यथा-- द 
'क्षिप्तो हस्तावलञ्नः प्रसममभिहतो5प्याददानो5शुकान्त 
गहन केशेष्चपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्श्नमेण । 
आलिक्नन यो5वधूतस्व्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः 
कामीचार्द्धापराथः स दहतु ढुरित शाम्मवो वः शराज्िः ॥! 
संकोणे रस आदि के अह्गभूत होने पर जैसे-- 
हाथ से लगने पर जो उत्पल के समान आँखों में आँसू लिए त्रिपुरप्रमदाओं द्वारा तरंत के 
अपराधी कामी के समान--झिटक दिया गया, आँचल का छोर छूने पर जोर से फटकार दिया 
गया, केश पकड़ने पर फेंक दिया गया, पेरों पर ' गिरने पर संभ्रम पूवंक ( भय और क्रोध 
के साथ ) देखा तक नहीं गया जो शम्झ्ु का शराप्षचि--व्रह आपका अनिष्ट जलाए ।' 


अन्न हि त्रिपुररिषुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईष्याविग्नलम्भस्य ख्छेष- 
/ ५ 
सांइतस्यवाजह्ुभाव: । 

यहाँ--'त्रिपुररिपु शंकर का अतिशयित प्रभाव ही प्रधान दै, इलेष के साथ ईर्ष्याविप्रलम्भ 
का अह्लभाव -है ।? 

विमश्ञ : यह संदर्भ ध्वन्यालोक में मी ज्यों का त्यों इस प्रकार, मिलता है-- संकीणों 
रसादिः अह्लभूतो यथा--क्षिप्तो हस्ता० ( पूर्ण ) इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथथत्वे 
ईरष्यांविप्रलूम्भस्य इलेषसहितस्याह्लभाव इति, णएवंविध एव रसवदायछक्कार॒स्य न्याय्यो विषय३ । 
अत एव चेषष्याविप्रलम्भकरुणयो रह्नत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशों न दोषः ।” 

लोचन में उक्त पद्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 

'क्षिप्त इति । कामिपक्षेडनाइतः, इतरत्र घुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षितः प्रत्यालिह्ननेन इतरत्र 
सर्वाज्नधूननेन विशरारूक॒तः | साथ्रुत्वमेकन्रेष्येया, अपरत्र निष्प्रत्याशतया । कामीवेत्यनेनोपमानेन 
छेषानुगृही तेनेष्याविप्रव्म्मो य आह्ृष्टस्तस्यश्षेषोपमासहितस्य अक्लत्वमू, न केवलस्य । यथप्यत्र 
करुणो रसो वास्तवोड5प्यस्ति तथापि स तच्चारत्वप्रतीती न व्याप्रियते इत्यनेनामिप्रायेण 'ठेष- 
सहितस्येन्येतावदेवावोचतू, न तु करुणसहितस्येत्यपि । एतमर्थमपूब॑तयोत्प्रेक्षितं द्रढी कत्तुमाह-- 
एवंविध एवेति । अतएवेति । यतोष्त्र विप्रलूम्भस्यालह्लार॒त्वं न तु वाक्याथथता, अतो हेतोरित्यथ: । 

उक्त पूरे संदर्भ का उपसंहार करते हुए लिखते हैं-- 

तदेव॑ प्रकारत्रये5प्यन्ुमेयार्थंसंस्पश णव काव्यस्य चारुत्वद्देतुरित्यव- 
गन्तब््यम्‌ । यदाह ध्वनिकारः--'स्ंथा नास्त्येव हृद्यहारिणः काव्यस्य 
स प्रकारः, यत्र प्रतीयमानार्थसंस्पशंन न सोमाग्यम्‌ । तद्द काव्यरहस्य 
परममिति सूरिभिविभावनोयम्‌ | 


'पुझया महाकविगिरामलडःकतिभ्रतामपि | 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥! इति | 
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पुनः स एव यथा-- 
प्रकारोषन्यो गुणीभूतव्यज्ञयः काव्यस्य दृश्यते | 
यत्र व्यड्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषंबत्‌॥! 
तो इस प्रकार तीनों प्रकारों में अनुमैयार्थ का स्पश ही काव्य की चारुता का हेतु है--ऐसा 
समझना चाहिए। जेसा कि ध्वनिकार ने कहा हे--हृदय का हरण करने वाले काव्य का 
ऐसा कोई भी प्रकार है ही नहीं, जहाँ प्रतीयमान अथ के स्पश से चारुता न हो ( सौभाग्य न 
दिखाई देता हो ) कवियों और विद्वानों को यह समझना चाहिए कि यही काव्य का रहस्य है । 
अलंकारों से युक्त होने पर भी महाकवि के शब्दों की भूषा यही प्रतीयमान अथ॑ की छाया है, 
जैसे स्त्रियों की लक््णा ! इस प्रकार । और भी--जेसे वे ही ( ध्वनिकार ही कहते हैं )-- 
काव्य का एक दूसरा गुणीभूतव्यज्ञय नाम का .भेद भी दिखाई देता है; जिसमें व्यद्गय के 
सम्बन्ध से वाच्य की चारुता अधिक बढ़ जाती है ।? द । 
विमश : पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यह कि काब्य में चमत्कार तो आता है केवल प्रतीयमान 
अर्थ के संस्पश से । भले ही वह प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो .या अप्रधान । रस की संकी्णता के 
जो दो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं उनमें जो रस अप्रधान हैं वे भी चमत्कारी है ही । 
. सम्भवापेक्षया चास्य ध्वयनेः स्वरूपमाजप्रतिपादनाश्ेत्वोपगमे 5च्येषा- 
._. सपिं तद्धाक्यवत्तिनां पद्वर्णसंख्यादीनां तदुपद्शनप्रसज़ो विशेषाभावा- 
दिति संजञासंशिसम्बन्धव्युत्तिमात्रफलमेतद्‌ पर्यवस्यतीति न काब्य- 
विशेषव्युत्पत्तिफलम्‌ । न चाय॑ ग्रधानेतरभावेनोपनिवद्धस्तेषामनुमेयता 
प्रतिबध्नाति । 
और ध्वनि की संभावना मात्र से ( यत्रार्थ: शब्दो वा में ) उसको उसके स्वरूप मात्र के 
पतिपादनार्थ ( ग्रहण किया गया ) स्वीकार करने पर उसी वाक्य के वर्ण पदू बचन आदि 
और भी जो उस (यत्रार्थ: ) वाक्य में आए हैं. सबका स्वरूप दिखलाना चाहिए, कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के लिए किसी अनुपयोगी वस्तु को. अपनाना जिस प्रकार ध्वनिनामक 
कल्पित पदार्थ के साथ लागू होता है. उसी प्रकार उन वर्ण पद आदि पदार्थी के साथ इसलिए 
इस ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फल केवल ( ध्वनि ) संशा और ( उसका अर्थ ध्वनि पदार्थरूप ) 
“के सम्बन्ध का ज्ञान कराने में चरिताथ होता है, अतः उससे काव्यविशेष का ज्ञान नहीं 


बनता । और न यह ( प्रकारो5न्यो आदि ) प्रधान और अप्रधान रूप से उन ( प्रतीयमानाथों ) 
का कथन उनकी अनुमेयता को रोकता । 


विमश ः अपर के विवेचन, से जब ध्वनि का अभाव साबित कर दिया गया तो अनुमिति--- 

वादी यह निष्कर्ष देते है कि अभावात्मक होने पर भी ध्वनि का जो ध्वनिलक्षणकारिका में 

स्वरूपनिवंचन किया गया है उसका आधार एकमात्र ध्वनि की संभावना हो सकती है 

अर्थात्‌ उन्होंने ध्वनि के न होने पर भी कदाचित्‌ वह सिद्ध हो जाए--ऐसा सोच कर 
ध्वन्तिकक्षण किया होगा। इस प्रकार संभावित वस्तु के स्वरूप कथन का प्रयास करते हुए 
'ध्वनिवादी को यह प्रयास भी करना चाहिए था कि-- ध्वनिकारिकावाक्य में आए पद, वर्णे 
और संख्या--अर्थात्‌ बचन का स्वरूप कथन भी करे । कारण कि कांब्य में तो ये भी ध्वनि के 
समान विवेच्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में ध्वनिलक्षणकारिका से कोई खास प्रयोजन सिद्ध _ 
नहीं होता सिवाय इसके कि उससे कल्पित ध्वनि का कल्पितरूप बतला दिया जाय | फलतः 











ला 





 ध्वनिनाम से पुकारा जाने वाला. अर्थ यदि प्रधान और अप्रधान भी 


अथमो विमः .. 90९ 


दी व्यव्ेंयनाम 
मान लछियां आाय तो 


अनुमितिवादी को मान्यता को ठेस नहीं लगती । अनुमितिवादी उसे अनुमेय : मानता दे । 
वह प्रधान या अप्रधान अनुमेय हो सकता दै। और वस्तुतः तो जब ध्वनि कोई जीत्न दी नहीं तो 
प्रधानता या अधानता का कोई प्रश्न नहीं उठता । ा । । 
इस पंक्ति में एक कठनाई है। वह यद्द कि अन्थकार पहले प्रतीयमान अर्थ की प्रधांनता या 
अप्रधानता में चारुत्वगत समानता का उपपादन कर. रहा था, वह अ्रकारोध्न्यौशुणीभूत ०" इस 
ध्वनिकृत्कारिका तक समाप्त ही. गया।. उसके बाद संभवापेक्षया-प्रतिवन्नादि-तक की ग्रन्थ 
उपस्थित किया । इसका कोई ऊपर से संब्रन्ध नहीं छगता। अतः हमारी दृष्टि में ग्रन्थकार ने 
अपने विकीर्ण विचारों का यहाँ संकलन किया है--ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यद्द हे कि 
तद्वाक्यवरत्तिनामू--के 'तत? इस सर्वेनाम पद का अर्थ क्या किया जाय यह एक मद द्दै। 
प्रसज्ञानुरूप उसका अर्थ ध्वनिलक्षण-वाक््य-य ब्रा: शठ्दों वा करना ठीक छगता है, किन्तु 
बाद में जो कहा गया है कि “अन्येषामपि पद वर्ण संख्यादीनां तदुपदशनप्रसन् 
प्ततः का ध्वनिलक्षण 5 ( कारिका ) वाक्य अर्थ ठीक न बैठकर काब्यवाक्य ठीक बैठता है । 
ध्वनिलक्षण का तो उद्देश्य ही ध्वनिस्वरूपकथन होगा--अतः उसमें वर्ण पद--आदि के निवंचन 
की कोई अनिवायंता नहीं। ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ “ध्वनि? शब्द 
स्फोट की छाया में देखकर पदस्फोठ, वर्णस्फोट, वचनस्फोट के निर्वेचन को अनिवारयता का 
औदचित्य सिद्ध करना चाइते हैँ । वह इसलिए कि काव्य में ध्वनि की अमान्य घोषित करने पर भी 
यदि व्याकरण दर्शन के करिपत स्फोट के आधार पर ध्वनि नाम के काब्य तत्त्व की फेल्पना 
करते हैं तो वर्णध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के ध्वनितत्त्व की भी काव्य में करपना होनी 
चाहिए और ग़ुणीभूतब्यन्नों के साथ उनको भी एक अतिरिक्त भप्रधान वर्ग में दिखलाना 
चादिए । यथ्ञपि ध्वनिवादी ने व्यज्ञक के रूप में. बर्ण पद और संख्या को ध्वनि माना है तथापि - 
व्यज्ञयरूप से ध्वनि नहीं माना है। अनुमितिवादी शायद यही कहना चाहता दे कि यदि 
- स्रनि नाम का कोई काव्यतत्व न होने पर भौ उसकी सभावना केरके उसका निरूपण 
करना दै तो काव्य में शायद पदध्वनि ( पदव्यन्नय ) आदि व्यक्ञयार्थ की कत्पना दीं: उनका 
स्वरूप निबंचन भी करना चाहिए। अन्त में बह यददी कह देता है कि-:कुछ भी दो . ध्वनिवादी 
के इन सब कार्पनिक निववेचनों से प्रतीयमान अर्थ की अनुमेयता में वा नहीं छगता | 


तात्पय है। काव्य में कोई विशेषता-ध्वनिरूपता की सिद्धि में नहीं। साथ 


एक तीसरा अथे यह भों किया जा सकता है कि. अस्य-अर्थात्‌ विशेषण ः ; 
: उपसर्जनीक्ृतात्मत्व-का उपगम यानी ध्वनिलक्षण में उपादान की स्वीक्षति इसलिए माल ली जाय 


कि उससे ध्वन्ति के स्वरूप का प्रतिपादन होता है। _अर्थाद्‌ अप्रधान: के कथन से ध्वनि में 
गण है, अतः उपसर्जनी कतात्मत्वरूप 


प्रधानता सिद्ध होती है। और प्रधानता ही ध्वनि का प्र 

अप्रधानता से ध्वनि का प्रधानत्व. सिद्ध होता है-तो इस पर यद्द आपत्ति दी जा सकती 
दै--कि फिर अप्रधानता कैवल अथे में. ही क्यों दिखलाई गई--पद और वर्ण संख्या. में भी 
 क्प्रधानता दिखलाई जानी चाहिए थीं, कारण कि वे भी. ध्वज के प्रति अप्रधानं दी माने: 
जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता दे कि ध्वनिरक्षणकारिका में उपसजनीकृतस्वायंत्व ८ 
रूप विश्ेषण का भी कोई अभिप्राय नहीं, फछतः ध्वनिकक्षण का एक मात्र यही प्रयोजन 





उसका फल केवल ध्वनि-संशा और उसके कर्पित ध्वनि अर्थ दोनों के सम्वन्ष नि धटगर ग जक बल बनता जोड़ने भर में. 
नि से भी 


"इसमें ऊपर के 


स्यव्मानेल्अर्थ के 


ढ 
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सामने आता है कि उससे ध्वनिनामक एक नए शब्द का ध्वनिनाम के एक नए अथं में जो है 
। . वस्तुतः प्रतीयमानरूप, व्यवहार किया गया । १ 5] 

तदेवश्च॒नाथशब्दयोरुपसजनीक्तस्वार्थत्वमव्यभिचारासम्भवदो षढु छ- 
त्वात्‌। न वाच्यप्रतीयमानयोव्यज्न्यव्यज्ञलकभावस्तलृकक्षणाभावात्‌ । न च 
काव्यविशेषस्य लक्षणकरणं प्रयोजनाभावात्‌ । नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यद्ञय- 
। व्यज्कभावाभावादुपपद्यत इति सर्वेमसमञ्जसमिव तल्लक्षणमुपलक्ष्यते । 

5 तों इस प्रकार--अथं और शब्द की “उपसर्जनीकृतस्वार्थता--नहीं बनती, कारण कि उसमें 
| अव्यभिचार और असंभव दोष आते हैें। और न वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थों का व्यह्नय- 
| व्यक्षकभाव ही बनता है--क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं बन पाता, काव्यविशेष का लक्षण 
भी करना ठीक नहीं क्‍योंकि उसका कोई फल नहीं । और न--ध्वनिनाम ही सटीक उतर 


पाता है क्‍योंकि व्यज्ञयव्यज्षकभाव सिद्ध नहीं होता--इसलिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलजलूल 
सा लगता है। 


यदि काव्ये गुणभूतव्यड़े5पीछेव चांरुता-- 
प्रक्षशालिनी, तहिं व्यर्थ णवाद्रो ध्वनों॥ ९६॥ 
यदि गुणीभूत व्यज्ञयकाव्य में भी प्रकर्षयुक्त चारुता मान्य ही है तो फिर ध्वनि में आदर 
व्यर्थ ही है । क्‍ 
न हि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तत्रास्ति सम्भवः । 
तेन निर्जीवर्तेवास्थ स्थात्‌ प्रकर्ष कथेव का ॥ ९७॥ 
काव्य में काव्यात्ममूत ध्वनि संभव नहीं अतः यह ( ध्वनि ) निजींव ही सिद्ध होता है, तब 
द उसके प्रकर्ष की बात ही क्या । 
अतो5तदात्ममूतस्य ये5भाव॑ जगदुध्वनेः । 
क्‍ ते मुचेव प्रतिक्षिप्ताः स्वोक्तिभावमपश्यता ॥ ९८॥ 
क्‍ इसलिए जो काव्यात्मभूत नहीं है उस ध्वनि का जिन्होंने अभाव बतलाया था उनकी बात का 
आशय न समझने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हें व्यथ ही अमान्य ठहराया । 
_अधेष्यते स तज्ञापि- रखादिव्यक्त्यपेक्षया । 
काव्यमेवान्यथा न स्याद्रसात्मकमिंद यतः ॥ ९५९ ॥ 

. थदि इतने पर भी काव्यात्मरूप से ध्वनि इष्ट ही हो तो उसका अस्तित्व वहाँ ( गरुणीभूत 
व्यज्ञ्थ में ) भी मानना चाहिए कारण कि रस (आनन्द चारुत्व और रस) की अभिव्यक्ति 
वहाँ भी होती ही है । नहीं तो (रस हीन होने पर ) वह काव्य ही नहीं होगा कारण कि यह 
( काव्य ) रखात्मक ह्वी होता है । 


इत्थञ् गम्यमानाथस्पशंम्रात्रमलछकृतिः 





५ 


वाच्यस्येत्येतदुक्त स्यान्मता सैचालुमां ततः ॥ १०० ॥ 


इति सडमअ्रहज्छोकाः ॥ 
इस प्रकार बात तो इतनी ही साबित होती है कि गम्यमान अथथे का स्पश ही वाच्यार्थ की 


शोभा है | वददी ( शोभा हमें) उससे ( वाच्य से होने वाली ) अनुमितिरूप से मान्य है । 








ग्रथमों विमशः १७१ 
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विमझश £ इस पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यही कि प्रतीयमानाथथ से युक्त काव्य ही काव्य होता 
है | उसमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान से होती है। वह जहाँ भी होती है सदा प्रधान 
रहती है । अतः उसको एकाधिक भेद में विभक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब ध्वनि 
नामक अलग से कोई वस्तु ही नहीं है तब उसका लक्षण ही व्यर्थ है, फिर लक्षण भी यदि 
सम्भावना के आधार पर किया तो उसमें अनाबश्यक अर्थों की योजना न करनी थी । 

अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आघात कर व्यज्ञयार्थ के उच्छेद को चेष्टा की और उसके 
ध्वनि और ग्युणीभूतव्यज्ञय श्न मौलिक दो भेदों को अमान्य ठहराने की । अब ध्वनि के भेदों पर 
समीक्षा उपस्थित करते हैं -- 

किश्व यत्‌ अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्थेति ध्वनेः प्रकारद्दय- 
मुक्त, तत्र किमिद्मविवक्षितत्व॑ नामेति तात्पयतो5स्यार्थों वक्तव्यः। किम्‌ 
अविवक्षितत्वमनुपादेयत्वतम्‌?उत, अन्य परत्वम्‌ ? अजुपादेंयत्वं च कि सर्वा- 
त्मना अंशेन वा ? सर्वात्मनाज्ुपादेयत्वे व्यञ्अकत्वमप्यस्याजुपादेयम्‌ , तस्य 
तदाश्रितत्वात्‌ । ततश्व प्रयोग णवास्य दुष्टः स्याद्‌ यथान्यस्य पुनरुक्तादेः । 

अथांशेनेत्युच्यते | वक्तव्यस्तह्मयंसावंशः । स च निरूप्यमाणः स्वाप्राघान्य 
एवं पर्यवस्यति । ततश्थाविवश्षितत्वमन्यपरत्वमुपसजनीक्ृतात्मत्व॑ चेत्येक 
एवार्थ इत्यनया भक्ञया स्वरूपमेव ध्वनेरुक्त भवति न तु तस्य प्रकारभेद्‌ः । 

यस्य हि यहल्लक्षणाज्ञगमे सति अवान्तरविशेषसंस्पशः स॒तस्य प्रकार 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य शाबलेयत्वादि, न तु तस्येव स एव प्रकारो भवितु- 
महति तद्नवस्थाप्रसज्ञात्‌। न चात्र विशेषसंस्पशः कश्थिदिति कथमस्य 
घ्वनिप्रकारत्वोक्तियुक्तिमती । 

और 5 जो. ध्वनि के दो प्रकार कह्दे हैं--अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितवाच्य-उनमें--यह 
“अविवक्षित्व क्या जीज़ है? -इसके अथ का तात्पयें स्पष्ट करना चाहिए। क्‍या अविवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या. अन्यपरत्वरूप । और अनुपादेयत्व भी क्या सर्वात्मना या अंशतः । 
सर्वात्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्यज्ञकत्व भी अनुपादेय हो जाएगा' क्योंकि व्यज्ञकत्व उसी 
परे आश्रित रहता है। और तब इसका प्रयोग ही दोषावह ठहरेगा” जेसा कि अन्य पुनरुक्त 
आदि का । यदि अंशतः तो इस अंश का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । छानबीन करने पर वह 
अपनी अप्रधानता में द्वी पर्यवस्तित होता है। और तब अविवक्षितत्व, .अन्यपरत्व और उपसजेनी- 
कतात्मत्व--ये सब एक ही सिद्ध होते हैं | इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप ही सिद्ध होता है, 
न कि उसका प्रकार भेद । किसी भी वस्तु का प्रकार तो वह कहलाता है जो उसके पूरे लक्षण से 
थुक्त होने के बाद किसी अवान्तर विशेषता से युक्त हो। जेसे गोत्व का शाबलेयत्व 
( चितकबरापन ) आदि ( होने से चितकबरी गाय गाय का प्रकार-मेद कही जाती है ), न कि 
उसी वस्तु का वही वस्तु प्रकार बन सकती है, उसमें अनवस्थादोष आता है। ओर यहाँ 
( अविवक्षितवाच्य में ) विशेष गुण कोई है नहीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कहना केसे युक्ति-युक्त 
हो सकता है । | 
विमश्ञ पूरे संदर्भ का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार ने ध्वनि के दो भेद ध्वन्यालोक के 

प्रथम उद्योत में किए थे--'अस्तिध्वनिः स च अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्वेति 











4७३४९ । व्यक्तिविवेक ४ 
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द्विविध: सामान्येन । अर्थात्‌-ध्वनि है, और वह सामान्यतः दो प्रकार की है--अविवक्षितवाच्य 
तथा विवश्षितान्यपरवाच्य !! इनके उदाहरण भी उहोंने दिए थे, प्रथम का-- 


“सुवर्णपुष्पां प्रथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाखयः 7? 
._ श्रश्च कृतविद्यश्व यश्च जगति सेवितुम्‌। 

अर्थात्‌ सुवर्णपुष्पा पृथिवी को तीन पुरुष बटोरते हैं--शर, विद्वानू और कुशल सेवक-। 
यहाँ उनका कहना यह था कि खुवर्णपुष्पा पथिवी के चयन का अर्थ है--उसको पाना। 
इसमें वक्ता चयन अथ को नहीं कहना चाहता वह कहना चाहता है अनायासप्राप्तिरूपी 
अर्थ को अर्थात्‌ उसका(रविवक्षित अर्थ है--शूर आदि को सम्पत्ति की प्राप्ति अनायास 
हो जाती है। अतः चयन का वाच्य अर्थ मूल आदि का चुनना विवक्षित नहीं है । इसी 
प्रकार विवश्चितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होंने--शिखरिणि क्व नु नाम ०० इत्यादि दिया था। 
उसमें विम्बफल पर चोंच की चोट कर रहे.तोते को देखे किसी विदग्ध ने किसी सलोनी 'सुकुमारी 
से पूछा--इसने किस पव॑त पर कौनसा तप कितने दिनों किया कि यह तुम्हारे अधर्‌ से मेल 
खाने वाले विम्बफल पर चोंच लगा रहा है। “इसमें यह ध्वनि निकलती है कि #त्क्ृष्ट फल के 
लिये श्रीपवृंत आदि पर नियत समय तक कोई निश्चित तप करना पड़ता है। किन्तेध॒न्हरे अधर 


की समानता का सौभाग्य पान वाले पदार्थ को भी पाने के लिए इतने तप की आवश्यकता है, 


तुम्हारे सुरदुल्भ अधर की तो बात ही क्या ? इस अर्थ के प्रन्नि “वाच्य अर्थ गौण रहेताहैं, 
यद्यपि वह अविवक्षित नहीं रहता! कारण कि उसकी प्रतीति होने पर ही इस व्यह्वय अर्थ की 
प्रतीति होती है। अतः यहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होते हये मी व्यक्याथे के प्रति समपित है । 
फलत: + विवश्षितान्यपरवाच्यध्वनि का यह उदाहरण है। उक्त पद्च की बेल हो ललित व्याख्या 
लछोचन में दी गई है। अनुमितिवादी का कथन हैं कि ये दोनों भेद अमान्‍्य है । वस्तुतः ये भेद 
नहीं, प्रतीयमान का स्वरूपकथन है। कारण कि प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि--का अर्थ भेदपरक 
सिद्ध नहीं होता । क्योंकि अविवक्षित का अर्थ अनुपादेय हो सकता है। तब यह सोचना होगा 


कि वाच्य अनुपादेय सर्वात्मना होगा या अंशतः | सर्वात्मना होने पर >वाच्य को सभी 
विशेषतायें अनुपादेय होंगी तो उसमें मान 


उस पर आश्रित ध्वनि भी अनुपादेय हो जायगी। यदि अंशत£ अनुपादेय कहा जायेगा तो-- 


05% के! उपादेय मानकर वाच्यांश को ही अनुपादेय कहा जायैगा, अनुपादेयता का अथ्थ-- 
उपसजनीक्ृतात्मता ही होगा,क्योंकि ताच्य प्रधानरूप से उपादेय नहीं होगा, किन्तु अप्रधान रूप से 
और तब उसकी अनुपादेयता रहेगी ही, कारण कि सर्वात्मना वाच्य' अनुपादेय नहीं हो सकता यह 
माना जा चुका है। अप्रधानता और उपसजनीक्षतात्मता एक ही बात है। ऐसी स्थिति में जो 
ध्वनि का लक्षण था वही रस ध्वनि भेद का लक्षण सिद्ध होता है, कोई ऐसी विशेषता सिद्ध नहीं 
होती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो सके । प्रकार बनने के लिये यह आवश्यक है कि मूल 
का लक्षण भी उसमें रहे और ऊपर से भी कोई अवान्तर्‌ विशेषता उसमें हो ! जैसे--चितकवब॒री 
गाय-गाय का प्रकार है। उसमें गौत्व रहता ही है ऊपर चितकबरापन भी रहता हैं | ऐसी बात 
ध्वनि के भेद अविवक्षितवाच्य में नहीं है, अतः वह भेद नहीं, ध्वनि ही है । 


तच बात यह है कि अवान्तर पदार्थ विशेषसापेक्ष होता है। मूल लक्षण एक ही होता है । 
अवान्तर भेद परस्पर भिन्न होते हैं। गाय का चितकबरापन उससे भिन्न--नील, पौतादि को अपेक्षा 
रखते हैं। वे उन टूसरे रझ्टों कौ अपेक्षा भिन्न और विशेष है, अतः बे उनसे युक्त व्यक्ति को मूछ 








। जाने वाला व्यक्षकत्व भी अनुपादेय हो जायेगा, फिर 


/ 


प्रथमो विमशः १७४ 
व्यक्ति का प्रकार साबित करते हैं। ध्वनि में भी अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य की 
तुलना में अवान्तर विशेष ही ठहदरता है, अतः वह निश्चित ही ध्वनि प्रकार है। किन्तु बात यह 
है कि अनुमितिवादी लक्षणा नहीं मानता । अभिषा ही उसके यहाँ एक वृत्ति है। ऐसी स्थिति में 
उसकी दृष्टि में अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य का भेद नहीं बनता | क्योंकि इन 
दोनों का भेद लक्षणा और अभिधा के भेद पर निर्भर है। अविवक्षितवाच्य लक्षणामूलक माना जाता 
है ओर अविवक्षितवाच्य अमिधामूलक । 

किश्वेद विवक्षितान्यपरवाच्यत्व नाम न बुध्यामहे । यदि विवक्षितत्व 
नाम प्राधान्यमुच्यते तत्‌ कथ तस्यान्यपरत्वं घटते | अन्यपरत्वं ह्ान्यस्याह्ञ- 
भावो भण्यते | यस्य चाहुभावः स कथ तदव विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यमन्ु- 
भवेद, इति यद्‌ वाच्यस्य विवक्षितत्वमन्यपरत्वश्चोपगत तद्‌ विप्रतिषिद्ध 
विवक्षितान्यपरत्वयोविरोधात्‌ | 
अब दूसरे भेद विवक्षितान्यपरवाच्य का खण्डन करते हैं--और हम इस विवद्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नहीं समझ पा रहे हैं । यदि विवक्षितत्व का अथ प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यंपरत्वं कैसे घटेगा । अन्यपरत्व का अथ दूसरे के प्रति अक्न बनना कहलाता है । जो अक्ल बन 
गया वह उसी समय विवश्षित होकर प्राधान्य पा सकता हे इसलिये वाच्य का जो विवश्षितत्व 
ओर अन्यपरत्व है वह आपस में ही ( विरोधी ) कट मिटने वाली बाते हैं क्योंकि विवक्षितत्व और 
अन्यपरत्व का विरोध होता है । 
एकाश्रयत्वेन . हि प्राधान्येतरयोगित्व विशेषणाभिमताथविषयमेव 
सड़च्छते नान्यविषयम्‌। तदेव हि विदेष्यस्योत्क्षोाधाननिबन्धनभावेन 
विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌_ उपाधिभावातज्य वास्तवाद्प्राधान्यमसुभवितु- 
मलम्‌ , यथा 'रामस्य पाणिरसि निर्भरगभंखिन्नसीताविवासनपठो! करुणा 
कुतस्ते” इत्युक्तम्‌ । 
धान्‍्य और अप्राधान्य दोनों विशेषण रूप से मान्य वस्तु में ही साथ रह सकते हैं, और 
कहीं नहीं | वह विशेषण ही विशेष में उत्क्ष का. आधान करने का हेतु होने के नाते विवक्षित 
होकर प्राधान्य का और उपाधिरूप होने से अप्राधान्य का अनुभव कर सकता है--राम का 
हाथ है, परिणत गर्भ से खिन्न सीता को जब्नल में छुड़वाने में चतुर तुझमें करुणा केसी ? इसमें 
कहा गया है । 
किश्वास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनिप्रभेद्त्वे5भ्युपगम्यमाने वाच्य- 
स्यान्यपरत्वमनुपादेयमेव तस्य तत्प्रभेदृत्वादेव खिद्धेः। अन्यपरत्व हुप- 
सजनीकृतात्मत्वम्‌ । तच्च ध्वनेः सामान्‍य रूपमुक्तमेव । 
यथात्र तदुपादीयते पूर्बत्रापि तदुपादीयताम्‌ उभयज्ञापि वा मोपादायि 
उभयोरपि तत्प्रकारत्वाविशेष।त्‌ । 
इसके अतिरिक्त विवक्षितान्यपरवाच्य को ध्वनिभेद मान छेने 'पर वाच्य का अन्यपरत्व 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए | क्योंकि उसकी प्रंतीति उसका ( ध्वनि ) प्रभेद कहने से हो हो' 
जाती है। अन्यपरत्व है क्या १ (उत्तर) उपसजनीकृतात्मत्व । और वह ध्वनि का सामान्य रूप है यह- 
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कह ही दिया है। और यदि यहाँ ( प्रभेद में ) उस (अन्यपरत्वरूप उपसर्जनीकृतात्मत्व का उपादान 
करते हैं तो प्रथम भेद ( अविवक्षितवाच्य ) में भी उसका उपादान किया जाना चाहिये ? या फिर 
दोनों ही जगह उपादान न किया जाय, कारण क्रि दोनों ही ध्वनि के एक समान प्रकार हैं । 
विमश : अनुमितिवादी ने विवक्षित्व का अर्थ वक्तुमिष्ट यानी तात्पयं विषय माना है, अतः उसके 
अनुसार जो अथ तात्पयें विषय होगा उसमें अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद्ध होगा | कारण कि 
अर्थपरता का अर्थ उसमें उपसजनीकृतत्व या अप्रधानत्व किया है। जो तात्पय॑ विषय होगा वह 
अप्रधान केसे होगा । कारण कि प्रधानत्व और अप्रधानत्व का विरोध होता है। और दो विरुद्ध 
तत्त्व केवल विशेषण को छोड़कर और कहीं रह नहीं सकते | विशेषण विशेष्य का उपकारक होने से 


विवक्षित हो जाता है और उसकी उपाधि होने से अविवक्षित | विवक्षित होने से प्रधान हो जाता 


है और अविवक्षित होने से अप्रधान। फलतः केवल विशेषण में प्राधान्य अप्रधान्य का युगपत 
निर्वाह सम्भव हें, ओर कहीं नहीं । अतः विवधक्षितान्यपरवाच्य में वह सम्भव नहीं । तीसरी 
बात यह हैं कि जो अथ॑ विवक्षित होता है और प्रधान व्यज्ञय का अकह्न हो तो उसमें अन्यपरता 
अपने आप सावित हो जायगी । और सबंदा साबित होती रद्देगी, तब अन्यपरत्व के शब्दतः कथन 
की जरूरत ही क्या ? और यदि उसे सचमुच शब्द से कहना ही है तो फिर अविवक्षित वाच्य में 
भी अन्यपरत्व का शब्दतः उपादान किया जाना चाहिये । 

इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विवद्षितान्यपरवाच्य दोनों ही ध्वनिभेद ठीक नहीं लगते । 
इन दोनों का खण्डन करके अब इनके प्रभेंदों का खण्डन करते हैं-- 

किश्चाथान्तरसड्क्रमितवाच्यस्य यदुदाहरणं तद्ग्निमाणवक इतिवद 
गुणवृत्तेरेव सड़च्छते तस्य गुणवृत्तिप्रकारत्वसमर्थनात्‌ । तथा हि प्रसिद्धा- 
न्यूनानतिरिक्तभावस्यान्यस्य साधरम्यप्रतिपत्त्यथमन्यत्रारोप उपचारः। स 
चायमारोप्यारो पकभावात्मकतया उभयाथविषयो वेद्तिव्यः । 

और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का जो उदाहरण है उसे अभ्निर्माणवकः के समान ग्ुणवृत्ति का 
ही उदाहरण मनना ठीक है। क्योंकि उसमें ग़ुणबृत्ति की प्रकारता (भेदता ) समर्थित होती है । 
वह इस प्रकार कि प्रसिद्ध अन्यून और अनतिरिक्त--जो अन्य पदार्थ, उसका अन्य पदांथ पर 
साधम्य के ज्ञान के लिये आरोप (थोपना) उपचार कहलाता है। वह ( उपचार ) आरोप्य 
आरोपकभाव रूप होने से दोनों अक्जों में विधमान समझना चाहिये । 


ततश्र यदा एक एवं अर्थ एकशब्दाभिधेयः सामान्यविशेषांशप रिकव्पने- 
नोभयरूपो5सय विषयभाव॑ भजते, तदार्थप्रकरणाय्रध्यवसितोत्कर्षापकर्षों 
विशेषांश एवं समारोपितस्तत्र साधम्यावगतिहेतुर्भवति यथा “तद्सुतममसत 
स इन्दुरिन्दु:” इति। न तु सामान्यांशः, विशेषस्य सामान्याव्यभिचारात्‌ । 
और तब; जब एक ही अर्थ एक शब्द से .दो बार कहा जाता है अतः सामान्य और विशेष 
अंशों में दो रूप से आकर पुनः इसका ( उपचार का ) विषय बनता है तब अर्थ 5 प्रयोजन और 
अकरण आदि से निर्णीत कर लिया जाता है उत्कर्ष या अपकर्ष जिसका ऐसा विशेषण ही 
उस पर आरोपित, किया जाता है, और उस (द्वितीय बार उसी शब्द से कथित अर्थो) 
में साधम्य॑ के ज्ञान का कारण बनता है । यथा--वही अमृत अमृत है, वही चन्द्र चन्द्र है। न कि 


सामानन्‍्यांश, कारण कि विशेष का सामान्य से विलगाव नहीं रहता । 
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किम हे गुणवृत्ति साइरश्य सम्बन्ध से 
होती है- 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है। यहाँ पु; है- और साइश्य को ही बतलाती है इसका 


अनुमि उपर अ 
के लिये वह पुरानी बात उखाड़ता है। व्यज्ञन नुमितिवादी व्यज्ञनावादी के उपर आशक्षिप करने 


वादी ने अविवक्षितवाच्य के दो भेद किये थे 
अर्थान्त |! च्य अं न्तति रस्क्रेतवाऊ 
रसंक्रमितव गीर अत्यन्तति च्य । अर्थान्तरसंक्रमित का उदाहरण लिग्ध 


०००रामोउस्मि सर्व सहे हि रा ' अतः शब्दों के मूल अर्थ भी बचे रहते हैं और नये अर्थों का 
का आदान भी हो जाता है। यह व्यजनावादियों ने उपादान लक्षणा मानी। पर व्यज्ञनावादी 


उसमें गौणो लक्षणा सिद्ध करता है--यह अत्यन्त नवीन बात है। व्यञ्ञनावादी के यहाँ गोणी 
लक्षणा रूपक और अतिशयौक्ति अलंकार में होतो है। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि आदि में 
नहीं । रूपक में भी यद्यपि उपमान पद का 'स्वसद्ृश” इस दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है और 
उसमें भी लक्षणा होती दे तथा उसका प्रयोजन निरतिशय साम्य की प्रतीति व्यज्ञय । किन्तु यह 
ध्वनि लक्षणामूलक होते हुये भी अथॉन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि नहीं होती । यह अलक्षार मूलकवस्तु 
हर तक, लि की कह के दूसरे भेद संलक्ष्यक्रम में होती है। अनुमिति- 
वादी उपादान लक्षणा के स्थर्ला में भी साइश्य मानता है और उत्ते गुणवृत्ति कहता है--इसका 
अथ यह है कि वह रूपक आदि में भी अर्थान्‍्त्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यता 
मानता है । उसकी यह मान्यता मोलिक है ! 
व्यञ्ञनावादी ( ध्वन्यालोककार ) ने अविवक्षितवाच्य ध्वनि के दो भेद बतलाए थे अर्थान्त 
संक्रमितवाच्य और अत्थन्ततिरस्कृतवाच्य । इनमें से अर्थान्तरसंक्रमितगाच्य का' उदाहरण 
दिया था 'रामो5स्मि सर्वे सहे? | श्समें राम का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा था-अनेन हि व्यज्ञय- 
धर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संशिमान्नमः अर्थात्‌ इस राम शब्द के द्वारा दूसरे व्यज्ञय 
धर्मों में परिणत संज्ञी का ज्ञान कराया जाता है, केवल संज्ञी का नहीं । इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए अभिनवगुप्त ने लिखा था--इस जगह राम शब्द का अर्थ अनुप्योगी है अर्थात्‌ उसका अपना 
अर्थ--'दशरंथ का पुत्र! यदि हटा-भी दिया जाय तो पद्म की कुछ हानि नहीं होती, अतः वह _ 
उपयोगशुन्य है; अतः उसका राज्यनिर्वासनादिस्वरूप अनेक धर्मों से युक्त राम किया जाता है। 
इसलिए रामशब्द--'निर्वासनादिविपत्ति को सह चुके राम! इस अर्थ में संक्रान्त होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण बनता है। इसीप्रकार दूसरा उदाहरण आनन्द- 
वर्धनाचार्य ने ही दिया था--रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमहानि कमलानि!-में छितीय 
क्रमलपद । उसका अर्थ अभिनवग॒ुप्त ने किया था कि यह द्वितीय कमलशब्द सौन्दयपात्रता 
आदि दूसरे कई धर्मों से चमत्कारपूर्ण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन स्थलों में कौन सी लक्षणा 
मानी जाय--इसका स्पष्ट उल्लेख काव्यप्रकाश और साहित्यदपण में नहीं मिलता, किन्तु लक्षणा 
निरूपण में दिए उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इन स्थानों में उपादानलक्षणा उन्हें 
मान्य है | यह लक्षणा वहाँ होती है जहाँ साहइश्य की प्राप्ति नहीं होती । अतः इसे शुद्धा माना 
जाता है । यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि अनुमितिवादी इसे भी गौणी मान रहा है। 
वह “अप्निर्माणवकः की कोटि में उसे गिना रहा है, गौणी साइश्य सम्बन्ध को लेकर होती है, 
अतः वह इस स्थल में सादृश्य सम्बन्ध भी स्वीकार करता है और उसका निरूपण भी करता है । 
वह इस प्रकार कि--'कमलानि कमलानि? इस प्रकार एक ही शब्द के दो बार प्रयोग से उसका 
-अधे अन्यत्र एक होते हुए भी यहाँ एक नहीं रहता । पहले का अर्थ सामान्य रहा आता है, दूसरे 
का विशेष हो जाता है। अर्थात्‌-कमलानि कमलानि में प्रथम कमल का अर्थ सामान्य कमल 
रहा आता है और द्वितीय का असामान्य या श्रीसम्पन्न-सोरभरजित कमल हो जाता है। इस 
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प्रकार दो भिन्न अर्थों में से एक का दूसरे पर आरोप कर लिया जाता है। यहाँ आरोप की वही 
प्रक्रिया मानी जाती है जो अश्लिनिर्माणवकः या गौरवाहीकः में । वहाँ सद्ृश्य के आधार पर दो 
पदार्थों का अभेद होता है; यहाँ भी कमलपदेन दोनों कमल का साइइय है उनका अभेद विवक्षित 
है । और ठौक भी है | सूये निकलने पर सामान्य कमल ही तो विशेष कमल बन जाता है। दोनों 

- दोनों ही स्थिति में एक रहते हैं । महिमभट्ट ने इस उदाहरण को “तदमृतममृतम्‌? इस उदाहरण 
के रूप में उपस्थित कर दिया है। किन्तु 'रामोउस्मि सर्व सहे? के विषय में आरोप की प्रक्रिया कैसी 
होगी यह नहीं कहां | हमारे विचार में यहाँ 'सहे” इस उत्तमपुरुष की क्रिया द्वारा वक्ता राम का 

आक्षेप द्वारा ज्ञान हो जाता है और पाठक के मस्तिष्क में उपस्थित उस राम पर इस शोकवाक्य 
द्वारा उपस्थित राम का आरोप कमलानि कमछानि वाली रीति से कर लिया जाता है। व्यक्ति- 
विवेककार का कहना है कि यह आरोप्यआरोप कभावसम्बन्ध दोनों में बराबर होता है अर्थात्‌-- 
कमलानि कमलानि में दोनों कमर्लों का दोनों कमर्लों पर आरोप हो सकता है । इसी प्रकार 

: राम आदि का भी -। 

इस संदर्भ में एक तथ्य और भी ध्यान देने का है । वह यह कि अभी तक अथॉन्‍्तरसंक्रमित- 
वाच्यध्वनि के विषय में व्यक्तिववेककार ने जो भी कुछ कहा है वह उनका अपना सिद्धान्तमत 
नहीं है, कारण कि उनके मत में तो लक्षणाबृत्ति शब्दवृत्ति ही नहीं हैं। अभिषा ही अकेली 
शब्दवृत्ति है । अतः यंहाँ तक का सम्पूर्ण विवेचन केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि यदि 
ध्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही हैं, तो उन्हें अधिक छानवीन कर स्थिर करे ताकि 
वे एक दूसरे से अलग रह कर स्वतन्त्र रूप से सामने आ सके | अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में 
कौन-सी लक्षणा काम करती है--इसे वह स्पष्ट करे और फिर उसमें किसकी लक्षणा किस पर 
होती है यह भी बतलाए। साथ ही यह भी दिखलाए कि आरोप से या उपचार से उसमें अन्तर 
है या एकता ? ध्वनिवादी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है अत्तः अनुमितिवादी ने ही उनकी 
ओर से स्वयं समाधान सोचकर श्तने तक उपस्थित किए--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में गौणी- 
सारोपा लक्षणा होती है वह उपचार रूप होती है । अरोप दोनों का दोनों पर हो सकता है। 
फलत:ः लक्षणा भी दोनों में से किसी की भी की जा सकती है |! इस ऊपरी-अधिक विवेचन के 
बाद ग्रन्थकारः अपने सिद्धान्त पर आते हैं और अब अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमान रूप 

साबित करते हैं।. ट 

अर्थान्तरसंक्रमितवांच्यो5प्यनुमान एवान्तमेंवति । रामांद्शिब्दा दि 
प्रकरणाद्वसितोत्कर्षापकषलक्षणधर्मविशिष्ट संशिनं प्रत्याययन्ति, न संज्षि- 
मात्रम , अर्थान्तर यदनुमितं धमरूपं तत्र संक्रमितमाश्रयभावेन परिणत 
वाच्यमस्येति छृत्वा | _ 
 द्विविधों छाज्रुमेयो5थों धर्मरूपो धर्मिरुपश्वेति। तत्माद्योडस्य विषयः । 

_ तस्थेव वाच्यार्थनिष्ठतया प्रतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अश्लिरत्र धूमा- 
द्ति | ततो धर्मविशेषप्रतिपत्तो प्रकरणाद्रिव देतुतयावगन्तव्यः, न रामादि- 
शब्दा इति । 

अथान्तरसंक्रमितवाच्य भी अनुमान में ही अन्तभूत हो जाता है। रामादि जो शब्द है बे 
प्रकरण आदि से निर्णीत उत्कर्ष या अपकष रूप धम से विशिष्ट संज्ञी (धर्मी) का ज्ञान कराते हैं 


. विन 


आज जान 


प्रथमो विमशः | ३७७ 
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केवल, संज्ञी, ( धर्मी ) का नहीं। और वह अथॉन्तरसंक्रमितवाच्य 5 शब्द की इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धमेरूप जो दूसरा अर अनुमान द्वारा जाना गया है उसमें आश्रयरूप से 
पहुँचा हुआ है वांच्य जिसका। क्योंकि अनुमेय अर्थ दो प्रकार का होता है--धमंरूप और 
धर्मीरूप । उनमें प्रथम इसका विषय होता है। क्‍योंकि वाच्यार्थ में विद्यमान रूप से उसी की 
प्रतीति होती है । और 'दूसारा दूसरे का । जैसे--यहाँ अश्नि है धुआँ होने से यह | श्संलिए धर्म 
विशेष को प्रतिपत्ति के लिए द्ेतुरूप से प्रकरणादि ही माने जाने चाहिए--राम आदि शब्द नहीं । 





विमश--ध्वनिकार ने, जैसा कि टिप्पणो में अभी-अभी स्पष्ट किया गया है, 'रामोउस्मि? 
'कमलानि कमलानि” आदि में--व्यद्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संजशिमात्रम्‌? अर्थात्‌ 
व्यज्षित हो रहे दूसरे धर्मों से युक्त संज्ञी का बोध होता है केवल संज्ञी का नहीं ऐसा कहा है। 
ध्वनिकार की श्सी पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थान्तरसं० का अन्तभोाव अनुमान 
में दिखलाते दैं--प्रथम राम आदि जो शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थल माने जाते हैं 
अर्थात्‌ जिनके वाच्य अथ दूसरे अ्थौं में बदलते माने जाते हैं वे प्रकरणादि की सहायता से वैसे 
होते हैं। भाव यह कि प्रकरण आदि के आधार पर किसी भी शब्द का अथ बदलता है। यहाँ 
ज्लिग्धश्यामलकान्ति में आया राम शब्द भगवती-सोता के वियोग की स्थिति में भगवान्‌ राम द्वारा 
उस समय कहा गया है जब उनके सामने सर्वाधिक उद्दीपक-वर्षाकाल और उसमें भी उमड़ी घटाओं 
का समय आया । अतः इस प्रकार के आधार पर भगवान्‌ राम अपनी अपकपेस्थिति को राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते हैं! वे बतलाना चाहते हैं कि उन्हें एक तो राज्य की जगह 
वनवास की यातना सहनी पड़ी और ऊपर से सीता का वियोग। अब वे काली घटाओं के मनोरम 
अवसर से पेंदा हुईं तड़पन को भी सह ही लेंगे । चिन्ता जानकी की है। उनका हृदय कोमल है । 
वह वन के कष्टों से, स्वयं आहत था ऊपर से वियोगजन्य कष्ट से आहत हुआ, तब तक उसकी 
सत्ता इसलिए मौजूद थी कि समय भो ग्रीष्म आदि रूक्ष था। किन्तु इस समय कालीघटाओं के - 
समय में वह केसे रदह्देगा ।! इस बात में राम अपने अपकर्ष को स्थिति को रामोउस्मि कहकर व्यक्त 
कर रहे हैं | स्वयं राम के द्वारा विशिष्ट स्थिति में कहा गया राम शब्द अपने अर्थ में प्रकरण को 
देतु बनाकर उसमें विद्यमान विशेष धर्मों का अनुमान करा देता है। इस समय अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य शब्द का अर्थ--यह किया जाएगा कि राम का वाच्य दूसरे धर्मों के आश्रय 
रूप में अथ में बदल गया । इस वाच्यार्थ में कोई अन्तर नहीं आता, केवल उसके ज्ञान में अन्तर 
होता है । पहले 0 आग से प्रतीत अर्थ रामत्व आदि का आश्रय प्रतीत होता था, इस राम 
शब्द से प्रतीत अर्थ >चिरविपन्नता के आश्रय का। व्यञ्ञनावादी के मत में: वाच्यार्थ-- 
अवाच्या थ॑ से मिलता था और उसमें विशेषता आती थी | अनुमितिवादी के मत में वह वेसा ही 
रहता है केवल उसमें विशेषटा प्रतीत होने रूगती है। इस मान्यता पर उपप्ति देते हुए अनु- 
मितिवादी ने लिखा कि अनुमैयार्थ यहाँ धर्म रूप है अतः अनुमापक में वह रह सकता है, पव॑तो 
वह्मान्‌ धूमातर आदि में जहाँ अनुपमैय अर्थ धर्मी रूप होता है उसकी बात भिन्न है। 
अनुमितिवादी ने अनुमिति सामग्री भी कह दी है-प्रकरण, हेतु, वाच्याथ और विशिष्टधर्म 
साध्य । उसने राम शब्द को हेतु न मानने का स्पष्ट निर्देश किया है-धर्मविशेषप्रतिपत्तौ 
प्रकरणादिरेव देतुतयावंगन्तव्यः । न तु रामादि शब्दः। इसप्रकार थर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
का निवेचन और अनुमान में अन्तर्भाव बतरा कर--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि की समीक्षा 
करते हैं । 
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अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्तु पदार्थोषचार एवं यथा गौवाहीक इति ! 
तस्याप्यन्नुमानानतभावः समर्थित एवं । 

अत्यन्तांतरस्कृतवाच्य -तो पदार्थोपचार ही है जैसे 'वाहीक बैल है? > यह । उसका भी 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया जा चुका है । |; 

शब्दशक्तिमूलाज रणनरूपव्यद्गष्यस्तु न सम्भवत्येव । शब्दस्याभिया- 
शक्तिव्यतिश्केण शक्त्यन्तरानभ्युपगमादित्यितदुक्त, वक्ष्यते च । 

शब्दशक्तिमूलअनुरणनव्यड्ग्य तो संभव ही नहीं है। क्‍योंकि अभिधा से भिन्न दूसरी 
शब्दश॒क्ति मानी जा सकती नहीं यह पहले भी कह दिया है और आगे भी कहां जायगा | 

नाविवक्षितवाच्यस्य ध्यनेयुक्ता प्रकारता | 


. न॒ हि प्रकारस्तस्येव से एवेत्युपपच्यते ॥ १०१ ॥ 
अविवक्षितवाच्य में ध्वनि की प्रकारता ( भेदरूपता ) ठीक नहीं क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने 
आपका प्रकार नहीं कहा जा सकता | 
भक्तिः पदार्थवाक्याथरूपत्वात्‌ छदिविधा मता । 
तदवुद्धिश्रानुमानानतमूता. यदुपपादिता ॥ १०२ ॥| 
तत्‌ तिरस्कृतवाच्यस्य ध्वनेभक्तेश्व का भिदा | 
द्वितीयो5पि प्रकारों यःसो5पि सह्ृच्छते कथम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद्‌ विवक्षातत्परत्वयोः । 
भक्ति दो प्रकार की होती है पदार्थरूप और वाक्याथरूप। जब उसका ज्ञान अनुमान में अन्तर्भूत 
दिखला दिया गया तव तिरस्कृतवाच्य ध्वनि और भक्ति का भेद ही क्या । जो दूसरा प्रकार है 
( विवक्षितान्यपरबाच्य ) वह भी संगत कैसे ठहर सकता है । क्योंकि विवक्षितता और अन्यपरता 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । 
यः शब्दशक्तिमूलो 5नयः प्रभेदो वर्णितो ब्वने: ॥ १०४ ॥ 
सो5्युक्तो5न्यत एवासो तत्रेश्ार्थान्तरे मतिः । 
डाब्दे शक्तयन्तराभावस्यासक्ृत्‌ प्रतिपादनात्‌ ॥ १०५ ॥ 


ति सड्अहस्झोकाः ॥ 
इति श्रीराजानकमहिसभटइविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्या5- 
लड़ारे ध्वनिलक्षणाक्षेपो नाम प्रथमो विमशोंः । 
जो शब्दशक्तिमूलक दूसरा ध्वनिभेद बतलाया गया है वह ठीक नहीं है--( क्योंकि उसमें 
होने वाली ) दूसरे अर्थ की प्रतीति और द्दी कारण से हो जाती है ( वह श्सलिए कि ) शब्द में 
और दूसरी शक्ति का अभाव अनेक बार साबित किया जा चुका है । 
इस प्रकार राजानक श्रीमहिमभदट्ट-रचित व्यक्तिविवेक नामक काब्यालक्वार [ अन्ध ] 
में 'ध्वनि के लक्षण पर आश्षिप” नामक पहला विमश पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उम्रके संस्कृतव्याख्यान के प्रथम विभशों का नादनेर 
( भोपाल म० प्रं०) वासी पं० नमदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पूर्ण हुआ । 
«>> €८८---+ 














अथ द्ितीयो विमनदाः 


एवं तावत्‌ प्रथमे विमश ध्वनिलतक्षणं दूषयित्वा ध्वनिज्ञाखगतं 'काव्यस्यास्सा धत॒- 
निरिति' ग्न्थान्तरं दूषयितुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनौचित्योज्ञासरूपं दूबणप्रपश्च- 
मुपपादयितुमाह--इह खल्वित्यादिना-- 

इह खल॒छिविवमनोचित्यमुक्तम अथविषय शाब्द्विषयं चेति। तज्ञ 
विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायथ रसेषु यो विनियोगस्तन्मात्नलक्षण- 
मेकमन्तरइ्मायेरेवोक्तमिति नेह प्रतन्‍्यते । 

है जय हिरछुः ० 

अपर पुनवहिरक्ल बहुप्रकारं सम्भवति। तथथा--विधेयाविमशोेः, 

अक्रमभेदः, क्रममेदः, पोनरुक्त्यं, वाच्यावचन चेति । 


इस प्रकार प्रथम विमश में पहले तो ध्वनि लक्षण को सदोष ठहराया, अब ध्वनिशास्र में 
आए एक दूसरे ग्रन्थांश ( काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति**" ) की सदोष ठहराने के लिए पहले सामान्य 
रूप से काव्य में आने वाले दोषों के जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते हैं, प्रपत्न का उपपादन 
करने के लिए कहते हैं--इह खल श्त्थादि द्वारा-- | 
यहाँ जो है सो, दो प्रकार का अनोचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक और (२ ) 
अर्थविषयक | इनमें से एक का स्वरूप, विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी का रसों में जो बेमेल 
उपयोग है--बस इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरक्ञ होता है, इसका निरूपण पूवबत्तीं आचार्यों 
ने ही कर दिया है अतः यहाँ इसका फैलाव नहों किया जा .रहा है | दूसरा जोः है, वह बहिरज् 
होता है, और वह कई प्रकार हो सकता है--जैसे विधेयाविमशी, प्रक्रममेद, क्रममेंद, पौनरुक्तय 
और वाच्यावचन । 
उक्तमिति सहृदयेः । अन्तरज्नभिति साज्ञाद्‌ रसविषयत्वात्‌। आंचेरिति ध्वनिकार प्रश्त- 
तिभिः । तदुक्तम्-- 
अनोचित्याहते नान्‍्यद्‌ रसभड्रस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धो चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥! इत्यादिना । 
उक्तम्‌ 5 कहा ह - कहा गया है अर्थात्‌ सहृदयों द्वारा । 
अन्तरन्नमिति 5 अन्तरब्न होता है, इसलिए कि वह साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आये: < ध्वनिकार आदि द्वारा जेसा कि-- 
रसभड़् का कारण अनौचित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
प्रसिद्ध औचित्य कया निर्वाह रस का परम रहस्य है--शत्यादि द्वारा कहा है । 
वहिरज्ञभिति | वाच्यमुखेन रसे पयवसानादू। विधेयः प्राधान्येन प्रतिपिषादयिषितों 
योडर्थस्तस्य अविमशॉ5ननुसन्धानस्‌ उपसजनीकरणात्‌। प्रक्रमः कस्यचिह्वस्तुनों निर्वाहा- 
यारम्भस्तस्य भेदो मध्येडन्यथीकरणस्‌ अन्यथानिर्वाहश्र | क्रमस्य परिपाठ्या भेद उल्लंघन 
च्युत्क्रम इति यावतू । पी नरुकत्य॑ पुनःप्रतिपादनस्‌ । वाच्यस्य चक्तव्यस्य अवचनमनुक्ति: । 
बहिरज्ञ रु अथांतू-वाच्य के मं।ध्यम से रस में पर्यवसित होने से । 
१२ व्य० बि० 


हज -आंशिजज है है 





विधेय > अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूप से करना हो, उसका अविमशे ० 
अर्थात्‌ उपसर्जनीकरण  गौण या अप्रंधान बना देने के कारण 5 अनुसंधान न होना*-प्रधान रूप 
से समझ में न आना । 


प्रक्रम -- अर्थात्‌ किसी वस्तु के निर्वाद के लिए आरम्भ, उसका भेद अर्थात्‌ बीच में 
परिवत्तैन या जैसा एक रूप निर्वाह चाहिए वेसे निर्वाह का न दोना । 
क्रम > अर्थात्‌ परिपाटी का भेद 5 अर्थात्‌ उलछह्ठन, अर्थात्‌ व्युत्कम-- 
पौनरुक्त्यम्‌ ८ दुबारा प्रतिवाद करना । हु 
वाच्यस्ग > जिसे कहा जाना चाहिए उसका अवचन 5 अर्थात्‌ न कहना । 


एता अवान्तरमेद्मिज्नाः पश्चदूषणजातयः । यदेतदिद्द अन्थकृता विचारसरणि- 


“” - माश्रित्य विधेयाविमर्शादिदोषपश्चकमुद्धावितं, न तन्राग्रतनपुरुषमात्रबुद्धिप्णयनासूय- 


यानाद्रः करणीयः । पूर्व रेवंविधदोषोद्धावनरूपस्य विचारस्य प्रणीतसवांत्‌। तथा हि। 
“द्ञस्याः पुत्र! इत्यादावाक्रोशे षष्ठया अछुकं प्रतिपादयता सूत्रकृता विधेयाविमशः सूचित 
एबं । तथा 'स्वामीश्वराधिपतिदायादे( २-३-३९ )त्यन्न सूत्रे “नद्दि भवति. गवां स्वामी 
अग्वेषु चे!ति वद्ता-भाष्यकृता स्पष्टमेव प्रकमभ्रेदः प्रतिपादितः । तथा ृबन्नानु- 
प्रयुज्यते लिट! ( ३-१-४० ) इत्यन्नानुप्रयोगस्यानुशब्दपर्यालोचनया उयवहितपूर्वेप्रयोग 
| पातयां प्रथममास” इत्यादी निषेघता, चादीनां च 'नहि भवति च वृक्ष” इत्यादिना 
प्रयोग नियमख्यापनेन ज्योतकत्व॑े कथयता अस्थानप्रयोगलरुक्षणः क्रमभेदः कटाज्षित एवं । 
तथा “कंमंधारयमत्वर्थीयाभ्यां बहुच्नीहिलुघुत्वात्‌ स्यादि'ति वृत्तिकाधवं चिन्तयता 
कात्यायनेन पौनरुक्त्यमपि प्रकाशितमेव । तथा ईषदसमाप्ती ( ५-३-६७ » इत्यन्न प्रतिज्ञा- 
नसमधिगमस्य सूत्रकारोक्त रूपकलक्षणमथ दूषयता प्रकृत्यथसदशे कल्पबादिविधान- 
मिर्त प्रतिज्ञानसमधिगम्याथंभूतामुपर्मां व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमएि 
ग्योतितमेव । एतेन रूपकाश्रयेणावाच्यवचनमपि ग्योतितमेव । तदेव॑ महाविदृषषां मार्गे- 
मनुख्त्य सहृदयशिक्षादराय' विचारय€ न्द॒रं ? >तो5स्य महामतेन कश्चित्‌ पयनुयोग- 
लेशस्याप्यवसर इत्यलमतिप्रसद्भेन । 
दोषों की ये पाँच ही जातियाँ हैं, ये ही अनेक अवान्तर भेदों में बँट जाती हैं । अ्रन्थकार ने 
ऐसा विचारपथ अपन्य कर यह जो विधेयाविमर्श आदि पाँच दोषों की उद्धावना की है 
उसपर यद्द सोचकर कि यह अभी के नए व्यक्ति की सूझ दै--असूया और अनादर नहीं किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषों की उद्धावना करने का विज्वारपथ पुराने छोगों ने द्वी बना 
दिया है। “दास्याः पुत्र” दासी का जायाः--इसमें षष्ठी का लोप न करने की व्यवस्था देने 
वाले सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमशे की सूचना दी है। इसी प्रंकार-स्वामीश्वराधिपति 
दायादसाक्षिप्रतिभू “इत्यादि सूत्र पर भाष्य करते हुए “नहीं होता गायों का मालिक धोड़ों पर 
सी? ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने भी प्रक्रमभेद स्पष्ट ही बतलाया है। इसी तरह “इन्नानु 
प्रयुज्यते लिटि (३।१।४० ) यहाँ “अनुप्रयोग” शब्द के. “अनु! उपसग की अनुवीक्षा द्वारा 'त॑ 
पातयाम्प्रथममास ( रघुबंश ९६१ ) इत्यादि स्थलों में व्यवहित प्रयोगों का निषेध करते हुए तथा 
'न हि भवति च वृक्ष” इत्यादि द्वारा चकारादि ( निपातों ) के प्रयोग का नियम बतलाूकर उनकी 


१, इस सूत्र पर पातञ्क भाष्य नहीं मिलता । 
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..... आओ आदि की 
का फ्लक्डून जप 


दयोतकता का कथन करते हुए “क्रमेद! की ओर भी आँख घुमाई, जिसका स्वरूप शब्द का ठीक 
जगह प्रयोग न करना है । इसीप्रकार 'कमेघारयमत््वर्थीयाभ्यां बहुंत्रीहिलेबुत्वात-स्यथात्‌? इसप्रकार 
समास में लाघव की चिन्ता करते हुए कात्यायन ने पौनरुक्तय भी दिखलाया है । 

इसी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी मे इंषदसमाप्ती ( ५३।६७ ) इस सूत्रकथन में कुछ छोग 
रूपक मानते थे। उसका खण्डन कर अन्य लोगों ने उक्त सूत्र में उपमा स्वीकार की और 
'प्रकृतिभूत पद का जो अ्थ तत्सइश अर्थ में 'कल्पप” आदि होते हैं? ऐसी व्यवस्था दी । इस 
प्रकार रूपक को छोड़कर उपमा को स्वीकार करने से उन्होंने वाच्यावचन दोष की ओर संकेत 
कर दिया तथा रूपक स्वीकार करने से अवाच्यवचन दोष की ओर भी । 

इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विद्वानों का पथ अपना कर ही यह विचार कर रहे हैं। 
उनका उद्देश्य शिष्यशिक्षा है, ह्सलिए थोड़ी भी आपत्ति की कोई गुज्लाइश नहीं है । यह विषय 
बहुत बड़ी है अतः यहीं ठहरना ठीक है । 

विमेश--प्रतिज्ञान-समधिगम्य- प्रतिज्ञान प्रतिज्ञा 5 गुरुशिष्यपारम्पय॑ किन्तु यहाँ केवल 
कथन उससे समथधिगम्य - प्रतीत होते योग्य । 


दुःभ्रवत्वमपि वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव, तस्याप्यज्ञुप्रासादेरिव रखाजु- 
गुण्येन प्रव॒त्तरिष्टत्वातू । केवल वाचकत्वाश्नयमेतन्न भवतीति न तत्तुल्य- 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । ' 


वृत्त ( छन्‍्द ) की दुःश्रवता भी दोष तो शब्द का ही है, कारंण कि वह ( छन्‍्द ) भी 


अनुप्रासत आदि के ही समान रस की ओर देख कर चलता है । किन्तु ( उसका ) यह ( दुःश्रवत्द॒ 
दोप ) वाचक शब्द मात्र पर निभेर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयाविमशं आदि ) उन्त ( दोषों ) 
की जोड़ में रख कर नहीं गिनाया गया । 


विमश--उयक्तिविवेककार छन्‍्द को शब्दालक्लकार मानते हैं । उन्होंने इसका स्पष्टीकरण 
“<अतएव यमकानुप्रासयोरिव वृत्तस्यापि शब्दालझ्लारत्वम्मपगतमस्याभिः” इस प्रकार आगे स्वयं 
किया है। यह उनकी अत्यन्त मौलिक मान्यता है। शब्दालक्लारों में अनुप्रास के लिए आनन्द- 
वर्धन के परवरत्ती आलक्ञारिकों में जो मान्यता स्थिर हुई थी, उसमें उसका रसानुग्ुुण होना आवश्यक 
था । प्रतिकूल होने पर वही दोष होना माना जाता है । यथा खज्नार में अकुण्ठोत्कण्ठया आदि पद्च- 
मम्मट ने अनुप्रास का लक्षण- रसाचनुगुणः प्रकृष्टोी न्‍्यासः? किया है । यह इसी बद्धमूल मान्यता 
का स्पष्ट रूप है। महिमभट्ट भी ध्वनिकार के बाद हुए हैं। कदाचित्‌ उन्हें अनुप्रासः सम्बन्धी 
इस मान्यता का ज्ञान था । इसी आधार पर उन्होंने छन्‍द को शब्दों का अलक्कार माना और 
इस के प्रतिकूल होने पर उसी को दुःश्रवत्व दोष | मम्मट का सिद्धान्त छन्‍दों के विषय में 
अनुप्रास के ही समान सरस कात्य में रप्षानुभुण होने का था किन्तु वे नीरस काव्य में भी 
छन्‍्द की मात्राच्युति आदि को दोष मानते थे। महिमभट्ट वगव्य को सरस ही मानते हैं नोरस 
नहीं, अतः उनके मत में छन्‍द यदि विकृत होगा तो वह रस के प्रतिकूल होगा ही ' भले ही 
उसमें मात्रा विराम आदि का दोष हो । ( इस विषय में यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है । आगे 
इस विषय का विवेचन होगा । ) 

दोष मानकर भी अन्य दोषों के साथ दुःश्रवत्व को न गिनाने का कारण अन्थकार ने उसका 
वाचकत्वाश्रय न होना बतलाया | इसका अभिप्राय यह है कि अन्य दोष वाचक शब्दों में रहते 
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है! अतः वे जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वाचकत्व रहता ही है। वे वाचकत्व-समनियत, वाचकत्व 
के साथ रहते हैं । दुःश्रवत्व दोष-छन्द में रहता है। छन्द-संगीत रूप है | संगीत-स्वररूप होता 
है। स्वर में पश्यन्ती वाणी का रूप है। पश्यन्ती वाणी नाभिचक्र में रहती है। नामिचक्र तक 
शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता | वे अभिन्न रहते हैं । वहाँ अथ॑ और शब्द मिले रहते हैं । 
उनका भेद हृदय देश में होता है। हृदयदेश की वाणी मध्यमा कहलाती है। शब्द का अर्थ से 
विलगाव होने पर*-शब्द की अपनी शक्ति से अर्थ का ज्ञान नहीं होता | उसमें अर्थज्ञानकर्ता 
( पुरुष ) एक रक्ति आहित करता है। उसी से अर्थ का ज्ञान होता है । यह शक्ति--अभिषा, 
लक्षणा या व्यज्ञनात्मक होती है । अभिधा को ही 'वाचकत्व” कहा जाता है। इस प्रकार 
विधेयाविमश आदि दोष उन्हीं शब्दों में रहते हैं जिनमें अमिधारूप वाचकत्व रहता है। ( 
फलतः वे वाचकत्व के आश्रित उसीप्रकार रहते हैं जिसप्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभआदि गुण । पड 
इस आश्रयता को मम्मट के टीकाकार गोविन्द ठकक्‍्कुर ने नियति कहा है। नियति का अथ॑ 
है नियतभाव या नियम । इसीलिए “वाचकत्वाश्रयः का अर्थ वाचकत्वनियत होता है। 
शास्त्रीय भाषा में 'नियत”? की जगह 'समनियत? छाब्द का प्रयोग किया जाता है अतः हमने 
वाचकत्वाश्रय” का अर्थ “वाचकत्वसमनियत? किया हैं। दुःश्रवत्व के साथ यह नियम नहीं है । 
कारण कि वह जिसपर आश्रित है वह है स्वरूप छनन्‍्द। स्वर में उपयुक्त विवेचन के अनुसार 
अमिधारूप--वाचकत्व नहीं रहता । अतः वह वाचकत्व-समनियत नहीं होता। महिमभदट्ट ने 
इस प्रस्ञ में उन्हीं दोषों को गिनाया है, जो वाचकत्वसमनियत हैं। अतः दुःश्रवत्व जो 
वाचकत्वसमनियत नहीं है, उसे नहीं गिनाया । 
संगति 5 अनौचित्यसामान्य का लक्षण" 
एतस्य च विवशज्चितरसादिप्रतीतिविन्नविधायित्व नाम सामान्यलक्षणम्‌ | 
अन्तरज्बहिर ज्रमावश्चानयोः साक्षात्‌ पारम्पयंण च रसभइहेतुत्वादिष्ठः । 
इसका सामान्य लक्षण है इस आदि की अभोप्सित प्रतीति में विप्लकारी होना। इनमें से 
एक को अन्तरज्ञ और दूसरे को बहिरकझ् मानने का कारण इनके द्वारा साक्षात्‌ और परम्परा से 
रसभन्न होना है । 
एतस्य चेति | सामान्येनानौचित्यस्थ । 


एतस्थ चेति 5 सामान्यरूप से अनौचित्य का - अर्थात्‌ अनौचित्य सामान्य का । 
विमशं--'रस आदि की अभीष्सित प्रतीति में विश्ची--यहाँ आदि पद से भाव, रसाभास, 
भावाभास--भावशबलता, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम--विवक्षित हैं । अभीष्सित प्रतीति ८ 
लें मिलता हुआ शब्द मम्मट ने भी दिया है। उनका शब्द है--मुख्यार्थदति | मुख्यार्थ का अथ॑ 
| है रस और हति का अर्थ है अपकर्ष। अपकर्ष की व्याख्या करते हुए काव्यप्रकाश के टीकाकार 
गोविन्द ठक्‍्कुर अपने प्रदौप में लिखते हैं--उद्देश्यप्रतीतिविधातलक्षणोंउपकर्षों हृतिशब्दाथ्ः । 
उद्श्या चर अतीती रसवति अविलम्बिता अनपक्ृष्टर सविषया च। नीरसे तु अविलम्बिता 
चमत्कारिणी च॒ अथंविषया | अर्थात्‌-हति झब्द का अर्थ हैं अपकर्पष । अपकष का अथ है उद्दे इय- 
भूत प्रतीति का विघात । उद्देश्य प्रतीति सरस काव्य में वह हैं जो रुक कर न ही, तत्काल हो, 
क्‍ और इसीलिए जिसमें रसचव॑णा कमजोर न पड़े । इसीप्रकार नौरस काव्य में उद्देश्य प्रतीति 
बहू है जो तत्काऊ दो और अमत्कारपूर्ण हो। नीरस काव्य की यह प्रतीति अथंविषयक होती है 
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शब्द के अनौचित्य बहिरहृ होते हैं। उसका हेतु-व्यक्तिविवेकव्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतीति में परम्परया विन्न करना है। परम्परया का अर्थ यह कि शब्द अथ॑ ज्ञान करता है । 
अर्थ विभावादिरूप होकर रस उपस्थित करता है। शब्द में दोष होने से अर्थ का ज्ञान सदोष 
होता है, और अर्थज्ञान के सदोष होने से उसके द्वारा विभावादिकी प्रतीति भी निर्दोष नहीं 
होती वह भी सदोष हो जाती है । इस प्रकार शब्द दोष अर्थ को बीच में रखकर रसभन्ञ करते 
हैं। अर्थ के दोष अन्तरज्ञ इसलिए कहलाते हैं कि अथ और रस के बीच कोई इतर तत्त्व नहीं 
रहता जैसे शब्द और रस के बीच अथ॑ रहतां है । जो दोष अथ॑ में रहते हैं वे तत्काल इसकी 
चवंणा को विक्वत कर देते हैं । 


त एते विधेयाविमशादयो दोषा इत्युच्यन्ते। तानिदानीमखिलान खला 
इव व्याख्यास्यामः । 
मुग्ध: कि किमसभ्य एव भजते मात्सयमोन नु कि 
पृष्ठो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तज्ेति सम्भावयेत्‌ । 
छात्राभ्यथनया ततो5द्य सहसेवोत्खज्य माग सता _ 
पोरोभाग्यमभाग्यभाजनजनासेव्य मयाज्लीकृतम ॥ १ ॥ 
( अनौतचित्य रूप ) वे (ही ) ये विषेयाविमशें आदि “दोष” नाम से भी पुकारे जाते हैं । 
अब हम उन सबकी व्याख्या खल तुल्य बनकर करेगे। 
'पूछा जाने पर जो कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देता, उसके विषय में--'क्या यह मूढ़ है, या 
असभ्य है, अथवा मात्सय के कारण ( जानते हुए भी ) चुप्पी साधे हुए है, ऐसी संभावनाएं को 


“ जा सकती हैं । इसकारण छात्रों की प्राथेना-पर आज बड़भागी छोगों का पथ एकाएक ही छोड़कर 


मैंने अभागी-पुरुष योग्य एकमात्र दोषढ शैन आरम्भ किया है ।? 

दोष इति 5 काव्यस्य विकृतत्वापादुनाद्‌ दूषणाद्‌ दोषा इति । 

मुग्ध इृति। पृष्टस्याप्रतिवक्‍तृस्वे त्नीणि कारणानि (१ ) प्रतिवचनाप्रतिभानलरूक्ष ण 
मौश्ष्यम्‌ ( २ ) प्रतिभाने5प्यप्रोढरूपत्वमसभ्यर्वम्‌ ( ३ ) प्रोढस्वेईषपि गुणासहिष्णुत्वलक्षणं 
माध्सयंम्‌ । तान्यतन्र सन्दिह्यमानतया क्रमेणोक्तानि। यः किलेध्यश्रेव च्छेदः । छात्राभ्यर्थनयेति 
प्रष्टटवस्य अज्लीक्ृतमिति प्रतिवकतृत्वस्य व निदृशः । पौरोभाग्य दोषकग्राहित्वस्‌ । 

काव्य को विकृत करने अर्थात्‌ दूषित करन से इनको दोष कहा गया । 

जिस व्यक्ति से पूछा जाय उसके उत्तर न देने में तीन कारण हो सकते हैं (१) उत्तर न सूझने-- 
रूप मुग्धता (२) सूझ् जाने पर भी उसका प्रोढि से ( संक्षेप--विस्तार पूर्वक ) प्रतिपादन न कर 


सकने 5 रूप असभ्यता (३) प्रौढि ( अर्थात्‌ संक्षेपविस्तार पूवेक उत्तरक्षमता ) होने पर भी 


दूसरे के गुण को न सह सकने--रूप मात्सय। यहाँ ( १ छोक में ) इन तीनों को किसी एक 
का निश्चयपूर्वंक कथन न करते हुए क्रम से उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख--यः किल? यहां 
तक है । छात्रों की प्रार्थना 5 द्वारा ग्रन्थकार ने यह बतलछाया कि उनसे दोषों के विषय में प्रश्न किए 
गए । अद्ञीकृत ८ के द्वारा यह बतलाया गया कि ग्रन्थकार ने उन प्रश्नों का उत्तर देना भी स्वीकार 
किया । पौरोभाग्य का अर्थ है एकमात्र दोष को ही देखना । 

ननु यदि परकीये काब्ये परिहाराय दोषाणां विचारः क्रियते, तत्‌ कि निजकाब्ये न 
लेषां परिष्ठार। तथा च 'भजते मात्सयंमौन नु किस! इस्यतो5नन्तरम 'इति एष्ट' हत्येव॑ 
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क्रमेणेतिशब्दो निर्देश्यः क्रमान्तरेण निदुशात्‌ क्रमभेदों न युज्यते। एव्मन्यत्‌ ज्ञेयम्‌ । 
तदथंमाह--स्वकृतिष्विति 


' 
अच्छा यदि दूसरों के काव्य में दोषों का विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोषों का 
परिहार है, तो अपने काव्य में उत्तका परिहार क्‍यों न करते ? . इसी पूर्व पद्य--'मुग्धः कि में 


क्रममेद दोष है । कारण कि ( इति ) ( ऐसी ) शब्द का प्रयोग उपस्थित की संभावनाओं ( क्या--- 
मूढ़ है इत्यादि-) से लगकर उनके बाद किया जाना चाहिए ( जैसा कि अनुवाद में किया गया 
है ) उसका प्रयोग वेसा न कर “भजते मात्सय मोन नु कि पृष्टो न प्रतिवक्ति यः कि जनस्तत्र-- 
इति संभावयेतः--इस प्रकार-किया गया है। इसी प्रकार और भी ( शोक को दूर करने 


|| आदि में ? ) समझते जाना चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


| स्वक्ृतिष्वयन्त्रितः कथमनुशिष्यादन्‍्यमयमिति न वाच्यम्‌ | 
| वारयति भिषगपथ्याद्तिरान्‌ स्वयमाचरज्नपि तत्‌ ॥ २॥ इति। 

यह नहीं कहा जाना चाहिए कि यह ( ग्रन्थकार ) स्वयं अपने काव्य-में अनियन्त्रित है अतः 
दूसरे का अनुशासन कैंसे कर सकता है ( कारण कि ) वैद्य अपथ्य से दूसरों को रोकता है--स्वयं 
|] उसका आचरण करते हुए भी । 
|| कंति: काव्यम्‌ > कृति > काव्य | ., 
| विमश-:प्रस्तुत पद्य में अवाच्यवचन दोष है । कहना तो था--वैद्य स्वयं अपथ्य का सेवन 
करते हुए भी दूसरों को उससे रोकता है किन्तु कह गए--'बेद्य दूसरों को अपशथ्य से रोकता है 
स्वयं उसका सेवन करते हुए ।? दोनों कथनों में अन्तर तब प्रतीत होता है जब पूर्वा्ड से 
मिलाकर पढ़ा जाता है। पूर्वाह्न में 'अपना अनियंत्रण” पहले दिखलाया गया है दूसरे की. रोक 
बाद में । उत्तराध में दूसरे की रोक पहले अपना अनियंत्रण बाद में। साथ ही अनियंत्रण मैं 
अपथ्य (का निर्देश स्ववाचक शब्द से किया जाना चाहिये था-पर नियंत्रण में सर्वंनामपद 
द्वारा वह भी उल्टा कर दिया गया है। अतः यह पाठ चाहिए--“अप्याचरन्नपथ्यं वैद्यो 
रुग्णॉस्तु वारयति ।? 


तत्न विधेयाविमर्शों यथा-- 
'सरम्भः करिकीटमेघशकलोइशेन सिहस्य यः 
[जी / 0 6 अप 
सर्वेस्येव स जातिमात्नियतों हेवाकलेशः किल । 
 इत्याशाहर्रिदृक्षयाम्वुद्घठाबन्धे5ष्यसंरब्धवान्‌ 


यो5सो कुत्र चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्बिकाकेसरी ॥? 

| उन ( पाँचों अनौचित्यरूप दोषों ) में (विधेयाविमर्श! | जैसे 

न्‍ करिकीट और मेघशकाल के प्रति सिंह का जो संरम्भ है वह ( तोसिंह कौ ) जाति भर 
में पाया जाने वाला हेवाकलेश है ।! यह सोच दिग्गन और प्ररूयमैघों के घटाबंध पर भी जो 
असंरम्भ वाला है यह अम्बिका केसरी किस पर चमत्कार के अतिशय कौ पहुँचे ।? 

संरम्भ हति। कुत्सिताः करिणः करिकीटाः 'कुत्सितानि कुत्सने: ( २-१-५३ ) इति 

समासः। करिकीटानामाशाद्विरदः प्रतिनिदृेशः । मेघशकलानां तु कल्पान्ततोयदूः । थ॑ 
हत्यत्नव च्छेदः । अय॑ छोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवावधायः | 


कुत्सित करी 5 करिकौट । 'कुत्सितानि कुत्सनेः? सूत्र से समास | करिकीट के उलठे दिग्गज 
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और मेघशकल के उलटे कल्पान्ततोयद । इस छोक को व्याख्या वक्रोक्ति जीवित- में विस्तारपूर्वक 
की गई है ( व० जी० १।९ उदा० ) भर वहीं से इसे समझना उचित है ॥ 
अज्ञ झछासंरब्धवानिति ( नज्समासस्तावदलुपपन्नः । /तस्य छि पयुदास 
एुव्‌ विषयः, तञेव विशेषणत्वान्नजः झुबन्तेनोक्तरपदेन सम्बन्धोपपत्षः 
तदुक्तम । 
प्रधानत्व॑ विधेयेत्र प्रतिषेधे5॒प्रधानता । 
पयुदासः स विजेयो यज्नोत्तरपदेन नञ्ू॥? इति । 
यथा-- 
'जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धममनातुरः । 
अगृध्चुराददे सो5थेमसक्तः खुखमन्वभूत्‌ ॥! 
यहाँ ( संरम्भः करि० पद्चय में ) “भसंरब्धवान्‌? यह नम्समास ठीक नहीं बेठता । वह पथुंदास 
में दी होता ढे कारण कि उसी में ( पथ्युदास में हो ) नभका विशेषण रूप से सुबन्त उत्तर पद के 
साथ ठीक सम्बन्ध बनता है | जेसा कि कहा गया है-- 
जहाँ विधि को प्रधानता हो और प्रतिषेष को अप्रधानता अतः जहाँ नज उत्तर पद के 
साथ आए--उसे पयुदास समझना चाहिए | उदाहरण यथा-- 
“उसने ( दिलीप ) अन्नस्त रहते हुए अपनी रक्षा को, अनातुर रहते हुए धर्म किया, अगृष्नु 
रहते हुए अथ ( भूमि, रलल आदि ) लिया, ( और ) अनासक्त रहते हुए सुख भोगा ।? 
तावच्छब्दो विधेयाविमश्न्नयस्यतच्छछोकग तस्योपक्रमग्योतकः । सम्बन्धोपपत्तेरिति । 
अय॑ भावश-'समर्थ: पदुविधिः” ( २-१-१ ) इति वचनात्‌ समासः सामथ्यनिमित्तकः 
सामथ्य 'च सद्ञतार्थत्वं, सडतत्वं च सरबन्धः।स चातन्न विशेषणविशेष्यभावः। पंयुदासस्यतष 
विशेषणं नज्‌ अब्राह्मण इति यथा । न चान्न वक्षयमाणन्यायेन- पयुदासो घटत इति। 
नन्‍्वब्ाह्मण हत्यादी नज कथं विशेषणंस्‌ ॥ विशेषणं हि विशेष्यस्योपरञ्षक भवति | न 
ध्व नजछब्दो विरुद्धत्वाद्‌ विधिम्ुपरक्षयति। तत्‌ कथमस्य विशेषणत्वस्‌ | नंतत्‌। अबाह्मण 
इत्यादो ब्राह्मणशब्दोी ब्राह्मणसइशे ज्षतन्नियादो वत्तते । सा चाक्षन्नियादी श्ाह्मणशब्दस्य 
श्ुत्तिनजा थोत्यते। तदुक्तस--'नजिवयुक्तमन्यसहशाधिकरणे तथा हाथ इति। तन्न लव 
शब्द्शक्तिस्वाभाव्य कारणस्‌ ॥ तथा चतत्‌ तथा नजसून्नभाष्यादवसेयम्‌ । 
ताबत? शब्द श्सी छोक में आए तीन विधेयाधिमश्ञ दोषों का धोतक है । 
सस्बन्धोपपत्ते""भाव यह कि “सम्रथे पद विधि? के अज्लुसार समास सासथ्ये पर निभेर है। 
सामथ्यं का अथे है अर्थों में संगति | संगति. का अर्थ है सम्बन्ध। वह (सम्बन्ध) दे यहाँ विशेषण-- 
विशेष्यभावरूप । पयुंदास का हो नज्‌ विशेषण बनता है जेसे अब्राक्षण--श्समें । प्रस्तुत 
( असंरब्धवान्‌ ) में नेसा कि भागे दिखल।या जाएगा--पद्युदास बनता नहीं । 
अच्छा (प्रश्न) अब्राह्मण--शत्यादि स्थलों में नम विशेषण हो कैसे सकता हूँ ! विशेषण तो विशेष्य 
का उपरंजक ( विशेष्य में अनुकूता के साथ विशेषाधायक ) होता दे। ओर नजू का. अथ॑ है 
( विधि के ) विरुद्ध ( निषेध ) अतः वह विधि का उपरंजन करता नहीं। अतः यह्द विशेषण केसे 
बन सकता है १ ( उत्तर.) यह बात नहीं है। अब्राह्मण इत्यादि में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के समान 
किसी बाह्मणेतर क्षत्रियादि के छिए प्रयुक्त है। ब्राह्मणशब्द की शक्ति का क्षत्रियादि में भोतज 
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क्‍ नम द्वारा होता है। जैसा कि कहा गया है--'नजिवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाश्चर्थांवगतिः?***। 

। ब्राह्मणेतर अथ में ब्राह्मण.शब्द नज्‌ से निकल कर केसे प्रवृत्त होता है--इसमें शब्द शक्ति का 
अपना स्वभाव ही कारण जानना चाहिए। इसका जो रूप है उसे नजूसूत्र के भाष्य से 
समझ लेना चाहिए | 


विमश--( नज्‌सूत्रभाष्य)-- भगवान्‌ पतंजलि ने “नज! (२२६) सूत्र पर तीन प्रश्नों के उत्तर 
दिए हैं । १--'कः पुनः असौ? नज्‌ है क्या १, २--किं नज् प्रयुज्यमानः करोति-? ( वाक्य या 
समास में ) प्रयुक्त हुआ 'नज? करता क्या है! ३-८ समास में ) किप्रधानोई<यं समासः ! नजञू- 
समास में प्रधान कौन होता है ? पूरवपद, उत्तरपद यथा अन्य पद का अथ १ प्रथम प्रश्न के उत्तर 
में--उन्हों ने नजञ्‌ को पदार्थों का निवतंके बतलाया है। द्वितीय प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है । 
उन्हों ने नज्‌ को प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों का कारण माना है। प्राप्ति के लिए उदाहरण दिया 
है दीपक का | जैसे दीपक अंधकार की निवृत्ति कर उसमें छिपे पदार्थों की प्राप्ति करा देता है 
क्‍ वेते हो नम भी। अप्राप्ति के लिए कील प्रतिकील का उदाहरण दिया है। जैसे गड़ी हुई एक 
क्‍ कोल पर दूसरी कौल रखकर ठोंकने से प्रथम कौल निवृत्त हो जाती है। तृतीय प्रश्न का उत्तर 
देते हुए उन्होंने नञ्‌ को उत्तरपदार्थ प्रधान माना है। उदाहरण दिया है “अब्राह्मण” । वे इसमें 
| ब्राह्मण शब्द को भुणसमुदायवाचक मानते हैं । उन्होंने 'तपः श्रुतं च योनिश्रेत्येतद्‌ ब्राह्मणगकारणम्‌? 
| यह पूरा वचन दिया भी है | उनका कहना है समुदायार्थक शब्द समुद्दाय के एक-एक अंग के भी 
,.... वाचक होते हैं जैसे पत्चाल । जैसे पत्चाल शब्द देश और उस देश के व्यक्तियों का वाचक है 
क्‍ बैसे ही ब्राह्मण शब्द ब्राह्मणमात्र तथा ग्रुणहीन और जातिहीन ब्राह्मण का भी वाचक है। 
क्‍ कालाकलूटा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण समझ लिया जाता-है।. कभी-कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शुचि व्यक्ति ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मण समझ लिया जाता है। भाष्यकार 
के इस वचन से 'नजिवयुक्तं? वाक्य का अथी निष्पन्न होता है । व्याख्याकार ने यही 
लिखा भी है । 
प्रधानत्वमिति। यत्र विधेः प्राधान्य॑ प्रतिषेधस्थाप्राधान्य॑ नजञ उत्तरपदेन सम्बन्धः 
जमथसमासः एकवाक्यस्वं च तत्र पयुदासः 'किश्विहज॑यित्वा कस्यचिदुपदेशों निरास! 
इति निगमनात्‌। तत्र कारिकायां त्रय॑ निर्दिष्ट ह॒यं चाह्षिप्यते । ॥ 


जहाँ विधि की (१) प्रधानता हो और प्रतिषेव कौ ( २ ) अप्रधानता, नज्‌ का उत्तरपद 
से (३) सम्बन्ध हो, ( ४ ) समर्थ समास हो और (५ ) एकवाक्यता हो वहीं पयुदास होता 
है, कारण कि नियम है-किसी को छोड़कर किसी का उपदेश ( विधिरूप कथन  उपादान ) 
निरास ( प्युदास ) कहलाता है। इन पाँचों में से तीन तो 'प्रधानत्वं विधेः” सूत्र में कह दिए 
गए हैं | दो का आक्षिप कर लिया जाता है । 

जुगोपेति। अन्न नजर्थविशिष्टस्योत्तरपदार्थस्य विधिः, न त्रस्तत्वादिनिषेधः। तम्ञाप्य- 
नैस्तत्वादेः सिद्धत्वात्‌ तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पयुदासत्वम्‌ । 

“स पद्च में नजर्थ से विशिष्ट उत्तर पदाथ का विधान ( प्रधान ) है, त्रस्तत्व आदि का 
निषेध ( प्रधान ) नहीं। उनमें अंश्रस्तत्व आदि सिद्ध हैं, अतः उनका अनुवाद करके गोपन 
आदि का विधान किया जा रहा है अतः पयुंदास है । 


! विमश : विधि और नियेध की पहचान के लिए--इतना समझना पर्याप्त है कि किसी 
वस्तु का विधान विधि है जैसे--गुरु शिष्य से कहे--'पढ़ो?। निषेध के लिए उससे उलटा-- 
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मत पढ़ी? | यदि ये दोनों एक ही वाक्य में आनेवाले हों तो श्नका उपयोग वाक्य में कैसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्न है । एतदर्थ प्रधानता और अप्रधानता का सहारा लिया 
जाता है | यदि विधि में प्रधानता होती है तो निषेध को उसके साथ लगा दिया जाता है 
जिसका वह निषेध होता है। ऐसी जगह पयुदास होता है--उदाहरण--अनत्रस्तो जुगोप>'बिना 
डरे रक्षा की? | इसमें त्रास का निषेध और रक्षण का विधान दोनों एक साथ हैं। किन्तु रक्षण 
का विधान प्रधान है, अतः निषेध को त्रस्त शब्द के साथ लगा दिया, कारण कि उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है। जहाँ निषेध प्रधान होता है वहाँ उसका उपयोग 
क्रियापद के साथ कर दिया जाता है। जेसे--'यह कालछा नहां है? इसमें निषेध की प्रधानता 
थी अतः उसको 'है? क्रिया के साथ रखा गया | यह नहीं कहा कि 'यह अ-काला या अक्ृष्ण है? । 
इस विषय का स्पष्टोकरण ग्रन्थकार स्वयं करते हैं-- 
न भसज्यप्रतिषेधः तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । तदुक्तम-- 
“अप्राधान्य विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता। 
प्रसज्यप्रतिषेघधो5सो क्रियया सह यत्ञ नञू्‌॥ !इति । 
यथा--- 
नवजलधघरः सन्नद्धो5५य न हप्तनिशाचरः 
सुरघनुरिदं दूराकृष्ट न तस्य शरासनम | 
अयमपि पटुधौरासारो न -बाणपरम्परा 
कनकनिकषरिनिग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोरबशी ॥' 
( नज्समास का विषय पय्युदास ही है ) प्रसज्यप्रतिषेध नहीं, कारण कि वह उससे उलूटा 
है। जेसा कि कहा है-- 
जब विधि की हो अप्रधानता और प्रतिधेध की प्रधानता साथ हवी नजू का उपयोग हो-- । 
क्रियापद के साथ तो इसी को प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं ।!' यथा-- 
'उमड़ता हुआ यह नवीन मेघ है, दृप्त राक्षत नहीं। दूर तक खिंचा हुआ यह इन्द्रधनुष | 
है, उसका धनुष नहीं । यह अनवरत लगी झड़ी-धारा है--उसक्री बाणवृष्टि नहीं । यह कनक 
क्‍ 





निकष ( कालोभौंर कसौटी पर पीली सुवर्णरेखा ) के समान सुदहावनी वस्तु--विजली है, मेरी 
प्रिया उवेशी नहीं । 


अप्राधान्यमिति | प्रतिषेधस्य प्राधान्यं विधेरप्राधान्य॑ नजः क्रियापदेन सम्बन्धोडस- 
मथसमासः वाक्यभेदश्व, तन्न प्रसज्य प्रापय्य प्रतिषेध इति प्रसज्यप्रतिषेषः । अन्न कारि- 
कार्यां न्रये निर्दिष्टिनन्यद्‌ दयमाक्षिप्तम । ६ 

नवेति । अन्न हृप्तनिशाचरप्रतिषेधः प्रतीयते न तु अहृप्तनिशाचरविधिरिति 
प्रसज्यप्रतिषेघता । द 

( १ ) जहाँ प्रतिषेध की प्रधानता, ( २) विधि की अप्रधानता (१ ) नजू्‌ का क्रियापद 
के साथ सम्बन्ध, (४) असभथथ समास तथा (५) वाक्यमेद हो वहाँ प्रंसज्य - 'पहुँचाकर 
प्रतिषेध -- हटाने? के कारण प्रसज्य प्रंतिषेष होता है। कारिका में तौन बातें कही गई हैं और 
दो आश्षिप द्वारा ऊपर से ले आई जाती हैं। नव 5 यहाँ इृप्त निशाचर का प्रतिषेष प्रतीत होता 
है न कि अद्प्त निशाचर कौ विधि । अतः प्रसज्य-प्रतिषेष हुआ । 
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इह च पयुदासाश्रयणमसहृतम्‌ अ्थरस्यायुक्तत्वप्रसज्ञात्‌। संरब्धब- 
त्यतिषेधो छात्राभिमतः नासंरब्धवद्धिधिः, तत्रेव क्रियांशप्रतिषेधावगतों नञः 
क्रियामिसम्बन्धोपपत्ते: । न चासो प्रतीयते; शुणीभूतसंरम्भनिषेधस्याथौो- 
न्‍्तरस्येव संरब्धंवत्सदशस्य विधो प्रतीतेः, न च तत्पतीतो विवशक्षितार्थ- 
सिद्धि! काचित्‌। तत्सिद्धिपक्षें थे समासालुपपत्तिः,. नञर्थस्थ विधीय- 
मानतया प्राधान्यादुत्तरपदार्थस्य चानूद्यमानतया तहिपयेयात्‌ । समासे 
च सति अस्य विध्यजुवादभावस्यास्तमयप्रसज्ञात्‌। यत्र तु विपयेयस्तज्ञ 
समासो भवत्येव । यथा-- 


'काव्याथतत्त्वावगमो न वृद्धाराधन विना। 
अनिष्ठवान्‌ राजखूर्य कः स्वर्ग मुख्यमश्चुते ॥! इति । 


यहाँ ( असंरब्धवान्‌ ) में पयुंदास का मानना ठीक नहीं । उससे अर्थ गलत होने 
रूगता है । यहाँ संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध कहना अभीष्ट है न कि असंरब्धवत्‌ की विधि। 
( संरब्धवान्‌ के प्रतिषिध का कहना अभीष्ट इसलिए है कि ) वेसा होने पर ही क्रिया-भाग का 
प्रतिषेध ज्ञात होता है ( और तभी ) नञ का क्रिया से सम्बन्ध बन पाता है। ( असंरब्धवतू ८ 
करने से ) वह प्रतीत नहीं होता, कारण कि विधि में 'संरब्धवत्‌ ( व्यक्ति ) के समान ( व्यक्ति )? 
इस एक दूसरे ही अर्थ को प्रतीति होती है जिसमें संरम्भ का निषेष गुणीभूत है। उसकी 
प्रतीति से अभीष्ट अथ की कोई प्रतीति भी नहीं होती । उसकी. सिद्धि के लिए समास तोड़ना 
होगा | कारण कि नञथ यहाँ प्रधान है क्‍योंकि वही यहाँ (साध्य) या विधेय है और उत्तरपदार्थ 
( संरब्धव॒त्‌ ) अप्रधान है क्योंकि वह यहाँ अनूद्यमान या पूर्वविधि है। समास होने पर यह 
विध्यनुवादभाव समाप्त होने छगता है । जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता ( निषेध की विधेयता-- 
प्रधानता और विधि की उद्देश्यता--अप्रधानता न होकर निषेध को उद्देश्यता--अप्रधानता और 
विधि की विधेयता--प्रधानता होती है ) वहाँ समास होता ही है। यथा-- 

धृद्धाराधन! के विना काव्यार्थ का तत्त्तज्ञान नहीं होता । ऐसा कौन है जो राजसूय यज्ञ किए 
विना वास्तविक स्वर्ग भोगता हो?--यह । 


संरब्धवत्मतिषेधो छत्रेति। संरब्धवान्‌ यः पुरुषस्तद्वता येय॑ संरब्धता संरब्भणक्रिया 
तस्य व्च्यमाणन्यायेन प्रतिषेध इत्यथ:.। असंरब्धवद्विधिरिति संरब्धवत्सदशस्य संरम्भस- 
हृशक्रियाकत्तुरुदासीनप्रायस्य विधिरित्यर्थः । यदुक्त॑ “नविवयुक्तमिश्यादि । तत्रेति 
संरब्धवस्प्रतिषेधे । न चासावततिि प्रतिषेधति । तत्सिडिपक्ष इति विवक्षितो यः प्रधानभूत- 
निषेधलज्ञणो 5थंस्तस्य सिद्धिपक्ष इत्यर्थं:। अस्य विध्यनुवादभावस्येति नजर्थस्य विधिरुत्त- 
रपदाथंस्यानुवाद इत्यस्य । समासे हि नञर्थोपसर्जन उत्तरपदाथः प्राधान्येन प्रतीयते ॥ 
काव्याथेति । अन्न व्यवच्छेय प्रसज्यप्रतिषेध प्रदृश्य परिच्छेध पयुंदाससुदाहरति । 

नजु प्रसज्यप्रतिषेषे नजः क्रियान्वये5संरब्धवानित्यत्न संरम्भक्रियानिषेधो भविष्यति ॥ 

: तत्‌ कोअच्न दोष इृत्याह-क्रियाकत्न शभागिति । 

असंरब्धवत्‌प्रतिषेष अर्थात्‌ संरब्धवान्‌ जो पुरुष उसकी जो संरब्धता अर्थात्‌ संरम्भ-क्रिया 

भागे कहे जानेवाले क्रम से--उसका प्रतिषेघ--( विवक्षित है ) । 
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असंरब्धवद्विधि अर्थात्‌ संरब्धवत्‌ के समान--सँरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कर्त्ता-जो 
उदासीन तुल्य हो उसकी विधि | जैसा कि कहा है 'नजिवयुक्तमन्यसइशाधिकरणे***इत्यादि । 

तत्रेति अर्थात्‌--संरब्धवत्‌ प्रतिषेध में ! 

न चासाविति ( ग्रन्थकार ) न चासोी कददकर ७सी का प्रतिषेध करतें हैं । 

तत्सिद्धिपक्ष 5 अर्थात्‌--विवक्षित जो प्रधानभूत निषेघस्वरूप जो अर्थ उसकी सिद्धि के लिए । 

अस्य विध्यनुवादभावस्य 5 अर्थात्‌-नञथ की विधि और उत्तरपदार्थ का अनुवाद होने से । 
समास में नञर्थ को उत्तरपदार्थ अपने भीतर छिपा छेता है और वही प्रधान बन जाता है । 

काव्याथ--इसमें व्यवच्छेश प्रसज्यप्रतिषेध को. दिखलाकर परिच्छेध्य पथ्ुदास का उदाहरण 
देते हैं । 

( प्रश्न ) यदि प्रसज्य प्रतिषेध में नझ का सम्बन्ध क्रिया के द्वी साथ होता है तो असंरब्धवत्‌ 
में ( नज्‌ का अन्वय संरथ्ध के भीतर बेठी संरम्भ क्रिया के साथ हो लेगा फलतः ) संरम्भ क्रिया 
का निषेध होगा | तब ऐसा ( समास ) करने पर भी दोष ही क्या ? इस पर उत्तर देते हैं--- 


क्रियाकत्रशभागर्था वाक्ये5पोह्यो नआ यदि । 
क्रियांश एवापोह्यमः स्यान्नेछवानितिवत्‌ तदा॥ ३ ॥ 
अकुम्भकार इतिवद्‌ वृत्तो तु स्याद्‌ विपयेय 
इत्येष नियमो५थेस्यथ शब्द्शक्तिस्वभावतः ॥ ४ ॥ 
इत्यन्तरछोको । 


एक ही वाक्य में यदि नज के द्वारा ऐसे शब्द का अथ हटाया जा रहा हो जिसका एक अश 
क्रियात्मक हों और एक कर्त्तात्मक तो हटाया ज्यता है केवल क्रियात्मक अंश ही; जेंसे-- 
धल-इृष्टवान्‌? श्त्यादि । 

“अकुम्भकार? इत्यादि के समान समास होने पर ( यही ) बात उलट जाती है । शब्द शक्ति 
के स्वभाव से अथथ का यह नियम ही है। 


अय॑ भावश--असंरवब्धवानित्यत्र द्वावंशी क्रियांशः कारकांशश्व । तत्नोभयांशभागथे- 
निषेधे'शव्दशक्तिस्वाभाव्यादवाक्ये क्रियांशनिषेधस्तस्य प्राधान्येन विवज्षितस्यापरामशों 
( .«“मलुक्ताद्‌ १ ) विधेयाविमशः । 

भाव यह कि--असंरब्धवान्‌ू-यहाँ दो अंश हैं एक क्रियांश और दूसरा कारकांश। दोनों 
मैं--दोनों से युक्त अथ का निषेध प्राप्त होने पर शब्दशक्ति के स्वभाववश वाक्य में क्रियांश-- 
मात्र का निषेध दोता है। उसी की प्रतीति प्रधानरूप से न होने के कारण विधेयाविमश दोष हुआ। 

बिमझ--वाक्‍्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं. जिनके अथ में क्रिया और कारक दो तत्त्व 
ः संपुटित रहते हैं । उदाहरणाथै--यही 'संरब्धवान्‌? इसमें संरस्भक्रिया--है और क्तव॒त॒ प्रत्यय 
है कारक । दोनों के संपुट से संरब्धवान्‌ शब्द बना है। इसमें यदि नजर का संबन्ध करना हो तो 
क्रियाकारक में से किसके साथ किया जाय--यह प्रश्न है। पूव॑पक्षो ने यह चाहा था कि क्रिया के 
साथ हद्वी नज्‌ का अन्वय किया जाय और ऐसा करके उसने सिद्ध करना चाह था कि असंरब्धवत्‌' 
मैं पयुंदात्त नहीं अपितु जिसकी अपेक्षा है वही प्रसज्यप्रतिषेध है। उत्तरपक्षी ने पृवपक्षी की 
आंधी बात मान ली। उसने यह तो मान लिया कि नम्‌ का संबन्ध क्रियांश के साथ ही होता है । 
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किन्तु उसकी व्यवस्था उसने दूसरी ही दी। उसने पृवपक्षी के विरुद्ध यह माना कि नजञ का | 
संबन्ध क्रियांश से होता है किन्तु वह परम्परया | न कि साक्षात्‌ । उसके लिए पहले--अस्ति 
आदि क्रिया का आक्षेप किया जाता है। उसमें नआ्‌ का सम्बन्ध होता है। उस क्रियांश के 
साथ प्रत्यय से ( जेसे संरब्धवान्‌ में क्तवतु से ) प्रतीत कर्त्ता का और तब कर्त्ता में विशेषण | 
रूप से प्रविष्ट क्रियांश का । इस प्रकार ऐसे स्थलों में दो क्रियाएँ मानी जाती हैं । एक कर्त्ता में | 
गुणीभूत और एक स्वयं आक्षिप्त | इनमें से नम का सम्बन्ध आक्षिप्त क्रिया के राथ होता है | 
फिर उस क्रिया के साथ कर्त्ताका और कर्त्ता के माध्यम से उसमें ग्रुणीभूत--क्रिया का । क्‍ 
इस प्रकार नञ््‌ का सम्बन्ध क्रियांश से होने पर भी उस क्रियांश से नहीं होता जो कर्त्ता में क्‍ 
गुणीभूत होता है। उदाहरणार्थ “इष्टवान्‌ न! इसमें यज्‌ क्रिया का अर्थ है याग | इृष्टवान्‌ का 
अर्थ है 'याग कर चुका” व्यक्ति | उसका संबन्ध है “न? से । इस वाक्य में अस्ति क्रिया का अध्याहवार 
होता है । तब अर्थ--निकलता है कि 'जो याग नहीं कर चुका है। उनमें नञ्‌ का संवन्ध | 
अस्ति के अथथ है? से होता है। 'कर चुका? इस कर्त्तोश का--उस क्रियाइभाव के साथ और 'याग ल्‍ 
कर चुका! में प्रविष्ट 'याग? या यजन क्रिया का भी कर्त्ता के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 
। 
। 





साथ । ऐसा नहीं कि “न! इसका संबन्ध सीधे 'इशष्टवान्‌? के 'यजन” क्रियाथ से हो जाए। 

समास करने पर गुणीभूत क्रिया के साथ नज्‌ का संत्रन्ध होता है। प्रधान “अत्ति आदि 

क्रिया के साथ नहीं, फलतः नज की प्रधानता नष्ट हो जाती है। “अकुम्मकार! में कुम्भकतृत्व 

का अभाव प्रतीत होता है। “अस्तिक्रिया? का अभाव नहीं । यद्यपि कुम्भ का बनाना भी एक 

क्रिया है और उसके साथ नञ्र्‌ का सम्बन्ध है तथापि यहाँ प्रसज्यप्रतिषेष नहीं माना जा 

सकता कारण कि प्रसज्यप्रतिषेध क्रियांश के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नज्‌ की प्रधानता भी क्‍ 
चाहता है | यहाँ वह प्रधानता नहीं है। उसकी प्रधानता प्रधान क्रिया के साथ संबन्ध किए क्‍ 
जाने पर ही संभव है | इसी प्रकार--'इष्वान्‌ नः और “अकुम्भकारः दोनों में क्रियांश के साथ 

नम्‌ का संवन्ध बराबर होने पर भी स्थिति मिन्न है । प्रथम में नज्‌ का संबन्ध प्रधान क्रिया 'अस्ति! 

के साथ होता है अतः वह प्रधान होता है। द्वितीय में गरुणीभूत क्रिया--'कुम्मकठेत्व” में अतः 

वह अप्रधान होता है । ठीक इसी प्रकार “असंरब्धवान्‌? में भी नञ का संबन्ध संरम्भक्रिया के क्‍ 
साथ होते हुए भी उसमें प्रधानता नहीं आ पाती । कारण कि 'संरम्भण! क्रिया ग्रुणीभूत है, । $ 
कर्ता के गर्भ में तिरोहित है। प्रधान क्रिया है 'अह्ति?। यदि अस्ति के साथ नम का संबन्ध ' 
होता तो नज्‌ को प्रधानता होती और प्रसज्य प्रतिषेध माना जाता । 


| 
निष्कर्ष यह निक्रला कि प्रसज्यप्रतिषेध में नज की प्रधानता रहती है। उसका संबन्ध क्‍ 
प्रधानक्रिया से सोधे होता है। पद्थुंदास में नज्‌ प्रधान नहीं रहता और उसका क्रिया से | 
संबन्ध होता है किन्तु--अप्रधान क्रिया से | प्रधान क्रिया से भी संबन्ध होता है किन्तु सीधे- 
सीधे नहीं | दूसरों के सद्दार--परम्परया । असंरब्धवान्‌ में नज की प्रधानता और प्रधानक्रिया ! 
से सीधा संबन्ध--अपेक्षित थे अतः प्रसज्यप्रतिषेष का उपयोग-- अपेक्षित थां। परन्तु कर दिया क्‍ 
प्ुदास का उपयोग, फलछतः न नजू्‌ की प्रधानता रही और न नजञ का प्रधानक्रिया से सीधे | 
जबन्ध ही हो सका। इसौसे यहाँ विधेय 5 प्रधान का अविमशी > प्राधान्येन प्रधानरूप से ज्ञान । 
न होने के कारण विधेय।विमर्श दोष होगा । _- 


जिस प्रकार प्रसज्यप्रतिषेध में समास मान्य नहीं उंसी प्रकार - पयुंदास में भी समास नहीं क्‍ 
चाहिए--इस प्रकार की शंकापर उत्तर देते हुऐ कहते हैं-- 


छ्वितीयो विमर्श: ९४ | 
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तन्नापि केचिदृव्यामोहान्न समासमांद्रियन्ते। यथा--- 
ननु साधु कत॑ प्रजासजा शशिकान्तेषु मनो न कुवता । 
न हि चेतनतामवाप्य ते विरमेयुगंलितेन केवलम ॥? 
यथा बा--- । 
गुृद्दीत येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि' इति । 
वहाँ ( पयुंदास में ) भा कुछ लोग अ्रमवश समास छोड़ देते हैं । जेंसे--“चलो ठीक ही 
किया विधाता ने, जो शशिकान्तमणियों में मन नहीं बनाया | चेतनता पाकर वे गलने भर से न 
रुकते ।! और--'परिभव के भय से उचित न होते हुए भी जिमने तम्हें ग्रहण किया !? 
यथा च प्रसज्यप्रतिषेधे समासो नेष्टस्तथोक्तनयेन पयदासे5प्यंसमासरो नेष्यत इत्याह- 
ननु साध्विति। अन्न “न कव्वतेशति करणक्रियाकतूंसदह॒शेन क्रियां प्रत्युदासीनप्रायेणेत्यथः । 
अकुवतेति वाच्ये न कुवतेति क्रियांशनिषेधः। प्रतीतेवेंपरीव्यकारी । एवं नोचितमपी 
स्थुचितस्वमात्रनिषेधः प्रतीते वेंपरीस्यक्ृदेव । 
ननुसाधु--इसमें 'नकुवता? का अथ है--'करना” रूपी क्रिया के कर्तां के समान बनते हुए 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हुए | कहना--था “अकुवैता? । कहा गया "न कुवंता? 
( उससे ) 'कुबंता? के क्रियांश का निषेष ( चाहा गया ) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह | 
प्रतीति में विपरीतताकारी बन बैठा । | 
इसी प्रकार 'नोचितमपि? में औचित्यमात्र का निषेध चाहिए था। वह 'न उचितम? करने ! 
पर उलटा ज्ञान पंदा करने वाला बन गया । 


विमश--जहाँ नज्‌ अप्रधान होना चाहिए अतः नञ का उत्तरपद से समान किया जाना 
चाहिए, कुछलोग वहाँ भी अ्रमवश समास नहीं करते । जैसे--'न कुबंता साधु कृतम्‌? वाक्य का । 
, अर्थ हिन्दी में होगा 'उसने न करते हुए ठीक किया ।? किन्तु इस अर्थ के छिए 'न? को अलग ' 
रखकर “न कुवता“*? वाक्य बनाने पर इसके विरुद्ध अर्थ भी निकल सकता है अर्थात्‌ यह भी | 

कहा जा सकता है कि 'करते हुए ठीक नहीं किया!” यह प्रतीति ऊपर की प्रतीति से ठीक ! 
उलटी दै। यदि “न? का संबन्ध “कुव॑ता? के साथ समास में कर दिया जाता तो द्वितीय उलटी ॥! 
प्रतीति न होती। वस्तुतः 'डीक ही किया? यहौ अर्थ विवक्षित है और इसीलिए “न” का संबन्ध । 
'कुवता” के साथ मान्य है। वह “अकुवता” इसप्रकार समास करने पर भी प्रतीत हो सकता था, और 
लाभ यद्द था कि 'ठीक नहीं किया? यह अर्थ प्रतीत न होता “न कुवता श्स प्रकार समास न 
करने से दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार 'डचित न होते हुए भा जिसने तुम्हें 
अपनाया ।? इस अर्थ में 'अनुचित होते हुए भी '***“*? कहना अभीष्ट दै। श्सकी प्रतीति न? को 
उचित से एथक्‌ कर रखने में हो तो जाती है किन्तु तब 'न? का संबन्ध ग्रहण के साथ भी किया 
जा सकता है जिससे 'उचित होते हुए भी जिसने तुम्हें नहीं अपनाया! अर्थ भी निकल सकता है । 
यदि अनुचितमपि गृहीतम्‌ू-- अनुचित होने पर भी लिया? कह दिया जाता तो वेसी प्रतीति न 
होती । यहाँ 'न! का अर्थ गोण है। अतः 'न? को समास में उत्तरपंद के साथ जुटा कर रखना 
ही ठीक दे। यद्यपि हिन्दी में 'डचिन न होते हुए भी ग्रहण किया? वाक्य ऐसा है जिससे 
कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता तब भी संस्कृत में 'न उचितमपि गृद्दीतम? वाक्य ऐसा है 
जिसमें “न” को 'गरृद्दीतः तक॑ पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती । कारण कि संस्कृत का यह वाक्य 
अधूरा दे। इसमें एक शब्द की कमी है। वह दे उचित का पूरक सत्‌। कहना चाहिए था 





१०२३ . व्यक्तिविवेकः 
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“चित न सदपि येन ग्ृहीतम्‌ ।? इससे “न? सत्‌ का संबन्ध काट कर “गृहीत” के पास नहीं 
पहुँचता.। पर संस्क्ृत वाक्य में सत्‌ को कोई आवश्यकता न समझ “न उचितमपि गृहीतमः 
इतना ही कह दिया गया | हिन्दी वाक्य में 'सत्‌? का अर्थ 'होते हुए! वाक्य में दिया जाता है 
“उचित न होते हुए! भी इसलिए हिन्दी वाक्य में “न? टस से मस नहीं होता। परन्तु संस्कृत के 
समान यदि हिन्दी--वाक्य से भी 'होते हुए' निकाल दिया जाय तो उससे भी विरुद्ध प्रतीति 
होने लगेगी “न उचित भो अपनाया? तो हिन्दी में कहा नहीं जाता और “उचित भी न अपनाया? 
में 'न? “अपनाया? से जुड़ता है फलतः उल्टी प्रतीति होती है । अतः एक मात्र यही उपाय 
रहता है कि “न! को अल्ग न रखकर उचित के साथ उसे जोड़ दिया जाय “अनुचित भी 
अपनाया?--कहा जाय । इसमें "होते हुए की अवश्यकता नहीं रहती ओर “न? का प्रधानक्रिया 
अपनाया! से योग नहीं होता | इसीप्रकार संस्कृत में भी या तो 'सत्‌? शब्द का उपयोग होना 
चाहिए या फिर “न” का उत्तरपद से समास कर देना चाहिए। वेसा नहीं किया गयां, अतः 

_ विवक्षित प्रतीति के साथ अविवक्षित--विरुद्ध प्रतीति भी होती है। इसका एक मात्र कारण-- 
पयुदास में भी नञ्‌ समास की उपेक्षा है । 

इसी प्रकार “न कुवंता? में “न! को 'कृतम? से रोकने वाला “सता? शब्द नहीं है। हिन्दी 
में “न करते हुए? में “हुए! शब्द “सता? का स्थानापन्न शब्द है। अतः वह “कृतम्‌” इस प्रधान 
क्रिया से सम्बन्धित होने हुए रुक जाता है। यदि हिन्दी वाक्य से 'हुए! हटा दिया जाय तो 
न करते ठोक किया? को 'करते--ठीक नहीं किया? भी बनाया जा सकेगा। अतः “न कुवंता? 
न कहकर अकुवंता! कहना चाहिए। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के अनुसार “न कुंबेता? भी 
समस्तपद माना जा सकता है। परन्तु “अकुर्वता? के समान--वहः असमस्त नहीं माना जा 
सकता हो ऐसी बात नहीं । विरुद्ध प्रतीति के भय से “न कुवंता” में समास की कल्पना करनी 
पड़ती है । आपाततः तो--दोनों पद अछग ही प्रतीत होते हैँ । 

यहाँ व्यक्तिविवेक व्याख्यान! की “अकुवेतेति वाच्ये न कुव॑तेति क्रियांशप्रतिधेघः । प्रतीतै- 
वपरोत्यकारी । एवं नोक्तिमपीत्युचितत्वमात्रनिषेष: प्रतीतेवेंपरीत्यकदेवः इन दो पंक्तियों में कुछ 
शब्दों की कमी मारूम पढ़ती है। हमने “““न कुव॑तेत्युक्ते क्रियांशनिषेध: प्रधानक्रियाप्रतिषेध- 
प्रत्यायकत्वात प्रतीतेवेंपरीत्यकारी? ऐसा और “एवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमात्रनिषेषः प्रतीतैवप- 


गैत्यक्रदेवः--ऐसा पाठ माना है । 

ननु 'अभ्रा्धभोजी' त्यत्न प्रसज्यप्रतिषेघेषपि यथा समास इष्यते तद॒दि- 
हापि भविष्यति, संरब्धवज्निषेधश्चध प्रतिपत्स्यते न अखंरब्धवद्धिधिरिति 
प्रसज्यप्रतिषेथ णवायमस्तु कि पर्यदासाश्रयणेन | नेव॑ शऊूक्यम्‌, यतों न 
तावदज नजञः श्रार्धेनोत्तरपदाथनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ प्रतीयते, अपि तु 
विशेष्यतया प्राचान्येन तद्नोज्यर्थनंव । तञ्ापि कन्नंश एव प्रधानम, न 
क्रियांश! । भ्राद्भोजनशीलो हातः कतो प्रतीयते न तद्धोजनमात्रम , कत्तरि 

णिनेविधानात्‌ । 
जैसे--“अश्राद्धभोजी”-- इस जगह प्रसज्यप्रतिषेध होने पर भी समास मान्य होता है उसी 
प्रकार ( असंरब्धवान्‌ ) यहाँ भी होगा और सरब्धवान्‌ का प्रतिषेध ही प्रतीत होगा, असरब्धवत्‌ 
की विधि नहीं । इस प्रकार यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध ही माना जाय, पयुंदास को गले लगाने से 
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ल्‍ क्या १ ( उत्तर ) ऐसी शंका नहीं की जानी चाहिए, कारण कि यहाँ ( अश्राद्धभोजो में ) न 
का श्राद्ध--इस उत्तरपदाथ से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, अपितु उस ( श्राद्ध ) का भोजी 
न्‍ इस--'भोजी” के साथ प्रतीत होता है, कारण कि भोजी ही प्रधान है क्‍योंकि वह यहाँ विशेष्य 
है। वहाँ ( 'भोजी!” में ) भी कर््नंश ( णिच्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकर्त्ता ) ही प्रधान है न कि 
( भुज ) क्रियांश इससे--श्राद्रभोजन करने वाला कत्तां प्रतीत होता है, केवछ श्रा़्भोजनमात्र 
नहीं । क्योंकि कर्ता? के लिए णिनि प्रत्यय किया गया है । 


ततस्तद्मिसम्बन्ध एव शाब्दो न क्रियाभिसम्बन्ध: । स॒ हि सामथ्यो- 
दवसीयते, तद॒ुपादानमन्तरेण कतृत्वाज्ुपपत्तं:। तच्छृुवणमाञविप्रलम्भ- 
कतश्थाय प्रसज्यप्रतिषेधश्रमः, न पुनराज़स्येन तन्ञ तद्गूपता नाम काचित्‌ 
सम्मवति । सा हि वाक्यादेवावसीयते न कत्तेः, तयोः सिद्धसाध्याथे- 
निष्ठतया भिन्नाथव्वादिति भ्वितव्यमेव तञ्ञ समासेन । एवमसूर्यपश्यादि- 
ध्यंपि द्रण्व्यम्‌। इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधेः । तत्‌ को5वब- 
काहशाः समासस्य । यथा-- 


'भुड़े सदा आादड्मय पराश्चवोपतापयेद्त्ययथार्थेमेव । 

सम्यक्‌ स्वभावो5वरगतो5स्य यावन्न भ्राउभोजी न परोपतापी ॥! इत्यञ्ञ। 

अज्ञ हि प्रतीयमानसत्तादिक्रियासमन्वयो नञथंस्य प्राधान्येन प्रतीयते । 
न तु तहिशिष्टस्योक्तरपदाथस्य विधिरित्येष एवं प्रसज्यप्रतिषेघविषयो 
युक्तो नान्‍यः अन्यथात्रञापि समासवेशसोपगमप्रसहुः पू्वचत दठुर्निवारः 
स्याद विक्षेषाभावात्‌ । 


तस्मादस्य नञओो विधेयाथनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानाथेपरतया तद्विप- 
रीतव॒ृत्तिना संरब्धवत्पदेन सदाचारनिरतस्येव पतितेन त्तविद्दद्धिनष्यत 
एुवेति स्थितम्‌ । 
नञथंस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयेये। 
समासो नेष्यते5थस्य विपयोसप्रसक्ूृतः ॥ ५॥ 
इति सडाअहस्छोकः । 
इस कारण शब्द द्वारा उस ( कत्रेश ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्रिया के साथ 
नहीं । वह ( क्रिया के साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्याथ के बल से प्रतीत दो जाता है, 
कारण कि ( कर्त्ता का ) कंतृत्व क्रिया के बिना बनता नहीं। उस ( क्रियांश ) का छब्द द्वारा 
कथन होने से ही यह प्रसज्यप्रतिबेध का भ्रम हो उठा हैं. वस्त॒ुतः वहाँ ( अश्राडभोजी में ) 
तद्गूपता ( प्रसज्यप्रतियेध रूपता ) बनती नहीं । उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्य से होती दे । 
समास से नहीं । क्योंकि वे दोनों ( वाक्य और समास ) भिन्नार्थक होते हैं । वाक्य साध्याथंक 
होता है और समास सिद्धार्थथ । इसलिए वहाँ ( अश्राद्मोजी पय्ुंदास में ) तो समास होना 
ही चाहिए। इसी प्रकार असूर्यपश्या आदि में समझता चाहिए। यहाँ ( असंरब्धवत्‌ ) में 
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तो ग्रतिषेध की प्रधानता विवक्षित है, विधि की नहीं । इसलिए (€ वहाँ ) समास का मौका 
ही कहाँ ? जैसे यहाँ-- 

ध्यह सदा श्राद्ध खाता है । अतः शब्युओं को भी परास्त कर सकेज-यह सवंथा झूठ दे । 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जबतक--श्रा्भोजी नहीं होता तबतक परोपतापी 
भी नहीं होता !! 

यहाँ नञ॒ का सम्बन्ध 'अस्ति! आदि सत्तावाचक क्रियाओं से ही प्रतीत होता है | वह भी 
प्रधान होकर उस ( नञ ) से विशिष्ट उत्तरपदार्थ की विधि नहीं | अतः यही उदाहरण प्रसज्य- 
प्रतिषेध का ठीक स्थल समझा जाना चाहिए। और कोई नहीं । नहीं तो यहाँ भी ( मुझे सदा 
श्राद्धमयं में भी ) समास वेशस-समासजन्य विवक्षितार्थधात स्वीकार करना पड़ जायगा। 
जैसे पहले ( अश्राइभोजी ) स्वीकार किया था | कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 

इसलिए इस ( असंरब्धवत्‌ के ) नञ्‌ का संरब्धवत्‌ पद के साथ सम्बन्ध विद्वब्जन उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि नज्‌ विधेय-अर्थ- 
परक होने से प्रधान है, ओर 'संरब्धवत्‌? पद उद्देश्य-अर्थ परक होने से उससे विरुद्ध अप्रधान । 

इस सम्पुर्ण विवेचन का संग्रह इस प्रकार होगा-- 

“जब्‌ नजथ ( निषेध ) प्रधान हो और निषेध्य अर्थ अप्रधान हो तब समास नहीं माना 
जाता । उससे वाक्यार्थ में उछट-फेर की सम्भावना होने लगती है ।” 


तच्छुत्॒णं क्रियाश्रवणस्‌ । तयोरिति सिद्धार्था वृत्तिः । साध्याथ वाक्यम ॥ असूर्य पश्या- 
दिष्वति । अन्नापि नजः सूरयणोत्तरपदार्थेन नाभिसम्बन्धः, अपितु तद्‌दृष्टथनेव । तत्राषि 
कन्नेशः प्रधान न क्रियांशः कत्तरि खशो विधानादिति पृववद्वसेयम्‌ । 

मुझ इति । अन्न हि वाक्यस्य क्रियाप्राधान्य॑ प्रतीयमानभवत्यादिक्रियादिक्रिय पेक्ष 
नजञः समनन्‍्वये श्राइभोजी न भवतीति वाक्यार्थः । अश्नाद्वूभोजीत्यन्न तु नजा भोक्तस्सस- 
न्वये श्राद्ूभोक्तव्यतिरिक्तो5पि विघसाश्यादिः प्रतीयते। यतश्चात्र अश्राद्धूमोजीध्यादोी 
समासे प्रतिषेधो नेट, तत एवं समर्थसमासस्तद्विपर्ययेणासमर्थलमासश्च कारिकाइयेनो- 
कक । वाक्यभेदाभेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरित्यवचनम्‌ । 

तच्छूबण 5 उसका श्रवण अथांत्‌ क्रिया का शब्द तक कथन । 

अर्थात्‌ समास सिद्धार्थ होता है। वाक्य साध्यार्थ । 


असूर्यपश्यादिषु 5 यहाँ भी नज््‌ का उत्तरपदार्थ सूर्य के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु उसके 
द्रष्टा रूपी अर्थ के साथ ही उसमें करत्रैश प्रधान है। क्रियांश नहीीं। कारण कि कर्त्ता-अर्थ में खर 
प्रत्यय का विधान किया गया है । इस प्रकार पूर्ववत्‌ संगति छगानी चाहिए । 

भुडक्ते ८ इस शछोक में वाक्यार्थ है--'आदभोजी नहीं है? । यह वाक्य है अतः इसमें क्रिया को 
प्रधानता है, और नजर का सम्बन्ध भवति आदि उन क्रियाओं से होता है जो ( छोक में कथित 
न होने से ) ऊपर से लाई जाती है । इसके विरुद्ध 'अश्राद़्भोजीः--इत्यादि में नज्‌ का सम्जन्ध 
होता है भोक्ता से | तब श्राडमोक्ता से भिन्न-विघसाशी आदि भी प्रतीत होते हैं। और 
इसीलिए यहाँ समर्थ-समास भी है, क्योंकि 'अश्राइभोजी” इत्यादि समास में प्रतिषेध ( निषेध ) 
विवक्षित नहीं है | इसके विरुद्ध असमर्थसमास पिछली दो कारिकारओं द्वारा बतकछाया गया ह्ै। 
( समास करने से वाक्य एक ही रहता है, समास न करने से वाक्य दो दो जाते हँ-ये जो ) 
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वाक्यमेद तथा वाक्य की एकता (हैं वे स्वयं ही आकांक्षा आदि के ) बल से समझ में -आ जाती 
हैं, अतः उनको नहीं कहा गया । 


विमशं * आचाय ने यह स्थिर किया था कि प्रसज्यप्रतिषेष में समास नहीं होता। क्योंकि 
उसमें नज्‌ प्रधान होता है। <असंरब्धवत”. में नजञ्‌ प्रधान है.अतः उसे समास में डालकर 
अप्रधान करना -विधेयाविमशो दोष है। प्रतिपक्षी ने प्रसज्यप्रतिषेष. में भी समास का अस्तित्व 
सिद्ध करना चाहा | उसने एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिसमें. कारक ओर क्रिया दोनों 
अंश थे और उन दोनों में से उसके अनुसार नआ का अन्वय क्रियांश से था। वह उदाइरण 
था--“अश्राद्धभोजी? । इसमें. (अ? यह नजञ है। 2 क भोजन--क्रिया है ओर णिनिप्रत्यय 
कर्त्ता कारक का वाचक | प्रतिपक्षी यहाँ नझ अ|| करा सम्बन्ध 'श्राद्भोजन”क्रिया से मानता 
 है। प्रसज्यप्रतिषेध नें 'नज्‌” का सम्बन्ध क्रिया से दी होता हैं, अंतः उसकी स्थापना है कि 
यहाँ समास तो है ह्ो--प्रसज्यप्रतिषेष भो है । इसलिए असंरज्यवत्‌ में भी प्रसज्यप्रतिषेध के साथ 
समास सदोष नहीं । 

आचाये का उत्तर है कि “अश्राद्धभोजी? में नआम का सम्बन्ध क्रियांश से नहीं होता । 
कारकांश से दी होता है। यहाँ कारक दो हैं। एक श्राद्ध और दूसरा “णिनि? प्रत्यय से प्रतीत 
श्राइमोजन का कर्त्ता । इनमें से न का सम्बन्ध श्राद्ध-रूपी कारकांश से न होकर कर्तता-रूपी 
णिनिप्रत्ययार्थ कारकांश से होता है। ( ऐसी स्थिति में उसका अर्थ हो जाता द--आदः के समान 
इस 'विघस”--भोजन के बाद शेष रह थाली. का उच्चछिष्ट आदि खाने वाला। ) कारण कि 
वही कारकांश प्रधान है, क्योंकि वही एक विशेष्य है अन्य--आद्ध, भोजन--विश्लेषण हैं द 
विशेषण कभी भी विशेषण में अन्वित नहीं होता । सभी विशेषण केवल विशेष्य में अन्वित होते 
है । इसी प्रकार “असूर्यपश्या?--'सूये को देखने वाली? में भी नज्‌ का अन्वय--'देखने वाली? 
इन शब्दों से प्रतीत द्रष्टा में होता है । 

इसलिए वस्तुतः 'अश्राद्धभोजी? में भी पय्युदास ही है । प्रसज्यप्रतिषेष नहीं। यदि प्रसज्य- 
प्रतिषिध का प्रयोग करना हो तो “न आद्धभोजी?--'आदध-भोजी नहीं? इस प्रकार नजञ्‌ को 
स्व॒तन्त्र रखना होगा ।. भ्न्थकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए “भुझ्ले सदा" यह उदाहरण 
उपस्थित किया है । 


निष्कर्ष यह कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषिध में नम के समास का औचित्य 
सिद्ध नहीं हुआ । फलतः उसके दृष्टान्त से “असंरब्धवत्‌? में भी प्रसज्यप्रतिषेध में समास का 
ओऔचित्य सिद्ध नहीं हुआ | निदान यहाँ से विधेयाविमर्श दोष--हूट नहीं सका । 

प्रस्तुत प्रकरण के मूल अन्थ कौ--“अन्यंधात्रापि समासवैशसोपंगमप्रसन्नंः पूव॑वत्‌ दुनिवारः 
 स्थात!ः--श्स पंक्ति में--दो कठिनाई हैं--एक तो “अन्न? सर्वनाम का परामं्श विषय समझना 
और दूसरी--समासवशसोपगमप्रसज्ञः में 'समासवेशस”ः का अथथ> समासकृत--वैशस अथवा 
समास विषयक वेशस?। हंमने “अन्न” का परामशे विषय 'मुंके सदा आड़? पद्य का “न आद्धमोजी? 
अंश. माना. है ओर इसी के अनुसार 'समासवैशस--का अर्थ समासजनिंत या समासक्ृव-- 
बेशस । कारण कि वही संन्निकृष्ट ओर प्रसज्ञ में तात्कालिक है। -: 


एवमेक॑ विधेयाविमर्श विचाय॑ द्वितीयमुदाहरति--यो5सावित्यत्रैति । तच्छुबद प्रेत्याकां- 
छउसायाः केनाप्यनिवत्त नात्‌ । 
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१५९६ .  व्यक्तिविवेकः 
इस प्रकार एक विधेयाविमश का विचार कर दूसरे ( विधेषाविमश ) को दिखलाते हैं-- 
यौउसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अर्थात्‌ वहाँ केवल यद का. प्रयोग अधूरा है ) कारण कि 

( वहाँ यद्‌ शब्द को ) तद्‌ शब्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाला कोई नहीं हैं । 

किश्व_यो5सावित्यतञ्र यदः केवलस्येव प्रयोगो5ल्ञुपपन्नः | यत्र यत्त- 
दोरेकतरनिद्शेनो पक्रमस्तत्र तत्प्रत्यवमशिना तद्तिरेणोपसहारो न्याय्यः 
विधेया 5 त्वात्‌ 

'तयोरप्यनुवाद्यविधेयाथ त्वेनेश्त्वात्‌ तयोश्वच परस्परापेक्षया नित्यत्वात्‌ । 

अत एवाहुः-यत्तदोज्ित्यमभिसम्बन्ध!' इति। स चायमनयोरुपकमोपसंहारो 

०.८४. 
द्विविधः शाब्द्धाथश्वेति । तच्चोभयोरुपादाने सति शाब्दः । यथा-- 
'यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददो न जहार तत्‌ |? 
यथा च-- 
'ख डुमेतिः श्रेयसि यस्य नाद्रः स पूज्यकर्मा छुह॒दां श्वणोति यः।? इति। 
3800 'योडइसौ? इस प्रकार केवल 'यद! शब्द का... ही प्रयोग -अधूरां रहता हैं। जहाँ 

( कहीं ) “यद्‌' में से किसी एक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ होता है वहाँ उसके प्रत्यवम्शञी 

दूसरे के निर्देश से ही उपसंहार करना उचित है। कारण कि वे दोनों ( यद्‌ और तद ) 

भी अलुवाद्य और विधेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। और उनमें दोनों एक दूः 

का हर देना एक दूसरे 

का आकांक्षा सदा रखते हैं। इसलिए कहा हे--यत्तदोनित्यसम्बन्ध:--यदू और ; तद्‌ का 

सम्बन्ध नित्य है । । | 
श्न दोनों का जो यह उपक्रम और उपसंद्दार (का क्रम ) हे वह भी 'शाब्द ओर आ्थ! 

इस भ्रकार दो प्रकार का होता है| दोनों में से शाब्द वद होता है जिसंमें दोनों (यंद/भी लि तवआ। 
शब्दोपात्त होते हैं । यथा-- 
'जो कह दिया वह झूंठा नहीं किया और जो दे दिया उसे लौठाया नहीं ।? 
और जैसे-- 
6 दुमति पे 
वह दुर्मति है जिसका झुकाव श्रेय कौ ओर नहीं । उसका कारये पूज्य है जो सुहज्जनों की सुनता है? 


मी पके तच्छब्देनो पसंहारः । क्चित्तच्छुब्देनोपक्रमे यच्छुब्दे- 
जपिशेम्दो मर त्त किया न हय शाब्दोपक्रमोपसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति ॥ तयोरपीति । 
धयदास 8 ० बना ति। असज्यप्रतिषेधे हि नजर्थों विधेयो निषेध्यो5्थों 3जुवाद्यः | 
2 इत्युक्त आगू। अनुवाद्यविधेयेति | यत्तदोनित्याभिसम्बन्धेडपि शब्दु- 

न्‍ वाभाध्याद्‌ यदो&लुवाच्यविषयत्वम्र्‌. नित्यत्वादिति । अपेकज्षाप्राणतयावस्थानात्‌ । 
शाब्द इति शब्देनो भयो: संस्पक्ञांत्‌। उभयोः संस्पर्शाभाव आर्थत्वम्‌ । तन्न हुयी गतिः 
अन्यतरानुपादानं [ दृयोरनुपादनश्चेति ] दुयो रनुपादानमपि यत्तदाश्षयभावेन द्विधा। 

घतदुदाहरिष्यति । ल्‍ 

कहीं आरम्म में आर शब्द रहता हे | उपसंहार “तद्‌? शब्द से होता हे । कहीं आरम्भ 
मे तदू! शब्द रहता है तो उपसंहार “यद” शब्द से होता है । इन दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
सहार क्रम के शाब्द-भेद के प्रसन्न में हगे। | 

इसमें अपि झब्द नजर” का रूधथय करता है| जैसे कि पहले कहा है--प्रसश्यप्रतिषेष 
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में नम ( निषेध ) विधेय होता है और निषेध्य अथे अनुवाद्य या उद्देश्य और पयुंदांस 
में श्सके विरुद्ध । ः ः 
यद्‌ और तथ्‌ का सम्बन्ध नित्य होने पर भी शब्द कौ शक्ति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 


यद्‌ का विषय अनुवाय रहता है--ओर 'तद का विधेय । 

.. नित्य होने से अर्थात्‌ अपेक्षा को प्राणतुल्य अपनाकर सम्बन्धित रहने से। ._- अत ३० 
दोनों का कथन शब्द से होने के कारण। दोनों हो शब्द से कथित न होने से आये 

( अर्थात--एक का शब्द से कथन हो दूसरे का नहीं )। उसमें ( आयंत्व॑ में ) भी दो प्रकार होते 

हँ--दो में से एक का अनुपादान--शव्द से कथन न होना और दोनों का ही अनुपादान--शब्द 

से कथन न होना | दोनों का अनुपादान भो दो तरइ का होता हद यद--को लेकर और 

तद्‌ को लेकर । . -: द कि 


बता आय 






... विमशञ « व्यक्तिविवेककार- 22/पथ में दूसरा विषेयाविमश दोष दिखाते 
दे न व 5 आप है पाए पर । यद्‌ ( जो ) और 'तद? ( वह--या--सो )-- 
दोनों ऐसे संप्तेनाम हैं--जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य में बना दी रहता है। जिस भो वाक्य में 


*यद? का प्रयोग होगा उसमें 'तद” की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार जिस वाक्य में पद का प्रयोग 
होगा उसमें यद्‌ की । कह्दी-कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों में से उपादान एक का ही छोता दै । 
परन्तु दूसरे.की अपेक्षा वहाँ भी होती है। पाठक उसे अपने आप आशक्षेप द्वारा. खींच लाता 
है । परन्तु उसकी कुछ खास स्थितियाँ होती है जिन्हें अमी-अभो आगे स्वयं अन्थकार ने स्पष्ट 
किया है । ऐसी स्थिति में जब कभी उन स्थितियों के नियमों के न दोते हुए भी यद्‌ या तद 
में से किसी एक का ही उपादान होता है तो दूसरे के विना वह वाक्यार्थ अधूरा पड़ा रंद जाता 


. है। तब दो दोष होते दं--यद्‌ का उपादान न द्योकर केवल तद का उपादान होने से “वाच्या- 


वचन” औरं तद्‌ का उपादान न द्ोकर केवल यद्‌ का उपादानं “विधेयाविमश? । कारण कि 
यदू पूर्वोक्त वस्तु का शान कराता है, वह किसी नवीन वस्तु का ज्ञापक चंढ्ीं, अतः वह अनुवाय 
विषयक--कइलाता द । अनुवाध का अथ है अनुवाद के योग्य अर्थात जिसका कथन दो चुका 
है, अब केवल उसका उल्लेखमात्र कर देना है। अतः वह अप्रधान ध्ोता है। कारण कि वह 
सदा अप्रधानवाक्य में ही प्रयुक्त होता है। तंद सबंदा नवीन वस्तु का ज्ञापक बनकर आता 
: है | यह नवीन वस्तु-होती तो वही है जिसे पहले उपवाक्य में यद्‌ व:६ चुकता है, किन्तु 
तद्‌ द्वारा कद्दे जाते समय वह अनुवाद्य नहीं रहती। ड़सका सम्बन्ध प्रधान, क्रिया से धो 
जाता है अतः वह विधेय कहलाती है। वाक्य में विधेय ही प्रधान होता है.और यद नवीन 
रूप से उपस्थित होता है | पिछले दिए उदाहरण में. .कद्दा गया “उसे झूठा नहीं किया? जिशासा 
हुईं क्‍या ? या किसे ? इससे स्पष्ट है कि ओता को अभीतक “उसे झूठा नहीं किया? इस क्रिया 
का कर्म विशेष रूप से ज्ञात नंद्वीं है। वक्ता जब कद्देगा तब ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद 
यह सापब्रित छ्ोगा कि वस्तु वह उसको पूर्वानुभूत है। जैसे इसी वाक्य में वक्ता ने कद्दा-- 
'जिसे कह दिया! । अर्थ निकला “जिसे. कह दिया--उसे झूठा नहीं किया!। श्रोता को ज्ञात 
हुआ कि झूठा न करने” का कम कथित 'बृचन! था।- वचन का ज्ञान श्रोता को पहले से था, 
इसोलिए उसने 'वचन? के लिए कोई जिश्वासा प्रकट नहीं की । इस प्रकार 'तद” शब्द द्वारा कथित 


.. प्दार्थ--नवीन और जूधान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होता है... 


: यह? के रइने से अंनुवा् का शान जैसा स्पष्ट चाहिएं वैसा नहीं: हो पाता । तंद के प्रयोग में 


ज़ी 
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अनुवाद्य का स्पष्ट कथन आवश्यक है और अनुवाद्य के लिए यद्‌ु का कथन। इस: प्रकार 
अवश्यकथनीय यद्‌ शब्द का कथन न होने से वाच्यावचन दोष होता है कारण कि वाच्य का 
अर्थ होता है अवश्यकथनीय और अवचन का अर्थ अकथन ! तद्‌ कै न रहने से अनुवाद्य की प्रतीति 
तो जैसो चाहिए वेंसी हो जाती है पर विधेय की प्रतीति वेसी नहीं होती | विधेय की प्रतीति 
प्रधानरूप से होनी चाहिए। वह तभी संभव है जब उसका -शब्दतः कथन हो । इसलिए 
तद्‌ शब्द का प्रयोग भी आवश्यक होता है । इख प्रकार तद्‌ शब्द के अभाव मेँ विधेय की 
प्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से नहीं । जब कि होनी चाहिए प्रधानरूप 
से । अतः यहाँ 'विधेयाविमश” दोष होता है। विधेय का अथ्थ होता है जिसका विधान किया 
जा रहा हो । विधान जिसका किया जाता है वाक्य में वही प्रधान होता है। जेसे एक बार “पट 
ब॒यः--“कपड़ा बुन दो! कह दिया गया और उसके बाद. (रक्त पं वयः-- छाल कपड़ा बुनो! 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्य में 'रक्तः ही नवीन तथा विधेय होता है, कारण कि इस वाक्य र्मे 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसलिये 'रक्त॑ पट वय? में पट और वयन क्रिया को 
अपेक्षा वही 'रक्तत्व”? प्रधान भी होता है। यदि “रक्त? शब्द न॑ कहा जाय तो ऐसा हो सकता है 
कि दैवात्‌ कपड़ा “छाल” रह्न का ही बुन दिया जाय, तब भी “रक्त पटं वर्य” के कथन से छाछ 
रज्ञ में जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार विधेयाविमरश में विधेय का 
कथन न होने से उसको प्रतीति तो यथाकर्थंचित्‌ होती ही हैँ कारण किझयब शब्द का प्रयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः--विधेय का प्राधान्येन अविमश या अज्ञान होने:से 
विधेया-विम्श दोष होता है । 


यद्यपि विधेय भी अवश्यकथनीय होता है अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन दोध तद, 
शब्द के अनुपादान में भी माना जा सकता है, तथापि तद्‌ के अभाव का यद्द दोष यद्‌ के अभाव 
के दोष के समान केवल वाच्यावचन मात्र नहीं है, प्रत्युत वह विधेयाविमश भी है। “यद्‌ से प्रतीत 
अर्थ प्रधान नहीं होता--वह्‌ अप्रधान होता है, अतः उसके अमाव में प्राधान्येन अप्रतीति रूप 
; विजवेयाविमश सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अर्थ प्रधान होता है ।. अतः उसके अभाद 
में वाच्यावचन तो हो सकता है पर विधेयाविमश भी सम्भव है। दोनों दोषों में से विधैया- 
तर हो अनिल अनोचित्यकारी सिद्ध होता है, अतः वही माना जाना चाहिये । जिसे वास्या- 
वचन में अधिक अनेचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता है । 
५ विशेष--इस प्रसन्ञ में व्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खंडित प्रतीत दोती है । वह है-- । 
तत्र दयी गतिः, अन्यतरानुपादानं दयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन दिंधा क्रमैण चेतदुदाह- क्‍ 
रिष्यति !--इसका ठीक अनुवाद यह होगा--उस (आर्थत्व ) में भी दो पद्धति हैं । किसी 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यकत्तदाश्रयभाव से दो प्रकार का होता है। इसी 
क्रम से इसके उदाहरण आगे देँगे।” यहाँ 'अपि! या "भी? से प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
की होनी चाहिये--दयी गतिः अन्यतरानुपादानं दृयोरनुपादानं च । दयोरनुपादानमपि । 
अर्थात्‌--'दो पद्धति है किसी एक का अनुपादान और दोनों का अनुपादान । दोनों का अनुपा- 
पादान भी ० ।? यहीं इसी विषय को स्पष्ट करते हुए द्वयोरनुपादानमपि द्विधा!--कहकर व्याख्या- 
नकार ने जो कहा है--क्रमेण चेतदुदाहरिष्यत्ति'---तदनुसार उभयानुपादन का उदाहरण 
“उत्पत्त्वतै तु मम' श्त्यादि है। वहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का अनुपादान द्शित है। यही विषय 
काध्यप्रकाश में भी आया है। वहाँ अन्यतर के अनुपादान में द्वी दो भेद परिलक्षित होते हैं । 
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इयोरनुपादान! का तो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने दिया है--'ये नाम! पथ का उत्ताष॑ 
“त्पत्स्यतेडस्ति मम कोपि समानधर्मा वही काव्यप्रकाशकार. ने भी अपनाया है। इसी प्रकार 


, हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में अन्यतर अनुपादान के ही दो भेद माने हैं। 


एुकतरस्योपादाने सति आर्थः, तद्तिरस्य अथसामथ्यनाक्षेपात्‌।... 
तत्र तदः केवलस्योपादाने सत्यार्थर्रिविधः प्रसिंद्धालुभूतप्रक्रान्तवस्तु 


विषयतंयोपकब्पितसन्निघिना यदा तस्यथामिसम्बन्धात्‌ 
तत्र प्रसिद्धा्थं-विषयों यथा-- जा 
द्र्यं गत॑ सम्प्रति. शोचनीयतां खसमागमप्रांथनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोशुदी ॥! 
( वद्दी उपक्रमोपसंहार यद्‌ तद्‌ मे से ) किसा एक के कथन होने पर आय होता दै, क्‍योंकि 
वहाँ दूसरे का अर्थ के आधार पर आशक्षेप करना पड़ता है। 
उनमें केवल तद का उपादान होने पर आर्थ तीन प्रकार का होता है--कारण कि वह 
( तद्‌ शब्द ) तीन श्रकार का होता द--प्रसिद्ध वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक और 
प्रक्रान्त वस्तु विषयक । इसलिए यद्‌ स्वयं उसके पास चला आता है और उसका उससे ( तदू 
शब्द से ) सम्बन्ध हो जाता है। 
“ प्रसिद्धार्थ विषयक--जैसे ( तुम्हारे इस ) कपांलधारी ( शहूर ) से मिलने के हठ से ( तो ) 
अब दो ( चीजे ) शोचनीय हों गईं । एक तो कलावान्‌ की वह कान्ति भरी कला और दूसरी श्स 


. आँख वाले विश्व की नयनचन्द्रिका तुम ।? 


अलुभूतविषयो यंथा-'े लोचने प्रतिद्श बिधुरे क्षिपन्ती!ति । यथा-- - 
तद्डकन्न यदि मुद्विता शशिकथा तच्चेत्‌ स्मित का खुधा | 
सा दृष्थियंदि द्वारितं कुचलयेस्ताश्वेद्गिरो घिडः मधु । 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्ञ्मेव कनक कि वा बहु ब्रमदे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमो वेघसः ॥! 
अनुभूतार्थ विषयक--जैसें ( वासवदत्ता के जलने की खबर सुनकर उदयन र्लावली में 
कहता दे )--वे कातर आँखें ( इधर-उधर ) फेकती हुईं ।? ( और ) जैसे-- 
यदि वह चेहरा ( विधमान है ) तो चाँद की कथनी बन्द, यदि वह मुसकान (है ) तो अस्त 
क्या १ यदि वह नजर है तो नीले कमलों की हार समझ्षिये, यदि वे पदावली हैं तो मधु को 
पिक्वार, यदि वह कान्ति है तो सुवर्ण की कोई पूछ नहीं। .और अधिक क्यां कदँ--यद्ट सच दे 
कि विधाता की संसार रचना जोड़ी की दो चीजें बनाने में विमुख हैं।.... की 


: प्रक्रान्तविषयों यथा--- 


कातर्य केवला नीतिः शोये श्वापद्चेष्ठितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेतांभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥! 
. अक्रान्तविषयक यथा--'केवछ नीतिं कातरता है ( और केवल ) शौर्य शेर (जैसे दिंसक . 
पश्जुओं ) का काये है। इसलिये उसने ( अतिथि ने ) उन दोनों को मिलाकर सिद्धि चाद्दी ।? 
उपकरिपतो नित्यंसापेक्षरवादुपस्थापितः । अन्न व प्रसिद्धादिविषयस्व ग्रदा निर्दिएय । 
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सा कला या प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीतेः। क्चित्‌ तदाइपि व्यपद्श्यते तस्य यच्छुब्दे 
नेकविषयत्वात्‌। ते इति ये मयवानुभूते इत्यथः । अन्वियेष स इति। अन्न स इति य 
: ध्रक्कानत इृत्यथः । 

उपकल्पित--अर्थात्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्धइ-विषयता आदि--यद्‌ शब्द 
से बतला दी गई है। क्‍योंकि वह कला जो प्रसिद्ध है--ऐसी प्रतीति स्पष्टरूप से हो जाती है । 
कहीं-कहीं तद्‌ से भी बतलाई जाती है क्योंकि उसका भी वही विषय होता है जो यद्‌ का । 
। ते--वे जिनका अनुभव अकेले मैंने ही किया है । 

अन्वियेष स--यहाँ 'स > वह? का अर्थ है वह जो प्रकरण में चला आ रहा है । 

विमश £ तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थों का परामश होता है-- 

१, एक वे जो पूर्वानुभूत होते हैं । 

२. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते हैं । 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते हैं और 

४. चोथे वे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते हैं । 

इनमें अतिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये हैं। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
द्वारा वे स्पष्ट भी हैं । तीनों की विशेषता यह है कि इनके प्रयोग स्थलों में 'यद्‌? शब्द के उपादान 
को आवश्यकता नहीं होती । उसका स्वयं आक्षिप हो जाता है। 'कला च सा कान्तिमती) "ते 
लोचने! और “अन्वियेष सः? पर ध्यान देने से, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद्‌ शब्द को 
लेकर होने वाछा आर्थ “उपक्रमोपसंदारभाव” तीन प्रकार का होता है । 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयोद्वयोरप्याक्षेपादस्य चतुथ्थे- 
अपि प्रकारमिच्छन्ति । यथा-- 
“थये नाम केचिद्ह नः प्रथयन्त्यवश्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्रः । 
उत्पस्यते तु मम को5पि समानधर्मा 
कालो हाय निरवधिविंपुला च पृथ्वी ॥! 


अन्न स को5प्युत्पत्स्यते य॑ प्रति यल्लो मे सफलीभविष्यतीत्युभयोरपि 

तयोरथांदाक्षेपः । 

कुछ लोग इसका चोथा भेद भी मानते हैं, कारण कि जब ये दोनों ( यदू तद्‌ शब्द ) उन 
वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होते हैं जो (वहीं) उपात्त रहती हैं तो दोनों का आक्षेप हो जाता है यथा-- 

कुछ लोग, जो यहाँ वहाँ हमारी अवज्ञा करते हैं वे कुछ जानते भी हैं कि हमारा यह एयल 
उनके लिये नहीं है। हमारे जैसा तो कोई पैदा होगा । इस काल की सीमा नहीं और प्थिवी भी 
बहुत बड़ी है । 

यहाँ “वह कोई पैदा होगा जिसके लिये मेरा यल् सफल होगा” इस प्रकार उन दोनों का 
आक्षिप अपने आप हो जाता है | 

उपात्तवस्त्विति वच्यमाणशछोके को5पीति यदुपात्त वस्तु -तह्लिषयस्वेनेत्यथः । अस्य 
शफ़त्मोएसंहारस्य प्रक्रान्‍्तधस्तुविषयस्य । 
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“. ' उपात्तवर्त्विति--अमिप्रायार्थ यह कि जागे कद्दे जाने वाले ( ये नाम केचिदिद नः ) पथ में 
“को5पि? इस प्रकार जो वस्तु कथित है उसके लिए। . 
अस्यं--इसका अर्थात्‌ उपक्रमोपसंद्यार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 
संगति--व्याख्या ८ 'तद्‌ शब्द? का प्रग्रोग इर कहीं न हो--एतदर्थ नियम दिखलाते हुये 
त्याज्य स्थलों का निर्देश करते हुये लिखते दैं-- 


यश्चवेकवाक्ये कठेत्वेनोक्तो यश्थेंद्मादिभि हा है 
 तच्छब्देन परामर्शों न तयोरुपपयते ६ 
यतो<ध्यक्षायमाणो५थेः स तेम्यः प्रतिपद्यते 


न चासौ तत्पंरामशैसदिष्णुरसमंन्वयात्‌ (७) । 


वः शशिफलामोलिस्तेदात्म्यायोपकब्पताम ।? 
दतबुद्धिमपास्येमाँ सा द्वि सव्वोपदां पद्म ॥? 

. अधेवेमामित्यजैतद्द्सोः प्रयोगे तयोरप्येतदेवीदाहरणं द्छव्यम्‌॥। अभ 

2 ्वेकात्म्यायेति एवा द्वि विपदां पद्मिति च पाठो पठितव्यो। 


. और जो ( पदार्थ ) एक वोक्य में कर्त्ता रूप से कथित हो या श्दम्‌ आदि सवंनाम शब्दों से 

थित॒ द्वो उसका परामश 'तद” शब्द से नहीं होता । 

कारण. कि उनके द्वारा ( शदम्‌ आदि द्वांरा ) जो पदार्थ निर्दिष्ट किया जाता है वह. प्रत्यक्ष 
छोता ( वहीं उपस्थित रह्दता ) है। इसलिये यह ( अर्थ ) तद्‌ का परामशे विषय नहीं बन सकता। 
कारण कि (तंदू शंब्द परोक्ष का परामझश्षै कराता है अतः शदम्‌ आदि द्वारा परासृष्ट अत्यक्ष के 

>_ज्ञाथ उसका ) मेल नहीं बेंठता । उदाहरणार्थ-- 


तथथा--- 








“वे चन्द्रचुड ( शंकर ) आपके लिये तादात्म्य के कारण बनें इस द्ेतभाव को दूर करो। 


वह सभी आपत्तियों का स्थान है ॥? यहाँ 'इमाम? की जगह 'एताम? इस प्रकोर्‌ 'एतत॒” शब्द का 
प्रयोग तथा “अमूम्‌” इस प्रकार, 'अदस” शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( शृदम्‌ तथा अदस 
शब्दों का ) उदाहरण भी यहाँ पथ समझना चाहिये। यहाँ ( तादात्म्य की जग॒दद ) ऐकाप्म्य 
और “एपा द्वि विपदां पदम्‌? ऐसा पाठ होना चाहिये । 


तच्छुब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसकुनियमं प्रकाशयन्‌ परिद्ठाय विषयं प्रद्शायति । यस्त्वेक्वाक्य 
इति + एकवाक्यग्रहणेन पराम्टृश्यस्य प्रत्यक्षायमाणतोक्ता। ततश्र वाक्यमेदे न दोषः। 
कर्दत्वेनेति प्राधान्यं सूचयति अप्राधान्ये5स्य परामश्शों न दुष्यतीति झु्यापनाथस्‌ । 


स इृत्यथं: परासृष्टः । तेम्य इति कतृंत्ववाचकादिदुमादिभ्यश्व । असौ तच्छुब्दुः ॥ 


असमन्वयादिति तच्छुब्दस्य परोत्षार्थप्रतिपादकस्वे सम्बन्धविरोधांदित्यथः | तादात्म्यायेति ॥ 


. शशिकलछामोलिस्वरूपत्वायेस्यर्थ: । 


तब? के प्रयोग से वाक्य प्रयोग में जो अथ विषयंक भव्यव॑स्था होती दे उसे बतंलाते हुए 

त्याज्य तत्त्तों पर प्रकाश डालते हैं-- हल लेकर “कं वाक्य? शांब्द-के प्रयोग से यह 

'बतऊाया. कि प्ररामंश विषय ( वक्ता द्वारा वा के समय ) देखा जाता रहता दे। श्सखलिये 
जहाँ वाक्य ( एक न दोकर ) भिन्न दो तो ( तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोई दोष नहीं । 
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कंतेत्वेन--कठत्व” शब्द द्वारा प्रधानता की सूचना दी। वह यह बतलाने के लिए कि 
अप्राधान्य ( दशा ) में इस ( अप्रधान पदार्थ ) का ( तदू शब्द द्वारा किया गया ) परामशै दोषा- 
वह नहों होता । 

स ( तेभ्यः प्रति० )-में 'स” इसके. द्वारा ( उसी पद्म में आया ) “अर्थ” का परामश किया गया। 

तेभ्यः--अर्थात्‌ कर्त्ता के वाचक और इृदम्‌, अदस आदि से “शशिकलामौलिस्वरूप” बनने 
के लिये । 

विमश : सामान्यतः “तद? शब्द परोक्षपदार्थ का परामशंक होता है। किन्तु जब वह किसी 
एक वाक्य में कत्तां रूप से गृहीत होता है तब प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामशे कराता है । इद्म्‌ू, 
अदस्‌ और 'एतद? शब्द, सदा प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामझ् कराते हैं । 


इस स्थिति में परोक्षाथंवाची--तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षभूत अर्थ का परामर्श नहीं किया जा 
सकता । इतने पर भी कुछ स्थल ऐसे भो मिलते हैं जिनमें ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं । 
उदाहरणार्थ-- वे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप में लीन करें?--इसमें 'वे” यह स्वैनाम 
( तद्‌ ) शब्द कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त है। वाक्य एक ही है। अतः वह प्रत्यक्ष है और प्रधान भी 
है। ऐसी स्थिति में 'वे” शब्द का अथ॑ पुनः 'तद सवनाम? द्वारा नहीं कहा जाना चाहिये। 
कारण कि विना किसी सर्वनाम के भी वाक्यार्थ में कमी नहीं आती--'वे भगवान्‌ शंकर आपको 
भ्रभिन्न बता ल!--कहने से भी काम चल जाता है। 
श्स प्रसज्ञ में एक बात सोचने की यह है कि प्रकरण चल रहा था--तद्‌ के प्रयोग में यद्‌ के 
अध्याहार का। अतः उपयुक्त विषय उससे मैल नहीं रखता । श्तने पर भी प्रसज्ञपतित आनु- - 
सज्ञिक विषय भी कह दिया जाता है, अतः यह कह दिया गया । े 
हदम? और “अदस!? की चर्चा भी 'योउसो कुत्र चमत्कृतेः- से संबन्धित नहीं है तथापि-- 
एतद्‌ आदि, दब्दों द्वारा कथित पदार्थ का भी परामश कभी-कभी--तद? शब्द द्वारा कर दिया 
जाता है--जेसे । 
इस द्वतभाव को दूर करो, वह सभी आपदाओं की जड़ है।! इसमें--'इस?, द्वारा उच्त 
इंतभाव का परामश 'तद? “वह” द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयार के प्रयोगों का निषेध 
करने के लिए--इदम्‌-अदस!? की चर्चा भी की गई । 
विशेष-व्य० व्याख्यान के तच्छब्दात्‌' की पंचमी के स्थान पर वस्तुतः षष्ठी चाहिए । 
यद्‌ः पुनरार्थों द्विप्रकारः सम्भवति प्रक्रान्तवस्तुकल्पिततत्कर्मादि 
विषयेण तदा तस्याभिसम्बन्धात्‌। यथा '“य॑ सर्वशैला” इत्यादों 'स हिमा- 
लयो5स्ती'ति । यथा च “आत्मा आनाति, यत्‌ पाप॑ माता जानाति यत्‌ 








पिता” इत्यादो तदात्मा जानातीत्यर्थावगतेः । || 


यद्‌ का आर्थ ( उपक्रमौपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण कि '्रक्रान्तवस्तु को? 
तथा उस ( कर्त्ता आदि रूप में कथित यद्‌ शब्द ) को कर्म आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित ॥. 
$ए ( दो प्रकार के ) 'तद” शब्द से उसका सम्बन्ध होता है। जैसे-- 

य॑ स्वशैलाः ८ जिसे सभी पव॑तों ने? इत्यादि में 'स हिमालयो5स्ति? 'ऐसा यह हिमालय है? 
श्स प्रकार । या जैसे-- 





द्वितीयो' विमशः | २०४ 
आत्मा जानती है, जिस पाप को मां जानती है या जिसे पिता?--श्त्यादि में. से आत्मा 
जानती है? इस प्रकार का अथ समझे में आता है | । 
आय इति उपक्रमोपसंहारक्रमो निर्दिष्टः | -कल्पितततत्कमाँदीति । कल्पितं यद्‌ यच्छुब्द- 
. निर्दिष्ट कर्मादि विषयो<्स्येति य॑च्छुब्दा्थ: कंमकरणादितयां विषयस्वेनास्थ कहिपित 
इत्यथः | द 
आथथ--इससे उपक्रमोपसंहारक्रम का निर्देश किया । 
कल्पिततत्कर्मादि--कलिपित- यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कर्म आदि विषय है जिसका अर्थात 
“यद! शब्द का अर्थ कमे करण (*आदि कारक ) रूप से जिसेंके लिए बताया गया हो । _ 

-विमश : पहले तंद शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आर्थ उपक्रमोपसंहार--दिखलाग्ा । 
अब “यदू” शब्द के प्रयोग पर आश्िितं--आये उपंक्रमोपंसंहार दिखलाते हैं ।--ग्रन्थकार का 
कहना है कि वह दो प्रकार का होता है। १. जहाँ प्रक्रान्तपरामशेक तद का आंक्षेप होता है 
और २. जहाँ ऐसा  तद्‌ शब्द का (प्रयोग न द्वो) जिसके द्वारा ऐसे पदार्थ का परामश हो 
रहा हो जो यद्‌ शंण्द द्वारा कर्म या करण आदि कारक के रूप में. कद्दा जा चुका हो। जेसे-- 
कुमार संभव में--प्रथम पद्य में “हिमालय” नाम दे दिया गया--'हिमालयो नाम? इत्यादि । 
इसके बाद कंहा गया 'यं सबेशैलाः परिकल्प्य वत्सं*** 5 जिसे सब पहाड़ों ने बछड़ा बनाकर""* ।? 
इस द्वितीय--वाक्य में केवल यद्‌ शब्द दिया गया है। और उसके द्वारा कमेंकारक के रूप में 
हिमालय का परामझौ किया गया है। यहाँ 'तद” शब्द नंहीं है, अतः उसका आशक्षिप होता है। 





यह आक्षेप स्वयं ग्रन्थकार ने इस प्रकार "बताया है--जिसको बछड़ा बनाकर*“प्रुथिवों दुद्दी 


गई  'वह हिमालय है?--इस प्रकार यंह-आयरथ क्रम हुआ । 
द यत्‌ तदूरजितमत्यु्न क्षात्र तेजो5स्य भूपतेः । 
दीव्यताश्षेस्तदानेन नून तंदूपि दांरितम ॥! 
इत्यादी च यद्यपि तदो छिरुपादानं सहृच्च यदः, तथापि तत्र तथोक्त 
संम्बन्धद्वविध्यानतिजृक्तिः । तथा द्वि यदः प्रक्रस्यमानविषयेण तदंपीत्यनेन 


तदामिसम्बन्धांचछाब्दः | यत्तद्त्यस्थ तु॒भ्रसिद्धंतेजोनिष्ठतयोपकल्पितेन 


यदा5भमिसम्बन्धादाथेः 


. इस राजा का जो वह बढ़ा चढ़ा अति उद्म क्षात्र तेज था, उस समय पाशे पलटते हुए 


पर । उसे भी हार दिया । 
इत्यादि ( स्थलों )/में यथपि. तुदः का दो बार उपादा[न है . ओर 'यद! का एक बार तथापि 


वहाँ ऊपर कहे दोनों सम्बन्धों का अभाव नहीं है। कारण फि 'यद शब्द तदपि' में - आए “तद?- 


शब्द से सम्बन्धित हो जाता है जिसका विषय अगले प्रकरण में प्राप्त होता। इसलिए वह शाब्द 
है। 'यत्तद” में आया 'तद? तेज की प्रसिद्धता की बतलाने के लिए प्रयुक्त है, इसंलिए उसका “यद? 
से सम्बन्ध आर्थ है ( शाब्द नहीं )। 


सम्बन्धददैविध्येति शाब्दा्थमेदेन हेविध्यम्‌। यत्तदिति। यच्छुब्द्समीपे समानाधि- 


करणस्तच्छुब्द . उपादीयसानः शब्दशक्तिस्वाभाग्यात्‌ प्रसिदुवस्तुविषयं यच्छुब्दमाका- 


झचति | वेयधिकरण्येन व्यवधानेन उ निर्देशे तु निर्दिष्टेनेव यदा समन्वय भजते। “न 


केवर्ुक यो महतो$पसापते 'णोति तस्मादृषि यः स पापभागित्यन्न यथपि यश स! इति 


+ ० पि/रिधकीफि ० 
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यत्तदोनरन्तयण सामानाधिकरण्येन च निदृशः तथापि न- “यत्तदूर्जितमिःति न्यायेन | 
इह यदि तच्छुब्दो निरन्तरोपात्तयच्छ॒ुष्दापेक्षयव प्रयुज्यते तदा स्यादेष दोषः, यावता 'न 


केवल थ्र! इत्यन्न यच्छुब्दापेत्ञया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छुब्दान्तरानाकाडज्षः 


प्रसड्रेन निरन्तरनिदिष्टयच्छुब्दान्वयं भजमानः पूवसंस्कारेण न तच्छुब्दान्तरमाकाछछुती- 
स्यनवद्यमेतत्‌ । 


सम्बन्धद्वै विध्येति--शब्द और अर्थ इस प्रकार से उसमें द्वेविध्य हुआ । 

यक्तदः--जब तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वह प्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ शब्द की आकाछक्षा रखता है। इसमें कारण 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव | इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कहीं दूर 'तद? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ शब्द के साथं समन्वय रखता है। यद्यपि5 न केवल वह जो बढ़ों 
को गाली देता है--उंससे सुनता है जो वह भी. परापभागी होता है? यहाँ 'यः सः?> जो वहू-- 
इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ का एक ही विभक्ति में और एक ही जगह प्रयोग हुआ है. तब भी-- 
यत्तदूर्जितमत्युअं---इसमें हुए प्रयोग की भाँति नहीं । यहाँ यदि तंद्‌ शब्द--विना व्यवधान 
के प्रयुक्त यद्‌ शब्द की आकाइबक्षा से प्रयुक्त.होता तौ--यह दोष हो सकता था, क्यों/क-- 
केवलं यः यहाँ के यद्‌ शब्द से बहुत दूर और प्रधानतापूर्वक प्रयुक्त किया गया तद्‌ शब्द 
एक ओर तो उसके साथ सटकर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्योंकि प्रसंग ही वसा है 
और दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए किसी दूसरे 'तद्‌? शब्द की जरूरत नहीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का ग्रंथ सर्वात्मना निर्दोष है । 

विमर्श: 'न केवलं यो महृतोउपभाषते श्वणोति तस्मादपि यः स पापभाक? से छेकर-प्रधइक 
के अन्त 5 अनवद्यमेतत्‌-तंक कें* व्याख्यानांश में--'प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छब्दान्तरानाकाछक्षः 
धप्रसंगेनः--इतने अंश का--तच्छब्दान्तरानाकांक्षः श्तना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
जगह केवल--“तच्छब्द:--'प्रसक्ष न! इतना ही रहना ठीक प्रतीत होता है । 

एव यो5यमिह “यो5खावि'त्यत्न यद्‌ः केवलस्येव प्रयोगः स केनां- 
मिसम्बध्यताम्‌ , न छात्र मुक्तके तद्भिसम्बन्धसहः प्रक्रान्तः कश्षिद्थः 
सम्भवति यद्भिसम्बन्धो5यं परिकव्ष्येत । न च॒ प्रक्रस्यमानाम्बिकाकेसरि- 
विषयोपकल्पितेन तदा5स्याभिसम्बन्धः सम्भवी, तदुपादान एवं तत्सम्वन्ध- 
प्रतीतिदर्शनात्‌। इतरथा 'यत्‌कोपाझ्ी शलभतां लेभे कामः शिवो5वता” 


दित्यन्नापि शिवविषयतयोपकल्पितेन तदा तत्सम्बन्धप्रतीतो सह्वतार्थतेव 


स्याद्‌ इत्ययुक्त एवाय॑ यद्‌ः प्रयोगः 

इस ग्रकार 'योउसौ'--यहाँ जो केवल यद्‌ शब्द का प्रयोग है वह किससे संबंधित हो । 
यह पद्म मुक्तक है इसलिए उससे संबधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अर्थ भी यहाँ संभव नहीं, 
जिससे इस यत्‌ शब्द का संबन्ध समझ लिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आनें 
वाले “अम्बिकाकेसरी? के. लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से इसका संबन्ध--मान लिया जाय, क्योंकि 
वह तभी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो। नहीं तो ( शब्दतः उपादान न होने 
पर भी किसी यद्‌ शब्द. से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध मान लेने पर--निम्नलिखित पद्च का अर्थ भी 
ठीक बंठा ( संगत ) मान 'लिया जाएगा-- 


९ - न्‍ी 
है 
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प्यत्कोपामौ शलभतां लेमे काम$ शिवो5वतात्‌? अर्थात्‌ जिसकी कोपाश्ि में काम ने शलभभाव 
प्राप्त किया, शिव रक्षा कर!--यहाँ भी शिव के लिए कल्पित तद्‌ शब्द के साथ--संबन्ध प्रतीत 
हो सकता है। इसलिए ( 'योडसौ” यहाँ का ) यद्‌ शब्द का प्रयोग गछूत ही है । 


तदित्थ यक्तदोौरुपक्रमोप्सहारक्रमों द्विविधः परिघटितः। स॒चाजन्न छोके न युज्यत 
इत्याह--एवज्नेति । तदुपादान इति । यदि तच्छुब्दानन्तरं प्रत्यपेज्ञायां यच्छुब्देनातन्र 
तद्तिप्रक्रान्तस्तच्छुब्दः परास्ृश्यते तत्सम्बन्धप्रतीतावित्यर्थः । 

इस प्रकार यद्‌ तद्‌ के उपक्रमोपसंहार का क्रम दो प्रकार का ठहरा। दोनों ही प्रकार का 
इस 'छोक में नहीं बनता ऐसा--एवच्न? इत्यादि ग्रन्ध से प्रतिपादित कर रहे हैं । तदुपादान इति 5८ 
अथे यह कि यदि, यद्‌ शब्द के द्वारा यहाँ आगे प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले 'तद” शब्द का 
परामशे किया जा रहा है ऐसा माना जाय तो वह तभी संभव है जब वहाँ तद्‌ शब्द का प्रयोग हो ४ 

'मीलित यद्भिरमताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करे:ः कृतम्‌ | 

उद्यता जोॉयेनि कामिनीमुखे तेन साहसमजुष्ठितं पुनः ॥! 
इत्यञ्न तु पादयोः प्रमादूजः पोवापयेविपयेय एणवायुक्तों द्वछठयः, न यदोः 
यथोक्तविषयातिक्रमः 


“अपने से अधिक अभिराम चंद्रमा के |उदित होने पर कमर जो निमीलित हुए; उन्होंने 
ठीक ही किया, अपने विजेता काभिनीमुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साहस किया ।! 


यहाँ पादप्रक्रमभज्ञ दोष है, पूर्वाद् के दो .चरण 'साधुचन्द्रमसि पुष्करेः कृत मीलित॑ यदमि- 
रामताधिके? 5 इस प्रकार दिए जाने थे। असावधानी से उनमें उलट फेर हो गया। यद्‌ शब्द 
द्वारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं हौता । 


ननु प्रयोगद्शनमेवात्र समर्थक भविष्यतीत्याशछूथ प्रयोगस्य प्राम्ादिकपाठविप- 


यासह्ेतुकत्वमाह--मी लितमित्ति । 


पूरवपक्षी--'तच्छब्द के बिना, भी यद्‌ शब्द का प्रयोग देखा जाता है), ऐसा कहकर-- 
'मीलितं यदभि"? यह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था। उसके. 
उत्तर में ग्रन्थकार ने इस उदाहरण को ही प्रमादपूर्ण बतलाया--अतः इस उदाहरण से यद का, 
तच्छब्द के अभाव में प्रयोग संपन्न सिद्ध नहीं हो सका । 
विमश 5 पूव॑पक्षी का यह कथन था कि यद्‌ का तद्‌ शब्द के विना प्रयोग  योइसौ-श्त्यादि 
स्थलों में ठोक ही है, कारण कि ऐसे कुछ प्रयोग देखे जाते हैं--और उसमें 'मीलितं यदभि 
रामताधिके” प्रयोग उदाहरण में दिया। ग्रन्थकारने उसे प्रमादपूणं बतछाया। यह कहा कि 
उसमें यद्‌ का प्रयोग अशुद्ध ही है, किन्तु उसका कारण छोक के चरणों का उल्ट्फेर है | यदि 
प्रथम चरण को द्वितीय चर॑ण और द्वियीय चरण को प्रथम चरण बना दिया गया होता तो यद 


शब्द का दोष न होता, इसलिए इस इलोक में वस्तुतः पादप्रक्रममेद दोष है । 
_-कीब्यप्रकाशकार ने जहाँ यद्‌ शब्द और तद्‌ शब्द को छेकर विधेयाविमश दोष दिखलाया 


) है--वहाँ यह प्र्य--उंसी प्रकार चरणों में परिवत्तंन करके ही उपस्थित किया है । यथा-- 


साधु चन्द्रमसि पुष्कर: कृत मीलितं यद्मिरामताधिके । 


की 807 उद्यता ७०० ००७० ००० ००० ०७) ( उदाहरण १ ८८ काव्यप्रकाश वामनी ु टीका ) 





>> पाकर कक कम रद कर दास पाए नमक कक. 
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उन्होंने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूर्व चरण 

में कर दिया जाय तो वह तच्छब्द के त्रिना साकांक्ष बना रहता है जैले--इसी इलोक में पूर्वार्द् दो 
र्णों के उल्ट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पूव वाक्य में तच्छब्द की आकाह्ना नहीं रखता--यह शब्दशक्ति की विशेषता है । 


ननु केनेद्मुक्त यदः केवलस्येवात्र प्रयोगो न तद्‌ इति यावता तद- 
भिन्ना्थो5तरादश्शब्दः प्रयुक्त ए्वासाविति। अतश्च तदपेक्षया वाकया्थ- 
विश्रान्तेन कश्चिदुक्तदोषावकाशः । साधो ! दुराशेषा | तस्य तदमभिन्नार्थत्वा- 
सिद्धेः। तत्सिद्धों हि प्रतीतेनिराकाइतेव स्यात्‌ , न तु विवाद, यथा--न 
केवल यो महतो5पभाषते श्णोति तस्मादूपि यः स पापभाग! इत्यत्र । 

( पूव पक्ष ) अच्छा किसने यह कहा कि यहाँ ( योउ्सौ मैं ) केवल यद्‌ शब्द का ही प्रयोग 
है--तत्‌ शब्द का नहीं, कारण कि “असौ?--इस प्रकार यहाँ अदः शब्द का प्रयोग है 
ही, ओर वह ॒तद्‌ -शब्द का पर्यायवाची है--उससे उसका अर्थ अभिन्न है। इसीलिये -असौ 
को लेकर वाक्याथ पूरा हो जाता है और किसी प्रकार का दोष नहीं आता । ( उत्तर पक्ष ) 
( साधो ) भले आदमी--यह दुराश्या मात्र है । कारण कि “योउसौ?” में आये असौ की त्तद्‌ शब्द से 
अभिन्नार्थता सिद्ध नहीं होती । उसके सिद्ध हो जाने पर तो प्रतीति निराकाकक्ष दी हो जाती, और 
कोई विवाद ही न उठता--जैसे “न केवर्ल यो***? इस जगह । ; 

तदभिन्नार्थः तच्छुब्दाभिन्नाथः। तस्य अदश्शब्दस्य । तच्छुब्दाभिन्नाथथत्वे5दृश्शब्दुस्य 


_ दूषणद्वयमुक्तम । केवछादश्शब्द्प्रयोगे 'असौ मरुद्ित्यादौ यच्छुब्दाकाड्लुग स्यादित्येक 


यच्छुब्द्सहाय स्यादुश्शब्द्स्य प्रयोगे 'यो5लो जगत्त्रये'त्यादो प्रयुक्ततच्छुब्दाकाडु। न 
स्यादिति ह्वितीयम्। अन्न यस्य प्रकोपेत्यद्श्शब्द्रह्तितयच्छुब्द्प्रयोगो दृष्टान्तस्वेनो्तः, 
यथास्य केवलस्य तच्छुब्दाकाडुग तथादश्शब्दयुक्तस्यापीत्यथः । 

तदभिन्ना4:--तच्छब्द से अभिन्नार्थ | तस्य > अदः शब्द का । 

अदस! शब्द जब तद्‌ शब्द से अभिन्नार्थ हो जाता है तब दो दोष आते हैं । एक तो यह कि 
केवल अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकाढक्षा होती है जेसे--असी मरुच्चम्बित०० 
में, दूसरा यह कि यच्छब्द के साथ अदः शब्द का प्रयोग होने पर तच्छब्द की आकाह्ला नहीं 
रहंती--जेसे-- यो5सौ जगत्तयलूयस्थितिसगंदेतुः यायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतंसः” इसी शोक 
के पूर्वाइई--यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितो5भूद्‌ *' में। यहाँ ग्रन्थकार ने यह बतलाया कि अद्‌:-- 
शब्दरहित यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द की आकांक्षा रखता है । वस्तुतः जैसे केवल यदू शब्द तदू शब्द 
की आकांक्षा रखता है वेसे ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । 

किञ्व॒ तदभिन्नाथत्वे5स्योपगम्यमाने 

“असो मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 

वियुक्तरामातुरदश्वीक्षितों वसन्‍्तकालों हनुमानिवागतः ॥ 
इत्यतञ्न मुक्तके यच्छब्द्परामशपिक्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुविषय- 
त्वासम्भावात्‌ । 

और यदि--अदः शब्द को तद्‌ शब्द का अभिन्नार्थक शब्द माना जाने छगे तौ-- 


स्‍ 


ल-+-+ ०, ! 
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यह--वसन्तकाल हनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ। उसके सुन्दर केसंर पवन द्वारा चूमे 
गए हैं । वह प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी है और वियुक्तरामातुरवीक्षित है |? 


वसन्‍त पक्त .. छनुमान्‌ पक्त 
केसर - केसर वृक्ष ' गरदन के वार 
असच्नताराधिप 5 चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुग्मनीव के कटक का जो अग्मणी 
अग्मणी है । | ...॑ हैया प्रसन्न है सुग्रीव कटक का अग्मणी अन्नद 
। द जिससे । 
वियुक्तराम > बिछुड़ी रामा > बालाओं से... बिछुड़े रामचन्द्र द्वारा आंतुरतापूर्वक 
आतुरतापूर्वेक देखा गया । ु देखा गया । 


४ इस मुक्तक पय में भी यद्‌ शब्द के परामश की अपेक्षा आ धमकेगी क्योंकि इस मत में अदस 
शब्द की तद्‌ ए'ब्द से भिन्नारथंकता संभव नहीं । 

तस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन शिष्टप्रसिद्धिपारम्पयणोक्त वस्तु तच्छुब्दाथ्थवि- 
विक्तो विषयस्तस्य त्वन्मते असव्भवः। त्वया ह्दश्शब्दस्य, तच्छुब्दार्थत्वसुच्यते तत्न 
यच्छुब्दपरामशपिज्ञाप्रसन्नः इृत्यथः ॥ 

तस्य यथोक्तवस्त्विति 5 अदः शब्द का जो अथं शिष्टजनों में परम्परा द्वारा- एक मत से मान्य है 
जिसमें वह तच्छब्द से भिन्नार्थक है, वह अर्थ तो तुम्हारे मत में संम्भव नह्वीं। तुम तो अदस्‌ शब्द 
को तच्छब्दार्थंक मानते हो । इसलिये 'असौ मरु***? में यंच्छब्दार्थ के परामर्श की अपेक्षा है ही । 


“यस्‍्य प्रकोपशिखिना परिदीपितो5भूदुत्फुछकिशुकतंझंप्रतिमो मनोभूः । 
यो5सो जगच्नयलयस्थितिसर्गद्वेतुः पायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतंसः ॥।* 
इत्यत्र च तच्ठवच्द्परामशेस्य पोनंरुकत्यं स्यात्‌ ।. 

जिसकी--कोपाप्मि द्वारा जलाया काम > फूले हुये 'टेसू? के पेढ़ सा? “ गया जो तीनों 
लोकों के प्रलय, पाछन और सर्ग का सेतु है वह शशिकला का आभूषण . ,हना--( चन्द्रमौकलि 
भगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे | यहाँ तच्छब्दा्थे का दो बार परामश मानना होगा--अत 
पुनरुक्ति दोष होगा । 


कथं तहिं यत्तदोविंषये कविंभिरिद्मेतद्दःप्रशृतयः दाब्दाः प्रयुक्ताः, 
प्रयुज्यन्ते च। न.च हासति पर्यायत्वे तस्मिन्नेवार्थ पदान्तरप्रयोगमा- 
द्वियन्ते स्वस्थचेतल इति प्रयोगप्रवाहप्रामाण्यादेषां तदमभिज्ञाथता 
परिकव्प्यते । न दि तमनन्‍्तरेण झछाब्दानां तदतदर्थनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किसशिदृत्‌पश्यामः । 

( प्रश्न ) तो कवियों द्वारा यद्‌ और तद्‌ के लिए श्दम्‌ अदस्‌ एतद्‌ आदि शब्दों का प्रयोग केसे 


किये। गया और किया जाता है। जिनकोौ चुंद्धिं स्वस्थ होती है वे पर्यायवाची न॑ होने पर ( एक 
शब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द को प्रयोग अच्छा नहीं मानते । इसलिए चले आ रहें प्रयोग के - 


प्रमाण पर इन ( इंदम आदि शब्दों ) को उन ( यद्‌ और तद्‌ इंब्दों ) से अंमिन्नायंक मानना 
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पड़ता है । उसको छोड़ ओर कोई ऐसा प्रमाण हम नहीं पाते जिससे ( किसी शब्द की किसी 
अन्य रब्द से ) अभिन्नाथता या भिन्नार्थता ठहराई जा सके । 

परिकल्प्यत दति प्रयोगग्रवाहप्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या3इ्यातयार्डर्था पत्येत्यथः ॥ तमन्‍्त 
रेणेति । तच्छुब्देन प्रयोगप्रवाहः पराम्मष्टः। तदतद्रथैत्वनिश्चयो विवज्षिताविव त्षिताथत्व- 
निश्चयः । 

परिकत्प्यते--अर्थात प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य की ओर किसी प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नहीं होती अतः उपस्थित हुईं अर्थापत्ति से यह कल्पना करनी होती है । 

तमन्तरेण--में तद्‌ शब्द से प्रयोगप्रवाह का परामर्श किया गया है । 

तदतदर्थनिश्चय--विवक्षिताथेंकत और अविवक्षितार्थकता का निश्चय । 


अन्नोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तद्भिन्नार्थताज्ञुपपत्तिरुपपादि्तिव । 
यदि तु तामपहत्य गतानुगतिकया-- 
यो5विकब्पमिद्मथमण्डल पश्यतीश ! निखिल भवद्वपुः । 


स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतों भयम्‌ ॥! 
इति “स्मृतिभूस्म्शतिभूविद्दितो येनासो रक्षतात्‌ क्षताद्‌ युष्मान” इत्यादि- 
प्रयोगद्शनमात्राऩु रोधेन तेषां सा परिकव्प्यते तहिं यथादशेन व्यवहिता- 
नामेव, अव्यवद्वितत्वे वा भिन्नविभक्तिकानामेव सा परिकव्प्यताम्‌ । इतरथा 
तु तेषां तत्परिकल्पनमन्याय्यमेव । 


इस ( पूवपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते हैं-- 
उपयुक्त प्रकार से हमने यह सिद्ध कर ही दिया है कि वे ( अदः आदि शब्द ) उन ( तदू 
आदि शब्दों ) से अभिन्नार्थक नहीं होते | पर यदि उसे ( अभिन्ना्ंकता के अभाव को ) न मानकर 
केवल अँधाधुन्ध तौर पर “जो ( व्यक्ति ) इस समस्त प्रपश्च को विना किसी विकल्प के आपका 
शरीर देखा करता है, हें इंश ऐसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके लिये तो सारा संसार अपने 
ही भाश्यों से भरा होता है। इस प्रकार के और--'काम को जिसने केवल स्मरण की वस्तु बना 
दिया ऐसे ( भगवान्‌ शकर ) आप लोगों की हानि से रक्षा करे ।!--श्स प्रकार के प्रयोग को 
देखकर इतने से ही उनकी ( अढः भादि शब्दों की ) वह ( तदादि से अभिन्नार्थकता ) मानी 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से ) दूरस्थ ( अदस आदि शब्दों ) की ही ( तंदादिशब्दा- 
मिन्नता ) मानी जानी चाहिये | अंथवा समीपस्थ पर अव्यवहित होने पर यदि बे ( अदस आदि 
शब्द ) भिन्न विभक्ति में प्रयुक्त हों तब | और प्रकार से- तो उनकी तदमिन्ना्थंकता ( अदस्‌ आदि 
की तदादि से अमिन्ना्थता ) का जानना अन्धेर ही है । 
यद्वि तु तामिति तदभिन्नाथतानुपपत्तिः परासुष्टा । गतेडनुगतं यस्य स गतानुगतिकः ९४ 
मत्वर्थीयोन्न ठनूप्रत्ययः | येनंव पथा एको गच्छुति तेनवाविचारितेनव यो गच्छुति स 
इत्यथः । ततो भावलप्रत्ययः । 
अविकश्पमित्यकार प्रक्षेषः । निश्शकूमिध्यथः। यह्या न विकल्पमान्रेण, अपि तु साज्षा- 
दित्यथः । स्पृतिभूः कामः | द्वितीयः स्घुतिभूशब्दुः स्मरणविषये प्रयुक्तः | दृग्धस्वात्‌ स्मृति- 
सान्नशेष ह॒त्यर्थः | क्षतात वधात्‌ । 


शक 
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/ धयधि  . >++--्बनरी' अंक आना 


यदि तु ताम्‌ ८ इसके द्वारा 'तदभिन्नार्थतानुपपत्ति' का परामश किया गया है। गये के पीछे 
जो जाए वह होगा गतानुगंतिक, इसमें ठक प्रत्यय मत्वथीय है । अर्थात्‌ वह ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होता है). जो जिस रास्ते एक आदमी. निकला उस पर विना बिचारे चल पड़े। उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ । 

योदविकल्प--इसमें अकार का प्रस्लेष है। ( अविकल्प का ) अर्थ हुआ--निदशंक होंकर । 
अथवा केवल विकदप भर से नहीं अपितु साक्षात्‌ | 
...स्तृतिभूः--काम । दूसरा स्वृतिभू शब्द 'जिसकी याद की जायः--उसके अथ में प्रयुक्त किया 
गया है | मतलब यह कि जल कर भस्म हो जाने से केवल स्मरण को चीज बनकर रह गया । 

क्षतात्‌ ८ वध से । 


. तत्र हि प्रत्युत सा तयोस्तद्तिरपरामशंब्यपेक्षा खुतराम्ुन्मल्नति यथा 
यदेतचन्द्रान्तजेलद्लवलीलां वितचुते तदाचछटे लोकःः इति 'सोष्य वटः . 
श्याम इति प्रकाशस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो य? इत्यादी च। 

न चासाविहावश्य॑ प्रयोक्त्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तद्वस्थ पव 
दोषावकादशः । | 


: उस स्थिति में तो उलट उनकी वह एक दूसरे के परामशै की आकांक्षा और अधिक सामने 
आंती हैं। उदाहरणार्थ-- 
। सा यह चन्द्र के बीच मेघलण्ड को छवि पैदा "करे रहा है उसे लग ।” यह्‌ 
और-- 
( सामने ) यह वह श्याम नामक वट है--प्रहले जिसंसे तुमने याचना की थी” ऐसे प्रयोगों में । 
ध्योडसौ? इस जगह यह्‌ ( अदः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नहीं है कि उसका प्रयोंग अनिवार्य 
दो, इसलिए दोष की गुज्ञाइश तो वसी की वसी ही है । 
द व्यवहितानामे दे ति यथा यो5विकरुपं'मित्यादौ || अव्यवहितत्वे वेति। यथा 'सउतिभूरि! 
स्यादो | एतद्थमेवो दाहरणह्यमुक्तम्‌ । 
तत्र हीति इृदमाद्सिहितप्रयोगे। तयोरिति यत्तदोः॥ तदितरेति यबच्छुयेकतरभप्रयोगे 
अन्यतरापेक्षेत्यथः। सुतरामिति इदमादिसाहिस्येन भ्रयुक्तो, यच्छुब्दः स्वंभावतो विकासि 
- तास्यं एवं तच्छुब्दं प्रतीक्षते, एवं तच्छेब्दो5पि यच्छुब्देमिति जेयम्‌ । एंतच क्रमेणोदाहत 
यदेतदिति, सोड्यमिति च | " े 
व्यवहिमानामैव--जैसे यो5विकश्प हत्यादि पथ में । 
अव्यवहितत्वे वा--जैसे स्टतिश्रू: ( स्वृतिभः ) पथ में । 
यही दिखलाने के लिए ये दो उदाहरण दिये हैं । 
तत्न हीति--श्दमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर | _ 
तयोः--अर्थात्‌ यंत्‌ और' तद्‌ के । 
: तदितरें:--स्वभावंतः किसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा । 
सुतरामू--इृदम आदिं के साथ प्रयोग में लाया गया- यत्‌ शब्द स्वाभाविक रूप से तच्छब्द 


की प्रतीक्षा में मानों मुँह बाये रहता दै। इसी तरंद तच्छब्द यच्छब्द के लिए। इसके उदाहरण 


इसी अम से दे दिये गये दं-- 'यदेतत” ओर “सोष्यम? यंद्द । 
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तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्यास्य यदो5नुपपन्नप्रक्रस्यमानवस्तु- 
समनन्‍वयस्येकाकिनः साथथभ्रष्टस्येव तपस्विनः पथिकस्य सन्मार्गोपदेशिक 
तच्छब्दाध्याहारमेवेक शरणमन्तरेण नापरी5भिमतार्थसज्ञमो पायः सम्भवति । 

इसलिए जेसे सभी संगियों से बिछुड़कर अकेले पड़े -किसी पथिक वेचारे के लिए .सन्गागग 
. बतलाने के विना अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सम्भव नहीं वैसे ही इस यच्छब्द के लिए 
भी तच्छब्द के अध्याहार के बिना विवक्षितार्थ तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं रहता, कारण 
कि वह प्रकरण-प्राप्त अथ के सम्बन्ध की सहायता से छूटा ही हुआ है ऊपर से आगे आने वाले 
पदार्थ के साथ समन्वय बनता नहीं है । 


यथान्यस्मिन्‌ ग्रन्थे न प्रद्शनमुपयुज्यते तद्ग॒दस्य यच्छुब्दुस्य., न प्रक्रान्तपराम्ञ 
सम्बन्धो, नापि ग्रक्रंस्यमानवस्तुसमन्वयमागोंपदेशे तच्छुब्दाध्याहारः शरणम्‌ । सच 
सत्काव्यकलज्ञायमानो हेय एवं । 

“यथा अन्यस्मिन्‌ ग्रन्थे न प्रद्शनमुपयुज्यते त&द्‌?--इस यदू शब्द का नतो प्रकरण से आ रहे 
किसी अर्थ के परामश से सम्बन्ध है और न आगे प्रकरण में आने वाले पदार्थ के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोई तच्छब्द ही उसे प्राप्त है। इसलिए वह किसी भी अच्छे काव्य के लिए 
क्ररुंकवत्‌ है अतः त्याज्य ही है । 

... विमश्ञ : यहाँ यथा अन्यत्र तद्बद्‌ तक का व्याख्यानांश ठीक बैठता नहीं हैँ । कुछ अंश कछूटा 
प्रतीत होता है । 


स चेव॑विधेष सूक्तिरलेषु कलड्रायमानो मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
वेकटिकानां सचेतसां मनांस्यावर्जयितुमलमिति । 
और वह ( सदोष साकाडक्ष यद्‌ शब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल पद्चों में कलझूतुल्य होता है । 
इसलिए सहृदय जनों के हृदय को लेशभर भी आक्ृष्ट नहीं कर सकता कारण कि वे तो काग्यरूपी 
भणि के पारखी होते हैं । 
अनुक्त्व॑व परास्त॒श्य॑ प्रयोगो यत्र यक्षदोः । 
निरन्तरः पुनस्तत्र तयोरुक्तिने दुष्यति ॥ ८॥। 
बयोनिरन्तरोपात्तेष्विदमेतद्दस्स. च। | 
तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वसत्स्विव शाम्यति ॥ ९ ॥ 
उदाहरणजातं॑ यत्‌ तत्साहुयसमुरूवम । 
तस्य दिड्वात्रमस्मांभिरुक्त 'विस्तरभीरुभिः ॥ १० ॥ 
इति सद्भहश्छोकाः 
१--जहाँ परामश योग्य अथ को बिना कह्टे यतू और तत का प्रयोग साथ-साथ; मिलाकर 
कर दिया जाता है, वहाँ उनका; पुनः प्रयोग दोषाबुह ज़हीं होता--( यथा:-'यतक्तदूर्जितः श्त्यादि में ) 


२--और उन ( यदू-तद्‌ ) से सटकर इृदम्‌ , एतद्‌ अदस्‌ के प्रयुक्त होने पर उत्त दोनों की 
भाकादक्षा ठीक वेसे ही शांत नहीं होती जैसे उनके न रहने पर । 
तयोस्तेषां च अपेक्षा--तेष्वसृत्स्विव न.शाम्यति ॥ 
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छ्वितीयो विमर्श: .. २११५ 
॥. रै--इसे विषय में उनकी मिलावट से जितने उदाहरण. बनते हैं उनमें से कुछेक ही हमने 
दिखलाये हैं । हमें विस्तार का भय था। - , की 

अनुक्त्व वेति य॑त्तदोम॑ध्ये परास्श्यमनुक्त्वा यत्र निर॑न्तरः प्रंयोगः यथा यत्तदूर्जित- 
मि'त्यादी' तत्न तयोयत्तदोयथायोग पुनःप्रयोगो न दुष्य॒ति यथा 'नूनं तदपि हारित- 
मि'स्थादी । तथा तयोयत्तदोः  निरन्तरनिर्दिष्टेष्विदमादिषु सत्सु तयोयत्तदोः तेषामिद्मा- 
दीनां च सछटितस्वेन स्थितानां यथायोगं यक्तदोः श्रत्यपेक्षा .ने निव्तते | यथा अप्रयु- 
कतेष्विक्मादिषु केवलयोः प्रथंगवस्थितयोरपेक्षा न निवत्तते तद्बत्‌ प्रयुक्तेष्वपीत्यर्थः। यथा 
. थयदेतच्न्द्रान्तरि!ति, 'सोडयं वट! इंति च। एवं प्रकृतेषपि योउसाविःति । 2 


तत्साक्ुयति । यच्छुब्दस्य पृथगिदमादिसाहित्ये तच्छुब्दस्यं च .पृथगिदमादिसाहिस्ये 
अत्तदोः परस्परसाहित्ये च बहवो भेदाः, तेषामुदाहरंणेषु दिल्यात्नं दर्शितम्‌ । 
. सम्प्रति प्रायेण' वॉक्याथंसमन्वयंव्यापिनोयत्तंदोयोप्यं नित्याभिसंउ्बन्धत्वेनोपक्रमोण- 
संहारक्रमः, स प्रसक्ञाद्‌ विचाय॑ते। स च पुष्टापुष्टदुष्टमेदेन त्रिविधः। पुष्टोडपि अंथर्से 
शाब्द्थ्वार्थव्वभेदेन द्विविधः। शाब्दोडप्रि यच्छुब्दोपक्रमस्तच्छुब्दो पक्रमश्रेति द्विविधः। 
आर्थोडपि यच्छुब्दमात्रानुपादानें तच्छुंब्दस्योपात्तस्य प्रसिद्धानुभूतप्रक्रान्तविषयेण यदा- 
भिसम्बन्धात त्रिविधः | यच्छुब्द्स्य च तंच्छुब्दानुपादाने केवलमुपात्तस्य' प्रक्रान्तविषयेण 
. कंल्पितंतसकर्मादिविषयेण च_ तदाभिसम्बन्धाद्‌ द्विविधः | उभ्यालुपादाने तु .द्वुयोरुपा- 
त्तवेस्तुविषयताकलपन एक एवं भेदः। एवं शाब्दो द्विविध आर्थः पड़भेद इत्यश्टविधो 
यैत्तदोौरुपक्रमो पसंहारक्रमः पुष्टः | तंचतच्चेह अ्न्थकृतोदाह्तम्र ! यक्तदू्जितमित्यादौ तु 
शाब्द्स्याथस्य चोपसंहारक्रमस्य स्छीणंत्वमितिं नासंय ' प्थग्मावः | अपुष्टस्य दुष्टमध्ये 
प्रसक्नेन वणयिष्यमाणत्वादिदानीं दुष्टो व्याक्रियते। तन्न यक्तदोः स्थाने तच्छुब्दयच्छुब्द- 
_नेर॑न्तयेण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतेव 'तेषामतद्र्थस्वात्‌ तन्षिकटे च प्रयुज्य- 
नाना प्रसिद्धिमानश्रप्रामशकत्वाद्‌ यथा 'यो5सौ कुन्न चमत्कृतेरि!ति । एवं तच्छुब्दंसा 
चिज्येनेदमादी नामुदाहरण॑मूहझम्‌ । विप्रकृष्टवेन सन्निक्ष्टस्वेडषपि - वेयधिकरण्येन वा तेषां 
भ्रंयोगे न दुष्ट नादुष्टमित्यपुष्व्वमेव यथा 'योडविकल्पमि'ति 'स्छंतिभूः स्खतिभूरि'ति 
से । एवं च॑ तच्छुब्दो पक्रम उदाहत्तव्यम्‌। तथा तच्छुब्दस्य' परोक्षायमाणाथप्रव्यवमश्ित्वा- 
देकवायस्थंप्रत्यक्षायमाणप्रणानभूताथंप्रत्यवमश दुष्टत्व 'यथा स वः शशिककामौलिरि! 
स्‍्यादौ । प्रधानग्रहणेन न कठंमान्न॑ निर्दे'ष्टम अपि तु कारकान्तरमपि प्राधान्येन विजक्ति- 
तं॑त्वात्‌ प्रस्यक्षायमाणम्‌ । तेन-- प्र 
'स मेदिनीं विनिजित्य चतुजलूधिमेखलाम ! 
सचिवापिंततद्धारस्तस्यामास्ते. यथासुखम्‌ ॥! 
इति मेदिन्यास्तच्छुब्द्परामशों न सुन्दर इत्याहु। 
अनुक्त्वेव 5 परामश विषय को: कद्दे बिना हैं| यत्‌ और तद, का जहाँ निरन्तर, ( सटकर ) 
प्रयोग होता दै--जैसे--'यत्तदूजित” इत्यादि से । वहाँ उंद यद्‌ और तद का जहाँ जेसा हो-- 
फ़िर से अबोग किया;जाना--द्रोषावह नहीं होता ग्रथ्यू--वह्दीं 'नूनं तदपि हारितम” इत्यादि में । 
इसी प्रकार यद्‌&तद्‌ शब्द के साथ सटकर इृद्धम्‌ आदि शब्द्रों का प्रयोग होने पर--उन 
यप् ब्रद, शुंब्दों की, और उन सदक़र,, प्रयुक्त इदम्‌ आदि शब्दों की यद्तद--विपयकर-- 
, हैकाडशा, वह, भक़े ही जहाँ जसी हो--श्ञान्त नहीं होती । अभिप्राय यह कि , जैसे इदमादि के 
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प्रयोग न होने पर स्वतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यत्‌-तद्‌ की आकाबक्षा शान्त नहीं होती उसी 

प्रकार--सटकर प्रयुक्त होने पर भी । उदाहरणारथ-- 
... यदेवचन्द्रान्तजंडदलवलीलाम्‌०० इसमें और सोउय॑ वट श्याम इत्यादि में । 
इसी प्रकार प्रकृत 'योइसौ? में भी--तद्‌ की आकाछक्षा अदस्‌ शब्द के रहने पर भी 
शांत नहीं होती । * 
अलग आए इदम्‌ आदि के साथ यद्‌ शब्द के और, उसी प्रकार--अलूग आए इृदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शब्द के प्रयोग तथा यद्‌ और तद्‌ के अपने सम्मिलित प्रयोग से बहुत से भेद हो 
जाते हैं । दिए उदाहरणों में उनका रास्ता दिखलाया गया है । 
अब इसी प्रसंग में हम--वाक्याथ के समन्वय में कारणभूत यद और तद् का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम ओर उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हैं । 
वह “उपक्रमोपसंहार? क्रम 5 (पुष्ट, अपुष्ट ओर दुष्ट” भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें 
पुष्ट भी पहले पहल दो प्रकार का होता है--शाब्द और आर्थ | इनमें शाब्द दो प्रकार का होता है 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता है और जिसका ( उपक्रम )--तद्‌ छब्द से । आर भी तीन 
प्रकार का होता है > वहाँ केवल तच्छब्द का उपादान होता है। फिर वह तच्छब्द यद्‌ शब्दः की 
अपेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामशेक, अनुभूतिपरामशंक और 
प्रक्रमरामशंक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ की अपेक्षा रखने से--तच्छब्द मात्र के उपादान 
से हुआ आधर्थ “उपक्रमोपसंहारभावः--तीन प्रकार का हुआ। केवक यच्छब्द के उपादान होने 
- पर उपक्रमोपसंहार भाव दो प्रकार का होता है--१. जब वह यच्छब्द-प्रक्रान्तविषयक 
तच्छब्द की आकादक्षा रखता है और २. जब--यच्छब्द के अर्थ को कर्म आदि रूप में प्रतिनिदिष्ट 
करने वाले तद्‌ शब्द की । | 
दोनों के अनुपादान में एक ही भेद होता है--उस समय उपात्तवस्तु में से ही किन्‍्हीं को 
उन दोनों का विषय माना जाता है । इस प्रकार शाब्द दो प्रकार का और आर छः प्रकार का ८ 
मिलकर 5 यह यच्तद्‌ का पुष्ट--उपक्रमोपसंद्वार भाव ८ प्रकार का हुआ और वह ( दो प्रकार का 
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शाब्द उपक्रमोपसंहार भाव ) तथा-यह (६ प्रकार का आथ्थ उपक्रमोपसंद्वार भाव ) अनन्‍्थकार 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है। ध्यत्तदूजितव? इत्यादि पद्म में. शाब्द और आशर्थ दोनों ही 
उपक्रमोपसंहार मिले हैं--अतः वह वस्तुतः 5 दोनों का संकर है । वह अलग कोई मेंद ना 
अपुष्ट को दुष्ट के बीच गिना जाएंगा--इसलिए भव दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जाता है । 
युद्‌ जौर तद्‌ के स्थान पर तद्‌ शब्द और यद्‌ शब्द से मिलाकर श्दम्‌ आदि का एक ही 


विभक्ति में प्रयोग--दोषपूर्ण ही है, कारण कि वे ( इदम्‌ आदि ) तदथक ( तद्‌-यद्‌ अर्थ के ) 


नहीं होते और उनके निकट में प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धि का परामश करते हें । जेते-- 
- थौउसौ क्ुत्र चमत्कृतेरतिशयं या त्वम्बिकाकेसरी-यहाँ ऐसे ही तच्छब्द के साथ आए--श्दभ्‌ आदि 


के उर्दाहरिण भी समझ लेने चाहिए । 

दूर या समीप में भी--मिन्नविभक्तिक रूप से उन (इदम्‌ आदि ) का प्रयोग हो तो वह 
सदोष नहीं और न अदोष इसलिए वह अपुष्ट ही होता हैं। उदाहरणाथ--“यो5विकल्प- 
मिदमर्थमण्डलम्‌? ८ इत्यादि । और “स्मृतिभूः स्मृतिभूः--इत्यादि । इसी प्रकार तत्‌ शब्द से 
आरम्भ होने वाले वाक्यों के उदाहरण ले लेने चाहिए--जेसे तच्छब्द--परोक्ष--अर्थ का 
प्रत्यवमर्श कराता है, इसलिए यदि वह एक वाक्य में ही स्थित प्रत्यक्ष अर्थका प्रत्यवमशक बनाकर 
हप्श्थित कर दिया जाय तो सदोष होता है--यथा > 'स वः शहिकलामौलिः? | प्रधान कइने का 





हट 
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अभिप्राय यद्द नहीं कि केवल कर्ता ही प्रधान द्वोने से प्रत्यक्ष अथेँ समझा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थ माने जा सकते हैं| यथा-- 
स मैदिनीं विनिर्जित्य चतुजलघिमेखलाम्‌ | सचिवापिततद्धारस्तस्थामास्ते यथासुखम्‌ ॥ 

.. इसमें मैदिनी कर्मकारक है| वह पूर्वारद्ध में उपात्त ही दै, अतः उत्तराद्ध में उसका प्रत्यवमश 
तस्याम्‌? इस प्रकार तद्‌ शब्द द्वारा किया जाना सदोष दे ) इस नगइ--मेदिनी का तच्छब्द से 
परामशे सुन्दर नहीं । 

तथा यक्तद्ोः पदार्थवाक्याथंगतस्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदार्थनिष्ठत्वादन्यस्थ - 
वाक्या्थविषद्यर्व॑ तद्‌ भिज्नविषयस्वेन निव्यामिसम्बन्धप रिपन्थि दुष्टमेत्र । 
'ेन्नां भारशतानि था मदमु्चां वुन्दानि वा दन्तिनां 
 श्रीहृरषण तदपितानि गुणिने बाणाय कुत्राथ तत्‌ | 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिविसर रुदक्धिताः कीकत्तय- 
के द सस्‍्तत्‌ कहपप्रछ्येडपि यान्ति न मनाझ मन्‍्ये परिम्लानताम्‌ ४! इति। 
यथा इति पंदाथविषयत्वमभियातस्य यघच्छुब्दस्थ। तदिति तु वाक्यार्थघिषय- 
स्तच्छुब्द: । पदार्थविषये ता इति स्यात्‌। अशन्नव 'यद्वाणेन ठु तस्ये”ति 'ताः कल्पप्रल्येडपि/ 
इति व पाठे यदो वाक्यार्थविषयत्वे तदः पदार्थनिष्ठव्व उदाहरणं देयम्‌ । तस्मादया बाणेन 
व्विति ता; करपप्रल्येडपपीति च पठनीयम्‌ । इृह तु 
द न्दीवरं यदृतसीकुसुमस्य वृत्या यव्‌ केतक॑ जरठभूजदलानुवृत्त्या । 
यन्मन्यसे च बकुछ करवीरवृत्या सा साम्प्रतं मधुप ! हन्त तजेच हानिः ॥! इति। 
न केवल यच्छुब्दो. वाक्याथविषये, यावत्तच्छुब्दोडपि ।, यदिपरं स॒वाक्यार्थो 
हानिपदेन पिण्छडीकृत्य भ्रकाशितस्तच्छुब्देन पराम्गष्टः । अत एवान्र तच्छुब्दस्य विधेयपदा- 
थांमिंत्रायेण खीलिज्वषत्वम । अनुवाद्याभिप्रायेण तु तत्‌, साम्प्रतमिति । उमयथापि लि&झ्नप 
रिग्रह्ः शिष्टप्रवाहे स्थितः | 


किशख्व॒यत्तदोर्नित्यामिसम्बन्धाद्‌ गुणप्रधानयोश्र सम्बन्धाहंत्व धनी ही । 
यच्छुब्दवाक्ये तच्छुब्दवाक्ये वा निर्दिष्ट हृतरवाक्ये तदा यदा या । यच्छुब्द्‌ 
चाक्ये तु निद्िष्टो न यच्छुब्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च | न्धात्‌ । एुयञ्ा 


सथाउपरामर्श ट्री दुष्टतासेदी ।| यथा-- | 
'थेषां ताखिदेशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मणि- 
लींलापानभुवश्च नन्‍दनतरुच्छायासु ये: करिपिताः । 
येषां हुल्‍्क्तयः कृतामरपुरक्षोभाः क्षपाचारिणां .  . 
कि तस्व्वस्परितोषकारि विह्वितं किश्वित्‌ भ्रवादो चितम्‌ ॥! इति ॥ 
, ज्षपाचारिणामिति पषष्य्यन्तं यच्छुब्देन सम्बद्ध यच्छुब्दान्तरेण ( एवं व ) प्रस्यवस्ष्टस्‌ 
[ न तच्छुब्देन इृति शेष: ]। क्षपाचारिभिरिति पाठो न्याय्यः, एवं तच्छुब्दवाक्ये निर्दि् 
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 अच्छुब्दः परास्श्यमानं न दुष्यति । 


इसी प्रकार--यद्‌ और तद शब्द पदार्थ तथा वाक्या्थ--विषयक होने से दो प्रकार के दोते 
हैं, इस स्थिति में एक के पदार्थविषयक होने .पर अन्य का वाक्यार्थविषयक होना दोषपूर्ण है 
कारण कि उनका विषय भिन्न हो जाता हे श्स लिए वह्‌ ( उनके ) नित्य अंमिसंबन्ध का विरोधी 
दोता है | उदाहरणार्थ-- .. . 

थओऔदृष ने गुणी वाण को जो सोने के सेकड़ों भार और मदमाते द्वाथियों के समुदाय सम्ितत 


२३१ व्यक्तिविवेकः 
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किए--आज वे कहाँ है ! किन्तु बाण ने जो उस (श्री) दहृषकी कीति अपने सूक्ति-समुदाय से उत्कोण 
कर दी वह कल्पान्त तक में तनिक भी धूमिल नहीं होगी । 





इसमें 'या:? इस प्रकार स्त्नीलिज्ञ़ बहुवचन यच्छब्द का विषय पदार्थ (कीत्ति) बनाया-गगय़्या है ँ 


किन्तु 'तद? नपुंसक लिकज्गञ एकवचन प्रथमा का वाक्याथ | 


यदि उससे पदार्थ का परामश अभीष्ट होता तो 'ताः? इस प्रकार पाठ होता । श्सी उदाहरण 


में 'यद्‌” के वाक्याथ्थ-विषयक होने तथा “तद? के पदार्थविषयक होने से'( उत्पन्न दोष ) का 
उदाहरण समझा जा सकता है यदि--'यद्‌ बाणेन *** ता: कव्पप्रलूयेडपि० ऐसा पाठ कर दिया जाय । 
इसलिए “या बाणेन *““ताः कव्पप्रलूयेदपि ***? ऐसा पाठ चाहिये। 


इस प्रसंग में ( यह ध्यान देने को बात है कि ) केवल यच्छब्द ही वाक्याथंविषयक नहीं 
होता, तच्छब्द भी होता है । जेसे-- 

इन्दीवरं यदतीकुसुमस्य वृत्त्याः'““सा सांप्रत॑ मधुप हनत तवेब हानि: | अथाोत्‌--हे मधु पीने 
वाले (अ्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमल) को अलसी का फूल, केतक को भूज॑पत्र और.बकुल को 
करवीर मान रहे हो वहं तुम्हारी ही हानि है? इस पद्य में सिफ वह वाक्याथे हानिपद द्वारा 
इकट्ठा करके प्रकाशित कर दिया गया है और फिर उसका तच्छब्द से परामश किया गया है । 
इसीलिए यहाँ विधेयपदार्थ के अनुसार तद्शब्द में स्व्लीलिक्न है । अनुवाद्य के अनुसार तो “तत्‌, 
साम्प्रतं)! इस प्रकार उसमें नपुंसकलिक्ञ होता-। शिष्टजन दोनों ( अनुवाद्यानुसार और विधेया- 
नुसार ) प्रकार से लिक्ष प्रयोग करते हैं ! 

अपरंच 5 किसी एक यच्छब्दवाक्य में या तच्छब्दंवाक्य में दिया गया परामशंविषयीभ्रूत- 
पदार्थ-दूसरे वाक्य में तद्‌ शब्द द्वारा या यद्‌ शब्द द्वारा बतलाया जाता है क्‍योंकि यत्तद्‌ का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है और प्रधान तथा अप्रधान का संबन्ध हो भो सकता है । ऐसा 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य में निर्दिष्ट विषय का किसी दूसरे यच्छब्द से ही प्रत्यवमर्श हो । क्योंकि 


संबन्ध सदा प्रधान और अप्रधान का होता है--(प्रधान प्रधान या अप्रधान अप्रधान का नहीं) | 
इस प्रकार दो दोष होते हैं | जेंसे-- 





क्षों की छाया मे लोलापानस्थली बनाई, और जिन राक्षसों की हुक्वार देवनगर को क्षब्ध करने 
वाली थी--उन्हने दुर्म्हे परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जैसी कि वे डींग हाँकते रहते थे ।? 
यहाँ 'क्षपाचारिणाम्‌? यह घष्ठयन्त :येघ्रां! इस एक यच्छब्द से संबद्ध है और उसका प्रत्यवमर्ज्ञ 
दूसरे यच्छब्द से ही किया जा रहा है ( न:कि तच्छब्द से ) इसलिए “क्षपाचारिभिः? ऐसा पाठ 
चाहिए | ऐसा करने से 'क्षपाचारि! पदार्थ का सम्बन्ध तच्छब्द वाक्य से हो जाता है फिर उसका 
संबन्ध सभी यच्छब्दों से,हो सकता है.। उसमें कोई दोष नहीं । 
यथा चर 
पुण्ड्रेज्ञोः परिपाकपाण्डुनिबिडे यो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किल्व रसः कपायमधुरो यो राजजम्धूफले । 
तस्यास्वाददशाविलुण्ठनपटुयषां वबचोचिश्ञम 
सवशत्रवः जयन्ति चित्रमतयस्ते भन्तमेण्ठादुयः ॥! इति | 
अन्न द्वितीये यच्छुब्दवाक्ये रसः पराख्ुश्यो निद्ष्टस्तच्छब्देन परास्ृश्यते ! 
प्रथमे यच्छुब्देवाक्ये तु यच्छुब्द्परामशों न युज्यते हुयोरसम्बन्धात्‌ । ( इदानीं यत्र तत्पद- 
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जिनके प्रताप की गरमी से इन्द्र के हाथी के मद की नदियाँ सूख गई, जिन्होंने नन्दन के. 





यथा-- 


द्वितीयो विमश:ः - नेक 
परासृष्टस्य तेनैव तत्पदेन प्रत्यवमशः, न तु येन भाव्यः तेन यत्पदेन, तत्र दोष दशयति ): 


“नमोस्तु ताभ्यो ख्ुवने जयन्ति ताः सुधाम्गचस्ताश्व कवीन्द्रसूक्तयः । 
ु भवकविच्छेदि कथाशरीरतामुपति यासां चरितं पिनाक्िनः ॥? इति | 
कवीन्द्नसूकीनां तच्छुब्द्वति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्छुब्दान्तरेण परामशों न युक्तः॥ 
किख्व यत्तच्छुब्दयोः स्वभावेन वाक्यभेदोत्थापकत्वेन यदेकतरवाक्ये5न्य तरदेव प्रयुज्ष्यते 
तद॒पि छुष्टमेव । यथा-- 
अप्राकृतस्य चरितातिशयश्र दृष्टरत्यद्भधुतरपह़्तस्य तथापि नास्था | 
को5प्येष वीरशिंशुकाकृतिरप्रमेयर्माहास्म्यसारसमुदायमयः पदाथः ॥! 
इत्यन्न ययपीस्यपेलितस्‌ । न च तदेकवाक्यानां सम्बन्धु योग्यम्‌॥ 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिंगतं कल्पितं भेदमाश्रित्य अ्रक्रान्तवस्तुविषयतच्छुब्दप्र- 


_थोगे, प्रधानक्रियायाँ. पराम्तृश्यस्य प्रधानत्वादेव स्वरूपेण निर्देशे, गुणक्रियादिविषये तु 


तच्छुब्देन परामश न्याय्ये, यद्विपययकरणं तद्‌ दुष्टमेव । यथा-- 
'प्रजानासेव भुत्यथ स ताभ्यों बलिमग्रहीव । 
सहस्रगुणमुत्ख्रष्टमादत्ते दि रसे रविः ॥? इति। 
बलिं प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये” इति युक्तः पाठः । 


और जैपै-- 
पौड़े गन्ने की पक कर पीली पड़ी बीच वाली पोर में जो रस देखा जाता है और जो रस 


कषाय-मधुर बड़ी जामुन में, जिनकी वाणी का विलाप--उसकी आस्वाद स्थिति को छट़ लेने में * 


चतुर दै--वे भाँति भाँति की मति वाले भत्तमेण्ठ आदि कवि सब जंगह सर्वोत्करष्ट हैं । 


यहाँ द्वितौय--यच्छन्द वाक्य में परामंश का विषय--'रस”? कद्दू दिया गया, उसका प्रत्यवमशों 
तच्छब्द से किया जा रहा है वस्तुतः पहले येच्छब्द वाक्य में यच्छब्द का परामंश ठीक॑ नहीं . 


होता, कारण कि तब दोनों असंबद्ध रद्दे आते हें । 

( प्रथमे यचछब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः संगत नहीं है ) जैसे-- 

उन्हें नमस्कार है, भुवन में उन सर्वविजयी का और उन सुधानिष्यन्दिनी-कविवरों 
सूक्तियों को । भगवान्‌ शंकर का - संसारचक्र से -छुड़ाने वाला. चरित जिनको कथा का शरीर 
बनता है /? इस प्रकांर तच्छब्द. वाले वाक्यों. में बतलछाए गए ( कवीन्द्रसूक्ति आदि ) पदार्थों का 
दूसरे तच्छब्दों से परामशे ठीक नहीं है । 

अपरं च--यत्‌ और तत्‌ शब्द स्वभांवतः वाक्यमेद ( वाक्य में मिज्ञता ) उपस्थित करते हैं । 
इस स्थिति में यदि एक वाक्य में किसी एक का दौ प्रयोग होता है तो वह मी दुष्ट द्वी है । जेसे-- 

असाधारण की और अत्यन्त अदसुत लोकोत्तर चरित से अपहृत की तब भी आस्था नहों है । 
यह कोई छोटे से वौरं शिशु के आकार में--अमित प्रभाव और बल के समुदाय से युक्त 
पदार्थ है | 

यहाँ--(तथापि के लिए) यश्वपि चादिए। और (यथ्पि का प्रयोग करने पर) वंद पक वाक्य में 
ठीके बेठ नहीं सकता | ' 

एक वाक्य में भी यदि युण-क्रिया आदि में कश्पित भेद को खेकर प्रक्ताम्त बसस्‍्तु विषयक 





के 
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तच्छब्द का प्रयोग हो तो जहाँ प्रधान क्रिया में परामशैनीय होने से प्रधान--पदार्थ का स्वरूपतः 


स्ववाचक शब्द द्वारा कथन किया जाना चाहिए और अप्रधान क्रिया में परामशनीय होने से 
ततच्छब्द द्वारा परामश किया जाना चाहिए--वहाँ उसके विरुद्ध निर्देश करना दुष्ट ही है। यथा--- 

प्रजाओं को ही उन्नति के लिए उसने उनसे बलि छी । सूर्य हजार गुना देने के लिए रस लेता 
है। यहाँ--'बलिं प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये? यह पाठ होना चाहिए । 

._विम॒श : वाक्य-योजना का नियम यह है कि यदि उसमें “प्रधान कायै और फलकथन दोनों 
का उल्लेख--तत्‌ सवनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो सर्बनामको--फलकथन वाले वाक्यांश 
में रखना चाहिए, और प्रधान कार्यका निर्देश जिस वाक्यांश में हो उसमें सर्वनाम के परासृश्य को 
रखना चाहिए--जेसे यदि--“गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चाहता है? 
इस तथ्य को एक वाक्य में कहना होतो--'गुरु शिष्यों का पढ़ाता है--उनकी उन्नति के लिए? 
यह कहा जायगा--अर्थात्‌ फलकथन वाले वाक्यांश में 'डनकी? इस प्रकार सर्वेनाम रखा जायगा 


_ और उसके द्वारा निर्देश्य--शिष्यपढार्थ-प्रधान क्रिया वाले वाक्य में । ऐसा न कद्द कर “गुरु 


शिष्यों की ही उन्नति के लिए उन्हें पढ़ाता हैट--ऐसा कहना ठीक नहीं । इस्त-तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए व्याख्यानकार ने कालिदास का पद्च उद्धृत किया है--'प्रजानामेव भृत्यथ स ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ |? इसमें “भूत्यथंमर यह फलकथन का वाक्यांश है| इसमें कवि ने--प्रजापदार्थ को 
रखा और उसका प्रतिनिर्देश 'तासाम? द्वारा प्रधान क्रिया अग्रहीत्‌ वाले वाक्यखंड में क्रिया । 


ऐसा करने से फलकथन जो विधेय है वह गौण हो जाता है, फलतः विधेयता की स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमश दोष बन बैठता है | व्याख्यानकार इसका परिष्कार-'बलिं प्रजाभ्यो जग्राह 
स तासामेव भूतये?--श्स प्रकार पाठ परिवत्तन द्वारा करते हैं । इसमें फलकथन वाक्यांश +- 
तासामेव भूतये! में स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतीति होती है । अतः यही पाठ ठीक है । 


ब् ४ 
तथकविषयत्वे यत्तदो रेकस्य द्व्यादिविषयस्वेउन्यस्य कालादिगो चरस्वे दुष्मेव । यथा-- 


“्वमेवंसोन्दर्या स च रुचिस्तायाः परिचितः 
कलानां सीमान॑ परमिह युवामेव भजथः । 
अयि ! इन्द्ं दिष्टया तद्ति सुभगे ! संवद्ति वा- 
रे शेष यत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥ 
अन्न “अतः शेषं चेत्‌ स्यादि” ति पठनीयं चेच्छुब्द्स्य यंद्शिब्दार्थव्वात्‌ 
इसी प्रकार जहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का विषय एक ही होना चाहिए ( वहां दोनों में से ) 
एक का विषय द्वव्यादि हो जाए और दूसरे का कालादि तो वह भी दुष्ट ही है । उदाहरणाथ-- 


तुम इतनी सुन्दर हो और वह सुन्दरता का पारखी है। तुम्हीं दोनों कला की पराकाष्ठा तक 
पहुंचे हुए हो | इसलिए ह्वे मुन्दरि ! तुम दौनों का जोड़ा जँचता तो बहुत है पर श्सके बाद बचा 
है--4६ हो जाए तब तो फिर गुर्गों की वी विजय है ( यहाँ--अन्तिमः चरण में ) “अतः शेष 
चेत्स्याजू जितमिद् तदानीं गुणितया? इसके बाद जो बचा है यदि वह हो जाय तब तो “ऐसा पाठ 
चाहिए। क्योंकि चेत्‌ शब्द यंदि शब्द का पर्याय है । 


विमश--अन्तिम चरण में यद्‌ और तदानोीं में तद्‌ दोनों का प्रयोग है। पर प्रथम यदू 
मिलन क्रिया का वाचक है और तदानीं--'उस समय?-कालका, फलूतः ढोनों का विषय एक न 


बा 
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होकर भिन्न हो जाते हैं । इससे उद्देश्य-विषेयमाव का ज्ञान नहीं होता। यत्‌ के स्थान पर चेत्‌ दे 
देने से यदि का अर्थ आ जाता है तब तदानीं की संगति बैठ जाती है। वह निर्भारणार्थक दो 
जाता है । ः 

. काव्यप्रकाशकार ने प्रस्तुत पथ्च को अभवन्मतयोग का उदाहरण माना है। उन्होंने--श्स पथ में 
दो आवश्यकताएँ बतलाई हैं । एक तो “अतः शेष॑ यत्‌ स्यात? में यत के लिए तद्‌ की और “जित- 
मिद्द तदानीं? में--तदानीं के लिए--यदा की । दोनों की पून्ति के लिए--अतः शैष यत्‌ तद्‌ यदि- 
स्याव--जितमिद तदानीं गुणितया? पाठ चाहिए | 


प्रदीपोधोतकार ने इस विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-प्रस्तुत पद में गर॒ुण- 
विजय के साथ प्रयोजकतासंत्रन्ध से अवशिष्ट घटना का हो जाना विवक्षित है । इसलिए 'शेष का 
पूर्ण ह्वोना? इन पदार्थों का युणविजय के साथ (अन्बय) संबन्ध कवि को मान्य दै। वह्द दो प्रकार से 
दो सकता है। एक तो अगर “यत! का अर्थ यदि कर दिया जाय तब और दूसरे तब जब तद्‌ और 
यदि की विवक्षा मानी जाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यदि माना जाय तो उसमें 
अंवाचकत्व दोष होगा, कारण कि यद्‌ की यदि में शक्ति नहीं, और दूसरे पक्ष के अनुसार यदि 
4तद्‌ यदि? की त्रिवक्षा स्वीकार कर ली जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता दै। किसी भी प्रकार-- 

शेष संपत्ति? का गुणविजय में अन्बय नहीं होता । | द 

सुधासागरकार का कहना है कि यत्‌ का अर्थ यदि ही है।पर तदानीं का प्रयोग बहुत 
दूर कियां गया है अतः अर्थप्रतीति में- विलम्ब होने से चमत्कार में विलम्ब होता हैं अतः यहाँ 

अभवन्मतयौोग है । मर ररर््ः द 

तथा प्रक्रान्तविषयत्वे तच्छुब्दस्य ज्यवस्थिते तद्विष्ये प्रक्रम्यमाणवस्तुगो चरत्व दोष 
णुव । यथा-... जि न शी, 

'ये सन्‍्तोषसुखप्रबुद्धमनसस्तेषों न भिन्नो सनो 

_ थेजप्येते धनलोभसछुलघधियस्तेषां तु दूरे नुणाम । 
.. इस्थं कस्य कृते कृतः स विधिना ताइक्‌ पद सम्पदां 
स्वास्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरुन से रोचते ॥? 
अन्न मेहः प्रकम्यमाणः स इत्यनेन परास्ष्टः । |: रे 
इसी प्रकार--तच्छब्द के लिए विषय रूप से. प्रक्रान्त वस्तु ही निश्चित है। यदि उसको 
प्रक्रम्यमाण वस्तु के लिए प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोष हौ होगा | जैसे-- 

... मेरु मुझे नहीं रुचता | उसकी सुवर्ण-मदिमा तो अपने द्दी आप में सीमित है। जिनका मन 
संतोषसुख में प्रेबुद्ध है उनका तो 'उससे” मद नहीं-ट्वरता, और जिनकी मति घन लोभ से विरो दे 
उन से दूर दै। इस प्रकार विधाता ने उतनी बढ़ीं संपत्ति का स्थान उसे बनया ही क्यों १ यहाँ 
मेरु प्रक्रम्यमाण है । और उसे 'सः? « 'वह? इस प्रकार 'तद? सर्बनाम से बतलछाया गया । . 

'विमह् : तद्‌ परोक्षार्थ का वाचक है। यहाँ मेरु परोक्ष नहीं, प्रकरण में प्रत्यक्ष दै। अत£ 
उसका तद से परामशे ठीक नहीं । द | 


पृतदू वाक्यमेद्‌ उदाहरणस्‌ । एंकवाक्ये तु॒.. 


। .._'तीर्थे तदीये. गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगामुत्तरतो 5सय गन्नाझ ।' 
हति देयस । जि । 
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वॉक्यमेद होनेपर यह उदाहरण है--एक वाक्य में--'ती थ॑तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपागा- 
मुप्तरतोष्स्य गनज्नञाम्‌? यह उदाहरण देना चाहिए |? ।क्‍ 
विमश : व्यक्तिविवेक और व्य० ख्या० दोनों के रचयिताओं की यह सान्‍्यता है कि इस- 
पद्य में 'तदीय? शब्द से “गंगासंबन्धी? अर्थ विवक्षित है । ऐसा मानने पर गंगा प्रत्यक्ष है अतः 
उसके लिए तद्‌ शब्द का प्रयोग दोषावह साबित होता है । ते 
वस्तुत: “तीर्थ तंदीये” में 'तदीय? से “विन्ध्यसंबन्धी? अथ विवक्षित है। इस विषयपर हम 
आगे विवेचन करेंगे। ा + 
तथा निर्वाप्सिनेकेनो पक्रमे सवीप्सेनानयेम परामझशञों दुष्ट एव। यथा-- 
ः “यः कल्याणबहिभूतः स स दुर्गतिमश्नुते । द ) 
वीप्सेन स्वेकेन प्रक्रमे निर्वोप्सिनानयेनो पसंहारः सवीष्सस्य प्रत्यवम्श्स्वाददुष्टो वन्चयः 
किन्स्वपुष्ट एव यथा-- _ की [ 
इसी प्रकार यदि उपक्रम में एक (यद्‌ या तद्‌ ) अकेला हो और उपसंहार में दूसरा 
( तद्‌ या यद्‌ ) एकाधिक बार कह दिया गया हो तो वह सदोष है। यथा-- - 

“जो कल्याण से दूर है वह वह दुर्गति पाता- है? । पर उपक्रम में एकाधिक बार किसी का प्रयोग 
हो और उपसंहार में अकेले एक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है । कारण कि वहाँ एकाधिक का 
प्रत्यवमर्श हो जाता है, पर वह अपुष्ट हौता है--यथा-- 

न) '“कल्याणानां व्वमसि महसामीशिषे त्व॑ विधत्से 
पुण्यां ऊच्ममी मिह मयि चिरं धेहि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्नस्य तन्‍्मे 


भद्वं भद्वं वितर भगवन्‌ ! भूयसे माय ॥! इति। । 
अन्न यद्यदिति निर्दिष्ट केवलेन तच्छुब्देन पराम्ष्टम । एतद्‌ यच्छुब्द्स्य सवी- 


। 


प्लस्योदाहरणम्‌ । तच्छुब्दसंय तु सवीष्सस्य निर्वाप्सेन परामशं उदाहरणं यथा-- 
'ज्ञान्तं न क्षमया ग्रहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्लेशों न तप तपः । 
ध्यात॑ नित्यमहनिंश नियमितप्राणेन शम्भोः पढुं 
तत्तत्‌ कम कृत॑ यदेव सुनिभिस्तेस्तेः फल वंश्चिताः ॥! इति । 
विमश : प्रस्तुत प्ध मालतीमाधव का है । इसमें तीन पाठ मिलते हैं-- 

,. “र्कै्याणानां त्वमिह महसां भाजन विश्वमूर्त्ते धुयी लक्ष्मीमथ मयि भृशं घेहि-- 
२--कल्याणानां त्वमिह महसामीशिषे त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मी मथ मयि दर घेहि० तथा. 
र-यही-- कल्याणानां त्वमसिः व्य० व्वा० का |, | ! 

इनमें प्रथण पाठउ--मालती-माधव मूल में मिलता है। उसके टीकाकार त्रिपुरारि और जगद्धर 
| को यही पाठ मान्य है। साथ ही काव्यप्रकाश में भी यही पाठ प्राप्त होता है । ' ! 
दूसरा पाठ--काव्यप्रकाश के नवीन टीकाकार वामन झलकीकर ने (अपनी बालबौधिनी में) 
दिया है। उन्हांन उसकी उपपत्ति में महसाम्‌ का अर्थ उत्सवानाम्‌ किया है और इसके “साथ 
आई इशिपे क्रिया में कल्याणानां महसां को षष्ठी को-'अधीगर्थदयैशां कर्मणि'के अनुसार कर्मार्थक 
बृतलाया है। उनके इस पाठ में केवल तीन क्रिया हैं--ईशिपे, विधत्तां और थेहि।. तदलुरूप 


है 
| 
| 
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तीन कर्म भी हैं--महस्‌ , लक्ष्मी और इश | व्य० व्या० के पाठ में इन तोन क्रियाओं के साथ 
चौथी एक “असि? क्रिया और है। और कम तीन ही हैं। अतः ठीक अन्वय नहीं बेठता। कभो 
कभो अस्ति, अंस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय. मान लिया जाता दै जेस़े- त्वामृर्मि 
वच्मि विदुषाम! और “अन्यत्र यूय॑ कुसुमावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य:-में अस्मि | 
परन्तु यहाँ त्वम्‌ भी है अतः असि को क्रिया ही मानना पड़ता दहै। ऐसी स्थिति में यदि 'रशिबः 
. को विभक्तिप्रतरूपक अन्बय मान लिया.जाय और उसका अर्थ 'ईशिता? कर दिया जाय तो 
अन्वय दो सकता है, किन्तु श्समें संदेह दे कि ऐसी क्रियाएँ मी विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मानी 
जाती हैं या नहीं । ऐसे प्रयोग नहीं मिलते इसके. अतिरिक्त जो “असि' के स्थान पर 'इह? और इह्ृ 
के स्थान पर अथ, पाठ है. उसमें कोई खास बात नहीं दै। 
,/ इम यहाँ काव्यप्रकाश और मालतीमाधव के पाठ के अनुसार अनुवाद करंते हैं-- 
दे विश्वमृर्ते--(सूय) तुम मंगलमय प्रकाशराशि के केन्द्र हो। ठम सुझपर विपुल मात्रा में 
प्विन्न लक्ष्मी--(प्रकाश) आदित करो || | 
हे जगत्‌ के स्वामी--मैं तुम्हारे समक्ष नत हूँ। मेरे जो जो पाप हैं उन्हें दूर करो। 
हे भगवान्‌ तुम महामइ्नल के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो । द 
यहाँ--यद्‌ यद्‌ (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथलदो बार) निर्देश किया गया है और परामरें 
एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाशकारे ने इसे निर्दोष माना है । परन्तु उनके कथन से 
व्य० व्या० की युक्ति का खण्डन नहीं होता । व्य० व्या०कार इस उदाहरण में अपुष्टता मानते हैं- 
दोष नहीं । वे स्वयं कहते हैं कि अन्वय हो जाता है। काव्यप्रकाशकार “अन्वय दोष का अंभाव 
इसमें दिखाते हैं. अतः दोनों की मान्यताएँ अलग हैं ।' यह तो हुआ यत्‌ शब्द की वीप्सा. का 
. उदाहरण । जहाँ वीप्साथुक्त तच्छब्दं का वोप्सारहिंते यच्छब्द से परामश होता है उसकाः 
: उंदाइरण यद्द है-- _ ३ कक 
: ' धसहा, पर क्षमा के साथ नहों । गृहसुख तजा, पर संतोष से नद्दीं। दुः्सह ठंढ, दवा और 
गरंमी का क्लेश सहद्दयां, पर तप नहीं किया | प्रार्णों को नियमित करके निरन्तर शिवचरणों का 
ध्यान नहीं किया (ये ८ भगवान्‌ शंकर के चरणों का ध्यान किया, किन्तु रात-दिन लंगकर और 
[णों को नियमित करके नहीं) इस प्रकार उन उन्त्‌ कारों को किया जरूर जिन्हें मुनि लोग करते हैं" 
संदार पर उन उन फर्लों से वंचित रहे? 
विमशे : यहाँ 'उन उन कार्मों? इसमें आरम्भ किया 'उन उन? इस प्रकार.वीप्सा से परन्तु 
किया केवल एक “यद्‌” से अतः अपुष्टता हुई । ः 
यत्र तु सवीप्सस्य प्रक्रमे सबीप्सेन प्रस्यवमशस्तत्र पुष्टरवमेत यथा-- 
यो यः दर्सं विभर्ति स्थभुजगुरुसदः पाण्डवीनां चमूनां 
-” यो यः पाश्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गभंशय्यां गतो वा। 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति सयि रणे यश्च यश्र प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तको दम ॥४' इति | 


: जहाँ कहीं वीप्सायुंक्त से आरम्भ और वीप्सायुक्त से ही उपसंदार होता है वहाँ-अन्वय पुष्ट 


होता है। उदाहरण-- ः 
पाण्डव सेना में अपनी मुजाओं का बड़ा गव॑ रखने वाले जो जो- शस्त्र धारण- किए हुए :हैं, 
बध्चा-बुड्ढा या गर्भ रूपमें जो जो:भी पांचाल गोत्र में हैं, जो जो उस कृत्य का साक्षी दे ओर चुद 
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करते समय जो जो मेरे विरुद्ध होगा--क्रोध से अंधा मैं उस उसका और क्या स्वयं जगद्‌ के 
अन्तक--यम का भी अन्त करूंगा। 


. विम॒श : यहाँ जो जो--और--'उस उस' इस प्रकार आरंभ और उपसंहार दोनों वौष्सायुक्त 
यत्‌ तत्‌ पदों से हुआ है। ! 
यत्र चानेकस्य सवीप्सस्य चानेकेन प्रव्यवमशस्तत्रापि पुष्टत्वमेव । यथा-- 
ध्यो यो य॑ यमवाप्नुयाद्वयवोहेश स्पृशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मान्नकमेव यत्न स सते रूप॑ पर॑ मनन्‍्यते। 
तज्त्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतो$सि दुर्वेधसा 
को नामात्र भवेद्‌ बताखिलभवन्माहात्म्यवेदी जनः ॥! इति। 


यदि पर यूं यत्र्‌ इति प्रेक्रमे तत्तन्मात्रकमेवेति प्रत्यवमश विधेयाविमशः 
सवीष्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभावात्‌। नतत्‌। मान्नग्रहणेनावधारणमुच्यते यथा-- 
“प्रातिपद्िकार्थलिड्रपरिमाणवचनमाज्रे! इति। त्चावधायंमाणपरतन्त्रमित्यवधायंमाण- 
स्यव सवीप्सस्य तदु्‌र्थस्योद्वेकात्‌ प्राधान्यमखण्डितमेव । पूर्वपदार्थप्राधान्येन कलित्‌ 
सुप्सुपेति समासो दश्यते यथा-- द ९५ 
“निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीय सन्धुक्षयन्तीव वषुगुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥! इति। 
अन्न हि भूयिष्ठ॑ निर्वाणं निर्वाणभूयिष्ठमिति समासे निर्वाणाथ॑स्येव प्राधान्य॑ 
तस्य वीयविशेषणत्वेनावस्थितत्वात्‌ू। न तद्द॒दिह तत्तन्मात्रकमिति तदथंस्य प्राधान्य॑ 
भविष्यति। केवल कृतेञ्वधारणाथ्थ मातन्नशब्दे किम्थः कप्रव्ययः॥ तस्मिन्नपि वा कछूते 
एवशब्दः किमथः । एवशब्द एवं वा कि न क्रियते । नेतत्‌ । कप्रत्ययस्य तावदतन्न कुत्सा- 
प्रतिपादृकत्वातूु न पौनरुक्‍त्यस्र, तन्‍्तमेवेति केवलेवशब्द्प्रयोगे विज्षिप्त इव तद्थः 
प्रतीयते । मान्नग्रहणे तु पिण्डितस्येव तद्थस्य प्रतीतिरित्यस्ति विशेषः | यदि पर द्वुयो- 
रुपादानं छोकप्रतीत्यनुसरणेन इृढीकृतावधारणप्रतीत्यथंम्‌ । दृश्यते हीद्दोघु द्वयोरवधा- 
रणभतिपादुकयोः प्रयोग: ॥ यथा-बाला केवलमेव रोद्ति गललब्लोलोद्केरश्रुभिः। अन्नेव 


तदिति निर्वोप्लेन तदा निर्दिष्ट जात्यन्धपुर निर्वीष्सेनेव यदा प्रस्यवमस्तुश्यते । ततश्चात्रानु- 
गुणपरामर्शान्न दोषः कश्चित्‌ ॥ 


जड्टो अनेक प्रकार की वीप्सा से आरंभ हो और उसी प्रकार अनेक प्रकार की वीप्सा से 
डपसंहार वहाँ भी अन्वय पुष्ट होता है। थथा-- । 

हाथ से छूते समय जो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता है वह वह तुम्हारा रूप 
कैवल उतना उतना ही मानता है। श्सलिए बड़े दुश्ख की बात है कि हे करिराज--तुम्हें वाम 
विधाता ने जन्मान्धों के नगर में मेज दिया है । आपके पूरे माहात्म्य को जानने योग्य यहाँ भरा 
कोन मिल सकता है !? । 


क्रिन्तु--यं यं! इस प्रकार आरंभ कर "तत्तन्मात्रकम्‌? इस प्रकार उपसंहार करने में विधेया- 
विमश दोष है, क्‍योंकि तद्‌ शब्द का अर्थ दो बार कहा जाने पर भी समास में होने से गुणःअप्रधान 
हो गया। पर ऐसी बात नहीं है। मात्र शब्द से अवधारण बतलाया गया है जैप्ते--प्रातिपदिका्- 
लिह्लपरिमाणवचनमांत्रे श्रथमा में । और जो अवधारण है बह अवधाय॑माण पर आश्रित है, इसलिए 


कर्म 
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यहाँ तत्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अथ है वह अवधाय॑माण है अतः उसकी प्रध्यनता खण्डित नहीं 
ही होती । कहीं पूर्वपदार्थ की प्रधानता लिए हुए 'सुप्सुपा'से समास होता देखा जाता है--जैसे-- 
काम के निर्वाणभूयिष्ठ वीये को धौंकती हुई सी, पार्वती उपस्थित हुई । यहाँ-'भूयिष्ठं 
यत्‌ निर्वाणम? ऐसा समास करने पर निर्वाण अथ ही प्रधान होता है क्‍योंकि वह्दी वीय का विशेषण 
होकर आता है । (शंका)-यहाँ उस ( निर्वाणभूयिष्ठम्‌ ) के समान तत्तन्मात्र श्स भ्रकार तत के 
अथी की प्रधानता नहीं हो सकती । क्योंकि यदि केवल अवधारण में ही मात्र शब्द का प्रयोग हो 
तो उसमें क प्रश्यय किस बात के लिए दिया गया दै। और यदि मात्र शब्द का अर्थ अवधारण 
ही मान लिया जाय तो फिर एव? शब्द फिस लिए १ अकेले एव शब्द का ही. प्रयोग क्यों नहीं 
कर दिया गया? (उत्तर) ऐसी बात नहीं है--'क' प्रत्यय यहाँ कुत्सा का अ्तिपादक हे । 
('मात्रकमेव” में) पुनरुक्ति भी नहीं है । “तन्तमेव” श्स प्रकार यदि “केवल “एव! शब्द का प्रयोग: 
करने पर तत्‌ पदार्थ अलग अलग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अर्थ पिण्डित होकर * 
मिल कर सामने. आता है, यह विशेषता है। “मात्र! और “एव! दोनों का एक साथ प्रयोग सिफे 
छोक का अनुसरण कर अवधारण की इढ़ता के' लिए किया गया है। ऐसे अनेक स्थल हैं. जहाँ-- 
अवधारण प्रतिपाइक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता है-जेस्ते-बाला केवलमेव रोदितति! । 

यहीं एक बात और है कि वीप्साशुन्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर का बोध कराया और उप- 
संहार भी-वैसे ही वोप्साशुल्य यद्‌ पद से । श्सलिए इस पद्च में परामशे प्रक्रम के अनुरूप 
होने से कोई दोष नहीं । 

तथा यत्न पूर्ववाक्ये यच्छब्दो निर्दिष्ट उत्तरवाक्ये तु न तच्छुब्दो निर्दिष्ट, तन्न साका- 
ड्तत्वादू दुष्टतव । यथा-- ! 

'सीलित॑ यद्भिरामताधिके साथु चन्द्रमसि पुष्कर: कृतस्‌ ।! इति । 
उत्तरवाक्यगतस्वेन तु यच्छुब्दप्रयोगे पूववाक्ये तच्छुब्दाप्रयोगे न दुष्टल्वस, 
अपि तु प्राक्प्रतिपादितं पुष्टल्वमेव खामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाह्िशेषस्योत्थापनात्‌ । एुतदु- 
प्रिप्रायेण कल्पिततत्कर्मादिविषयस्वमुक्तम्‌ । उदाहरण तु साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृत 
मीलितं यद्भिरामताधिके! इति पू्वछोकार्धपाठविपयये । ४ 

जहाँ पूवव[क्य में यच्छब्द का निर्देश किया गया हो पर उत्तर वाक्य में तत का नहीं, वहाँ 
बाक्याथ के सांकाह्ल रहे आने से दोष होता है--जैसे--- 

अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमल जो मुँद गए, उन्होंने अच्छा हो किया । 

(पर जहाँ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्य में होता हो वहाँ पूव॑वाक्य में तच्छब्द का प्रयोग न 
करने ते कोई दोष नहीं होता । लटे--पूर्वप्रतिपादित पुष्ठता दी होती है, कारण कि. आरंभ 
सामान्य रूप से होता है, बाद विशेष का कथन होता है । इसी अभिप्राय से ततपद को 
कटिपित तत्कर्मादि-विषयता बतलाई गई है (मूल ग्रन्थ में--जहाँ यत पदार्थ के आर्थ उपक्रमोप- 
संहार का वर्णन आया' है ) इसका उदाहरण--पूव छोकाध--'मीलित॑ यदमिरामताधिके! की उलट 
कर-'साथु चन्द्रमसि पुष्कर: कृत मीलितं यदभिरामताधिके' रखने से स्पष्ट है। 

यत्तच्छुब्द्योरविशिष्टेषपि परामशकत्वे उत्तरवाक्ये निर्दिष्टो यच्छुब्दः स्वभान व जआावि< 
दूर्येण पू्ववाक्याथंश्िष्टटया वस्तु परास्शशति, तच्छुब्द्स्तु परोक्षायमाणाथनिष्ठव्वात्‌ 
वेदूयण। आविदूय॑ च प्रक्ृतार्थ प्रकृषतां नयद्‌ वाक्याथ श्लेषयति | ततश्र तथाभूते विषये 
यच्छुब्द्स्य प्रयोगाहंत्वे तच्छुब्दुस्य प्रयोगोयुष्ट एज ॥ यथा+- ! 


| 
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धतस्याः शलाकाश्चननिमितेव कान्तिअ्रवोरानतरेखयोर्या । 
तां वीक्ष्य छीलाचतुरामनड्रः स्वचापसोन्द्यमद॑ मुमोच ॥* 
अन्न 'सा यां वीचक्ये!ति यत्तदो विपययेण पठनीयो-। 


यद्यपि यद्‌ और तद्‌ शब्दों की बराबर की परामझश शक्तियों में कोई अन्तर. नहीं है, इतने पर 
मी यत्‌ शब्द का यह स्वभाव है कि जब वह उत्तर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो किसी भी वस्तु 
का परामश आविदूर्यण 5 अर्थात्‌ पूव वाक्‍्यार्थ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ शब्द--बैदूर्यण 5० 
अर्थात्‌ 5 पूववाक्य से दूर रखकर, कारण कि उसका--विषय एकमात्र परोक्षूृस्थित अं ही 
होता हैं । और आविदूये का यह गुण है कि वह वाक्यांथ को इस प्रकार जोड़ता है कि उसमें 
भ्रकृत अथ प्रकृष्ट रहता है,। इस (आविदरय की ) स्थिति में जब॒विषय--उस प्रकार का 
( प्रधान ) रहता है तो उसके लिए होना तो चाहिए यच्छब्द का प्रयोग, पर यदि तच्छब्द का 

ग्रीग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता है| जेसे-- _ 

उसकी ( पाव॑ती की ) झुकी हुई भौहों की--सलाई में अंजन लेकर बनाई गई सी जो कान्ति 
थी--लीला में चतुर उसे देख अनज्ञः ने अपने चापसौन्दय का;मद विसार दिया ।? ( कुमार० 
१४७ )। ' 

यहाँ--'सा यां वीक्ष्य” इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ को बदलकर पढ़ना चाहिए । 

विम३। : १. व्याख्यानकार का कहना है कि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार दोनी चाहिए 
थी--'उस ( पावती ) को**'भौंहों की कान्ति ऐसी ( वैसी ) थी जिसे देख“? इस प्रकार पाठ 


: करने में तत्‌ ( वह ) पूव॑वाक्य में चला जाता है और यंत्‌ ( यह ) उत्तर वाक्य में । फलतः दोनों 


वाक्यार्थों में दूरी का अनुभव नहीं होता ! याम्‌ की जगह पूव्रवत्‌ “ताम्‌? पाठ रखने पर पूव 
वाक््याथ उत्तर वाक्‍्याथ से दूर मालम पड़ता है । कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या. परोक्ष अर्थ को 
विमर्श कराता है । उसकी जगह याम्‌-दे देने से परोक्षायमाणता पूवंवाक्यार्थ में चली जाती है 
किन्तु उत्तरवाक्राथ्थ पूर्ववाक्याथ से प्रत्यक्षतया जुड़ा दिखाई. देता है । 

२. तस्याः शल्ाकाज्षननिमितेवेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है--वह-इस प्रकार 
हं-- यत्र सा वीक्ष्येशति यत्तदो विपययेण पठनीयौ?। इसमें यत्र की जगह या तो “अत्र” पाठ 
त्ताहिए क्यूंकि उक्त सब स्थलों के छिये “अन्न? ही पाठ मिलता है । 


सा वीक्ष्य” में बीच में याम्‌? चाहिए । सा उत्तराध के. अन्त में आए “था? के स्थान पर . और 


उत्तरार्ध के प्रथम शब्द 'ताम्‌? की स्थान पर याम्‌ पाठ करने पर ही व्याख्यानकार का आशय 
संपष्ट होता है । 


यथा च- 
'दृष्टिनास्तवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि बकत्न न कि 
नाद्ांद्ं हंदयं न चन्दुनरसस्पर्शानि वाड्भानि च । 
कस्मिन्‌ रब्धपदेन ते कृतमिद्‌ क्रेण दग्धापक्‍़िना । 
नून वज्ञमयोउन्य एवं दृहनस्तस्येदमाचेष्टितम:॥ 

अन्न यस्येति पंठनीयस । * 

ओर जेप्ते-- 


उसकी चितबन क्या अखत नहीं बरसाती थी, क्या .उसक्‌. चेहरा मुप्तकुराहुट-को ,मिदास नहीं 
आता था, क्‍या उसका हृदय संभी” अत्यधिक सरप्त-्न धा/ओर उसके अंग-प्र॒त्मंप चत्दऩरस-र्पशुं 
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मई कक से फेक के उस के फेक के सके के से के ऊक की की जय का कस तक कक से कस की आज च 


से युक्त न. थे, भला किस जगह-स्थान पाया कि--उस क्रूर ( दाहक ) आगी ने तुम्हें ऐसा बनां 
दिया ! निश्चित ही कोई दूसरी द्वी आगी थी, जो वज्रमय थी, उसीकीः यह करतूत है । 
यहाँ 'उसकी यह कर०? में तस्य उसकी जगहद-यस्य जिसकी--पाठ होना चाहिए। * 
विमश : १. यहाँ इलोक पें--कस्मिन्‌ की जगह यस्मिन्‌ अच्छा रद्देगा और पृत्ति में-- अस्य 
की जगह यस्य । हमने कस्मिन्‌ पाझ के अनुसार ही अर्थ कर दिया है। 
' यथा च-- 
.. शआचार्यों मे स खलु भगवानस्मदग्राह्म नामा 
क्‍ तस्मादेषा धनुरुपनिंषत्‌ तत्प्रसादात्‌ क्षमो5पि | 
हा अध्यासीनः कथमहमहो वरम वखानसानां 
हे सीतापाणिग्रहणपणित चापमारो पयासि ॥! 
अन्न च “यस्मादेषा धनुरुपनिषदि'तिं पठनीयंम्‌। एवजच्च प्रागुक्ते छिन्नो भारछतानी' - 
व्यादी 'ता बाणेन तु तस्य सूक्तिविसरेरुद्क्षिताः कीतयो, याः कल्पप्रछयेडपिं यान्ति न 
मनाछ मन्‍्यें परिम्लानतामि'ति पठनीयमस। | 
और जैंसे-- 
'वे मेरे आचाये हैं जिनका नाम हम नहों ले सकते, उन्हीं से यह धनुविद्या भौर उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी ( पाई है। फिर ) मैं--वेखानसों के रास्ते कैसे चला आया । सीता के विवाह 
में--शर्ते रूप से रखे इस धनुष को चढ़ाता हूँ ।! यहाँ--यरुमात्त ०» जिसेसे यह 'धनुविया पाई । 
पाठ चाहिए। इसी प्रकार पहले उदाह्नत 'देश्नां भारशतानि. व*“? पद में भी 'ता वाणेन तु तस्ये 
. सूक्तिविसरेरुट्क्विताः  कीत्तयो याः क्रल्पभ्रल्येषपि . यान्ति ने मनाछ मन्ये परिम्लांनाम! 
पाठ तचाहिए | 


विमशें : “आचार्यों मे **“प में तस्मात्‌ की जगद यस्माद्‌ तो चऑोहिए ही तहंप्रसादात के तत्‌ 
की जगह भी यत्‌ चाहिए।. 


. क्षपि च परास्श्यमनुफ्टघा यच्छुब्देन च वाक्यार्थोपक्रमे तच्छुब्दबंति परास्टश्यनिदेशे 
धूर्ववाक्याथ परास्श्यमस्एशन्ती उपछुवमानां प्रतीतिरितिं वांक्यार्थप्रतिपत्तिविप्रंकर्षा 
दपुश्ववम । यथा- 
| “धपादाहतं यदुष्थाय मूधोनमधिरोहति । 

स्वस्थादैवावमानेन देहिमस्तहूर रजखध व! 
. छत एवांत्र छोकार्धयोषिंपयंयपाठे पुष्टव्वमेव । तथा शूच्नवाक्यार्थे निर्दिष्टस्याथस्यो त्तर- 
' थ्वाक्यार्थ सर्वनोममात्रेण परामझे न्यःथ्ये यः स्वशंब्द्सद्दितस्यं सर्वनांग्नो निर्देशः स दुष्ट 
शपुव | यथा-5 
“उदन्वच्छिन्ला भू: स व जिधिरपां योजनझातं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिसाणं कल्यति । 
इति, प्रायो; सावः स्फुरद्वधिमुद्रामुकुछित॑ | 
सतां प्रज्ोन्मेषः पुनरथमसीमो दिजयते ॥' इति । 
क्त्र 'स चव निधिरपासि'ति सहुवशब्दः सवत्नाम्नो नि 
और यदि परामृश्य.त्ते कद्दा जाये तथा वाक्‍्योर्थ का उपक्रम यक्तछण्द से किया जाय तोः यदि 
८ उत्तरवाक्य में ) परामृइ्य का, कथन: तच्छरू के साथ किया -जाता दो तो पद अपुरताजनक दोता 





हि। ४ 
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दे । कारण कि--श्स स्थिति में जो उत्तर वाक्यार्थ-शञान होता है वह पूववाक्यार्थ में आए पराम्ृश्य 
की झटिति नहीं छूता, फलतः-वाक्याथे की प्रतीति में दूरी हो जाती है। उदाहरण- 
“लात से ठोकर खाकर जो उठती और सिर पर चढ़ जाती है--अपमान होने पर भी 
स्वस्थ द्वी बने रहने वाले व्यक्ति से ( तो )--वह धूल अच्छी है|? । 
यहाँ श्सी लिए--दोनों इलोकार्धों को उल्टकर पढ़ने में पुष्टता आ जाती है । द 
इसी प्रकार पू्ववाक्याथ में बतलशया अथै उत्तरवाक्यार्थ में स्वेनाम मात्र से बतलाया जाना 
चाहिए--तब भी यदि स्ववाचक शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाय तो वह 
पुष्ट है । यथा-- 
एथिवी--समुद्र से घिरी है, वह जलनिधि भो सौ योजनों तक परिमित है। आकाश का जो - 
विस्तार है उसे सततगतिशील सूय॑ आँक छेता है, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक पदार्थ-सें अवधि 
( सीमा ) की मुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की प्रज्ञाका यह उन्मेष ही केवल असीम और 
सर्वोत्कृष्ट है |? द 
यहाँ 'स च निधिरपाम्‌' इस अंश में समुद्रवाचक शब्द--“निधिरपां?, के साथ सर्बनाम (स >» 
का प्रयोग है । / । ु । | 
विमश : एक बात समझ मे आती है | पहले उदन्वान्‌ दिया है और उसके बाद “निधिरपास” 
श्ससे--समुद्र की महिमा व्यक्त होती है। अतः यदि सर्वनाम के साथ किसी पू्वपरामृष्ट वस्तु 
को महिमा का थोतक कोई विशेषण स्वरूप शब्द आए तो उसे--सदोष न मानकर उचित 
मानना ही ठीक है । 
एवं रामगिय॑ श्रमेष्वि'ति प्रकृते 'तसरिमन्नद्वी कतिचिदि््यत्र शेयम्‌ | अन्न तु केचित्‌ 
समथंयन्ते-रामगिर्याश्रमेन्चि/तति रामगिरिः समास उपसजनीभूतो बुद्धाठुद्ेकेणानवभासात्‌ 
कर्थ सवनाम्ना परामसृश्यते 'सवनास्नानुसन्धिदृत्तिच्छुन्नस्थे!ति प्रधानभू तंपरास्तृश्या भिप्रा- 
येण स्थित यथा “सम्यज्ज्ञानपूर्विका सवधुरुषार्थ सिद्धिरिति, तद्‌ व्युत्पाग्यते? इति । अज्नाद्वा- 
विति निर्दिश्यमानेडद्विमात्रश्रतीतेन प्रक्रतमद्धि गमयेत्‌ । तस्मादुभयमतन्नोपादेयं यथा “अथ 
शब्दाजुशासनस । केषां शब्दानास! इति । गिरिशब्देन गिरौ प्रक्रान्त अद्विशब्देन पर्या- 
यान्तरेण वागतमसामअ्स्यं॑ दुष्परिहरमेवेति । उद्न्‍्वच्छिन्ना भूरित्यन्न तु उदनन्‍्वतः् 
| रटिए पस्य नकव्याद्‌ योग्यत्वा् भुवः स्लीस्वेन स इति परामर्शानहंस्वाच्व स्वंनामपरामझ 
एव युक्तो न पुनः स्वशब्द्गोचरस्वमित्यत्र दुष्टलेंव । द 
इसी अ्रकार--'रामगिर्याश्रमैषु? ऐसा आस्भ कर “तस्मिन्नद्रो” इस प्रकार के कथन में ( दुष्टता » 
समझना चाहिए । पर यहाँ तो कुछ छोग समर्थन करते हैं। पर 'रामगिय/श्रमेषु? श्स प्रकाररामगिरि 
तो समास में गुणीक्ृत है । वह स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं आता । अतः उसका सवनाम द्वारा 
परामश केसे किया जा रहा है। और यह जो नियम है किजो समास में ग्रणोभूत हो उसका 
अलुसंधान भी स्वनाम द्वारा किया जा सकता है उसका तात्पव॑ यह है कि जब परामृश्य प्रधान हो _ 
तभी वह सवनाम द्वारा पराम्ृष्ट हो सकता है। जैते--सभी पुरुषार्थीं की सिद्धि सम्यग्‌ ज्ञानपूर्वक 
होती है । अतः उसका निरूपण किया जाता है । इसमें यहाँ (तस्मिन्नद्रौ-में) अद्विमात्र का कथन 
होता तो उससे सभी अद्।वियों का बोध होता, फलतः वह (अद्वि शब्द) केवल प्रकृत अद्वि का बोष 
न कराता । इसलिए दोनों ( स्ववाचक शब्द परामृइ्यवाचक शब्द और तत्परामशैक सबबनाम ) ' 
ही का उपादान यहाँ ठीक है । जैसे --'अथ शब्दानुशासनम्‌-- केषां शब्दानाम्‌? यहाँ । 


द्वितीयों विमर्श: द ० २२७ 
अल 
. तब भी गिरि का उपक्रम गिरिशब्द से किया और उपसंहार में आ गया अद्वि उसका 
पर्याय--वाचीशब्द । यह जो असामञ्जस्य हुआ--यह--दुष्परिद्यायं ही है । 


“द्न्वच्छिज्ना भूः? में परामृइय--“उदन्वान्‌? निकटस्थ है और परामशे के योग्य है, साथ दी 
” इस पुंलिज्ञ सबनाम से “भू” इस ख्रीलिज्न अर्थ का परामश संभव नहीं, इसलिए केवऊर सवनाम 


द्वारा हो वस्तु का परामश उचित था--अपंने वाचक शब्द द्वारा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं । 
इसलिए यहाँ तो दोष दे ही । 


किश्च सम्मुदायस्य कस्यचित्‌ केनचिद्दाक्येन निर्देशे वाक्यान्तरे तदवयवस्य निर्धारणे 
: तस्य समुदायस्य निर्धारणविषयश्रतीतये यच्छुब्देन निर्देशे कत्तथ्ये निर्धायमाणस्या- 
वयवस्य निर्देशों दुष्ट एवं। यथा-- ु 


तस्माद ज्ञायत मनुनवराजयीअओं यस्यान्वये स सगरः स भगीरथश्व । 
एंकेन येन जलधिः परिखानितो5यमन्येन सिद्धसरिता परिपूरितश्न ॥! 


अञज्र स सगरः स भगीरथश्रेति यन्निर्दिष्ट तस्येकेस्यादिना निर्घारणं विद्दितम्‌ | निर्धा: 
रणं च जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य एथक्कवरणम्‌ | नचान्र समुदायः केनचित्पदेन 
निर्दिष्टः | यज्चकेनेति निर्दिष्ट तन्न समुदायः, अपि स्वेकदेशः। ततश्व निर्देश्यानिदेशादु- 
निर्देश्यनिर्देशाबातन्र दुश्श्वम्‌। एवच्च समुदायस्येव निर्धारणविषयस्य यर्छुब्देन निर्देशे 
कंत्तव्ये 'एको ययोजलनिधीन्‌ निचखान सप्त, गाड़ी पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्विंतीयःः इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 

. और यदि किसौ वाक्य द्वारा किसो समुदाय का निर्देश द्वो--और दूसरे वाक्य में निधारण 
किया जाय उसके अंशविशेष का--तो वह भी दोष है। कारण कि यत्‌ शब्द तो वहाँ समुदाय 
की प्रतीब्षि कराएगा । उस जगह--समुदाय के अंश का निर्देश--ठीक नह्मीं द्ोगा । यथा-- 

 उससे-नए राजाओं के बीजभूत मनु पेंदा हुए, जिनके वंश में वे प्रसिद्ध सगर हुए कोर 
वैसे ही वे भगोरथ। जिस एक ने यद्द समुद्र खोदा और दूसरे ने सिद्धसरित्‌ (गंगा) द्वारा 
उसे भरा ! 

यहाँ '(स सगरः?, 'स भगीरथः” इस प्रकार जिसका निर्देश किया उसका एक” शत्यादि द्वारा 

निर्धारण कर दिया । निर्धारण का अथ द्ोता है जाति ग्ुणक्रिया द्वारा समुदाय .से उसके एक देश 

कौ अलग करना । पर यहाँ समुदाय किसी भी पद द्वारा नहीं बतलाया गया। “एकेन” इस--- 

प्रकार जिसका निर्देश किया गया है वह समुदाय नहीं है, अपितु उसका एक देश दे ।! श्सलिए 

जिसका निर्देश करना था उसके अनिर्देश से ओर जिसका निर्देश नहीं करना था उसके निर्देश से 

. यहाँ सदोषता आ गई । इसलिए यहाँ समुदाय दो निर्धारणविषय द्वोना चाहिए, और उसीका 
यत॒ शब्द द्वारा निर्देश किया जाना चाहिए इसलिए ऐसा पाठ अधिक अच्छा होगा-- 


“एकौ ययोज॑लनिधीन्‌ निचखान सप्त गाल्नेः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः |? 
अर्थात्‌ जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे और दूसरे ने गन्नाजल से उन्हें भरा । | 
विमश्ञै  व्याख्यानकार- ने जो पाठ दिया दै उसमें “अभिवर्षितवान्‌! की जगह '“अंभिपूरित्त 
वान्‌? पाठ अच्छा द्ोता । 


तथा--गाझे। पयोमिरमिवर्षितवान्‌ द्वितीयः” को जगह-गाऊँः परश्व सलिलेः कृतवानशुन्यालू ) 
पाठ अधिक अच्छा होता । 
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क्चिद्यत्तच्छुब्दावग्रहणेन विध्यनुवादभावेन वाक्याशथप्रस्तावे यदुन्तरान्यथाकरणं तत्र 
दुष्टव्वे यथा--+ 


धयत्‌ व्वन्नेत्रममानकान्ति सलिले मं तदिन्दीवरम्‌? इति । 

अन्न प्रथमतृतीययोः पादयोयरत्तच्छुब्दपरिग्रहेण विध्यनुवादभावेनो पनिवन्धः । 
छ्वितीयपादगतत्वेन तदुल्ल्डन दोषः । इन्दीवराणां राजहंसानां च बहुत्वात्‌ सीतासस्बन्धि- 
चस्तृपमितयोरिन्दीवरराजहंसयोवर्यावृक्ष्यथ विध्यनुवादभावपरियग्रहः । चन्द्रस्य॒व्वेकत्वात्‌ 
तद॒कारणमिति केचित्‌। तदसत्‌ | चन्द्वस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिभेदेन बहुत्वसम्भवात्‌ 
तन्नापि विध्यनुवादभावो युक्तः । इन्दीवराण। व्यक्तिभ्ेदेन म्ुख्यो भेदः। चन्द्वस्य पुनरेक- 
व्यक्तिख्पस्य कालभेदादवस्थाभेदाच्व भिन्नत्वममुख्यमिति चेन्न | भिज्ञा एवं चन्द्रृव्यक्तयः । 
अन्यो हि द्वितीयाचन्द्रोडन्यश्र पूर्णाचन्द्र: । अतश्रेव॑ द्वितीयाचन्द्रादिव्याबृत्त्या पूर्णाचन्द्र- 

. अतीत्यथ मुखच्छायानुकारीति विशेषण दत्तम्‌। नहि शशिशब्द्‌ः पूर्णाचन्द्राभिधायरी तस्य 
चनन्‍्द्रमात्रवाचकप्वात्‌। सद्भुवाष्यवहारेघु चन्द्रस्येकत्वप्रतीतिरिति चेत्‌ क्चिज्ञातिब्य- 
वहारेष्वपीन्दीवरादीनामेकर्व॑ सिद्धमु । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतत्वेनानेकत्वस्य 
व्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यनुवादभावः श्रेयान्‌ 

किल्वास्थानविनिवेशन तच्छुब्दस्य प्रतीतिविग्नकर्षायव । यथा-- 

'ससृणचरणपातं गम्यतां भूः सद्र्भा विरचय सिचयान्तं मृध्चि घ्मः कठोरः ।” इति 

अन्न 'विरचय सिचयान्तमिशस्यत्र तच्छुब्दो हेल्वर्थों विनिवेशयित्तव्यस्तृतीयपादादौ 
निवेशितः | नच तत्र तस्योपयोग:। अततस्तत्न प्रतीतिकुण्व्स्वमुत्पादयतीति । 

कहीं-कहीं यद्‌ तद्‌ शब्दों द्वारा वाक््याथ का आरंभ विध्यनुवाद-भाव से होने पर बीच में 
उसे बदल देना दोषावह होता है। यथा-- 

'यत्तन्नेत्रमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌ ।” 

(तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला जो नील कमल था वह जल में डूब गया ।? इस पद्च में 
प्रथम और तृतीय पादों में तो यत्‌ और तत्‌ शब्द के द्वारा-विध्यनुवाद भाव के साधथ--कथन 
हुआ है, पर दूसरे पाद में उसका अभाव है। अतः वह दोष है । कुछ लोगों करा कहना है कि 
“इन्दीवर” और चंद्र अनेक हैं । उनमें से केवल सीता के अंगों से मेल रखने वालों की ही व्यादृत्ति 
हो सके इसलिए--यहाँ विध्यनुवाद भाव से काम लिया। चंद्र तो एक ही है अतः उसमें “वह 
नहीं किया का । के पर यह ठीक नहीं। चंद्र भी द्वितीया आदि तिथि भेद से अनेक प्रकार का 
(आर अं भी विध्यनुवादभाव चाहिए । ऐसा भी नहीं कद्दा जा सकता कि 'इन्दीवरों 
में तो व्यक्तिभेद से भेद है अतः वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद कैवल काल और अवस्था के 
भेद से आता है--अतः वह अवास्तविक और गण्य है 08800. ४,३९४ ड है 
द्वितीया का चंद्र अलग है और पूर्णिमा का अलग है 22208, भी: 7 की 
जन दी पता करने के हिंए स्का हि: । .5 एव-यहाँ द्वितीया चन्द्र को हटाकर पूर्णिमा 
बेटे ये को न्‍ कहा | शशी--शब्द पूर्णिमा के चंद्र का वाचक 
दब लग हो तो ेंरों के। मे बह । यदि यह कहा जाय कि गिनने में तो चंद्र को एक 
हमर लीक दोहे दिया बता के शा हो सकती है । इन्दीवरों को भी जाति द्वारा 
लिए मी यहाँ विध्यनुवाद चाहिए व्यवहार में चंद्रमा के अनेक होने से उसके 

इसी प्रकार तच्छद यदि ठोक जगह न रखा जाय तब भी ाक्याथे प्रतीति में विप्रकर्ष > 

' देरी छा देता है | यथा 





छ्वितीयो विमषंः।.... रश्७छ 
'पेर सम्दालकर रखो, जमीन में कुश हैं, सिर पर पछा डाल छो--घाम तेज है ।? यहाँ--- 
हेत्वर्थक तच्छब्द का प्रयोग--(विरचय सिचयान्‍्तम्‌” इस वाक्य में होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभ में किया गया है। वस्तुतः उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है इसलिए 
चह वाक्यार्थप्रतीति को रोकता है । । रा 
विमर्श : पूरा छोक इस प्रकार है-- _ | 
मस्णचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूध्जि घर्मं: कठोरः । 
नदिति जनकपुत्री लोचनेरश्रुपूणं: पथि पथिकवधूमिवीक्षिता शिक्षिता च ॥१ 

कचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवेनाम्ना परासृध्टस्य गुणक्रियायां स्वशब्देनोपादानं 
दुं्टमेव । यथा 'प्रत्यासल्े नंभसी'ति। अन्न तस्मे इति सर्वेनास्ना पूवंप्रकाम्तों मेघः परा- 
खश्यत उतेतच्छलोकगतो जीमूतः । तत्राये पक्षे जीमूतअहणमनर्थक॑ प्रधानक्रियायां तदा 
परास्ृष्टस्य पूव॑प्रक्रान्तस्थेव मेघस्यार्थतः सम्बन्धयोग्यस्वात्‌ । न हि यावता येन सत्यन्ध 
स्तावतां प्रत्येक निर्देशः क्रियते । एकत्र क्लतोअन्यन्नाकाल्ुगदिनोपजीब्यते | तस्माज्ीशूत- 
अहर्ण न कत्तेब्यं, कृत॑ प्रत्युत वस्स्वन्तरप्रतीतिं जनयद्वेरस्यमावहति । अथ तच्छब्देनेतच्छ- 
लोकगतो जोमूतः प्रत्यवस्तश्यते | तद्सत्‌ । सर्वेत्नान्न प्रकरणे पूर्वप्रक्रान्तस्येव मेघस्य 
परामझ्ः स्थित इतीहापि तथेव परामशञों नन्‍्याय्य इति घुनरपि जोमूतग्रहणमनर्थकमेव । 

कहदीं--प्रधान क्रिया में तदादि सर्वेनाम द्वारा परासृष्ट पदार्थ का अप्रधान क्रिया में स्ववाचक 
शब्द द्वारा कथन--होता है वह भी दुष्ट ही है। यथा-- ' 

. प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजोवितालम्बनाथी 
“  .. जीमूतेन स्वकुशलूमयीं हारथिष्यनू प्रवृत्तिम्‌। 
स॒प्रत्यम्रेः कुटजकुसुमैः कल्पितर्घाय तस्समै- 
प्रीतः प्रौतिप्रमुखबचनं स्वागत व्याजह्वार ॥ ( मेघदूत ) 

“अ्रावण मास के पास आ जाने पर श्रियतमा के श्राणों कौ सद्दारा देने के लिए--मैघं द्वारा 
अपनी कुशलता की खबर भेजने के ४चछुक--उस यक्ष ने--नवीन कुटन पुष्पों से अधे देकर 
उससै--प्री तिपूर्ण ध्वागत शब्द कह्दे । रे ' ७... ३4 

यहाँ--( यह प्रश्न उठता है कि ) 'तस्मै--उससे” इस सर्वनाम द्वारा पहले के छोकों में कहे 
मेघ का परामश कराया जा रहा है अथवा इसी ओक में जोमूत शब्द से कद्दे गए मेघ का ? 
'पहले पक्ष में ( पूर्व छोकों में' आए मेघ को परामश विषय मानने पर ) जीमूतशझ्ञ«द का उपादान 
व्यर्थ होता है। कारण कि प्रधान क्रिया--'व्याजहार? में ततपद ( तस्मे ) दारा जिसका संबन्ध 
चताया जा रहा है वह पूर्वप्रक्रान्त मेघ ही है, उसका अपने आप संबन्ध हो. जाएगा। एक वस्तु से 
जिन-जिन का संबन्ध दो वे सभी नहीं कही जातीं?। कारण कि उनका निर्देश एक जगदू कर दिया 
जाता है और दूसरी जगह आकाक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जाता है.। इसलिए जीमूत का 

: अहण नहीं किया जाना चाहिए। करने पर उलटे विरसता प्रेंदा करता है, कारण कि उसंसे 
दूसरे मेघ की करपना होने लगती है। पट ( दूसरे पक्ष 
'लिया जाय तो वह ठीक नहीं कारण इस प्रकरण में से 

निर्देश है, इसलिए यहाँ भो वैसे ही निर्देश करना 
व्यय ही ठारता है।.......र्टः 

विमंद्ञ : प्रत्यासल्षें” यद् पथ मेघदूत का ज्रौंवा पथ्ध है। इंसके पदछे दूसरे पथ में 'मेघ॑ ददर्श' 

आता है, और तीसरे में 'मेघालोके झखिनु पि चेतः अन्यथावृत्ति मंवतिः आता दे । चंतुर्थ प्य में 

१५ व्य० वि० ५ ' क्‍ 








, पहुंढे से चछे आ रदे मेष काहदी 
है। इसलिए अब भी जोमूत भदण 


श छा 
( 
ईै 
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पुनः मैध का वाचक जीमूत-पद व्य० व्या० की दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी जगह “तत' इस प्रक्रान्त 
परामर्शक सर्वनाम का प्रयोग करने से प्रसज्ञ निर्वाह हो सकता था। जसा कि उत्तराध में कवि 
ने 'तस्मै? द्वारा किया भी है। परन्तु कवि ने ऐसा न कर पूर्वार्धथ में जीमूत और उत्तराधे में उसका 
परामशैक--/तस्मै? दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया । व्य० व्या० की शंका है कि यहाँ तस्में 
से दो बातों का बोध हो सकता है पहले तो द्वितीय और तृतीय पद्य में आए मैघ का और-- 
दूसरे इसी पच्च में आए. जीमूत का । प्रथम पक्ष में इस पद्य का जीमूत शब्द व्यथ होता है । कारण 
कि तत्पद द्वारा 'जीमूत अथ” प्रकरण से खींच लिया जाएगा। दूसरे पक्ष में-व्य० व्या० का. 
कहना है कि इस प्रकरण में सब जगह प्रकरणप्राप्त मेघ का परामशे कराया गया है। जेसा कि-- 
दूसरे और तीसरे पद्च में दिखाई देता है। दूसरे पद्म में कह्ा गया--'मेघं ददश” और तीसरे 
पद्व में मेघ को तत्पद से बतलाते हुए कहा गया--'तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः?। अतः यहाँ चतुर्थ 
पद्य में कवि को बेंसा करना चाहिए । न करने से प्रक्रममज्ञ दोष होता है ! 

इत्थं द्वितीयं॑ विधेयाविमश विविच्य तृतीयमप्यन्रनेव 'छोके प्रपद्लयितुसुपक्रमते अफि 
चेत्यादिना । 


इस प्रकार द्वितीय विधेयाविमशं का विवेचन कर चुकने पर तीछरे विधेयाविमशञ को भी 
इसी शछोक में बतलाने चलते हैं--अपितु इत्यादि । 

अपि च अम्बिकाकेसरीत्यञ्ञ षष्ठीसमासों नोपपद्यते, यतः सर्वेषामेव 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायिपदोपरच्ितशारीरत्वं नाम 
सामान्य लक्षणमाचच क्षिरे विचक्षणाः | इतरथा तेषां समर्थतानुपपत्ते: । 

स॒च विशेषणविशेष्यभावो छिघिव सम्भवति--समानाधिकरणो. 
व्यधिकरणश्वति । तत्राद्यः कर्मंघारयस्य बिषयः। यत्र तु छे बहनि वा 
पदान्यन्यस्य पद्स्यार्थ विशेषणभाव॑ भजन्ते सा बहुवीहे! सरणिः। तत्चैच 
यदा सह्डथायाः प्रतिषेघस्य च विशेषणभावो भवेत्‌ तदा'स छिगोनेरख- 
मासस्य च विषयः । 





ओर यहाँ “अम्बिकाकेसरी? में धष्ठी समास ठीक नहीं है । क्योंकि विद्वानों ने प्रायः सभी 
समासों को विश्ेषणविशेष्यों के वाचक शब्दों द्वारा घटित माना है। कारण कि इसके बिना उनमें: 
समर्थता नहीं बनती । 

वह विशेषणविशेष्दभाव दो ही प्रकार का हो सकता है । समानाधिकरण और व्यधिकरण | 
उनमें पहला कमधारय भें होता है । जहाँ दो या दो से अधिक पद किसी अतिरिक्त पद के अर्थ 
में विशेषण बनते हँ--वहाँ >हुव्रीहि होता है। उसमें भी संख्या या प्रतिषेष ( )१९४७४ं०॥ ). 
विशेषण बनते हैं तब वह द्वियु यः नम समास का विषय होता है । । 

प्रायेणेति द्वन्द्दं वर्जयित्या जन्न युगपद्धिकरणवचनतया सामथ्य प्रकारान्तरेण 
समर्थितम्‌ । ॥ 

तत्राद्य हृति 'तत्पुरुषः समानाधिकरणं! कमंधारय! हृति ( १-१-४२ ) बचनात्‌ । “बहु- 
ब्रीहिः समानाधिकरणानाम' इति वचनातके प्रायेण बहुश्नीहिः समानाधिकरणविषय एवं ॥ 
सुसूचमजटकेशादी तु व्यधिकरणानामपीष्यती । तज्रैव समानाधिकरणे पदार्थे। यदा 
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द्वितीयो विमशः २२५ 





सह्नयाया इति 'सद्भयापूर्तो ह्विंगुःः ( २-१-५२ ) इति वचनात्‌। प्रतिषेषस्येति “नज! 
(२-२-६) इति नब्सूत्रारम्भात्‌ । ह 

धप्रायेणग” का अभिप्राय यह कि इन्द्र को छोड़ कर अन्य समासों में विशेषण विशेष्यमाव 
होता है। वहाँ सामथ्य की सिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है। वह दै--'थुगवदधिकरणवचनता/ 
अधिकरण द्रव्य अर्थ में पारिभाषिक शब्द दै। अतः इसका अथ॑ हुआ दो द्र॒व्यों को एक साथ 
बतलाना हो तो इन्द्द समास का प्रयोग होता है। अतः इसमें सामथ्यं की सिद्धि उक्त ढंग से 
नहीं होती । 

तत्राथे--“तत्पुरुष: समानाधिकरणः कमंघारयः १॥१।४२? इस वचन के आधार पर। 
4बहुत्ोहिः समानाधिकरणानाम! इस वचन से प्रायः बहुत्रोदि समानाधिकरण पदार्थों में दी होता 
है--कभी-कभो 'सुसुक्ष्मकेश” आदि में व्यधिकरणों में भी वह दो जाता दै । 

तत्रेव--समा/नाधिकरण पदार्थ में ।. 

. यदा संख्याया:--'संख्यापूर्वों द्वियुः इस वचन के आधार पर । 
प्रतिषिधस्थ--“नज्‌” इस सूत्र के आधार पर । 


द्वितीयः प्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य च विशेषणत्वाद बहुविधः 


'सत॒ तत्पुरुषस्य पन्‍न्थाः | तञापि यदा5व्ययाथंस्थ विशेष्यता स्यात्‌ तदा5- 


सावव्ययीभावस्य मागे: । 

दूसरा प्रकार अनेक प्रकार का होता है । कारण कि उसमें कारक और सम्बन्ध विशेषण बनते 
हैं । वह तत्पुरुष का विषय है। उनमें भी जहाँ अव्ययार्थ का प्रधानत्व हो वहाँ अव्ययीभाव 
समास होता है । 

द्वितीय इति ज्यघिकरणः । कारकाणामिति 'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌” इत्यादिना। 
सम्बन्धस्येति षष्ठी इत्यादिना तत्रापि कारकसम्बन्धयोगे अधिस्त्रि उपकुम्भमित्यादी। 

द्वितीयः--अर्थात्‌ व्यधिकरण । 

कारंकाणाम-- कतुकरणेकृत्य बहुलम? इत्यादि द्वारा । 

सम्बन्धस्य--'पषष्ठी” इत्यादि द्वारा । 

तत्रापि--अर्थात्‌ कारक और सम्बन्ध के योग में जैते--अधिख्नि ओर उपकुम्म । 


तदेवमेषा समासानां विशेषणविशेष्योभयांशसंस्पशित्वेदषपि यदा 
विशेषणांशः स्वाश्रयोत्कषाधानमुखेन वाक्यार्थचमत्कारकारणतया प्रा- 
थान्येन विवक्षितो विधेयच्चुरामधिरोहेद्‌ इतरस्त्वनूद्यममानकल्पतया न्यग्भाव- 
मेव भजेत्‌ तदासो न वृत्तर्विययो भवितुमहंति। तस्यां हि स प्रधाने- 
तरभावस्तयोरस्तम्ियादित्युक्तम्‌ । तच्चेतद्धिशिषणमेकमनेक॑ वा5स्तु न 
तयोविंशेषः कश्चित्‌ । 


इस प्रकार यथ्थपि समास विशेषण और विशेष्य दोनों में होता है तथापि जब विशेषणांश 


 श्पने आश्रय ( विशेष्य ) में उत्कष दिखलाते हुये वाया में चमत्कार का कारण होने से प्रधान 


शी अतः विषेय बनने लायक हो साथ ह्वी विशेष्य केवल उद्देश्य रूप से विशेषण की भपेक्षा घटकर 
उपस्थित दो रद्दा हो, तब व्शों समास नहीं किया जाना चाहिये। समास द्वोने पर विशेषण विशिष्य 
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ब्टेड्‌० ब्यक्तिविवेकः 
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की ग्रधानता और अप्रधानता अस्तमित हो जायेगी । ( ऐसा हमने पहुले कह दिया है )। और 
यह विशेषण एक हो या अनेक उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । द 
स्वाश्रयो विशेष्यम्‌ । विधेयधुरामिति शब्दबृत्ते यो विधेयः तस्य कचयां वास्तवीं विधेय- हे 
तामित्यथः ॥ अनुदच्मानकल्पत्येति | शाब्दं ग्राधान्यमनपेच्य वास्तवेन प्राधान्येनेत्यर्थः ॥ 
अस्तमियादिति एकार्थीभावात्‌ विभक्तत्वेनाप्रतीतेरित्यथ:ः । 


8 8 8 8 कक कक के 





स्वाश्रयः--विशेष्य । 
विधेयधुराः:--शब्द वृत्ति का जो विधेय उसकी कक्षा वास्तविक विधेयता को । 


अनुद्यमान कल्पतया--शब्दगत प्रधानता को छोड़कर वास्तविक प्रधानता के कारण । 
अस्तमियात्‌-णएकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीत न होने से । 


ननु॒च विशेषणत्वमवच्छेद्कत्वाद्‌ू शुणभावः विधेयत्व च्व विवक्षित- 
त्वात्‌ प्राधानन्‍्य तत्कथमनयोभावाभावयोरिवान्योन्य विरोधादेकत्र समावेश 
डउपपयते येंनेकत्न नियमेन समासो निषिध्येत अन्यत्न चोपकव्प्येत । 

नेष दोषः। विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीतोष्णादिवत्‌ । न चेह 
वस्तुत्वमुभयोः सम्भवति, एकस्येंच वास्तवत्वाद्‌ | अन्यस्य च वेवक्षिक- 
त्वेन विषययात्‌। न च वस्त्ववस्तुनोर्विरोध:। न हि सत्यहस्तिनः 
कव्पनाकेसरिणश्र कश्चिदन्योन्‍्यं॑ विरोधमवगच्छति । फलभेदस्त्वनयो- 
निर्विवाद एवं । 
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'एकस्य हि सकलजगद्वम्य शाब्दिकिकविषयः पदाथंसम्बन्धमात्रम्‌ । 
अपरस्य पुनः कतिपयसहृद्यसंवेद्नीयः सन्‌ कवीनामेव गोचरो वाक्यार्थ- 
चमत्कारातिशय इति | 

( शंका ) विशेषणत्व--तो ( विशेषण के ) अवच्छेदक होने से अप्रधानता रूप होता है और 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप | इस प्रकार भावऔर अभाव के समान परस्पर 
विरुद्ध होने से इनका एक जगह समावेश केसे सम्भव है जिससे एक विषय में ( प्राधान्य के 
विषय में ) नियमतः समास का निषेध किया जाय और दूसरे के लिये (अग्रधान के लिये) विधान । 

उत्तर--यह दोष नहीं उठता | विरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं में रहता है शीत ओर उष्ण क्‍ 
आदि के समान। यहाँ दोनों ( अग्राधान्य और प्राधान्य ) का वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता | कारण 
कि उनमें से एक दी व!स्तविक है | दूसरा तो विवश्षामात्राधीन होने (इच्छा द्वारा कल्पित विषय 
है । अतः ) उल्टा ( अवास्तविक ) है । वस्तु और अवस्तु का कभी विरोध नहीं होता । कोई मी 
सच्चे और कल्पित शैर का परस्पर विरोध नहीं मानता | जहाँ तक फलभेद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनों में निवियाद ही है । एक का फल पदार्थ सम्बन्ध मात्र है, जो सारे संसार में दिखाई देता 
है और जिसका ज्ञान शाब्दिकों का ही प्रधान विषय है | जो दूसरा है वह है वाक्यार्थ चमत्कारा- 
तिशय । उसे कुछ द्वी सहृदय जान पाते हैं, अतः वह कवि गणों ( की प्रतिभा ) का ही विषय है । 


एकत्रेति विधेयानुवाद्यगर्भव्वे । अन्यत्रेति सम्बन्धमान्नप्रतिपादने । उपकब्प्येतेक्ति 
अहाविभाषया व्यवस्थितविभाषाधत्वादिति भावः । 








द्वितीयों विमशं २३१ 
एकस्यैंवेति विशेषणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तद्गतस्येवाप्राधान्यस्य ॥ एकस्य हीति, 
अपरस्य पुनरिति च। अन्न फलभेद हत्यन्न प्रक्रान्त फल सम्बन्धनो यम्‌ । 
अन्न चोदयति-- विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठ व्वासिद्धेरन्नाभाव उक्तः । तदसत्‌ । न हि 
सहानवस्थानलत्षणो वस्तुगत एक एवं विरोधमेदो, यः शीवोष्णादी लब्धवृत्तिः | किन्तरहिं 
परस्परपरिदारस्थित्ततालक्षणो वस्व्ववस्ट्वाश्रयो द्वितीयोडप्यस्ति विरोधप्रकारः। ता 
हि यदि वस्त्वाश्रयो न सम्भवति विरोधो वस्त्ववस्व्वाश्रयस्तु कर्थ न स्याद्‌। अतश्य 
स्यात पूर्व पक्तवेलायां 'भावाभावयोरिवे' व्युक्तत्‌ । नेष दोष: | वस्त्ववस्त्वाश्रयस्य विरोध- 
स्य तादात्ग्यनिषेधे व्यापारात्‌ । यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयमप्राधान्यें 
न स्याद अप्राधान्ये वा प्राधान्यम्‌। प्राधान्यविधेये पुनरपेक्षान्तरेणाप्राधान्य कर्थ न 
स्यात्‌ ? न स्यादू, यदि शीतोष्णवद्‌ द्योव॑स्तुत्वं स्थात्‌। न चान्नेतद्स्ति वेवक्षिकस्या- 
वस्तुत्वात्‌ । यथा राजपुरुष इत्यनत्र राज्षो ववज्षिकमेव प्राधान्यं वास्तव पुनरप्राधान्यमेव 
तद्गदत्रापे द्वष्व्यम्‌ । तदयमत्र पिण्डाथः संसर्गनिषेधो5्न्न कर्तव्यः। स च वस्तुद्दयनिष्ठ : 
इति ह्योरत्राभावाज्नकेनापरत्र प्रतिषेघ इति । 
एकत्र--विधेयता और अनुवाद्यता दोनों से युक्त होने पर । 
अन्यत्र--सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर । 
उपकदरप्येत--मह्विभाषा द्वारा व्यवस्थित विभाषात्व के कारण । 
 एकस्यैव--विशेषणगत प्रधानता का । 
अन्यस्य--उसी में स्थित अप्रधानता का । 
एकस्य--अपर स्य इनमें फल का सम्बन्ध समझना चाहिये। जिसे 'फलभेदः” इत्यादि द्वारा 
इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है। 
अन्न क्रमेणोदाहरणानि तच कमंघारये यथा-- 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतो पाणिनेकेन रत्वा 
ध्रत्वा चानयेन वासो विगलितकबरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितख्ु रतप्रीतिना शोरिणा वः 
शय्यामालिड्थ नीत॑ वपुरलखलसदूबाहु लक्ष्म्यःः पुनातु ॥? 
इत्यह्च विगलितकबरीमारत्वमलसलसद्दाहुत्व॑ चांसवपुषोर्विशेषणे 
रतेरुद्दीपनविभावतापादनेन वाकयार्थस्‍्य कामएि कमनीयतामावहत इति 
प्राधान्येन विवक्षितत्वाद्‌ न ताथ्यां सह समासे कविना न्यग्भावं गमिते। 
यथा चाजेव तत्कालकान्तिद्चिगुणितसुरतप्रीतित्व॑ देतुभावगर्भ विशेषणं 
शोरेखचिताचरणलक्षणमतिशयमाद्घद्धिधियतया प्राधान्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समासे निरमीलितम्‌ । 
पद्मेकमनेक वा यद्विधेयाथेतां गतम्‌। 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमर्हति ॥ ११ ॥ 
तत्रेकमुदाहतमेच । क्‍ 
इस विषय में क्रम से उदाहरण ( भीमिलते हैं । ) पहले कमंधारय का जैसे--- 





“उुरत के बाद लक्ष्मी उठने लगीं | उन्होंने एक हाथ टेक्कर शेष भाग पर वजन डाला, और 
दूसरे हाथ से अपना वस्त्र सम्हाला । उनके केश कन्धे पर विखरे हुये थे। उस समय लक्ष्मी की 
ऐसी शोभा देख विष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गई और उन्होंने लक्ष्मी का आल्स से झुके हाथों 
वाला शरीर पहले अपनी छाती से लगाया ( आलिदह्गन किया ) ओर फिर उसे पुनः विस्तर 
पर लिटा लिया । लक्ष्मी का ऐसा शरीर आपको पवित्र करे ।?-- 


शीट 


यहाँ (विगलितकबरीभारता? ओऔर--'अल्सलसदबाहुता? क्रमशः कन्धे और दारीर के पिशेषण 
हैं । उनसे रति का उद्दीपन होता है। इसलिये वे वाक़्याथ की शोभा बढ़ाते हैं, इसोलिये वे 
प्रधान रूप से कवि को विवक्षित भी हैं, अतण्व कवि ने उन्हें समा में डालकर अप्रधान 
नहीं बनाया ।? 

इसी प्रकार यहीं-विष्णु का विशेषण है “तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रोत्तिता! । वह हेतु 
रूप है | उससे विष्णु द्वारा किये गये काये में ( लक्ष्मी को पुनः लिटाने ) में औचित्य रूप 
अतिशय की प्रतीति होती है । इसलिये वह विधेय है और इसलिये प्रधान रूप से विवक्षित होने 
के कारण विष्णु ( रूप विशेष्य ) के साथ समास करके कवि ने उसे अप्रधान नहीं होने दिया । 

“एक या अनेक जो भी पद विधेयता को पहुँच चुका हो उद्त दूसरे ( विशेष्य ) के साथ 
समास नहीं करना चाहिये, और न परस्पर € विशेषण के साथ ) ! 

इनमें से एक पद का तो उदाहरण दे ही दिया गया । 

अन्येनेति विशेष्यासिधायिनेत्यर्थ: । अन्योन्यमिति । परस्परविशेषणानां यद्यपि 
“विशेषणं विशेष्येण' ( २-१-५७ ) इति विशेष्येणेव सम।स उक्तः, तथापि 'काणखज्नादिषु 
सिद्ध विशेषणविशेष्ययोयथेष्ट्वाद! इति वचनेनकस्य विशेष्यत्वविवक्षामाश्रित्य परस्पर 
विशेषणानां समासः समरथितः । तद्भिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 





अन्येन--विशेष्य वाचक पद के साथ । 

अन्योन्य--परस्पर विशेषणों का । यद्यपि “विशेषणं विशेष्येण! इस सूत्र के द्वारा समास विशेषण _ 
और विशेष्यों में वतलाया गया है, तब भी 'कालखज्ञादिषु सिद्ध विशेषणविशेश्ययोयंथेष्टत्वात्‌! द्वारा 
विशेषणों में किसी एक को विशेष्य मान लेने से विशेषणों में भो परस्पर समास बतलाया गया है । 
इसी अभिप्राय से 'अन्योन्य” यह कहा गया । 





अनेक यथा-- 
“अवन्तिनाथो5यमुद्श्रवाहुविशालवक्षास्तमुवु त्तमध्यः । 


शो किए न € आ 


आरोप्य चक्रश्नममुष्णतेजास्त्वट्रेव यत्लोछिखितो विभाति ॥! इति । 
अनेक ( पदों ) के उदाहरण--यथा-- 
लम्बी भुजा, चौड़ी छाती, और गोल तथा मोटी कमर का यह (व्यक्ति) अवन्तिनाथ ( हैं जो ) | 
त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चढ़ाकर यल्रपूवक खुधारे गए सूर्य सा लगत। है । | 
विमश : यहाँ सभी विशेषण अछग-अलग हू । 
यथा चं--- 
& (5 हे ० ९5 ३ 
विद्वान दारसखः पर परिणतो नीवारमुश्पिचः 
८ ७ माजुनीहे 
सत्यज्ञाननिधिद्धत्‌ प्रहरण होमाजुनीहेतुतः । 


बे... 
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रे दुःक्षत्रिय | कि त्वया सम पिता शान्ते मया पुञज्रवान्‌ 
नीतः कीत्त्यवशेषतां तद्हि ते घिग घिग सहस््नं शुजान्‌ ॥! इंति। 
और जसे-- 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तेरी हजार आुजाओं को धिक्कार है। तूने मेरे पिता को किस बात पर मारा । 
वे विद्वान थे, सपक्ञांक थे, काफी बूढ़े थें। जंगली धान से काम चलाते थे । सत्य ओर सच्च ज्ञान 
की वे निधि थे । उन्होंने शस्त्र धारण किया था हृ॒विष्याथ अपनाई गौ के लिये। मुझ जैसा उनका 
धुत्र था । 
विमंश : यहाँ पिता के सभी विशेषण स्व॒तन्त्र रूप से उपस्थित किये गये हें । 
यंथा वा-- 
राश्नो मानधनस्य कामुकर्न॒तो दुर्योधनस्थाञअतः 
प्रत्यक्ष कुरुबान्धवंस्थ मिषतः कणंस्य शल्यस्य छ । 
पीत॑ तस्य मयादय पाण्डववर्ध्केशाम्बराकदिंण 
कोष्ण जीवत एवं तीक्ष्णकरजश्लुण्णाद्खग चक्षसः ॥! 
और जैसे-- 
मान को ही धन मानने वाले, धनुष हाथ में लिये हुये, उस राजा दुर्योधन के आगे, कुरुओं 
में हितैषी कर्ण और शल्य की आँखों के सामने ( दुःशासन की ) छाती आज मेंने तीखे नाखून से 
* फाडकर, उस पाण्डवों की पल्ली के बाल ओर वस्त्र खींचने वाले की छाती का खून उसके जीति 
जी पी लिया । 
विमश ८ दुर्योधन के सभी विशेषण स्वतन्त्र हैं । 
था ख--- का 
'हे हस्त ! दक्षिण .! स्॒तस्य शिशोद्धिंजस्य 
.._ जीवातवे विख्ज शुद्रम्नुनों कृपाणम्‌। 
रामस्य णाणिरसि निमरगर्भेखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥! 
'एवमइूराज ! सेनापते ! राजवल्लभ ! द्रोणापहाखिन्‌ ! रक्ष भीमादू 
दश्शासनम! इत्यादो द्वष्टव्यम्‌ । 
और जैप्ते-- 
ओ मेरे हाथ, दाहिने द्वाथ ? ब्राह्मण के गत पुत्र के प्रार्णों के लिये झुद्द सुनि पर कृपाण . 
छोड । तू राम का हाथ है। परिणत गभे से खिन्न सीता को जंगल में छुड़वा देने वाले हुझे 
रुणा कहाँ । 
इसी प्रकार-ओ अन्नदेश के 'राजा, सेना के पति, राजा को प्यारे, द्रोण का उपहास करे 
ले ( कर्ण ) वचा ले भीम से दुःसाशन को”--इत्यादि में देखना चाहिये । 
दारसख इति दाराणां र पेति तत्पुरु.ः कर्तंव्यः। बहुच्नीहो 'राजाहस्सरिःभ्य! 
(५-४-५९१ ) इंति टच न स्यात्‌ ।. | द 
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हे हस्तेति । 'शतस्य शिशोद्विजस्ये' त्यन्न समासः शछ्छितः। 'रामस्य पाणिश्सी! ति तु 
पष्ठीसमास उदाहरणम्‌ | 
अत्र क्चचित्‌ कतृणां कमणाश्न प्रथमान्तानां क्वापि सस्बन्धिनां कर्मणाञ्न षष्ठयन्तानां 
ऊन्नाप्यामन्त्रणानां समासः शह्धितः । - 
वक्ष्यमाणनयेनेति । “व्यासः पाराशयः इत्यादिविचारेषु | चापाचार्य इति । अन्न हि 
श्रिपुरविजयित्वाद्यनुवादेन 'चापाचायत्वादिविधिः। अनृथमानश्रार्थों विधेयस्योस्कर्षमा- 
वहन्‌ प्रतीयते । 
दारसख--दाराणां सखेति तत्पुरुषः कत्तंव्य: अर्थात्‌ 'दारा का सखा? इस प्रकार तत्पुरुष यहाँ 
करना चाहिये । बहुब्रोहि' करने पर ( 'दारा है सखा जिसका?--इस प्रकार )--'राजाहः सखि- 
भ्यष्टच्‌' सूत्र द्वारा टू प्रत्यय नहीं होगा। ( फला 'दारसख” इस प्रकार हस्व्र अकारान्त रूप 
नहीं बनेगा | ) 
है हस्त--यहाँ 'मृतस्य शिशोद्विजस्य” में 'द्विजशिशोः? इस प्रकार समास हो सकता था। 
रामस्य पाणिरसि? में भी 'रामपाणिः? समास हो सकता था । 
विध्यज्ुवादमावो5पि वक्ष्यमाणनयेन विशेषणविशेष्यभावतुल्यफल 
इति तत्रापि तद॒देव समासाभावो5५वरगनन्‍्तव्यः । यथा--- 
चापायायस्थ्िपुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः 
शख्तव्यस्तः सदनमझुद्धिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु छृतबता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धस्पर्घस्तव परशुना लजञ्ञते चन्द्रहासः ॥? इति । 
विध्यनुवादभाव का फल भी वेसा ही होता है ज॑से विशेषण-विशेष्यमाव का जैसा कि 
आगे बतलाया जाएगा इसलिए वहाँ ( विध्यनुवादभाव में ) भी उसी ( विशेषणविशेष्यभाव ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए । जैसै-- 
धनुविद्या के आचाये हैं--त्रिपुरासुर के विजेता-शंकर, जिसे जीता है वह है कात्तिकेय, 
निवासस्थान है--वह समुद्र जिसे शस्त्र से दूर हटा दिया है, यह प्रथिवी है हन्तकार ( अतिथि को 
सोलह ग्रास-करने योग्य अन्नदान )-यह सब कुछ है तो भी रेणुका का गला कायने वाले तुम्हारे 
श्स-परशु से होड़ लगाते हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) लज्जित होता है । 
विमशञ 5 यहाँ त्रिपुरविज्यिचापाचायकस्य-'विजितकात्तिकेयस्य” 'शख्तरव्यस्तोद धिसदनस्य?--- 
भूहन्तकारस्य--तव रेणुकाकण्ठवाधां कृतवता परशुना बद्धस्पर्धश्रन्द्रहासो लब्जते--इस प्रकार 
विशेषणों का समास किया जा सकता था परन्तु वैसा करने पर 'त्रिपुरारि? कात्तिक्रेयः और “उदघधि? 
ओऔर-“भू? की व्यक्तिप्रतिष्ठा दव जाती । पृथक करके प्रयोग करने से जिसे जीता वह है--कार्तिकेय 
अर्थात्‌ संपूर्ण सुरसमुदाय का सेनानी सेनानायक इत्यादि अभिप्राय चोतित होते हैं । 
उलटा उदाहरण जप्ते ( प्रत्युद्राहरण ) 
धत्युदाद्द रण. यशा-- 
'त॑ कृपासदुरवेश्य भागव राघवः स्खलितवीय मात्मनि | 
स्वश्च सहितममोघसायक व्याजहार दरखूुनुसजन्निभः ॥! इति | 
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तत्राष्यमोधमाशुगमिति युक्तः पाठः । 
यथा वा[--- ै 
'स्रस्तान्नितम्बाद्वलम्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पकाश्चीम । 
टाल जिश स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्चीमिव काम्ुुकस्य ॥! इति । 
अचञ्च मोर्चा छ्वितीयामिति युक्तः पाठः। न चेव चृत्तमद्भाशड्ग 
कार्या। तस्य श्रव्यतामात्रलक्षणत्वात्‌ । तद्पेक्षयेव वसनन्‍्ततिलकादाबविव 
गुर्वेन्‍्ततानियमस्य सकणकेरज्राप्यनाइतत्वातू। अत एवं यमकालुप्रास- 
योरिव वृत्तस्यापि शब्दालड्डारत्वम्ुपगतमस्मामिः । 
यथा चच--- न्‍ 
“कारणशुणाजुवृत््या छो ज्ञाने तपसि चातिशयमात्तों । 
व्यासः पाराशयेःः स चर रामो जामदग्न्य इह ॥! इति। 

क्पा से कोमल राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आप में शक्तिशन्य देखा और अपने 
अमोध वाण को धनुष पर चढ़ा तो कात्तिकेय के समान--वे बोले ( रघुवंश ११ सर्ग ) यहाँ भी 
( अमोघसायकम्‌ की जगह ) अमोधम्‌ आशुगम्‌ पाठ होना था या जसे-- 

“कमर से बार बार खिसकती जा रही केसर पुष्पनिमित करधनी को बार बार सम्हालती जा 
रही थीं ( पावती ) मानो वह कामदेव के धनुष की अतिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूप में रख दिया था ।” 

यहाँ मोबींम्‌-द्वितीयाम्‌ यह पाठ ठीक है। इस प्रकार छन्‍्दोभज्ञ की शंका नहीं करनी चाहिए । 
छन्‍्द का लक्षण (असाधारण धर्म) है--श्रव्यता । उसी के आधार पर परिपक्ष कान वाले ओताओं 
ने वसन्ततिलूका आदि के अन्त में गुरु आने का नियम नहीं माना है। इसीलिए हमने यमक 
ओर अनुप्रास आदि के समान छन्‍्द को भी शब्द का अलंकार माना है । 

और जैसे-- 

कारण के गुण आजाने से दो व्यक्ति ज्ञान और तप में बहुत कुछ हो गए। एक तो वह 
पराशर का पुत्र व्यास और वह जमदस्ि का पुत्र परशुराम 7? 

नचैवमिति उपेन्द्रवद्नस्थाने इन्द्रवज्ञप्रयोगात्‌ । उपगतमस्माभिरिति। दुःश्रवस्वमपि 
वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवे'त्यादि वद्द्धिः। 

न चेंवम--उपेन्द्रवज्ा के स्थान पंर इन्द्रवज्ञा के प्रयोग से । 

उपगतमस्माभिः--वृत्त का दुःश्रवत्व भी शब्ददोष ही है। वह भी अनुप्रासादि के समान! 
इत्यादि आरंभ में कहते हुए । 

विभश : स्नस्ताम्‌०यह उपजाति छन्‍्द है। क्योंकि यहाँ प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवजा 
का प्रयोग किया है ओर द्वितीय तथा चतुथ में उपेन्द्रवज्ञा का। उपेन्द्रवज्ञा में आरंभिक स्व॒र हस्व 
होता है । वह द्वितीय मोवीं इस मूल पाठ में हो संभव है । मौवीं द्वितीयाम पाठ करने पर पमो! 

का भी प्रथम स्वर दीधे हो जाता है। वह नित्यदीर्घध माना गया है । अतः चतुर्थे चरण भी 
इन्द्रवज़ा का ही हो जाता है। इस प्रकार १, ३ और ४ चरण इन्द्रवजा के हो जाते हैं, एक मात्र 
छद्वितीय--उपेन्द्रवजा का एक चरण के भेद से कर्णमधुर उपजाति बनना संभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमोवीम्‌ की जगह 'मौवीं द्वितीयाम्‌! पाठ करने से छन्दोभज्ञ होता है। यह टीकाकारों की 
मान्यता है। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई आती है। इन्द्रवजा में अन्तिम स्वर गुरु होने 
का नियम है । “स्मरेण द्वितीय” इस प्रकार जहाँ तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का योग होता है वहाँ 
चतुर्थ चरण के आरंम में आए 'द्वि? 'के? 'दः तथा व्‌! इन दो व्यञ्ञनों के संयोग से उसके 
नकट पूर्व का “ण! का हस्व अ गुरु हो जाता है। पर जब 'स्मरेण-मोर्बीम! ऐसा पाठ 
होता है_ तब 'ण? का 'अ! हस्व ही रहा आता है कारणकि 'मौ? तो "ट्वि? के समान संथुक्त 
व्यक्षनों का समुदाय नहीं है। उसमें एक व्यञ्ञन है--'म!” और एक स्वर है “ओऔ? | इस 
प्रकार दो कारणों से वृत्तमंग की शंका की जाती है। ग्रन्थकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने--'गुब॑न्तता? का उल्लेख किया है। उत्तर में उनका कहना 
है कि वस्तुतः इतनी सी ( छन्दगत- ) कमी से छन्दोभज्ञ नहीं माना जाना चाहिए । उससे छन्द 
का उद्देश्य भंग नहीं होता। छन्द का उद्दे श्य है--श्रव्यता अर्थात्‌ श्रुतिसुखदता--कारनों को प्रिय 
लगना | वह यदि इन्द्रवज़ा के अन्त में गुरु न हो ओर उपजाति में किसी एक ही छनन्‍द के तीन 
चरण हो जायें तब भो विगड़ता नहीं है। इसे वे लोग मानते भो हैं जिनके कान छन्‍्द सुनने में 
अभ्यस्त और कुशल हो चुके हैं । उन्होंने इसीलिए छन्दःशास्त्र के नियमों में कुछ संशोधन भी 
किया है । “वसन्ततिलका? वृत्त में अन्तिम स्व॒र दीघ॑ चाहिए | सह्ृदय लोग हस्व होने पर भी उसे 
सदोष नहीं मानते। वस्तुतः छन्द या बृत्त भी छब्द का एक अलंकार है। वह भी अनुप्रास 
ओर यमक आदि के समान ही शब्द में चारुता का आधान करता हैं । यदि कुछ हेरफेर से 
भी शब्द का चारुत्व छन्द द्वारा संभव हो रहा हो तो उसे सदोष नहीं मानना ही समझदारी है । 
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ननु यदा विशेषणविशेष्ययोविंध्यनुवादभावो नाभिमतस्तदा स्वरूपमा- 
तअविवक्षायां नीलोत्पलादिवदत्मापि समासः प्रसज्येत, न चेष्यत इत्यत् 
हेतुवाच्यः । 
उच्यते। पाराशयत्वाद्यसाधारणविशेषणसामर्थ्यावसिता व्यासादय 
इति तेषां पर्यायरूपत्वात्‌ प्रयोग एवं तावदूनुपपन्नः कि पुनः समास इति 
पर्यायत्वमाजत्र तदभावे हेतुर्नान्‍यः । ) 
तथयथा-- क्‍ 
'शशाइ्रशेखरः शम्भ्ुः पद्मजन्मा पितामहः? इत्यञ्र । द 
एवं तक्षकसप इत्यादाववगन्तव्यम्‌ । क्‍ 
( शंका )-जब विशेषण और विशेष्य में विध्यनुवाद भाव अभीष्ट न हो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्ट हो तब तो नीलोत्पल आदि के समान यहाँ भी समास हो रुकता है, पर नहीं मानते, 
इसमें कारण क्या है ? ( उत्तर देते हैं ) पाराशयेत्व आदि विशेषण व्यासादि के असाधारण विशेषण' 
हैं, उन्हीं विशेषणों के आधार पर वे ( व्यास आदि ) सर्वेविदित हैं । इस प्रकार 'पाराशये? आदि द 
दब्द व्यास आदि के पर्याय सिद्ध होते हैं, अतः उनका तो व्यांसादि के साथ प्रयोग ही नहीं ' 
होना चाहिए | समास की तो बात ही अलग है। इस प्रकार समास के अभाव में पर्यायत्व मात्र 


हेतु है अन्य कोई वस्तु नहीं। जैसे शशांकशेखर शिव और कमलयोनि ब्रह्मा । इसी प्रकार 
“तक्षक सप॑, आदि समझना चाहिए । 
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विमर्श : पहले यह कहा गया है कि उन विशेषणों का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चाहिए जो विधेय होते हैं । परन्तु यदि विशेषण विधेय न होकर केवल ( विशेष्य के ) स्वरूप -- 
मात्र के परिचय की दृष्टि से कहा गया हो तो उसका समाप्त विशेष्य के साथ किया जाय या 
नहीं यह प्रश्न है। ग्रन्थकार का कहना है कि ऐसा विशेषण कहा ही नहीं जाना चाहिए जो 
विशेष्यगत-विशेषता के ज्ञापन में आवश्यक न हो--विशेष्य का परिचय मात्र कराना ही उसे अभीष्ट 
हो । ऐसा विशेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता है । 'कारणगुणानुवृत्त्या? में 'पाराशये? यह विशेषण- 
विशेष्य के समान ही अथे॑ के ज्ञान की शक्ति रखता है--कारण कि पराशर के पुत्र रूप में केवल 
वहीं व्यक्ति प्रसिद्ध है जो व्यास. रूप में है । अतः यदि 'पाराशये व्यास' कहा जाय तो दोनों में से 
एक श्द व्यथं होगा । समास न करने पर यहद्द प्रतीत होगा कि पराशर जो शान ओर तप की 
परम काष्ठा तक पहुँचे हुए थें“-उनके पुत्र-होने से व्यास महाशानी हुए | इस प्रकार विशेषण 
साभिप्राय सिद्ध होता है। और साभिप्रायता में ही विशेषण की साथ्थकता है। नहीं तो वह च.- 
हि, तु, खल, किल आदि के समान निरथक ही है । 


लोहितस्तक्षक इति समासो5आएि नेष्यते । 
लोहित्यस्य विधावुक्तन्यायात्तस्याप्रवृक्तितः ॥ १२॥ 
स्वरूपमातञरस्योक्तो तु लोहित्याव्यभिचारतः । 
उष्णो5झिरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तद्त्थये ॥ १३ ॥ 
क्‍ . इत्यब्तरण्छोको । 
'लोहित ( लाल ) तक्षक--यहाँ भी समास मान्य नहीं है । क्योंकि यहाँ लोह्त्य ( लालूगुण ) 
का विधान है, फलतः उपयुक्त न्याय से वह ( समास ) हो ही नहीं सकता ॥ १२॥ 
यदि स्वरूपमात्र का कथन अभीष्ट हो तो 'उष्ण अश्लि? इत्यादि के समान उसका ( छोहित्य 
विशेषण का ) प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, कारणकि लौहित्य विशेषण विशेष्य (तक्षकं ) से 
कभी अलग नहीं होता ओर इन दो पक्षों को छोड़कर कोई तीसरा तो ( विशेषण विशेष्य के 
प्रयोग का ) पक्ष ही वहीं है ? ह | ह 
अन्र 'यथा च कारकगुणे त्यादिग्रिन्थः अन्तरछोकपयन्‍तः 'अत्युछ :णं यथा त॑ कृपास- 
दुरिश्यतः पूव पढितः सामअ्षस्यं भजते, प्रत्युदाहरण चेति उदाहरणग्रन्थः समझस एक 
स्थात्‌ । दृश्यते च पुस्तकेथ्वेत्रं पाठः | तस्मादन्र जागरणीयमस ।  + 
“अत्र यथा च कारकगुणे--इस प्रसंग में 'यथा च कारकगुण” यहाँ से लेकर इन संग्रह 
कारिकाओं तक का ग्न्थांश यदि “अत्युदाहरणं यथा-तं कृपागृदु०” इसके पहले पढ़ा जाय तो ठीक 
बैठता है। और उदाहरणों के बीच जो “त्युदाहरणं यथा? यह्द जो अन्थांश है वह भी समन्वित हो 
जात है । कुछ पुस्तकों में ऐसा पाठ मिलता भो है। इसलिये इस प्रसंग में जागरूक होना चाहिये । 
विमर्श : ग्न्धांशों के परिवत्तित पाठ की जो चर्चा यहाँ की गई है--उसमें असामअस्य का 
कोई द्ेतु उपस्थित नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि--'सभी उदाहरण एक साथ रखे जायें और 
प्रत्युदाहरण उनके बाद?--व्य० व्या० को यह क्रम अच्छा लगता है। ग्रन्थकार ने कर्मपारय के. 
इस प्रसह्ञ में समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैं और एक प्रत्युदाहरण | पत्युदाइरण की ७ 
उदाहरणों के बाद बीच में दे दिया | उसे शेष दो उदाहरणों को भी बतला देने के बाद उपस्थित 
किया जाता तो ठीक था। 








व्य० व्या० की इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, कारण कि उन्होंने स्वयं 
मूल का संशोधन नहीं किया जब कि वे पाठान्तर में वेसा पाठ पा चुके थे, इसका कारण सम्मवतः 
अन्थकार के प्रति व्य० व्या० कार की घृणा हो । जो कभी-कभी उनमें दोष निकालने से स्पष्ट है| 
वस्तुतः अन्य ग्रन्थकारों के समान व्यक्तिविवेककार अपनी प्रज्ञ! को रोकना नहीं जानते । 
प्रत्युदाहरण के वाद पुनः दो उदाहरण सूझ आये होंगे और उन्होंने उन्हें भी जोड़ दिया होगा । 
अथवा और कोई-कारण सोचा जा सकता है । 
कारणमत्र पराशरों जमदस्निश्र 
तदभावे हेतुरिति तच्छुब्देन समासः परास्ष्टः। ततश्रात्र पाराशर्याद्पदं व्यासादाबु- 
स्कर्षमपंयत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
कारणमत्र-यहाँ कारण हैं पराशर और जमदप्नि | 
तदभावे हेतु-वहाँ 'तत्‌” शब्द से समास का परामश किया गया है। तब ( समास होने 
पर ) यहाँ पाराशयांदि शब्द व्यास आदि में उत्कर्षाधान करते हुये पुनरुक्त नहीं हैं । 
विमद  तदभावे ततश्वात्र--इस व्याख्यांश में एुनरुक्तम्‌ के पहले “न? ओर चाहिए । 
तक्षकसप॑ इति तक्तकशब्दादेव सर्पपद्सुत्कषसमपणग्रवणमेवरेति तद्थस्य विधे- 
यत्वम्‌ । 
लोहितस्तक्षक इति यथा तक्षञषकशब्दादेव सर्पत्वजातिः अतीता तद्न्लोहितलक्षणो 
ग्रुणोडपि तत एवाव्यभिचारात्‌ प्रतीतः। ततस्तौ जातियुणी विधेयताभिप्रायेणोक्तो न 
-समासे न्यग्भावनीयों । उक्तन्यायादिति विधेयत्वान्न समासः प्रवर्तत इत्यथः । 
पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये इति। इह द्वौ पक्षावुल्चिखिती तक्षकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 
-- पादनं वा लोहिताख्यगरुणविधिर्वा। उभयत्रापि कृता चर्चा | तदत्यये च कथितपक्षद्दयाति- 
ऋमे चान्यस्तृतीयपक्षो नास्तीत्यर्थ: । 
तक्षकसप--यहाँ केवल तक्षक से ही सप॑ शब्द ( अपने अर्थ में ) उत्कर्ष ज्ञान करा सकता 
है, अतः उसका अर्थ विधेय हो सकता है । 
लोहितस्तक्षक--जिस प्रकार तक्षक शब्द से सपंत्व जाति का ज्ञान हो जाता है वैसे हो 
लोहित? रूप ग्रुण का भी उसी से ज्ञान हो जाता है कारण कि वह ( लोह्ित गुण ) उस ( तक्षक ) 
से अब दूर नहीं होता । इतने पर भी अलग अलग रख कर अपने वाचक शब्दों द्वारा उनका 
अयोग होने से वे दोनों "जाति? और “गुण? विधेय रूप से उपस्थित किए गये हैं, अतः समास में 
उन्हें दबाना नहीं चाहिए । 
उक्तत्यात्‌-विधेय होने से समास नहीं लगता । 
पक्षो न चास्त्यन्य:--इस प्रसंग में दो पक्षों का उल्लेख किया है या तो तक्षक्र का स्वरूपमात्र 
अभ्रतिपादन या लोहित का विधान | दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 
तदत्ययेंच--श्न दोनों पक्षों के अभाव में अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं है । 
एवमियता- इस प्रकार यहाँ तक के विवेचन से कमंधघारय का विचार कर बहुव्रोहि के 


ईनिरूपण में कहा-- 
बहुव्ीहो यथा-- 
येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । 
वातापिस्तापितो येन स मुनिः श्रेयले5स्तु वः ॥! इति । 
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अचञ्च विन्ध्यादिविषयत्वेन. स्थलीकरणादि यह्दिशेषणतयोपपातक्त 
तत्तत्कमंकत्त मुनेरतिदुष्करकारितवा कमपि प्रभावप्रकषमवद्योतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससमुक्तायाच्छाद्ताकंप्रकाशस्य जगदान्ध्यविधायित्वात्‌ , 
पयोनिधेरगाधत्वादपारत्वाह्य, वातापेः स्वमायापरियग्रहग्नस्तसमस्तलोक- 
स्वात्‌। ततस्तत् प्राधान्येन विवक्षितमिति न तेः सह समासे निर्जीवी- 
कतम्‌ । द 
- बहुब्री हि में जेसि-- 
जिसने विन्ध्य को मेंदान जेसा बना दिया और जिसने समुद्र को आचमन कर लिया, 


( साथ ही ) जिसने वापाती को ( जठराझ्ि में ) पचा लिया वह मुनि आपके और हमारे लिए 
कल्याणकर हो । 


यहाँ विन्ध्य आदि में 'स्थल बना देने? आदि को जो विशेषण रूप से कहा गथा उससे उस 
काम को करने वाले मुनि का अत्यन्त दुष्कर कार्य करने का शोये व्यक्त होता है और उससे प्रहृष्ट 
अलोकिक प्रभाव । कारण कि विन्ध्य रोज रोज ऊँचा होता जाता था, उसने सूर्य प्रकाश छिपा दिया 
था अतः संप्तार को अन्धकार॒मय बना दिय। था । समुद्र की कोई थाह नहीं और न पार । वातापी 
ने अपनी माया से सम्पूर्ण विश्व को ग्रस लिया था । इसलिए वे विशेषण प्रधान रूप से कहे गए 
हैं और हसीलिए उनके साथ समास न करके उन्हें निर्जोंव नहीं होने दिया । 


एवमियता कर्मधारयं विचाय॑ बहुब्नीहिनिरूपणायाह बहुत्रीही यथेति। ततस्तद्ति 
स्थलीकरणादि यद्‌ विशेषणतयोपात्तं तत्‌ परास्श्यते | तेविंध्यादिभिः । 
तद्प्रती तिः उत्कर्षापकर्षा प्रतीतिः । 
ततस्तत्‌ ( १९३ ) से--स्थलीकरण आदि जो विशेषण दिए गए हैं उन्हें कद्दा | तेः का अर्थ 
है विन्ध्यादि द्वारा । 
प्रत्युदाहरण यथा-- 
'थः स्थलीकृतबविन्ध्याद्विराचान्तापारवारिधिः । 
यञ्य तापितवातापिः स झुनिः श्रेयले5स्तु वः ॥! इति । 
केचित्‌.._ पुनः अनयोरुदाहरणप्रत्युदाहरणयोरथेस्योत्कषोपकषप्रती 
तिभेदो न कश्चिदुपलक्ष्यत इति मनन्‍्यन्ते | त इइद्‌ं प्रष्ठठयाः । कि सवष्वेव 
समासेष्विय तद्प्रतीतिः उत बहुवीहावेबवाय शाप इति | ततञ् यदि, सवष्चे 
वेत्यभ्युमगमस्तर्हिं सहृद्याः पूच्छचन्तां वय तावन्महद्न्तरमेतयोः प्रतीत्योः 
पश्यामः । 
अथ बहुब्ीहावेवेत्युच्यते, तद्युक्तम । न हि प्रतीतिभेद्ह्देतो प्रतीति 
सामथ्ये सति अकस्मात्‌ तद्सम्भवों भणितु न्याय्यः । एवं हि श्षित्यादिसा- 
मग्नयामविकलायामछुराद्किार्योत्पादाभावाभ्युपगमो5पि प्रसज्येतेति स्वत्र- 


4०३७... र८ 
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बाय॑ प्रतीतिभेदो5भ्युपगन्तव्यः | नेव वा कुचजचित | न पुनरिद्मथजरतीयं 
लथ्यते । 

प्रत्युदाहरण जेसै-- 

“जो स्थलीकृतविन्ध्यादि है, जो आचान्‍न्तापारवारिधि है, जो तापितवातापि--है--वह सुन्ति 
आपके छिए श्रेयोजनक हाँ ।? 

कुछ लोग ऐेसा मानते हें कि यहाँ उदाहरण ओर प्रत्युदाहरण में कोई उत्कर्षापकर्ष नहीं 
भासता, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह जो उत्कर्षापक्ष का ज्ञान नहीं होता वह सभी समासों 
में नहीं होता या केवल बहुब्रोहि के लिए ही यह अभिश्ञाप है। यद्दि सभी समारसों में मानते 
हों तो इसके साक्षी सहृदय हैं उनसे पूछना चाहिए | हम तो इन ज्ञानों में बहुत बड़ा अन्तर 
देखते हैं । 

और यदि केवल बहुब्रीहि ही में ( यह माना जा रहा हो ) तो ठीक नहीं । जब कर्मधारय 
आदि समास के झानों में समास ज्ञान और समासाभाव ज्ञान में भेद दिखलाने की शक्ति है तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नहीं । क्योंकि ऐसे तो भूमि आदि कारण समुदाय 
के रहते हुए भी अछ्ूरादि काये को उत्पत्ति का अभाव माना जाना भी संभव हो सकता है। 
इसलिए यह पतीतिभेद ( समास और समासाभाव में ) या ज्ञानगत भिन्नता माननी ही चाहिए । 
नहीं माननी हो तो कहीं भी नहीं मानी जानी चाहिए। इस अध॑जरतीय रीति से कोई 
लाभ नहीं । 

प्रतीतिभेददेती समासासमास्रयोगे | प्रतीतिसामर्थ्य कर्मधारयादिविषये । तदसम्भवः 
प्रतीतिभेदासस्भवः । अन्त्यावस्थाप्राप्तकारणेषु युक्तेव कार्योत्पत्तिरित्यथ: ! 

एतदभ्युपगसे दृष्टविरोधमाह | एवं हीति। नेव वेति न्‍्यायविशेषात्‌ । अधंजरतीय- 
मिति अधे जरत्या इति 'समासाज्च तदह्विषया? (५-३-१०६) इति च्छुप्रत्यथः । यथा जरत्या 
वराज्डः कामयते सुख न कामयते तद्ठदेवेत्यथः । 

प्रतीतिभे०--समास होने और समास होने पर । 

प्रतीतिसा ०--कमंधारय आदि जिसके विषय हैं उन ज्ञानों में । 


तदसभव--प्रतीतिभेद का अभाव । जब कारण अन्तिम अवस्था तक पहुँच जाते हैं: तब कार्य 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही है । 


एतदम्युप०--ऐैसा मानने पर इृष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखलाते हैं एवं हि इस प्रकार + 
“'नेव वा--किसी भी समास में०? इत्यादि न्याय के आधार पर | ( जिस किसी उपाय से एक: 
समास में प्रतीतिभेद नहीं माना उसीसे अन्य सभी समासों में प्रतीतिभेद नही मानना चाहिए । 
अधंजरतीय--“जरती का आधा? इस विग्यह के अनुसार “अर्धनरती?--ऐसा समास होने पर 
'समासाच्च तद्विषयात्‌” इस सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ( तब अध॑जरतीय शब्द बना ) | जराजीणें, वृद्ध 
स्त्री का वराज्ञ ( योनि ) तो कामना करता है, पर चेहरा नहीं वैसे ही । 
विमश्ञ : यहाँ भधंजरतीय न्याय का स्वरूप यथा स्री न तरुणी 'थस्तनत्वात्‌ कृष्णकेश त्वान्न 
जरती वक्त शक्यते तद्बत! यह होना चाहिए । व्या० महाभाष्य में ४।१।७८ सूत्र पर “अर्थ जरत्याः 
कामयते5थे न! ऐसा अर्धजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान लिया 
है । अधंजरतीयन्याय को “अधेवे शसन्याय” भी कहा जाता है। + ह 
[ द्र० लौकिकन्यायाअलि : निर्णययसागर भाग--१ ] 
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. इह वा प्रतीतिवेचित्रय स्पष्टतरमवधारयतु सतिमान्‌, यत्र विध्यनुवाद- 
भावाभिधित्सयेव पदार्थानाम्ुपनिबन्धस्तत्राएि हि प्रधानेतरभावविवक्षानिब- 
न्धनों समासस्य भावाभावावुपगतावेव । यथा-- ' 

“चूर्याचन्द्रमलों यस्य मातामहपितामही । 
स्वयं बुतः पतिद्वोभ्यामुवेश्या थे आुबवा च यः ॥”? इति। 

. अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहाँ भी प्रतीतिमेद मानिण ( कहाँ-उत्तर ) जहाँ पदार्थों का कथन 
विध्यनुवादभाव की विवक्षा से होता है| वहाँ भी तो प्रधानता-अप्रधानता को विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया है । ( उदांहरण ) जेसे-- | 

(जिसके मातामद ( नाना ) और पितामदह ( आजा ) सूर्य तथा चंद्र हैं, जो दो के द्वारा स्वयं 
वरण किया गया पति दै--उवंशी द्वारा और प्रथिवी द्वारा 7? 
अञ् हि जेलोक्येकालड्आारभूतोी चराचरस्य जगतो जीविता”“ 
यमानो भ्रगवन्तों रूर्याचन्द्रमलोी प्रसिद्धावनूद यन्मातामहपितामहमाव 
विहितस्ततो5सय पुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनजनितं महिमान काम 
काष्ठामधिरोपयपतः यतो विशेषणविशेष्यभावाभिद्दितेनेव न्यायेनात्राप्य- 
नूयमानगतो 5तिशयो विधीयमानाकारसडक्रमणक्रमेण.. तत्सम्बन्धिनः 
पयंचस्यति । तयोहिं स्वरूपमात्र भिन्न फल पुनः पारम्पर्येण वाक्याथों 


त्कषेलक्षणमविलक्षणमिति प्राधान्येन -विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सद्द 


समासे म्लानिमानीतो 


यहाँ तीनों लोकों के आभूषण और चराचरात्मक विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध भगवान्‌ सूे और 
चंद्र को शंब्दतः कहकर ( उनका ) जो मातामहत्व और पितामहत्व बतलाया गया ( विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के महत्व को जो सर्वोत्कृष्ट कुछ के संबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अरुत 
पराकाष्ठा को पहुँचा देते हैं। क्योंकि जो न्याय विशेषणविशेष्यभाव के लिए ( समास या असमास 
का ) बनाया गया है उसीसे इस पथ में भी अनूथमान ( सूर्य-चन्द्र आदि ) में अंवस्थित अतिशंय 
(महत्त्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामंह-पितामह ) रूप में पहुँचता है ओर फिर वहाँ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोनों का स्वरूप भर भिन्न है, जहाँ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थ का उत्कष, वह दोनों में समान है। अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने के 
कारण उनके साथ ( विशेष्यों के साथ ) समासं में म्लान नहीं किए गए । 


तत्तस्य इति तद्ति तस्माव्‌। तो सूर्यांचन्द्रमरी। तयोरिति. अनुवाद्ययोस्सूर्याचन्द्र- 
मसोः। पारम्पयंणेति विधेयमातामहपितामहत्वद्वारेण । अत एवं सूर्याचन्द्रमसाविति दन्द्र- 
निदशों द्योः स्पर्धितां प्रकाशयति ॥ उबश्या च भुुवा चेति समासाभावों वरणस्य सुख्यामु- 
ख्यत्वप्रद्शनाथंम्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्य कविप्रौढोक्िनिष्पादितत्वात्‌। | 
तत्तस्य--तत्‌ अर्थात्‌ तस्मात्‌ । 
 तौ--सूच॑-चन्द्र । 
तयोः--अनुवाथ सूर्य ओर चन्द्र का। . 
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पारम्प्यंण--विधेयभूत माता-पिता के महत्त्व के द्वारा। अत एवं 'सूर्याचन्द्रमसौ” से, यह 
इन्द्र का निर्देश दोनों के स्पर्धाभाव को व्यक्त करता है । 

उवश्या च शुवा-हशस प्रकार समास का अभाव-वरण की मुख्यता और अमुख्यता के 
प्रतिपादन के लिए है । कारण कि उनमें से एक ( उबशी द्वारा किया गया ) वरण वास्तविक है 
और दूसरा ( भू द्वारा किया गया ) कविप्रौदयोक्तिमात्र से संपादित है । 


विमश ४: १. अन्य समासों के समान बहुत्रीहि में विशिषण का समास विशेषण की विधेयता: 


को नष्ट नहीं होने देता | कारण कि बहुब्रीहि में अन्य पुरुष की प्रधानता रहती है । 
स्थलीक्ृतविन्ध्याद्वि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्वि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्व संबन्ध से- 


मुनि में विशेषण है। मुनि स्वतंत्र रूप से पठित है। विशेषण अलग है और विशेष्य अलग । फलतः 
विशेषण को प्रधानता आहत नहीं होती । परन्तु | 


स्थलीक्ृतविन्ध्याद्रि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्धि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिक्रियाजनकत्व संबन्ध से 
( अर्थात्‌ विध्न्याद्रि में दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक होने से ) मुनि पदार्थ में विशेषण है । 
मुनि अलग पढठित है| विशेषण अछग है विशेष्य अलग | अतः कहा जा सकता है कि विशेषण कौ 
प्रधानता नहीं होती । 

परन्तु वस्तुतः-- विन्ध्याद्विकमंक स्थलीकरणक्रिया मुनि में विशेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 

को प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होती है। विन्ध्य की नहीं । वस्तुतः यहाँ मुनि में महत्त्व स्थली- 
करण द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण में कर्म रूप से विन्ध्य के संबन्ध से दिखलाया 
जा रहा है, विन्ध्य से मुनि में महत्त्त्तब आसकता है जब स्वयं विन्ध्य का महत्व सामने आए । 
वह तभी आ सकता है जब विन्ध्य को स्थलीकरण से अलग रखा जाय । ऐसा श्स स्थलीकृत 
विन्ध्याद्रि में नहीं होता । वह होता है 'थेन स्थलीकृतो विन्ध्य: में ही। फलत+-यह कहना ठीक 
नहीं कि बहुत्रीहि में समासगत विशेषण प्रधान रहता है । । 

हमारी दृष्टि में जहाँ दो या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ में विशेषण बन रही हों--वहाँ 

यदि दोनों या एक का प्राधान्य बतलाना हो तो समास नहीं किया जाना चाहिए, पर यदि केवल 
उत्तर पदा्थ का प्राधान्य दिखलाना हो वहुब्ीहि समास करना दोष नहीं है। इतना अवश्य है 
कि वहाँ उस उत्तर पदार्थ की विभेयता विगृहीत वाक्य के समान पुष्ट नं होगी, अंतः अपुष्टि 
दोष आएगा ही । यह अपुष्टि भी अन्य समासोों की अपेक्षा कम होगी। अतः प्रतीतिभेद तो 
बहुत्रीहि और अन्य समासों में रहेगा ही । उसे सर्वात्मना अमान्य नहीं ठहराया जा सकता ! 
ग्रन्थकारका मत यह है कि दोष तृण भर भी न रहे तो अच्छा। फिर बहुब्रीहि के एक देश में अपुष्ट 
प्रधानता को लेकर विशेषणगत विधेयता लिए सभी समासों को मान्य ठहराना थुक्तिसंगत नहीं । 
जब बहुब्रीहि में पूवपदार्थगत विधेयता की प्रतीति समास द्वारा नहीं हो पाती तब अन्य समासों में 
उसे केसे माना जा सकता है। एक अंश में मानना और दूसरे अंश में नहीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं | विषमता से सिद्धान्त नहीं बनाए जा सकते । 

२. यन्मातामह--पितामहभावो विहितस्ततो5स्य--में आए ततोडस्य के स्थान पर व्य० व्या० 
कार तत्तस्य पाठ मानते हैं । वसस्‍्तुतः ततो5स्य है अधिक अच्छा है। परन्तु और किसी प्राचीन 
प्रति में भी है या नहीं-यह देखने कौ आवश्यकता है यह पाठ संभवतः किसी आधुनिक 
ने बदला हो । 

३. तयोः का अर्थ अनूचमान--दौनों टीकाकारों ने किया है। सचमुच यदि यही अधथ ह्दो 
तो 'तयोः स्वरूपमात्र मिन्नम्‌? कहना व्यर्थ है । उसे हटा देने से कोई द्वानि नहीं होती । ु 
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हृह च-- 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधू: । 
आयस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्प्रपास्पद्म्‌” ॥ इति। . 
अथवा यहाँ ( प्रतीतिभेद मानिये । ) 
“जनक जिसके जनक हैं, जो पिता जी की मान्य पुत्रवधू हैं बड़े भेया रामचन्द्र जी की 
जो धमपली हैं, उनकी स्तुति करना लज्जा की बात है ।? 
व्िमिश : यहाँ 'जनकजनका जानकी” इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्त्व सामने नहीं आता | वह “समास न करने पर ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार तात और 
आये का । फलतः बहुब्रीहि में भी विशेषण का प्रधानता के लिये समास न करना ही ठीक है । 
इह चेति प्रतीतिवेचित््यं स्पष्टतरमवधारयठु॒ मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयम्‌ | 
जनक इति । अन्न जनकाख्यराजर्िप्रग्टृतयः पितृत्वादेरुत्कषमपयन्ति । 
एवं बहुब्चीहिं विचाय द्रिंगुं व्याचष्टे द्विगो यथेति 
इस प्रकार बहुबत्नीहि का विचार कर हियु का विचार आरम्भ करते हैं-- 
छ्विगो यथा । 
“उपपन्न ननु शिव सप्तस्वक्लंषु यस्य मे । 
देवीनां माज्ुषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम्‌ ॥” इति | 
अशञ्च हि संख्यायाः संख्येयेष्वज्गेणु निरवशेषताप्रतिपक्षिफलम्रतिशय- 
माद्धानायाः प्राधान्येन विवक्षा। तत एवं हि तेषु छ्विविधापत्प्रतीकारेण 
राशः शिवोपपत्ति परिषुष्यतीति तस्यास्तेः सह समासो न विहितः 
( राष्ट्र ) के सातों अक्ञों में कुशलता है, सो ठीक ही है, आप जो मेरी देवी और मानुषी 
आपक्तियों के निवारक हैं । 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता लिये हैं । उसमें एक विशेषण है जिससे सभी अब्ञों में कुशलता 
की प्रतीति होती है ओर उसीसे ( विवक्षा से ) दो प्रकार की आपत्ति के प्रंतीकार द्वारा राजा की 
कुशलता में युक्तता सिद्ध होती है। इसीलिये उसका (संख्या ) उन ( अज्नों ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमश : यहाँ ऐसा लगता है कि ग्रन्थकार को उक्त इलोक का अन्वय--“यस्य मे शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌? ऐसा मान्य है। महिनाथ ने--शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मै--आपदां प्रतिहत्ता त्वमू? 
ऐसा अन्वय माना है । 
यथा आ--5 
“निग्रहात्‌ स्वखुराप्तानां वधाह्य धनदाचुजः 
रामेण निहित मेने पद दशखु मूधसखु ॥” इति। 
प्रत्युदारणमेतदेवोदाहरण कृतसमासवेशस द्वषब्यम्‌। 
ओर जैसे-- 
बहिन के निग्नरह से और अपने पूज्यों के वध से रावण ने अपने दसो सिरों पर राम का पैर 
रखा माना । 
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यहाँ भी दशसु अलग ही है । वह भी ऊपर के इलोक के अनुसार निरवशेष प्रतीति करती है । 
प्रत्युदाहरण के लिये उन्हीं उदाहरणों में समास द्वारा--संख्या को संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 
सकता है । 
निरवशेष इति सप्तत्वसड्ख्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पद्त्वं समासे तु न्‍्यग्भावात्‌ | 
दरशस्विति दशत्वसंख्याया विधेयत्वं रावणस्य परिभवातिशयं प्रकाशयति । एकस्मिन्नपि 
मूधनि पदन्‍यासः परिभवास्पदं कि पुनर्दशस्विति। अत्युदाहरणं सप्ताज्लयामिह यस्य र 
इतीत्यादिपाठे । वशस बाघः । 
एवं द्विगुं व्याख्याय नम्समासं व्याचष्टे नन्समासेति । 
निरवशेष--सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास में वह दब जाती । 
दृशत्व--दरात्व संख्या में दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को प्रकाशित करती है । 
एक सिर पर भी पैर का रखा जाना परिभव की बात है, दस पर पैर रखना तो दूर की बात है । 
अ्रत्युदाहरण-- सप्ताह्नयाम्‌? ( इह यस्य सः )--शत्यादि पाठ करने पर । 
बशस--बाघ । 
इस प्रकार छ्विगु की व्याख्या कर अब नञसमास की व्याख्या करते हैं । 
नञ्लमासोदाहरण यथा-““नवजलघरः सन्नद्धो5घय न इस्तनिशाचरः । 
इत्येवमादि पूवमेवोपद्शितसुपपाद्ति च। प्रत्युदाहरण यथा--- 
“बाच्यवेचिउ्यरचनाचारू. वाचस्पतेरपि । 
दुबंच वचन तेन बहु तन्नाप्यनुक्तवान्‌ ॥” इति | 
नब्समास का उदाहरण जेंसे-- 
“नवजलथरः सन्नद्धोष्य न इप्तनिशाचरः--शत्यादि । पहले ही दिखलाया जा चुका ऐ और 
उसका उपपादन भी किया जा चुका है। प्रत्युदाहरण जसे-- 
. (वाच्यगत विचित्रता ओर रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के लिए भी कठिन है। इससे 
उस जगह भी बहुत नहीं कहा ।? 
उपदर्शितमिति असंरब्धवानित्यतन्न -विधेयाविमशविचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
धाच्यम । 
पुरुषे कर््नांदीनां षण्णां कारकाणां सस्बन्धस्य च क्रमेणो दाहरणान्याह देरेत्यादिना । 
सोध्यरिति। अन्न स एवायमिति व्याख्या। आहितसम्बन्धिनां शख्राणां 'घस्मराणि असन- 
शीछानि अत एव गुरूणि । 
उपदर्शितम्र--असंरब्धवत्‌ इस विधेयाविमश के विचार युक्त में । 
_ अनुक्तवानू--“नोक्तवान्‌? यह कहना चाहिये । 
_ तत्पुरुष में कर्ता आदि छ कारक और सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते हैं-- 
तत्पुरुषे कतुय्य था--- 
“देशः सो5यमरातिशोणितजलेयस्मिन हृदाः पूरिताः 
क्षआदेव तथाविधः  परिभवस्तातस्यथ केशगश्रहः | 
तान्‍्येवाहितशस्त्रधस्मरशुरुण्यरत्राणि भास्वन्ति में 
यद्‌ रामेण कृत तदेव कुझते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥” इति । 
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अञ्ञ रामेणेति रामस्य कतेभावेन करणं प्रति यह्विशेषणत्वं, तत्‌ 
तस्य द्वारुणतातिरेकात्मकमुत्कर्ष रोद्ररसपरिपोषपर्यवसायिन समपफ्यलि, 
तस्थ निरतिशयशोयशालित्वेन घोश्तरनेघुण्यनिश्नतया च प्रसिद्धें!। तेन 
तत्प्राधान्यात्न विशेष्येण सह समासे शुणतां नीतम्‌ | 


कर्चादीनां कारकाणामनेकेषां समशीर्षिकया विशेषणभावेन यदुपादान 
स हनन्‍्द्स्य विषय इति तत्स्वरूपनिरुपणावसर एव तेषां प्रावान्यमप्रा- 
धान्‍्य चामिधास्यत इति न तदुदाहरणमिह प्रद्शितम्‌। नापि विध्यलु- 
वादभावोदाहरणं, तस्य विशेषणविशेष्यभावतुल्यफलतया तत्समान- 
वृत्तान्तत्वोपपादनात्‌ । 

प्रत्युदाहरण यथा--'यस्यावमत्य. शुरुदततमिद कुठार डिम्मो5पि 
राम इति नाम पदस्‍्य हत्ता” इति। 


तत्पुरुष में जेसे कत्तों का-- 

यह वही स्थान है जहाँ शत्रुओं के रक्तरूपी जल से ताहाब भर गये थे, पिता जी का 
केशग्रह--वैसा ही क्षत्रिय (ध्ृष्टचुम्न) से अपमान हुआ, मेरे चमचमाते हुये बड़े-बड़े अल भी शच्चुओं 
के शर्स्त्रों के भक्षक है ।! इस प्रकार जो परशुराम ने किया था, वही क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जा रहा है |! 


यहाँ---'राम द्वारा? इस प्रकार राम का “उसने” इस शब्द की करए क्रिया में कर्ता रूप से जो 
विशेषणभाव है वह उसकी ( करण क्रिया की ) दारुणता के अतिरेक रूपी उत्कर्ष को बतलाता है 
जिससे अन्ततः रौद्गरस की परिपुष्टि होती है, कारण कि उसकी ( अश्वत्थामा ) असामान्य श्ोय से 
युक्त होने और घोरंतर निदेयता के अधीन होने के लिये प्रसिद्धि है। इसलिये उस ( कर्त्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विशेष्य ( क्रिया ) के साथ समास कर के गौण नहीं बनाया । 
कर्ता आदि अनेक का तुल्य रूप से विशेषण भाव से जो कथन ( होता है ) वह इन्द्र का विषय 
( माना जाता है ) इसलिये उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन (कर्ता आदि ) की 
प्रधानता और अगप्रधानता बतलायँगे, इसलिये उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया । और न विध्यनु- : 
बाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवादभाव के विशेषणविशेष्यभाव 


के बराबर होने से--स्थिति में भी समास का उपपादन किया गया है । 


प्रत्युदाहरण जेंसैी-- 
(जैसके--( परशुराम के ) इस गुरुग्रदत्त कुठार तक का अपमान कर बच्चा होते हुये भी 
४तम” इस नाम-का हरण करने वाला है |? 


करण प्रतीति क्रियाँ प्रतीत्यर्थ:। तत्तस्वेति प्रक्रान्तस्थ विशेष्यस्थ करणस्य | तस्येति 
रामस्य । शो बलम । निम्तः प्रवशः । तेन तदिति रामेणेतिविशेषणम्‌ । 

अनेकेषामित्ि। अनेकश्ब्दस्य नब्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रसड्रः | सत्यम्‌ 
किन्तु नब्ग्रयोगविषये एकशब्दुस्यकव्यतिरिक्तवस्तुविषयत्व॑ यथा अब्राह्मण हत्यन्न ब्राह्मण- 
शब्दस्य चत्नियादिगोचरत्वम्‌ । एकण्यतिरिक्तं च वस्तु कदाचिदेकश्वो परक्तं प्रतीयते, कदा- 
चिहझ्िजेनव स्वरूपेण। आश्ेे पश्चे अनेकमिति भ्रवति छितीये व्वनेकानीति॥ यथा 'च 
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पतञ्जलिः--प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌” इति | ग॒रुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
वाच्यम्‌ । ध 
करणं प्रति--अर्थात्‌ क्रिया के प्रति । 
तत्तस्य--प्रकरणप्राप्त विशेष्य “ करण को । 
तस्य--एाम का । 
झोयम्‌-बल। 
निश्च-परवश । 
तेन तस्य--'रामैण' यह विशेषण । 
 अनेकेषाम्‌ - ( शंका ) अनेक शब्द में जो नव्समास है उसमें उत्तर पदाथ प्रधान होने से 
एकत्व की आपत्ति है। (उत्तर ) ठीक है, पर जहाँ “नज? का प्रयोग हुआ रहता है, वहाँ एक 
शब्द का अथ एक से भिन्न वस्तु होता है, जेसे “अब्राह्मण” यहाँ “ब्राह्मण? शब्द क्षत्रिय आदि का 
बाचक है | एक से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती है, कभी अपने ही स्वरूप से । 
प्रथम पक्ष में (अनेकम्‌? एक वचन होता है और द्वितीय पक्ष में अनेकानि : बहुवचन | जेसा कि 
पतञ्ञलि ने कहा है-- 
: अनेक लोगों की प्रवृत्ति के भेद में एक ही कारण है । 
गुरुदत्तम्‌-ग्ुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये । 
 कर्मणो यथा-- 
/ “कतककुपितेर्बाष्पास्णोमिः सदेन्यविलोकिते- 
वनमसि गता यस्य प्रीत्या ध्वतापि तथाम्बया। 
नवजलघधरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं बिना 
कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये! स तब प्रियः ॥” इति । 
अन्न वनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविशेष॑ंणभूतायाः कर्मभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामप्रीतिप्रकषयुक्ताया अन्यकुलमहिलाडुलेम॑ दुष्कर- 
कारित्व॑ नामोत्कषमर्पपति वनवासदुःखस्यातिकण्त्वात्‌। स चोत्कर्षो 
रामस्य रतेरुद्दीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधानं, न गतेत्यनेन सह समासे 
तिरस्कृतम्‌ । 
यथा च-“गुवर्थमर्थी श्रुतपपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम! 
इति। अन्न गुवथमित्यर्थिनो5र्थनक्रियामुखेन यह्विशेषणं, तत्‌ तस्य 
हञाध्यतातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोषे परयवस्यतीति प्राधान्येन 
विवशक्षितत्वानज्ञार्थिन सह समासे सतामवमततां गमितम्‌ । 
यथा च--“संवर्धितानां खुतनिर्विशेषम्‌?” इति । 
कम का उदाहरण जेसे-- 
(जिसके प्रेम में--ऊपरी क्रोध, आँसुओं और दीनता युक्त दृष्टियों द्वारा माँ के रोकने 
पर भी तुम बन आईं, हे ग्रिये--बही तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये मैघों से बीती दिशाएँ 
देखता हुआ भी जी ही रहा है । 
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यहाँ--गमनक्रिया सीता में विशेषण है। उसमें ( गमन क्रिया में ) 'वन? जो कर्म रूप से 
विशेषण वनाया गया है वह राम का उत्हृष्टप्रीति से युक्त सीता के दुष्कर काय के लिये साहस 
रूपी उत्कष का ज्ञान कराता है, जो अन्य कुलललनाओं में कठिनाई से मिल सकता है, कारण कि 
बनवास का दुःख अतीव कष्टकर है । वह उत्कप भी राम के रतिरूपी स्थायी भाव में उद्दीपन बनता 
है--अतः प्रधान है, अतः 'गता? इसके साथ समास वरके उसे अप्रधान नहीं किया गया ।? 

और जैसे--'गुरु के लिये याचना करने वाला, जो सुना उसके उस पार पहुँचा हुआ ( कौत्स- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे-- दाता के पास गया--अपयश का ऐसा 
नया अवतार न हो । ) 

यहाँ--'गुवथ म्‌? यह पदार्थ अर्थी ( याचकरूपी ) पदार्थ में अर्थन क्रिया द्वारा-विशेषण है । 
इससे अर्थी में-- 

अतिशय--श'ध्यता की प्रतीति कराता है ओर उसके द्वारा रधु के उत्साह वो बढ़ाने वाला 
ठदरता है इसलिये प्रधान रूप से कथित है, और अर्थी के साथ समास करके विद्वानों की दृष्टि में 
हेय नहीं बनाया गया है । 

और जसे--पुत्रवत्‌ पाले गये ।? 

. विमशे ४ यहाँ सुतनिविशेष अलग है । अतः सम्बधन क्रिया में अतिशयाधान करता है। 


तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकर्दूकाया गसनक्रियाया इत्यर्थः। 
गुवर्थभिति गुरवे इृद्‌ गुरवर्थमिति क्रियाविशेषणमेतत्‌। क्रियाविशेषणानां कर्मत्व॑ नपुंसक- 
लिड्नत्वं च। ईप्सिततमत्वे तु षष्ठी स्यात्‌। अथेंनक्रियामुखेनेति अथयत इति निगमनात्‌। 
तत्‌ तस्थेति तंद्‌ गुवं्थंमिति विशेषणम्‌ । तस्यार्थिनः॥। अवमतताम्‌ अनभिश्रेतताम्‌। अवस- 
तत्व गहिंतत्वम्‌ । 

तत्‌ तस्याः--सीता में विशेषण बनी-सीताकतृक गमनक्रिया का । ; 

गुवर्थमू-सरवे इृदम्‌-गुरवथम्‌--यह क्रिया विशेषण है, क्रियाविशेषण सदा कम होता है 
और नपुंसक लिज्ञ । यदि अत्यन्त इप्सितता” होती तो पष्ठी होती । 

अर्थनक्रियामुखेन--अथंयते इस प्रकार का कथन होने से । 

तत्‌ तस्य -तत्‌ गुवर्थम्‌ के लिये । 

तस्य--अर्थी के लिये । 

अवमतताम्‌--गहिंतता को । 


प्रत्युदाहरणं यथा-- प्रदृक्षिणक्रियातीतस्तस्याः कोपमजीजनः” इति 
'तमभ्यनन्द्त्‌ प्रथमप्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरे? इति, “यथा- 
कामार्चितार्थिनाम! इति, यथाकालप्रबोघधिनामिति च । 

: प्रत्युदाहरण जसै-- | 

प्रदक्षिणक्रियाशन्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया ओर इन्द्र के संम्बाददाता द्वारा पहले ही :. 
से जान चुके--दिलीप ने ही उसका पहले अभिनन्दन किया । 

और--यथाकामा चिंता्थी ।? 'यथाकालप्रबोधी ।! 

सुतनिर्विशेषमिति । क्रियाविशेषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेति | अन्न प्रदेत्षिणक्रियाया अत्यय 
क्रियाकर्सभुताया अन्तरायदेतुकोपनिमित्तत्वात्‌ प्राधान्यम। एुंलें प्रधमवोपित इति प्राथ 
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स्यस्य । तथा यथाकामत्वयथाकाल्त्वयोज्ञयम्‌ ॥ यदवलोकनेति रूपसम्पत्‌ परासुष्टा। स्वहस्तेनेति 
करणप्द्स ।॥ 

सुतनिर्विशेष -क्रियाविशेषण है । 

ब्रदक्षिगक्रिया -प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( रूंघन ) क्रिया में कम है | वही ( सन्‍्तानोत्पत्ति में ) 
विप्न भूत कौप का कारण है, अतः प्रधान है। इसी ग्रकार प्रथम-ग्रवोधितः यहाँ. प्रथम की प्रधानता 
होनीं चाहिये (पर वह्॒ समास में दब गई हे-प्रथमं प्रवोधित:ः--होने से वह उभर सकती 
है। ) इसी प्रकार यथाकामत्व ओर यथाकालत्व के विषय में जानना चाहिये। ( उनमें भी प्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उसे दबा दिया गया है । ) 

यद्वकछो कन- में 'यत्‌” से रूप-सम्पत्‌ का परामश किया गया । 

- स्वहस्तेनेति--करण पद यहाँ प्रधान रखा गया । 
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करणस्य यथा--- 
“आलोकमार्थ सहसा वजन्त्या कयाचिदुद्धेषशनवान्तमाल्यः । 
बद्चु न सम्भावित एव तावत्‌ करेण रुछ्ोईपि न केशंहस्तः ॥” इति । 


अजञ्ञ करेणेति यत्‌ केशहस्तकमेकंस्य सम्मावितस्य रोधनस्य करण- 
भावेन विशेषणं तत्‌ तस्याः कस्याश्रिद्रभसोत्सुक्यप्रहषेप्रकषरूपमति- 
शर्य प्रतिपादयद वधूवरयों रूपसम्पद्मसाथारणीमभिव्यनक्ति यद्वलोकन- 
व्यवधानाधायिनीं तावतीमपि कालकलां. विश्लायमानां मन्यमा 
नयानया सतत स्वाधीनेनेकेन करकमलेन रोधोंडप्यस्थ न छृतः । 
तेन तत्‌ प्रधानमिति न रुछ इत्यनेन सह समासे5स्तप्तुपनीतम्‌ । 


यथा च--- 
“कत्तुमक्षमया मान प्राणेशः प्रत्यभेद्‌ यत्‌। 
सो5य सखि ! स्वहस्तेन समाकृएस्त्वयानलः ॥” 


करणकारक का जेंसे-- 

'झरोखे के रास्ते पर तेजी से चल रही किसी का जूड़ा खुल गया और उसकी माला भिर गई । 
ऐसी जल में उसने उसे बाँवा तो नद्वीं ही, हाथ से रोका भी नहीं । 

यहाँ--केशहस्त को कम बनाकर सम्भावित' रोधन क्रिया में कर करेग! इस प्रकार करणकारक 
बन कर विशेषण बना । उससे उस (खत्रीं) की उत्कृष्ट शीघ्रता, उत्सुकता, और प्रसन्नता में प्रकर्षरूपी 
अतिश्वय प्रतीत द्वोता है । उससे 'वधू और वर की आसाधारण रूप-संपत्ति का बोष होता है । जिसे 
देखने में रुकावट डालने वाढी उतनी सी घड़ी को भी उसने विन्लन मानकर हमेशा अपने अधीन कर 
कमल से उसे रोका भी नहीं | इसलिये उस ( करण ) की यहाँ प्रवानता है--इसलिये “न रुढट/” 
इसके साथ समास में उसे गरुणीभूत नहीं बनाया । 

और जेसे-- 

मान करने में तुम समथ. हो नहीं, और प्राणेश का मन खट्डा कर दिया। सखी--यह तुमने 
अपने द्वाथ से आग लग़ा ली । 
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प्रत्युदाहरण यथा-- 
“घात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपढ़े। 
को वा5क्षराणि परिमाजयितु समर्थे: ॥” इति | 


प्रत्युदाहरण जसे-- 
ललाटपट्ट पर विधाता द्वारा अपने हाथ से लिखे अक्षरों को कौन भला मिटा सकता है। 


स्वहस्तलिखितानीति स्वहस्तशब्दोन्राद्रप्रतीतिहेतुकत्वेन लेखनं प्रति उस्कषनिमित्तमपि 
समासे गुणीकृतः। 

स्वहस्तलिखितानीति--पहाँ स्वहृस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता और लेखन के प्रति उत्कष का 
कारण बंनता है--इतने पर भी उसे समास में दर्बा दिया । ह 


सम्भदानस्य यथा-- 
“पोलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्र॒त्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिक॑ ताम्यति | 
तद वाच्यः स दशाननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मद्दी 
तुभ्य॑ ब्रद्दि रसातलज्निदिवयोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥” इति। 


हद्विजेस्य इति निर्जयपू्वकस्य भागवकत्‌कस्य महीदानस्य सम्धपर 

दानत्वेन यद्धिशेषणं तन्मझाः पात्रसात्करणोत्कषमाद्धद्‌ भागवशौर्यातिरे 

 कस्य व्यजनेन दशाननस्य कोपोद्दीपनपयंवसायि भवतीति प्राधान्येन विव 
क्षितत्वाज्न दत्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीौकृतम्‌ । प्रत्युदाहरणमे 
तदेव पूर्व द्रष्टव्यम्‌ । 

सम्प्रदान का जसे-- 

“धपुलस्त्य का वंशज रावण स्वयं माँग रहा है यह सुनकर मन प्रसन्न होता है और शिवप्रसाद 
से प्राप्त परशु देने लायक नहीं है इससे अधिक दुश्खी भी होता है। इसछिए- मैरे शब्दों में उस 
दस सिर वाले ( रावण ) से कहो कि--श्थिवी तो ब्राह्मणों को दे दी, वोले पाताल और स्व में 
से तुम्हें क्या जीतकर दे दिया जाय ९?” द 

यहाँ--भागव ( परशुराम ) द्वारा जीत कर किए गए पृथिवीदान में “द्विजेन्यः” यह सम्प्रदान 
रूप से विशेषण है, उससे प्र्थिवी में सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, और उसके द्वारा 
परशुराम के शौयांतिरेक की व्यज्षना होती है--इस प्रकार वह ( विशेषण ) रावण के कोप को 
जगानेवाला ठदहरता है--इसलिंए वह प्रधानरूप से कहा गया है और इसलिए “दत्ता? के साथ 
समास करके उसे कवि ने श्रीहीन नहीं बनाया । 

पहले के समान--( “विप्रप्रदत्ता मही” इस प्रकार समास करने पर ) यही प्रत्युदाहरण 
बन जाता है। पा 


पूववदिति कृतसमासवेशसम । तध्च विप्रप्नदत्ता महीति पाठे । 
पूवंचदू--समासजनित द्वानि कर देने पर । वह “विम्रप्रदत्ता मद्दी! इस पाठ में सम्भव है। 
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अपादानस्य यथा--- 
'ाताजन्म वषुर्विलब्वितवियत्‌ क्रोय कृतान्ताधिक 
शक्ति: ऋृत्स्नसुराखुरोष्मशमनी नीता तथोच्ेःपदम । 
सर्व व॒त्स ! तवातिशायि निधन क्षुद्रात्त यत्‌ तापसात्‌ 
तेनाह अपया झ्ुच्ा च विवशः कष्टां दशामागतः ॥! 
अजञ्ञ तातादिति क्षुद्रात्त यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादा- 
नभावेन विशेषणे ते तातस्य पितामहपितामहतया महापुनेः पुलस्त्य- 
स्यापत्यतया च क्षुद्रतापसस्य च गणनानहतया तयोरुत्कर्षापकघ द्वारेण 
तद्बतः कुम्भकणस्यथ कामपि कुल्लीनतां शोर्यापकर्ष चादधाने आतुदशान- 
नसय शोकनत्रपापावकेन्चनभावेन परिणमत इति प्राधान्येन विवक्षिते न 
ताभ्यां सह समासे शुणतां गमिते । | | 
प्रत्युदाहरणं यथा--अज्रेव 'क्रौय कृतान्ताधिकम! इति। यथा जा 
“आसमुद्रक्षितीशानामिति' । 
अपादान का जेसे-- द | 
(पिताजी से जन्म, आकाश नाप लेने वाला शरीर, यम से भी ज्यादा क्रूरता, और सभी देव 
और दानवों की गरमी उतार देनेवाली--उतनी ऊँची पहुँची हुई शक्ति, इस प्रकार हे वत्स ! 
तुम्हारा सव कुछ स्वातिशायी था, किन्तु केवल निधन क्षुद्र तपस्वी से हुआ, इसलिए में छाज 
और शोक से विवंश हो बड़ी बुरी हालत में आ पड़ा हूँ ।? 


| 











यहाँ 'तात से? ओर 'श्रुद्र तापस से? ये जो दो अपादान रूप से जन्मे तथा निधन के विशेषण 
बनाए गए हैं, वे उत्कपष और अपकषे द्वारा उनसे युक्त कुम्मकर्ण की अत्यधिक कुल्यनता तथा 
शक्तिहीनता का ज्ञान कराते हैं, पिता (ब्रह्मा) के पौत्र होने तथा महामुनि पुल्स्त्य के पुत्र होने 
से--( तातातू--यह अपादान कुलीनता का ज्ञान कराता है ) तथा क्षुद्र तापस की नगण्यता से ' 
( तापसादू--यह अपादान--शौर्यापकर्ष का )। उसके बाद वे ही--भाई दशानन (रावण ) के 
शोक और छऊ्जा की आग में ईंधन बनते हैं, अतः प्रधानरूप से विवश्षित हैं, इसीलिए--उन ( जन्म 
और निधन ) के साथ समास में ग्रुणीभूत नहीं किए गए । 
प्रत्युदाहरण जसे--इसी पद्म में 'क्रीय कृतान्ताधिकम्‌? । 
और जेसे--'आसमुद्रक्षितीशानाम्‌? । 
पित्तामहप्रितामहतयेति पितामहों ब्रह्मा पितामहः पूर्वपुरुषो यस्य । तयोजन्मनिधनयोः । 
तद्वतो जन्मनिधनवतः | ताम्यां जन्मनिधनाभ्याम्‌ | कृतान्तादधिकमिति आ समुद्वात्‌ जषिती- 
शानामिति च॑ वाच्यम्‌ । अपादानसमानन्यायत्वाद्वधिरपि पश्चम्यन्तोअन्न ग्रह्मत इति 
प्रत्युदाहरणो पपत्तिः | 
पितामहपितामहतया ->पितामह ब्रह्मा है पितामह पूवपुरुष जिसका । ९ 
तयो/-- जन्म और निधन का | 
तद्बुतोः-- जन्म और निधन युक्त का 
. ताभ्याम---जन्म और निधन से। 
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की 
कृतान्तात्‌ू--अविकम्‌? ओर “आसमुद्रात्‌ क्षिताशानाम्‌? ऐसा पाठ चाहिए । क्‍ 
अपादान के समान अवधि ( अभिविधि भी ) पशच्नम्यन्त--मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 
की संगति होती हे । 
विमश : अपादान का अथ॑ होता है वह पदार्थ जहाँ से विश्लेष हो, जेसे--वृक्ष से पत्र गिरता क्‍ 
है में“-विश्छेष वृक्ष से होता है अतः वह अपादान है । अवधि का अथ है सीमा । सीमा से किसी 
का विश्लेष नहीं होता, प्रत्युत विशिष्ट वस्तु में सीमा भी गिन ली जाती है । अतः वस्तुतः उसमें 
पतन्चमी होना नहीं चाहिए, तथापि सीमारूप अवधि अपादानरूप पदाथ से अधिक भिन्न नहीं है 
अतः उसमें पन्नमी हो सकती है 
अधिकरणस्य यथा--- 
'तपस्विभियाँ खुचिरेण लम्यते प्रय्षतः सन्निभिरिष्यते च या ॥! 
प्रयान्ति तामाशुगति यशस्विनो रणाश्वमेघे पशुताम्गुपागताः । इति । क्‍ 
अज्ञ रणाश्वमेथ इति यत्‌ पशुताया यशस्विकतेकोपागमकर्मभूताया 
अधिकरणभावेन विशेषण तत्‌ तस्या इतरपशुवेलक्षण्यलक्षणमतिशयमा- 
दूधान शूराणां समरमरणोत्साहमुद्दीपयतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वाज्न 
तया सह समासे समशीर्षिकतां नीतम्‌ । 
यथा च-- 
शेशवे5भ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाधके मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥? इति । 
जसे--- अधिकरण का-- 
“तपस्वी लोग जिसे देर से पाते हैं, याशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात प्राप्त करते हैं, उस 
गति को रणरूपी अश्वमैध में पशुता को प्राप्त हुए यशस्वी वीर तत्काल पा जाते हैं । 
यहाँ 'रणाश्रमैथे” यह जो यशस्त्री की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कम बनी पशुता का अधिकरण 
रूप से--विशेषण है वह उसके अन्य पशुओं से विलक्षणतारूपी अतिशय को साधता है। अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है । और इसीलिए समास में बराबरी तक नहीं छाया गया । 
और जेसे-- 
बचपन में विद्याभ्यास कर लेने वाले," योवन में विषय की चाह रखने वाले, बृद्धावस्था में 
मुनियों के समान रहनेवाले तथा अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले--रघुवंशियों का"? । 
विमश ः यहाँ सभी अधिकरण विधेय रूप से कथित हैं । 


उपागमैति उपागता इति निर्दिष्टा उपागमक्रिया। रणभूंषित इृति। अन्न रणआुवीति 
वाच्यस्‌ । 
उपागम--उपागता इसमें निदिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूषित--यहाँ 'रणभुवि' इस प्रकार अधिकरण को प्रथकरूप से बतलाना चाहिए । 
प्रत्युदाहरण यथ[-- 
रेणुरक्तविलिप्ताज्ञो विकृतो बणभूषितः । 
कदा दुष्प्रत्यभिज्ञानो भवेयं रणभूषितः ॥ इति । 
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प्रत्युव्नहरण जेसे-- 
'घूल और खून से विलिप्त शरीर वाला, विक्तत घावों से अलंकृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
में कब कठिनाई से पहचानने लायक बनूँगा । 


स्तस्बन्यस्य यथ[-.-- ४ 
“दय गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थेनया कपालिनः ।? इति । 
अत्च॒ कपालिन इति यत्‌ समागमप्रार्थनायाः शोचनीयतागतो 
हेतुत्वेनोपात्तायाः सम्बधिद्वारेण-: विदेषणं तत्‌ तस्यास्तत्च यत्‌ सामथ्य 
तत्‌ खुतरासुपबृहयति तस्य सकलामछुलनिल्यतया निन्दिताचारनि- 
रततया च दशॉनसम्भाषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयार्थ- 
तया प्राधान्येन विवक्षितं विशेष्येण सह समासे न प्रत्यवरीक्ृतम । 
यथा च--- 
'जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः। 
आयंस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम ॥! इति । 
: “रुकन्द्स्य मातुः पयर्सां रसज्ञ” इति । “कः क्षमेत तवालुज” इति । 
संबन्ध का जेसे-- 
“उस कंपालधारी के लिए दुराग्रह सै--अब दो--शोचनीय बन गए--? 
यहाँ--शो वनीयता को प्राप्त होने के प्रति हेतु रूप से जो समागम--की प्रार्यना है उसमें 
सम्बन्धिद्वारा 'कपालिन:” यह विशेषण है। वह उस ( समागम-प्रारथना ) का ( शोचनीयताप्राप्ति ) 
के प्रति जो सामथ्य है उसे और बढ़ा देता है। कारण कि जो कपालवारी है वह सब प्रकार के 
अमंगल का घर है, वह निन्दित आचरण में लगा हुआ है, अतः उसके दर्शन और संभाषण आदि 
भी निषिद्ध है । अतः विधेय होने से--प्रधानतया वह ( विशेषण ), विवक्षित है, फलतः उसे समास द 
में घटने नहीं दिया । | 
और जेसे-- + 
“जनक जिसके जनक हैं, जो पिताजी की अनुरूप स्नुपा ( पुत्रवधू ) है, जो बड़े भैया की 
धमपली है, उसकी स्तुति लज्जास्पद है |? ; 
स्कन्द की मा के दूध का स्व्राद जाननेवाला है । 'कौनसा तुम्हारा--छोटा भाई सह सकता है । 
शोचनोयतागतिः क्रिया। अन्न सम्रागमप्रार्थना हेतुस्वेनोपात्ता। तस्याः सम्त्नन्धिद्वारेण 
सम्बन्धित्वमुखेन कपालिन इति विशेषणम्‌। अन्न सम्बन्धिशब्दो भाववृत्तिः सम्बन्धित्वे 
वत्तते, यथा दथेकयोद्विवचनेकवरचने' ( १-४-२२ ) इति, सधीरमुवाचेति । तत्तस्या इति । 
तहिशेष्रणम्‌ । तस्यास्समागमप्राथनाया:। ततन्न श्ोचनीयतागतौ। सामथ्य्म्रथ्यभिचारेण 
क्‍ सम्पादकत्वम्‌ । तस्य सकलेति तच्छुब्दः कपालिन इत्यस्य परामशंकः। विशेष्येण समागम- 
प्रार्थनयेत्यनेन प्रत्यवरं शुणभूतम्‌ । क्‍ 
एव तातस्येति, आयस्येति, स्कन्दस्येति, तवेति चेत्येषां विशेषणानासुत्कर्पलसर्पकरस्य॑ ज्ेयम | 
शोचनीयतागति ः--यह क्रिया है। उसमें समागम की प्रार्थना हेतुरूप से कही गईं है। उसका 
सम्बन्धित्व द्वारा कपालिन:” यह विशेषण है। यहाँ सम्बन्धी शब्द भावार्थक है, उसका तात्पय॑ है 
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सम्बन्धित्व, जैसे--दयेंकयो दविचनैकवचने--में (द्वि का छवित्व और एक का एकत्व अथ मांना जाता 
है । ) इसलिए उसे घैय के साथ (? ) ( सधीरम्‌ ) कहा । 

तत्तस्थाः---तत्‌--विशेषण, तस्याः--समागम-प्रार्थना का । तत्र--शोचनीयतागति में । 
सामथ्यस--नियमतः ( विना चूके ) कार्य करने की शक्ति । द 
- तस्य सकलेति--तत्‌ शब्द कपालिन: का परामशक है। 
व्शेष्येण--समागम-प्राथना ( रूपी विशेष्य ) से । 
प्रत्यवरम्‌--- गुणीभूत--अग्रधान । 
तातस्य, आयस्य, स्कन्द्स्य, तव-ये विशेषण उत्कर्षाधायक हैं । 
विमर्श : जनको जनको यस्याः--की जगह “जनकस्यात्मजाता या? यह पाठ प्रक्रमानुरोधी होता। 
प्रत्युदाहरण्ण यथा--- 4 द ' 
'वृथ्वि | स्थिरीभव स्ुजक्गलम ! घारयेनां 
: त्वें कुमराज ! तद्दिं छितय द्धीथाः । 
द्कुजराः |! कुरुत तज्ञजितये दिघीषों 
देवः करोति हरकासुकमाततज्यम्‌ ॥! इति । द 
यत्न हि हरसन्बन्धनिबन्धनः कासुंकस्य गोरवातिरेको दुशरोपता चेति 
तस्येव विधेयतया प्राधान्य न कास्ुुकमातजस्य, तत्च तस्य वृत्तावन्तरित, 
तेन दियो घनुः पुररिपोविंद्धात्यधिज्य!मित्यत् युक्तः पाठः। अस्थमिश्य पाठे 
क्पतापस्य यकतस्य वाततज्यस्य प्रयोगपरिहाराद्‌ शुणान्तरलाभ इति । 
यथा-- 
(कि लोभेन विलच्ठितः स भरतो येनेतदेव कूत॑ 
कम मात्रा, स््ीलघुतां गता किमथवा मातेव में मध्यमा | 
मिथ्येतनन्‍्मम चिन्तित छ्वितयमप्यायालुजो5सो गशुरू- 
मोता तातकलजममित्यज्लुचित मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥? 
अन्न छारयस्यानुज इति तातस्य कलजमित्युचितं वक्तुम्‌ । 
यथा च-- 
'ज्ञयाशा यजत्र चास्माक प्रतिधघातोत्थिताचिषा | 
हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवापिंतः ॥” इति । 
अजञ्च हरेः सम्बन्धेन जक्रस्य जयाशास्पद्त्वमिति हरेरेव प्राधान्य- 
विवक्षा न चक्रमात्रस्य, तञ्च तस्य समासे5स्तसुपगतम्‌ | विभकत्यन्बय- 
व्यतिरेकालुविधायिनी दि. विशेषणानां विधेयतावगतिः । तत एव 
चैषां विशेष्ये प्रमाणान्तरखिदस्वोत्कर्षाधायिनां शाब्दे गुणभावेः5प्यार्थ 
प्राधान्य विशेष्याणां च शाब्दे धाधान्ये आर्थों गुणभावो5नूद्यमानत्वा- 
दि्त्युक्तम्‌ | वक्ष्यते थे । 
कं | जैसे-- । 
'दे--प्रूथिवी ! स्थिर हो जा, शैषनाग--इसे धरे रहो, और कूमराज तुम--श्न दोनों को 





३५४ ब्यक्तिविवेकः 
#४-७०+ज रिक्‍ममीिध9 ७०७३९ ७००१ ००० ३२९०-०७ १४५// १४०+९: ६५ ४3/९४/७/७/९४/७६०/७४/५०९/९/७/६/६/+६/९५०४४/१ ९५ 
| सम्हाले रहो, दिग्गजो ! तुम लोग इन तीनों को धारण करने में तत्पर रहो, ( हमारे ) आय-- 
( रामचन्द्र ) शिवधनुप पर प्रत्यंचा चढा रहे हैं 
यहाँ धनुष में गोरव और ताने जाने में कठिनाई शिव के सम्बन्ध से चढ़ी-बढ़ी दिखाई देती है । 
इसलिए वही ( हरसम्वन्ध ) विधेय है और इसलिए वही प्रधान, न कि केवल धनुषमात्र । पर वह्‌ 
| [ हररूपी विशेषण ] समास में अप्रधान बना दिया गया । अतः--देवो धनुः पुररिपो विदधात्यधि- 
| ज्यम्‌? पाठ ठीक है । इस पाठ में एक और छाभ है--कि जिसका अर्थ कल्पित है जिसका प्रयोग 
क्‍ भी नहीं होता उस आततज्य? शब्द का परिहार भी हो जाता है । 
जैसे-- 
|| क्या भरत को लोभ ने अन्धा बना दिया, जिससे वे माँ के कहने पर ऐसा कर बेठे, या 
| मैरी मझली माँ ही नारीसुलूम तुच्छता में आ गईं? नहीं मेरे ये दोनों वितक झूडे हैं, मैया 
|| भरत--आर्यौनुज ( बढ़े भैया राम के अनुज ) हैं, और माँ तात ( पिता ) पलली हैं । अतः मैं सोचता 
हूँ यह अनुचित काय विधाता ने किया |? द 
यहाँ--आयस्य अनुजः, और तातस्य कलत्रम? कहना उचित था । ओर जेसे-- 
“और जिस पर हमारी जयाशा थी उस टक्कर से चिनगारी उड़ा रह हरिचक्र (सुदर्शन ) ने 
इसके कण्ठ में निष्क ( गले का हार ) मानो पहना दिया । 
यहाँ हरि के सम्बन्ध से चक्र के विषय में जयाशा हो सकती सकती है इसलिए प्राधान्य 
हरि में ही चाहिए, केवल चक्र में नहीं, पर उसका ( हरि का ) वह ( प्राधान्य ) समास 
में डूब गया | 
विज्लेषणों में विधेयता की जो ग्रतीति होती है वह विभक्ति के रहने पर ही, विभक्ति के अ भाव 
में उसकी प्रतीति नहीं होती । और उसी से इनमें ( विशेषणों में / शेब्दतः तो अप्रधानता रहती 
है पर अथतः प्रधानता ही, कारण कि ये विशेष्य में-- दूसरे प्रमाणों से सिद्ध अपने ( विशेषणों के ) 
गुणों का उत्कष डालते हैं। और उसी से विशेष्यों में शब्दतः प्रधानता तथा अथंत: अप्रधानता 
की प्रतीति होती है। क्‍योंकि उन ( विश्वेष्यों 2 का तो केवल अनुवाद होता है। यह हमने कहा 
|. है और आगे भी कहेंगे। 
तस्येवेति गौरवदुरारोपत्वनिबन्धनस्थ हरस्थ। तप प्राधान्यम्‌ । तस्येति हरस्य । 
कल्पिताथ स्येति विस्तारितक्ृत्रिम॒त्वसात्रवाचिनो उधिज्यत्वमातन्रलच्षणार्थारोपात्‌ अग्रयुक्त र्येति 


..._ उक्तनयेनास्मिन्नथे कविभिरप्रयुज्यमानस्थ । गुणांन्तरलाभ इति वच्यमाणलक्षणस्थ वाच्या- 
वचनस्य परिहारात्‌। 


मात्रेति एवं कृतम' इत्यन्न करणम्‌ । 

निष्क आभरणविशेषः । विभक्त्यन्तयेति श्रयमाणाया विभक्तेरिव्य्थः । 

तथा च 'षष्ठया आक्रोशे! ( ६-३-२१ ) इति ज्ञापकमुपदेश इष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
“छोको वेद्स्तथाध्यात्मं प्रमाण त्रिविधमि' व्युक्तरूपेण सिद्धौं यौ स्वस्थ विशेषणस्योत्कर्षा- 
पकर्षों तदाधायिनाम अर्थाहिशेष्यं पतीत्यर्थ:। आर्ये वास्तवम । 

विभक्त्यन्वययब्यतिरेक ०--अर्थात्‌ अपने स्वरूप में दिखाई दे रही विभक्ति के साथ । 

तथा च षष्ठथाः--इसके लिए ष्छ्या आक्रोशेः--( निन्‍्दा व्यक्त होती हो तो पष्ठी का लोप 
समास में नहीं होता! )--इस सूत्र का ज्ञापफ--माना जाता है । 

प्रमाणान्तरे०--लेको बेदस्तथाध्यांत्म्य॑ प्रमाणं त्रिविध॑ स्वृतम्‌? इस प्रकार जो पहले कहा गयों 
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हैं उससे सिद्ध हुए .जो अपने उत्कर्ष तथा अपकप उनका आधान करने वाले अर्थात्‌ विशेष्य में 
( उनका आधान करने वाले )। 

अथ-वास्तव । 

विमश ः १. विशेषण विशेष्य में उत्कष की प्रतीति तभी करा पाते हैं जब उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग किया जाय ! कारण कि ऐसा करने से विशेषण अपने उत्कष का आधान विशेष्य 
में कर सकते हैं, यदि यह शंका की जाय कि विशेष्य में उत्कर्ष विशेषणों द्वारा प्रतीत होता है, पर 
विशेषण में उसकी प्रतीति कैसे होती है तो उसके उत्तर में ग्न्थकार कहते हैं विशेषणों में उत्कष की 
प्रतीति लोक-वेद तथा अध्यात्म-इन प्रमार्णों से हो जाती है । ँ 

२. यहाँ एक बात ध्यान देने को है मूल में प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कर्पाधा० इत्तना ही पाठ है । 
उसमें अपकप शब्द का उल्लेख नहीं है । परन्तु व्य० व्या० और मधुसूदनी विद्वति दयोना में 
उत्कप, अपकष दोनों का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः उत्कषमात्रपाठ ठीक है। विशेषण 
उत्कष की ही प्रतीति कराते हैं अपकष की नहीं यदि विशेष्य में अपकर्ष होता भी है तो विशेषण 
वहाँ उसी अपकष में उत्कष दिखलाते हैं । 

३. विशेष्य शब्दतः तो वाक्य में प्रधान होता है, क्‍योंकि सभी विशेषण उसी में संभिलित 
होते हैं, परन्तु “श्रेत कमर? कह देने के बाद 'नीलू कमर? कहते समय विशेष्य कमल ही प्रधान 
होगा, कारण कि विशेषण ठीक उसी में संभिलित होता है, इतने पर भी प्रधान होगा नील ही, 
कमल तो पहले के वाक्य श्रेंत कमल ( श्वेत कमल ) से ही विदित है, अब जो 'नीरू कमल? 
वाक्य कहा जा रहा है उसका अभिप्राय कमल का ज्ञानंकराना नहीं प्रत्युत उसमें “नीलिमा? 
का ज्ञान कराना ही है। अतः तात्पयभूत ज्ञान का विषय होने से अर्थात्‌> नील कमल में नील ही 
प्रधान माना जाना चाहिए। पूर्व वाक्य से ज्ञात पदाथ को दूसरे वाक्य में उसका अनुबाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नहीं होता, वह पूरक होता है। अतः 
इस दृष्टि से 'नील कमरू? का कमर अनुवाद का विषय है अनूबयमान हैं वह प्रधान नहीं 
कहा जा सकता । 

एुतदाचायस्याप्यन्नुमतमेवेति ज्ञायते, यद्य॑ “वुषल्याः कामुको” 
द्ास्याः पुत्र|इत्यादोी कामुकादेशक्रोशादपकषंप्रतिपत्तये समासे5पि 
विभक्तेरडुकमाह । कुतस्तहि दासीपुत्र इत्यतः पुञ्रस्याक्रोशावगतिः, न हज 
विभक्तिरस्ति | को वा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुत्रस्य प्रतीयते नाक्ोश 
छूति खुन्नारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ । 


समासे च॑ विभक्तिलोपान्नोत्कर्षापकर्षावगतिरिति न तज्निबन्धना 
रसाद्प्रितीतिरिति तदात्मनः काव्यस्याय विधेयाविमर्शों दोषतयोक्त इति | 
यह आचार्य को भी मान्य है ऐसा लगता है। क्येंकि उन्होंने 'बृषल्या: कामुकः 'दास्याः पुत्र: 
इत्यादि स्थलों में कामुक आदि में आक्रोश [ निन्‍्दा ] जनित अपकष की प्रतीति के लिये समास में 
भी विभक्ति का लोप नहीं माना | [ शंका |)--तो फिर 'दासीपुत्र' | इस प्रकार के समासयुक्त शब्द | 
से आक्रोश की प्रतीति कैसे होती है ? यहाँ तो विभक्ति है नहीं [ उत्तर ] मानता ही कौन है ? 
[कि यहाँ आक्रोश की प्रतीति होती है ]। इससे केवल पुत्र के स्वरूपमात्र की प्रतीति होती हे, 
आक्रोश को नहीं | यही बात तो 'सूत्र? [ षष्छ्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन हैं। विभक्ति 
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के लोप होने से आक्रोश को प्रतीति नहीं होती [ इसी तथ्य को बतलाने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] 

समास में विभक्ति का लोप हो जाता है इसलिए उत्कष-अपकष का ज्ञान नहीं होता । इसीलिए 
उस [ उत्कर्षापकर्ष ] आश्रित रस आदि की प्रतीति नहीं होती इसलिए वह [रस ] जिसकी आत्मा 
है ऐसे कान्‍्य के विधेयांश का यह [ उत्कष ] प्रतीत न होना दोष समझा गया। 

अल॒कमाह “घछ्ठया आक्रोश” ( ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यमिति | एतदुवगमाय विचाय- 
मित्यथः | ै द 

अलु॒क्‌ समास बतलाते हैं--( षछ्ठया अक्कोशे ) इससे । 

चिन्त्यमू--यह समझने के लिए विचारना चाहिए। 

समासे च विभक्तिलोपादिति | इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विशे- 
घणगतयोरवास्तवयोः ग्रयोजकतां भजेते। ते तु आयेण वाक्यसमासगतत्वेनो पलभ्यमाने 
समासस्य विभकक्‍त्यश्रवणाहद्विधेयाविमशतामुत्पादयतः । अत एवं समासे5पि यदि विभक्तिः 
श्रयते तदा न विधेयाविमशों यथा दास्याः कामुक इत्यादौ। समासस्तु तत्नेकपद्मादिप्रियो- 
जनत्वेन कृतः । तन्निवन्धनेति उत्कर्षापकर्षनिबन्धना । एवच्र विभकक्‍त्यश्रवणान्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्व॑ विधेयाविमशस्य व्याप्त्या प्रदर्शित भवति। द 

वाक्य-प्रयोग में विभक्ति का सद्भाव या अभाव अन्वय-ज्यतिरेकसे विशेषणों में विद्यमान 
वास्तविकताओं का कारण बनते हैं। और वे [ विभक्ति के सद्भाव और अभाव ] क्रमशः > वाक्य 
ओर समास में पाये जाते हैं। समास में विभक्ति का अभाव होता है, अतः विधेयाविमशे दोष 
को पेदा करते हैं। इसीलिए समास में भी जब विभक्ति रहती है तो विधेयाविमश दोष नहीं 
होतः । जेसे दास्याः  कामुकः 5 इत्यादि में। वहाँ समास सिफ दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है । 

. तपझिबन्धचना-उत्कष-अपकर्ष पर निभेर। इस प्रकार विधेयाविमश का अन्वयव्यतिरेक विभक्ति 
के सद्भाव ओर अभाव के साथ दिखराया गया । उससे विधेयाविमश और विभक्ति के अभांव का 
व्याप्यव्यापकभाव बतलाया गया । 

विमश : विशेषणों में रहने वाले वास्तवयोः 'दो वास्तवों? के स्थान पर हमें छगता दै-- 
“वास्तवावास्तवयोः” पाठ. होना चाहिए। इसमें वास्तव का अर्थ साभिप्राय होगा और अवास्तव 
का निरभमिग्रोय या निरथ्थक। विभक्ति का सद्भाव विशेषण को सामिप्राय सिद्ध करना है और 
अभाव निरमिप्राय । वे? का अथ विभक्ति का श्रवण, अश्रवण ही ठीक है। वे विधेयाविमश दोष 


की जन्म देते कं इस कथन में अरुचि यह आती हे कि विभक्ति का सद्भाव तो उलटे विधेया- 


विमश को दूर करता है तब विभक्ति के अभाव के समान उसे भी विधेयाविमश जनक कैसे 
बतलाया गया १ इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि समूहालम्बन द्वारा पहले दोनों में 
विधेयाविमशजनकता कहुकर बाद में स्पष्टीकरण करते हुए समास मात्र में विभक्ति के 
अभाव को विधेयाविमर्श का कारण बतलाया गया। जैसा कि--आनन्दवधन ने भौ--“योहइथ: 
सहृददयशछाध्यः कान्यस्यात्मा व्यवस्थितः | व।च्यग्रतीयमानाख्यों तस्य भेदाबुभी स्टूतो! में किया 


है। इतने पर भी 'समूहालम्बन”! का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। इसकिए बात बनती , 


नहीं है। इसके लिए 'समासस्य >5विभकत्यश्रवणात्‌',--इस अंश को “उत्पादयतः के बाद पढ़ना 
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. चाहिए। इतने पर भो समूहालम्बन ओर उसके लिए पंक्ति का अन्वय आगे करना अनावश्यक है 
वस्तुतः यह ग्रन्थांश साफ नहीं है । 
. एवच्च. सप्तप्रकारं तस्पुरुष निरूप्याब्ययीभाद निरूपयति अज््ययोभाव छति॥ 
इस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर अब जन्ययाभाव का निरूपण करते है-. 
अव्ययीभावे यथो-- . - 
सा द्यितस्य समीपे5वस्थातु नापि चलितुम्ुत्सलहते |... 
हीसाध्वसरसविवशा स्पृशति दर्शां कामपिं नवोडा ॥? इति 
.. अजञ्ञ दयितस्थेति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषणं तत्‌ तस्य 
. सुकूतशतलबभ्यतालक्षण मुत्कषमादधद्रतेरुद्दीपने पयवस्यतीलि प्राधास्येन वि 
वक्षिदत्वान्नोपद्यितमितिवत्‌ समीपार्थेनाव्ययेन संह समासे5बलाद गमितर। 
अव्ययीभाव में जसे-- 
वह प्रिय के पास न तो ठद्दर पाती है न हट ही पाती । नई व्याही वह छाज और भय दोनीं 
के मारे एक विचित्र दशा का अनुभव कर रही है --यह ।. 

: यहाँ--जो 'दयितस्य” यह सम्बन्ध तत्त्व द्वारा--'समीप? का विशेषण है वह दयित में यह उत्कष 
सिद्ध करता है कि वह ( दयित ) अनगिनत अच्छे कर्मों कें फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, अतः वह 
रति का उद्दीपक बन जाता है । इसीलिए वह प्रधाव रूप से'विवक्षित है। और इसीलिए 'उपदचितम्‌? 
इस प्रकार समौपाथक अव्यय ( उप ) के साथ समांस में रख कर॑ अग्रधानें नहीं बनाया गया । 

समीप विशेष्य प्रति दुब्नितस्येति यहिशेषण तत्‌ तस्य समीपस्येति योजना॥ 

. “अन्न दयितस्थ--तत्‌ तस्थ” इस वाक्यांश की * पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए--“समीप॑ 
विशेष्य॑ प्रति दयितस्थेतिं यद्‌ विशेषण तेत्‌ त्स्य समीप॑स्थ”--अर्थात समीपरूपी विशेष्य के प्रतिं जो 

 दयितरूपी विशेषण है वह उस समीप का 
विमहो: यंहाँ 'तस्य” को अर्थ 'समीपस्य? नहीं होनां चाहिए अपि तु दयित ही द्वोना चाहिए । 
प्रत्युदादरण यथा-- 
मध्येब्योम जिशक्कोः शतमखदिमुखः स्वगंसगं चकार” । इत्ति 


अजञ हि भमगवतो विभ्वामिश्रस्य तपसः प्रभावप्रकषंशतिपाद्न प्रस्तुसुम 
सच तस्य निरुपकरणस्थ सतः शून्ये ध्योज्ति स्वगंसगंसामथ्यनेत्र प्रति- 
पादितों भवतीति व्योमेद् भ्राधान्येन विवक्षितं, ने तन्मध्यम्‌ ! तेनाविषय 
 शवाय समासः कविना ऊुत शृति मध्ये व्योज्ष इति युक्तः पाठः । 
प्रत्युदाहरण जैसे... #. 
प्सौ यज्ञ करने वालें इंद्र से बिगड़ कर जिसने त्रिशंकु के लिए आकाश के बीच नंया स्वग 
. बना दिया*-्यंह्‌ । 


यहाँ भगवान विश्वामिन्रें के तप के प्रभांव का प्रकष॑ बतलायां जा रदह्या है। और वह विना 


सामग्री के सूंने आकाश में स्वर्गसंष्टि से प्रतिपादित होता है इसलिए वह्दी [ आकाश ही ] शंपान 


जात 
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रूप से विवक्षित है, न कि उसका मध्यभाग | इसलिए कवि ने [ मध्येत्योम इस प्रकार ] यह 
समास वेमौके किया, अतः [ यहाँ ] मध्ये व्योम्नः” ऐसा पाठ ठीक होता । 
मध्येव्योमेति 'पारे मध्ये बछ्या वा ( २-१-१८ ) इृत्यव्ययीभावः । स चेति प्रकर्षः। 
मध्येव्योम'--इसमें 'पारे मध्ये पष्ठय। वा? २१।१८ इस सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 
स चर प्रकषे । 





एवमियता इन्द्वज समासवृत्तिविचारिता। इदानीमतिदेशमुखेन कृत्तद्धितवृत्तिनि- 


रूच्यते अनेनेवेत्यादिना । 
इस प्रकार यहाँ तक इन्द्र समास पर विचार किया गया । अब अतिदेश द्वारा कृत्‌ और तद्धित्‌ 
वृक्तिका विचार--“अनेनेव” इत्यादि अन्थ से आरम्भ करते हैं-- 
अनेनेव न्यायेन छत्तद्धित्तवृत्योरपि प्रतिषेघो5वरगन्तव्यः तन्नाप्युक्तक- 
मेण प्राधान्येतरभावविवक्षाविशेषात्‌ । 
इसी प्रकार कृत्‌ और तद्धित वृत्तियों का प्रतिषिध भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि उनमें भी 
उक्त प्रकार से प्रधानता और अप्रधानता की विवक्षा रहती ही है । 
विवक्षाविशेषादि त्यकारप्रश्लेषः | 
विवक्षाविशेषात्‌-में ( 'विवक्षा अविशेषात्‌? इस प्रकार ) अकार--की सवर्णदीघेसंधि है । 
सयोरुदाहरण यथा--- 
“यः सर्वे कषति खलो, बिभत्ति यः कुक्षिमेव सत्यतिथो । 
यथ्थ विधुं तुदुति सदा, शीषच्छेदं॑ तयो5पि ते5हन्ति ॥! इति । 
अज्न सव्वादीनां कषणादिषु कमंभावेन विशेषणतंयोपात्तानामुत्कर्षा 
घायितया प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न ते! सह वृक्तों न्‍्यग्भावों विहितः। 
सवाथेस्थ शआुवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां बोधिसत्त्वानामपि चरितस्य 
तदन्‍तःपातित्वात्‌ । खलाः खल्ठु दम्भादिदोषारोपेण तद॒पि तेषां कषन्त्येव,। 
कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वाशुचिनिधानत्वाहिनश्वरत्वात्य | विधोश्व 
सकलजगदानन्दहेतुत्वातू , कषणाद्कतृष्वकारयकारितयापराधातिरेकलक्षण- 
मुत्कषमाद्धतां प्राधान्येन विवक्षा शीषेच्छेद्स्य च॒ शारीरेघु निम्नह्देषु तद॒ति- 
रिक्तस्यान्यस्य निम्रहस्या5सम्भवात्‌ । 
उन दोनों--( कृत और तद्धित ) के उदाहरण जैसे--'जो खछ सब को दुः्ख देता है, जो 
अतिथि उपस्थित रहने पर भी अपना ह्वी पेट भरता है, और जो चंद्रमा को ग्रसता है--बे तीनों 


शिरइछेद के पात्र हैं । 
यहाँ सब” अदि “कषण” आदि के प्रति कमभाव से ग्रहण किए गए हैं । वे उनमें उत्कष का 


आधान करते हैं। इसलिए प्रधान रूप से विवक्षित हैं। इसलिए उनके साथ ( 'सर्वकषः?, 
कुक्षिम्भरिः', और “विधुन्तुदः” ) इस प्रकार कृत्‌ वृत्ति करके उन्हें: गौण नहीं बनाया । 
सव” शब्द के अथ के अन्तगत संपूर्ण संसार को अभय दान की दीक्षा में जो कटिवद्ध रहते हैं 
उन बोधिसत्त्वों के चरितों का भी संग्रह हो जाता है। जो खल होते हैं, वे दम्भ आदि दोष का 
आरोप कर उनके भी चरित को छाज्छित करते हैं । 





७ जाएँ जोश ि ििऊिओिि 
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यहाँ कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है और वह सर्वथा अशुचि है और विनश्वर है । 
विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता है । 
. इस लिए ये सब कषण आदि के कर्त्ताओं में अकाये करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
होता दै--उसमें उत्कषं--लाते हैं, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है। झीष॑च्छेद भी उनमें उत्क्ष 
का आधान करता है, कारण कि शारीर दण्डों में उससे बढ़ा दण्ड संभव नहीं । 


सर्व कपतीति 'सबकूलाअकरीषेषु कषः ( ३-२-४२ ) हति खचो5य॑ विषयः। विभर्सि य 
ड्ति शमी बा रब कक कक ३० ! विधुन्तुद इति पतिध्चरु- 
पोस्तुद २-३७ ) हाँत खश्प्रत्ययस्थानम्‌। शोषः “शीष॑च्छेदायच ७-२-३७ 
हति तद्धितस्थ यत्त्ययस्थेदं पदुस। तेरिति कषणादिलिः। सर्वाय॑स्येति बज 
कै .. बुक्षिरिति, विधोश्चेति उत्कषमादभता प्राधान्येन विवश्षेत्यन्न सामस्थेन योजनीयम॥ शीष॑च्छेदस्थ 
चेति उत्कप्तमादधतः प्राधान्येन. विवश्ेति सम्बन्धनीयम । पूर्वेभ्योउ्स्यं पृथंडनिदेशस्त- 
द्ितलुत्तिविषयस्वेन मिन्नजातीयत्वात्‌। अन्न च सर्वार्थादोनां चतुर्णामुत्कर्षाधाने समन- 
स्तरनिर्दिष्टसुवनाभयेत्यादिचतुष्टयं क्रमेण द्वेतुत्वेन द्रष्टण्यस्‌। तदपोति चरितस्‌ ॥ कषणादि 
कतृष्विति खलोद्रिकराहुष्वित्यर्थः । 
सर्वे कषतीति > 'सर्वकूल/अकरीषेषु कपः? (३२४२) इस सूत्र से होनेवाला खच्‌ भ्रत्यय यहाँ हो 
सकता है।... 
..विभत्ति यः--में 'कुक्षिम्भरिश्व! द्वारा निपातनात्‌ सिद्ध किए गए "कुक्षिम्मरि! रूप का यह 
विषय है । 
विधुन्तुदः--यह “विध्वरुषोस्तुदःः इससे हुए खश प्रत्यय का विषय है । 
शीर्षेच्छेरम्‌ 5 यह 'शीष च्छेदाथच्' (५२६५) इस सूत्र से हुए तद्धित के यत प्रत्यय का विषय है। 
तेंः 5 केषणादि द्वारा । 
सर्वार्य--सेब शब्द का अर्थ कायोपछक्षण कुक्षि और विधु इनका एकवचन वाले शब्दों का 
“उत्कषम्‌ आदधताम्‌--इस बछुवचन वाले शब्द में समूहरूप से अन्वय करके--“उनकी प्रधान रूप - 
सै विवक्षा है--इस बचे वाक्य में अन्वय करना चाहिए । | 
शोष च्छेदस्य--उसका सम्बन्ध भी उत्कर्षाधान करते हुए प्रधान रूप से विवक्षित है--इस 
अकार संबन्ध करना चाहिए । 


सब॑, कुक्षि और विधु इन तीनों पू्ववरत्तियों से शीषच्छेद का निरूपण अलग किया गया। 
कारण कि वह शब्द तद्धितवृत्ति का दे ( पूग्वतों तीनों कृत बृक्ति के )। इसलिए उसकी दृंत्ति में 
विजातीयता है । 
यहाँ सर्वार्थांदि जो चार शब्द हैं थे उनके द्वारा उत्कष का आधान करने में--उन्हीं के तुरन्त 
बाद बतलाएं गंए--'भुंवनामयदानदीक्षावद्धकक्ष्या ०, सर्वाशुचिनिधानत्वात्‌ विनश्वरत्वात्‌, जगदा- 
नन्दद्देतुत्वात, ये--चारं--देतु समझे जाने चाहिए । द 
तदपि--चरितम्‌ । 
.... कंपणादिकत्तबु--अथौत्‌ खढ--पेट्भरू, राहु ७ इनमें । 
का पिमशे : सर्वेकषः, कुक्षिम्भरिः, और विधुन्तुदः कहने से जो कृत प्रत्यय द्वारा संम्रास सा हो 
- जाता--उससे संबं, कुक्षि और विधु--दव जाते, फलतः खल, पेट्ट और राहु--में अपराध को 
मात्रा बड़ी सोवित'न होती। उनके अल्ूंग रहने से उनकी स्वयत विशेषताओं का बोध दोता दे 
१७ उय० बि० 
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: और उनके. सहारे उनपर किए जाने वाले अत्याचारों द्वारा खल आदि के अपराध में उत्कर्ष 
आता है । 

“सब? को प्रंधान रखने से उसके. भीतर जगदहितैषी छोग भी चले आते हैं । उन्हें सताने से 
खल का अंपराध अक्षम्य हो. जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धर्म जेसे पवित्र तत्त्व की 
उपेक्षा कर अशुचि और विनश्वर शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अअभ्षम्य 
साबित होता डै और इसी. अकार विर्धु--चंद्रमा--जगत्‌ को संख देता है, उसे पीड़ा पहुँचाने से 
राहु का अपराध अक्षम्य है। इसलिए उन्हें--सबसे बड़ा दण्ड--शिरइछेद देना उपयुक्त सिद्ध 
होता है । शिरइछेद दण्ड स्ते'भी उनके अपराधों की घोरता प्रतीत होती है । 


यथा 'रॉमो5स्मि संब सहे! इति 'डबचितकारित्व प्रति किमुच्यंते राम- 
अद्वस्य दृशरथस्य हि प्रसूतिरसावि! ति | 
और जेसे--राम हूँ, सब सह रहा हूँ, राम की उचित काय करने की मनोवृत्ति के लिए क्‍या 
कहना है--बे दशरथ के नः पुत्र हैं ? 
रामो5स्मि सर्व सह इति । 'पुस्सवयोदारिसहोः ( ३-२-४५ ) इति खचो<्यं विषयः 
दह्शरथस्य हि प्रसूतिरसाविति 'तस्याउपत्यमि'ति इज्‌ श्रत्यये तद्िते कृते दाशरथिशब्दस्याय 
गोचरः 
रामो5स्मि सर्व सह्दे ---यहाँ “पूःस्वयोदोरिसहोः” सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वसहुः- 
रूप बनाया जा सकता था । 
दरशरथस्य प्रसूतिः 5 यहाँ “तस्यापत्यम्‌? द्वारा तद्धित में इज्‌ प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था । 
प्रत्ययोत्पत्तों पुनेन्‍्यग्भूतसवाद्किमभावः कषणादियु कत्नेश एवोन्मश- 
तया प्रकाशते न कर्मोशः तत्व प्रत्ययोत्पत्तः 


वाक्ये तु यद्यपि शब्दवूत्तो क्रियायाः प्रंधानभावेन प्रतीतिस्तथापि 
तञ्ञान्यो विवक्षाकृतः साधनानामपि स प्रतीयत एवं । 

न चेकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः साध्यसाधनयोयुगपत्प्रधानभावो5च्ुपपन्न 
इति शक्यं वकतुं शब्दार्थेलामथ्येबिवक्षाकृतानां तरयाणमप्येकस्येब विवशक्षा- 
कृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समशीषिकाभावात्‌ । 

प्रत्यय लग जाने: पर तो कषण आदि में सर्व आदि का कर्माश दबा कर स्वयं कतृ-अंश ही 
प्रधान रूप से दिखाई देने लगता है; सब आदि का कर्माश इसलिए प्रधान नहीं हो पात।॥, क्योंकि. 
उसी [ कत्त ] अर्थ में प्रत्यय का विधान होता । वाक्य में यद्यपि श्ञाब्दबोध में क्रिया की हौ प्रतीति 
प्रधान रूप से होती है, तब भी कारकों में भी प्रधानता प्रतीत होती ही है, उसका एक दूसरा ही 
हेतु है--[ वह है ] विवक्षा। ऐसा कहना ठींक नहीं कि--'एक ही वाक्य में साध्य ( क्रिया ) 
ओर साधन ( कारक ) दोनों का एक साथ प्राधान्य संभव नहीं?, क्योंकि प्राधान्य तीन प्रकार 
से होते हैं--शब्दसामथ्यंक्ृत, अर्थसामथ्यक्त और विवशक्षाकृत | तीनों में विवक्षाकृत प्राधान्य 

बलवत्तर होता है । अन्य प्राधान्य उसके बराबर होते नहीं । 
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वाक्ये तु यय्पीति । तदुक्तम्‌-क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिध्यते! इति॥ अन्य शति 
वचयमाणन्यायेन शब्दकृतसामथ्योक्तिः। स इति प्रधानभावेनेत्यत्र निर्दिष्टः प्रधानसावः १ 
: शब्दा्थसामथ्यविवक्षाकृतानां त्रयाणामपीति शब्दंकृतं शब्द्संस्कार-सहिस्ना निष्पन्न॑ यथा 
कर्मधारयांदुत्तरपदस्य । अर्थसामथ्यकृतं वस्तुद्ृत्तनिष्पादितं यथा “ग्रह सम्माष्ठी त्यादौ 
गृहादे:? तस्य संस्काय्वेंन वस्तुतः प्राधान्यम्‌ । विवक्षाकृत यथा 'रामस्य पाणिरसी'त्यादौ 
रामादेः । तत्र त्रिषु प्राधान्येषु विवक्षांतमेव ग्राधान्यं प्रधानम्‌-। तस्कृतत्वात्‌ काञ्याथचम- 
व्कारस्य । अत एवोक्त तयोः समशीर्षिकाभावाव्ति॥। तयोरिति दाब्दाथसामशथ्यंक्रतयोः 
विवंद्धाऊृतेन सहेत्यर्थाव्‌ ॥ 
पूंवे शाब्दस्थेव प्राधान्यस्य वेवलिकत्वमुक्तम, अन्यस्प तु वास्तवत्वम्‌। तत्‌ कथमिद्द 
शाब्दववक्तिकयोरन्यत्वसुच्यते । अन्यत्वे वा आधान्यत्रयंग्रतिपादने5थंसामथ्यकंतविवक्षा- 
कृतयोः की विशेष: | हंब्दकृतादि श्राधान्यादन्यदर्थसामथ्यमुव्यते ॥ तेन विवज्ञाकुंतस्य 
उक्तत्वात्‌। तत्‌ किमथंसामंथ्यक्रतमंवशिष्यत इति। नेष दोषः : पूर्व हि शाब्दिकेकगोच- 
रंस्य शाब्दिकविवक्षाकृतत्वाद वेवक्षिकंत्वम्‌ | अन्यस्य तु कविगोचरस्य वास्तवत्व तदेवा- 
थंव्वम्‌। इृद पुनःसहृदयेकगोचरस्य कविविवक्षावश द्व वन्षिकत्वंमुय्यते। शाब्दिकिकविषयस्य 
शाब्दत्वमित्यपेक्षाभेदात्‌ पूवस्तावन्न विरोधः । | 
.. यद॒पि प्राधान्यत्रयप्रतिपादनेअ्थंसामथ्यं विवक्ञाकृतयोभेंद उक्तस्तत्रांय, भावः--दृद्द 
शाब्दं वास्तव चेति द्विविधमेव प्राधान्यम्‌ । वास्तवत्वस्य च विवज्ञानपेत्नत्वेन दस्तुसाम- 
के थ्यप्रयोजकाधीनत्वादर्थसामथ्यक्ृतत्वसुक्तम्‌ । सत्यपि शब्दृकृतादन्यत्व' उस्कर्षापकर्षप्रति- 
पादनप्रयुक्तविविक्षाकृतत्वे वास्तवमेव विवक्षाकृतं प्रतिपादितम्‌ ॥ तथा उ “गृह सम्मार्ष'ति 
चैदिकं विवज्ानपेह्रमर्थसांमथ्यंक्रतस्योदाह्र्ण दुत्तमिति विषयविभागज्यवस्थितेन द्विती 
यो5पि विरोध इति समअसं संस ॥ 


वाक्‍्ये तु यथ्वपीति 5 जैसे कद्दा ई--जिसमें क्रिया' प्रधान दो जो अग्रधान कारकों से युक्त हो 
और सभी. शब्दों का अथ परस्पर समन्वित हो ग्ह वाक्य कहलाता है | 
अन्य इति--आगे कह जाने वाले ढंग से अन्य का अर्थ दै--शब्दक्कत सामर्थ्य । 
स--वह अर्थात्‌ प्रधानभावेन” इसमें बतलोया गया प्रधानभाव । 
शब्दार्थसंस्कारक़॒त--शब्दक्ृत प्राधान्यं अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जेसे कमंधारय 
से उत्तरपंद की । अर्थसामथ्यंक्ृत प्राधान्य अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिविशेष से निष्पादित प्राधान्य-- 
. जैसे--:घर में झाड़ू देता हैं? शत्यादि में घर आदि का । उस ( घर आदि ) की प्रधानता संस्कांये 
होने से वस्तुजनित है.। विवक्षाकुृत प्राधान्य--जेसे--“रामस्य पांणिरसि” इत्यादि में राम आदि 
को। इन तीनों प्राधान्यों में विवक्षाकृत प्राधान्य दी प्रधान प्राधान्य है। कारंण कि काव्याथ में 
चमत्कार उसी से आता है। श्सी से कदा कि अन्य दो ( प्राधान्य ) इसके बराबर नहीं होते । 
अन्य दो का अर्थ है >शब्दसामथ्यक्रत और अ्थैसामथ्येकरत। इन दोनों का अग्नमाधान्य जिससे है 
उस तृतीय विवंक्षाकृत प्राधान्य का शान अपने आप हो जाता दे । 
कक. शंका होती है कि--पहले तो [ १७३१ तथा. २३० पृष्ठ पर ] शब्दसामम्यक्रंत प्रधानता को शी 
... विवक्षाकंत प्रधानता बतलायां है अंथक्षृत प्रांधान्य को वास्तविक (अर्थात्‌ इच्छा न होने 
पर भो होने वाला ) तो यहाँ शब्दकृुत और .विवक्षाकँत प्राधान्यों में: भेदं केसे बतलाया 
जा रद्या दै। भेद होलें. पर भी. अथकृतं प्राधान्य- और विवक्षाकृत आधान्य में अन्तर क्या £ 








२६२ व्यक्तिविये कः 
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शब्दकृत प्राधान्य से भिन्न ग्राधान्य एकमात्र अथे का प्राधान्य होता है । उसीमें विवक्षाकृत 


प्राधान्य अन्तभूत हो जाता है । तो अर्थसामथ्येक्षत प्राधान्य ( विवक्षाइत प्राधान्य से भिन्न ) रह 
ही क्‍या जाता है 


( उत्तर )--यह दोष नहीं बनता । कारण कि पहले जो विवक्षाकृत प्राधान्य बतलाया गयाः 
है वहाँ की विवक्षा में और यहाँ की विवक्षा में भेद है । वहाँ की विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसलिए केवल वेयाकरण तक वह सीमित है । यहाँ की विवक्षा कवि की विवक्षा है | 
वह सह्ृदयजनों से संबंधित है । जहाँ शाब्दिक, वेयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवक्षाकत प्राधान्य हीं वास्तविक प्राधान्य है । वही अथतः प्राप्त प्राधान्य है । इसलिए एकमात्र 
शाब्दिक की विवक्षा का विषय होने से यहाँ प्राधान्य शाब्द माना गया है। इस प्रकार 
विवक्षागत अपेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नहीं बनता । 

. तीन आधान्यों में से अर्थकृत प्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य-में जो भेद बतछाया गया 
है--उसमें प्रस्तुत: रहस्य यह है कि--वस्तुतः वाढ्मय में प्राधान्य दो प्रकार का ही है--शाब्द और 
वास्तविक । श्नमें जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामथ्य से आता 
है अतः उसके अधीन है। इसलिए वह अथंसामथ्यैकृत कह्दा गया है। इनमें वास्तविक भी 
दो प्रकार का होता हैं | विवक्षानिरपेक्ष और विवक्षासापेक्ष । विवक्षा का अर्थ हं--उत्कषे-अपकष के 
आधान की इच्छा । “गृह संमार्टि जो यह उदाहरण दिया गया है, वह उत्कषे-अपकष की 
विवक्षा से शृज्त्य शुद्ध वास्तविक अर्थक्ृत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह वंदिक प्रयोग है । 
इस प्रकार वास्तविक प्राधान्य में भी विषय-विभाग में भी व्यवस्था बन जाती है, अतः दूसरा दोष 
भी कोई महत्त्व नहीं रखता । 

एवं कृत्तद्धितवृत्तिविषये आतिदेशिक गुणप्रधानभाव॑ विचाय॑ समासगतत्वेनोप देशिक 
भ्रकतमनुसन्धत्ते तदिदमत्रेति। 

इस प्रकार तद्धित वृत्तियों में प्रसजह्ञागत ग्युण-प्रधानभाव पर विचार कर प्रकृत समासकृत की 
ही ओर ध्यान दिलाते हैं--“तदिंदमन्न? शत्यादि दवारा-- 

तदि्द्मञ्र तापत्यं यत््‌ कथश्विद्पि प्रधानतया विवक्षितं न तब्नियमेने- 
तरेण सह समासमहतीति । इतरत्त विशेष्यमन्यद वा5स्तु न तत्र नियमः । 
तेन इन्द्रपदानां सरूपाणां चर पदानामर्थस्यान्योनन्‍्यं॑ विशेषणविशेष्यभा- 
वाभावे5पि यदा प्रत्येक क्रियाभिसम्बन्धोपगमलक्षण प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा 
तेषामपि समास एकशेषश्व नेष्यत एव । यथा--- 
'किमअनेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोघरायाः । 
पर्याप्रमेतन्नन्चु मण्डन ते रुप थ कान्तिश्वथ विदग्धता च ॥! 
इत्यञ्ञ झूपादीनां प्रत्येक मण्डनक्रियाभिसम्बन्धकूत॑ प्राधान्य रत्युद्दी- 
पनपयंवबसायि विवक्षितमिति न तत्‌ तेषां समासे5वसादि्तिम्‌ । यथा च-- 
यान्त्या मुहुबंलितकन्धरमानन त- 
दावुत्तवुन्तशतपत्रनिभ बहन्त्या । 
दिग्घो5सतेन च विषेण थ पमलाक्ष्या 


गाढ निस्लात इब में हृद्ये कठाक्षः ॥' इति | 





द्वितीयो विमशः श्वशे 
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तो इस प्रसंग का तात्पये यह निकला कि जो भो कोई किसी भो तरह प्रधानरूप से विवक्षित 
हो वह दूसरे के साथ समास में नहीं डाछा जा सकता। और यह भी कोई नियत नहीं है कि 
दूसरा विशेष्य दी दो । वह और भो कुछ हो सकता है। इस नियम के अनुसार द्वंढ् पद और 
सरूप पदों के अथ॑ में विशेषण-विशेष्यमाव न होने पर भी जब क्रिया के साथ संबंन्ध की विवक्षा- 
रूप प्रधानता विवक्षित दो तो उनका भी समास और एकशेष नहीं माना जाता । जेसे-- 
तुम्दारी आँखों में विशालता है अतः अब अञन व्यर्थ है ( इसो भाँति ) तुम्दारे स्तनों में 
स्थूलता है अतः द्वार अनावश्यक है। अन्य आभूषण भी अपेक्षित नहीं क्‍योंकि सुडौल अंग ( रूप ) 
चमक और तिदग्धता तुम्हारे पास हैं ही । 
यहाँ रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिंखलाया गया है अतः उससे 
9 उनकी प्रधानता सिद्ध होती दै। वह रति के उद्दीपन के लिए यहाँ विवक्षित भो दै। इसलिए 
उन रूप आदि की वह प्रधानता उन्हें समास में डालकर नष्ट नहीं की । और जैसे-- 

..._ वह--उल्टा कर तिरछे किए गए बृन्त पर छंगे शतदरक कमल के समान अपना चेदरा गदेन 
कुछ टेढ़ोकर के मेरे ओर किए जा रद्दी थी। उस घनी बरौनी वाली पलकों की आँखों से युक्त 
सुन्दरी ने अमृत और विष से बुंझा अपना कटाक्ष मेरे हृदय में बुरी तरह गड़ा दिया दे । 

सरूपाणामिति इुन्द्समाससमानन्यायस्वादेकशेषजत्तिरपि स्वीकृता ॥ विशेषणविशेष्य- 
भावाभावे5पीति समासोइझूनिकायां प्रायअरहणप्रयोजन प्रकाशयति। ' . 

रूप॑ च कान्तिश्र विदग्धता चेति, अमृतेन विषेणेति च अभिद्वितानभिद्ठितकठुविसागेनोदा 
हरणद्ववम्‌। रूपमित्यादो हि गंम्यमानसवनक्रियापेज् रूपादीनां कतृत्वम् | एतेन तत्पुरु 
षस्य कन्रेंदाहरणप्रस्तावे कर्न्रादीनां कारकाणाम्र अनेकेषामिति यदुक्त, तत्‌ समाहितम्‌ | 

संरूपाणामिति--इन्द्र समास के समान होने से एकशेष वृत्ति भी अपना ली गई है । 

विशेषणविशेष्यभावाभावेषपि--इससे समास वाले इस प्रकरण के आरम्भ में जो प्रायः शब्द 
कहा है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । 

रूप॑ च कान्तिश्व--एक यह औरं--अमशतेन विषेण--एक यह-इ्स प्रकार जो दो उदाइरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का  उलेख नहीं है, दूसरे में है। रूपम्‌ू--इत्यांदि में ऊपर से आने 

. वाली 'भू? भवन (होना) क्रिया को लेकर रूप आदि कर्त्तां हैं । श्ससे तत्पुरुष के कर्त्ता के उदाहरण-' 

के प्रसंग में 'कर्ता-आदि अनेक कारकों का? इत्यादि जो कहा है उसका समाधान किया । ' 


पएंकशेषे यथा-- 
प्राप्तावेकरंथारूढो पूच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
कश्य केशव ? 
.. अज्जुनश्व स कर्णारिः स च करो वृकोद्रः ॥! 

प्रत्युदाइरणमेतदेव कृतेकशेषमवगन्तव्य म्‌ । 

एक शेष में जेसे-- चर 

तुम्हें! इधर-उधर पूछते हुए एक दी रथ पर बडे वे दोनों आए । 

[ प्रश्न ] कौन कौन ? 

[ उत्तर ] कर्ण का शत्रु वह अजुन, और वह क्रूर भीम । 

यही उदाहरण एकदैष कर देने पर अंत्युदाहइरण समझा जा सकता है । 





ब्ट्द्छ व्यक्तिविवेकः 
#थि जिस व०८२७१ ९००१३ ००१/ ०५/९१/४७९० ४+० ७ ८००१९ ८०७१६/ ३४७१७ ३३५०१३/ ऐै:०-* ० :४७१३/ ३५०००७/३५/००९/ ३५५/६/ ३५/७०/९८४८ ऐ/००+ ३ ३८:१० ४० जि रि+० रत ि८०३९: ९» बनती 
कश्न करचेति । अज्नेकशेणों न कृतः । क़तेकशेषमितिं काविति प्रयोगे। 
अघुना"*प्रधानेतरभावापत्ति द्शयति यत्र पुनरिति ॥ 

कश्च कश्न 5 यहाँ एक्शेष नहीं किया । 

वृत्तकशेषम्‌--अर्थात्‌ कौ”? इस तरह प्रयोग करने पर । 

अब प्रधानेतरभाव में छूट दिखलाते हैं--यत्र पुनः इत्यादि द्वारा-- 

यज्ञ॒पुनरेष प्रधानेतरभावो न विवक्षितः स्वरूपमात्रप्रतिपत्तिफलश्थ 
विशेषणविशेष्य भावस्तत्न समासासमासंयोः कामचारः | यथा-- 
'स्तनयुगमश्रुस्नात॑ समीपतरवर्ति हृदय्शोकाझेः । 
चरति विमुक्ताहार वतमिव भवतो रिपुस्नीणाम्‌ ॥ 
इत्यत्र तु भवत इति रिपुस्त्रीणामिति च रिपुस्त्रीणां स्तनयुगस्य. च 
सम्बन्धित्वेन यद्धिशोषणं न ततस्तेषामुत्करषयोगः कश्चिहद्धिवक्षितः, अपि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमाञजम्‌ | तत्च ब्तमिव भवदरिवधूस्तनद्धितयमित्यतः 
समासादपि तुल्यमेव। यथा चाज्रेव रिपुस्मीणामिति रिपुसम्बन्धमात्रप्र- 
तीतिः स्त्रीणामिति | हि द 

जहाँ यह ॒प्रधानेतरभाव विवधश्षित नहीं होता विशेषण-विशेष्यमाव केवल स्वरूप मात्र की 
प्रतीति कराता है, वहाँ समास करना न करना अपनी शुछा पर है | जैसें-- 

“आपकी शब्जु-ल्षियों के दोनों स्तन ब्रत सा, कर रहे हैं । बे आँसू से नहाए हुए हैं ।. हृदय 
शोक का अप्नि के अत्यधिक समीप हैं और विसुक्ताहार ( विमुक्त > त्यक्त आहार वाले, मुक्ताहार 
विरहित ) हैं ।? 

यहाँ जो रिपुस्त्री के प्रति भवतः और स्तनयुग के प्रति रिपुल्ली--संबन्ध के विशेषण रूप से-- 
उपस्थित किए गए हैं उससे उनका कोई उत्कष बतलाना अभीष्ट नहीं है । केवल उनके सम्बन्ध भर 
को उससे प्रतीति होती है। वह सम्बन्ध-प्रतीति 'ब्रतमिव भवदरिवधूस्तनदुयम्‌? इस समास से 
भी उसी स्तर को होती है । जैसा कि उसी पद्च में--रिपुस्तीणाम्‌ में ख्री के साथ रिपु का संबन्ध 
मात्र अभीष्ट है और समास भी प्रतीत हो रहा है। द 

भवत इृति रिषुस्रीणां सम्बन्धित्वेन, रिपुख्रोणामिति लू स्तनयुगस्य सम्बन्धित्वेनेति 
योजना रिपुस्लीणामिति समासस्योदाहरणम्र। न चात्न सम्बन्धमान्नादतिरिक्त प्रतीयते | 

यहाँ भवतः यह 'रिपुस््नीणाम्‌? > के सम्बन्धी रूप से और “रिपुलीणाम्‌!--यह--स्तनयुग के 
संबन्धी रूप से--( विवश्षित ) -है । ह 

रिपुलीणामू--यह समास का उदाहरण है। यहाँ समास-से सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ भी 
अतीत नहीं होता । 

/ विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां स्वदन्ते5र्था न जातुचित्‌ । 
तद्थमेव॒ कवयो5लड्लाराय.. परयुपासते ॥॥१४ ॥ 
तो विधेयाजुवाद्यत्वविवक्षेकनिबन्धनो 0 
सा सखमासे5स्तमायातीत्यसछत्‌ प्रतिपादितम्‌॥ १५॥ 
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अत एव च वेदर्भीणैतिरेकेव शस्यते | . 
यतः समाससंस्पशंस्तत्र नेवोपपय्यते ॥ १६१ - ह 
सम्बन्धमात्रमथौनां समासो छावबोधयेत्‌ ॥.. > 
नोत्कष मपकर्ष वा-- | 
यथा--- 
<5ऊ्वाीक्षितापग लितेन्द सुघालवाक्तजीवत्कपालच यमुक्तमहाइद्वास- 
सन्त्रस्तमुग्धगिरिजावलिताइसज्डदृएं वपुजेयति द्वारि पिनाकपाणेः ॥! इति । 
उत्कष्त ओर अपकष के बिना-पदार्थ कदापि चमत्कारी. नहीं लूगते.। उस॑ चमत्कार के लिए दी 
कविलेग अलंकारों का प्रयोग करते हैं | वे ( उत्कषे-अपकंष ) विधेय ओर अनुवाद्य रूप से की गई 
विवक्षा पर निर्भर होते हैं। ओर वह ( विवक्षा ) समास. में डूब जाती है यह कई बार बतलाबा जा 
जुका । इसीलिए एक वेदर्भी रीति ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकिं उसमें सम।स का स्पशें भी 
नहीं रहता । समास तो अर्थों का संबन्ध भर बतछा सकता है। उत्कषे-अपकष को नहीं । जेसे-- 
शंकर का.ऊपरी आँख ( के ) ताप ( से ) गले चंद्र ( के ) अमृतकण ( से ) सिंचित ( होने से ) 
जीवित. कपालबृन्द . ( के द्वारा किये गये ) अट्ृहास ( से ) डरी छुई भोलछो पावती (द्वारा ) सिकोड़े 
गये अक्ढों ( के ) सह्ञ ( से ) प्रसन्न शरौर सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ 


तदर्थभेवेति उपमोस्पेक्ञाद्यो उप्यलझ्वाराः उपमेयोस्प्रेदयादोनामुत्कषमपकर्ष वा प्रति- 
यादयितुं विधीयन्ते । अन्यथा तद्विरंचनं निष्म्रयोजन स्यात्‌।. तौ विषेयेति । उस्कर्षापकर्षों | 
सा समास इति विवक्षा परामृश्यते। - सौँंति यद्यपि वामनसते असमासा पाज्चालो,. 
सध्यसमासा तु बेंदर्भी, तथापि मतान्तरे विपयंयः स्थित इति तदभिप्रायेणेहासमासा 
चेदर्भी कथिता। 

तदर्थमैबेति--उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकार उंपमेय. और उत्प्रेषष्य ( संभावना विंपय ) आदि 
के उत्क्ष या अपकष के प्रतिपादन के लिए रंचे ज़ाते हैं, नहीं तो उनकी योजना निरथंक हो 
जाय । तौ विधेयेति--उत्कषं और अपकषे । सां समास--यहाँ ( 'सा” इस संवनाम द्वारा ) विवक्षा 
का परामझशे किया जा रहां है। वेदमीति--यज्पि ( रोतिसंप्रांदयप्रवत्तेक ) वामन के अनुसार 
संमास का अभाव पांचाली में होता दे और वेदर्भी में छोटे-छोटे समास, तथापि कुछ मंर्तों में इसंसे 
उलटां भी है। यहाँ उन्हों ( मतों ) के अनुसार बेदर्मी को समासरहित कहा गया है । ्ः 

विसंशे : वें[मन ने वेदमी रीति के दो भेद मानें हैं--१. शुद्धवेदर्भी ओर २. सामान्य वेदभी । 
इनमें 'संमास का अभाव होने पर वैदम्ी को शुद्ध वेदभों कहां है तथा गोडी और पाज्नाली की 
छटा वाली वैदर्मी को सामान्य वैदभी -। मूलकारं का इंगित शुद्ध वैद्सी की ओर है, अतः मतान्‍्तरों 
का आधार लेना अनावश्यक है [ द्र० का० सू० घृ० ११२११, १९ ] सामान्य शब्द हमने जोड़ा है । 

.. कारिकामध्य एवं सम्बन्धसान्नप्रतीतोी समासस्योदाहरणम्‌॥ ऊरध्वाक्षितापेति। अंच्र 

अतुर्धधादेकदेशयुफ्तस्थ पादत्रयस्य संमासे सम्बन्धमात्र प्रतीयते नोत्कंषपिकषों | _ 

कारिका के बीच ही सम्बन्ध -मांत्र की प्रतीति कराने वाले समास का उदाहरण दिया-- 

_ ऊर्ध्वाक्षितापेति। यहाँ तीन चरण चौथे चरण के प्रथम पाद तक समासयुक्त है। इससे केवल 

संम्बन्ध भर की प्रतीति हौती है | उत्कंष -अपकष को नहीं। 
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वाक्यात्तुभयमधष्यद्‌ : ॥ १७ ॥। 
यूथा---- | 
'न्यक्कारो छायमेव मे यद्रयस्तञ्ञाप्यसो तापसः 
सो5प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल॑ जीवत्यहो रावणः 
घधिग घिक्‌ शक्रजित प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्वर्गंत्नामटिकाविलुण्ठनवुथोच्छूनेः किमेमिश्लुजेः ॥! इति । 
वाक्य से तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते हैं । यथा-- | 

पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भी शत्रु हैं, तिस पर भी यह तपस्वी ( मेरा शत्रु है ) 
और वह ( तपस्वी ) भी यहीं ( मेरे क्षेत्र में ) राक्षसकुल को मारता जा रहा है। आश्वय है कि 
इतने पर भी रावण जीता बचा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है। जगाये गये कुम्भकर्णे 
से भी क्या और स्व रूपी गाँवड़े को ढूटने से वृथा मोटी मैरी इन भुजाओं से भी क्‍या !? 

वाक्यात्तुभयमिति । उभय॑ सम्बन्धरूपमुत्कर्षापकषरूप च वस्त्वित्य्थः | 

अन्नोदाहर्ण मे यदरय इति। समासे हि मदरय इति स्याव्‌। न चास्मादतिशयः 
प्रतीत: । ननु पदादुत्तरपदयोयुष्मदस्मदोः 'तेमयावेकवचनस्य” ( <-१-२२ ) इति तेमया- 
वादेशाबुक्तो । न चात्र पदात्‌ परोडस्मच्छुब्दः। एवशब्दः पद्मिति चेन्न | तत्प्रयोगे 'नच- 
वाहहैवयुक्ते! (८-१-२४ ) इति निषेधाद्‌ भिन्नवाक्यगतत्वात्च । समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मदस्मदादेशाः। एतेन “नेव 'मे” इति व्यतिरिक्त पदान्तरमिति' प्रत्युक्तम | 
उत्तरपद एव में इति शब्दादेशा:। 

. अत्र केचिदाहुः बाच्ये तावद्गरसप्रतीतिर्निव्यूंडा । तामनुपमदंयन्‌ काब्ये यद्यसाधुशब्दो 5फि 
स्याञ्ञ तदा स्थूछः कश्चिद्‌ दोषः। काब्ये हि रसप्रतीतिः प्रधानम्‌ । तदनिर्वाहे काज्यमेद 
न स्थात््‌ । अपशब्द्ध्रयोगे तु लक्षणास्मरणमात्रम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

“नीरसस्तु प्रबन्धो यः सो उपशब्दो महान कवेः । 
स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्खृतलक्षणः ॥! इति। 
अन्चे त्वाहु:। भवतु रसापेक्षयापशब्दस्य स्वल्पदोषत्वं तथापि महाकवी नामपक्चरद्प्र- 
योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र 'ते-मेशब्दो निपातेब्वि!ति सदश्ो विभक्तिप्रतिरूपको मेशब्दो 
निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादी “जहं? शब्दः। ततश्र नात्र कश्चिद्‌ विशेष इति 8 
वाक्यात्तृभयमप्यद:--उभय अथांत्‌ सम्बन्ध और उत्कर्षापक्ष रूपी पदार्थ | इसमें उदाहरण 
हैं 'मे यदरयः” । समास में तो 'मदरयः” इस प्रकार का रूप होता और इससे विशेषता की प्रतीति 
नहीं होती । ( शंका ) थुष्मद्‌ू और अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद से परे होते है तभी 'तेमयाबेक- 
वचनस्य! सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर ते! और "मे? आदेश होते हैं। यहाँ--“००मभेव मे: 
यद००? में अस्मद्‌ शब्द पद से परे नहीं है। “एव! शब्द पद है--ऐसा यदि कहा जाय तो भी 
बात नहीं बनती, कारण कि एक तो “नचवाहाहैवयुक्ते/ सूत्र द्वारा 'च वा हा ह एव! इन पाँच के 
योग में 'ते मे” आदेश की मनाही की गई है और दूसरे 'एव” दूसरे वाक्य में है, मे” से नया वाक्य 
शुरू होता है। वाक्य यदि एक ही हो तो उसमें पद से परे थुष्मद और अस्मद्‌ को "ते मै? आदेश 
निपातन से होते हैं । इसीलिये यह भी बात नहीं उठती कि 'मे” यह एक स्वृतन्त्र पद है। "मे? 
शब्द एक आदेश द्वारा बना शब्द है, वह आदेश सदा उत्तरपद में होता है । 





न 
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इस विषय- में कुछ लोगों का कहना है कि [ इस पद के ] वाच्यार्थ (या वाक्यार्थ ) में रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निर्वाह कियां गया है उसकी रक्षा में यदि काब्य में कोई असाधु 
( व्याकरण से असिद्ध ) शब्द भी आ जाये तो कोई बड़ा दोष नहीं होता । काव्य में प्रधान होती 
है रस की प्रतीति | बिना उसके निर्वाह के काल्य काव्य ही नहीं होता । अपशब्द के अयोग में 
केवलं श्तना ही होता है कि लोग कवि का नाम रखते हैं ।--कहा भी है--नीरस रचना कवि की 
बहुत बढ़ी कुकीति है । उससे तो वह कवि “ही? न हो, जिससे दूसरे नाम ने रखें |? 

दूसरे लोग कहते हैं--यद ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के लिये किया गया अपशब्द 


का प्रयोग कुछ ही दोषपूर्ण होता है, इतने पर भी जो महाकवि हैं उनके लिये ऐसे शब्दों का 


प्रयोग बहुत ही बड़ा दोष है । इसलिये यहाँ यह मानना उचित है कि "ते-मे-शब्दो निपातिषु” इस 
नियम के अनुसार "मे? शब्द और यहाँ विभक्तिप्रतिरूपक अन्यय है। वह निपात से सिद्ध दे । 
जैसे 'अहंता” और “अहंयु? आदि शब्दों में अहम । इसलिये यहाँ कोई खास बात नहीं ।” 

विमशे  अस्मद शब्द को 'मे” बना दिया जाता है जब वह वाक्य के बीच में आता है * 
किन्तु यदि च, वा, हा, ह और एवं के साथ आता है तो "मे? नहीं दोता। यहाँ “न्यकारों श्यमेव 


मेँ यदरयः में 'मे? शब्द “एव? के साथ है और भिन्न वाक्य में है। 'मे यदरयः यह श्स इलोक कां 
- दूसंरा वाक्य है अपने में पूर्ण है। उसके बीच में न आकर यह शब्द उसके आरम्भ में आंया 


है, अतः ठीक नहीं है ! उत्तर में यह कहा गया है कि काव्य में प्रधान वस्तु है रस । इस पद्च में 
उसका निर्वाह भलीभाँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्ये है। यह भी उत्तर दिया जाता है कि 
वस्तुतः यहाँ जो 'मे” शब्द आया है वह. एक स्वतन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नहीं, जसे 
अहंयु! में अहं शब्द स्वतन्त्र दोता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं उठता । हमारा दृष्टि में दो 


समाधान आते हैं--एक तो यद्द कि वस्तुतः 'न्यक्कारो०” पद्य का अन्वय .क्रक्य इस तरह का बनता 
हैं अय हर की बात तो पहले यही है कि मेरे भी शत्रु हैँ । 


इसमें 'यत” यह-वाक्वयोजक अन्यय है, इससे... “न्वक्कारो.आयमेव” और... 
सम्बन्धित वाक्य हौकर एक बन जाते हैं ।-जैसे-'विष मुछछव मा चास्य.: 











दृष्टि से 'े शब्द अस्मद का विकार न मानकर स्वतन्त्र भी माना जा सकता है | यह आग्रह अब 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान लिया जाय । आदेश का अथ ही यह है 


. कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का हृठात प्रयोग। यदिं 'मे” शब्द स्वतन्त्र न होता और 


वह सार्थक न हौता तो वह किसी स्थान पर छाया ही कैसे जाता। बात रहो प्रयोग कौ-कि 
उसका ( "मै? का ) प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं होना चाहिये तो इसका उत्तर 'विषं भुडक्ष्व? 
वाली पद्धति से मिल जाता है। आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता दे कि रावण जो इसका 
वक्ता है वह आविष्ट हैं। आविष्ट के कथन में दोष रसापकर्षक नहीं प्रत्युत चमत्कृतिजनक होते हैं । 
इस प्रसक्ञ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि व्य० व्याख्यान में--“अपशब्दप्रयोगे तु 
लक्षणास्मरणमात्रम्‌ः--कहुकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका “नीरंसस्तु प्रवन्धी यः*“ प्रस्तुत को 
गई है । इनमें दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं। कारिका में अपशब्द का अर्थ गाली है। मूल में 
अपशब्दों का प्रयोग--अशुद्ध शब्द के लिये है। ध्वनिकारिकां में लक्षणास्मरण ( नामरखाई से 
बचाव ) को नीरस कवि के लिये काव्य न बनाने में गौरवास्पद तथ्य बतलांया गया है। उसका 


. अपशब्द से सम्बन्ध नहीं है । 


' कि सर्वात्मना करणस्य दुष्टत्वमेव ? नेत्याह्ट किन्त्विति। 
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क्या समास करना हर हालत में दोषावह ही है ?? “किन्तु” इत्यादि द्वारा इस प्रश्न का 
नकारात्मक उत्तर देते हैं-- 


किन्तु प्रवृत्तिरेतस्य रखाभिव्यक्त्यपेक्षया । 


#९+२५५४७/९५० 





शान्त»श्वज्ञारकरुणानन्तरेण प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
यतः समासो चृत्त च वृत्तयः काकवस्तथा । 
वाचिकाभिनयात्मत्वाद्रसाभिव्यक्तिहेतवः  ॥ १६ ॥ 


स चार्घान्‍्तावधिः कार्या नाधिको गद्यताप्तितः । 
गये हि वुत्तवेकल्ये न्‍यूना तदधथक्तिहेतुता ॥ २० ॥ 
यथानन्‍्तरोक्त उद्ाहरणे । 
तस्याच्छिन्नः पदा्थानां सम्बन्धश्वेत्‌ परस्परम | 
न विच्छेदो5न्‍्तरा कार्यो रसमदझ्भकरो हि सः ॥ २१॥ द 
! इत्यन्तरवख्कझोकाः । 





यथा-- 
'मायदिग्गजगण्डमिक्तिकषण मंपझस्त्रवच्चन्दनःः । इति._ 
अन्न हि छुण्णद्रवच्चन्दन इति युक्तः पाठः | क्वाप्ययमपि पाठो दृश्यते । 


किन्तु इस ( समास ) का प्रयोग शान्त, श्शज्ञार, करुण रसों को छोड़कर, ( अन्य वीर आदि 
रसों में ) अच्छा माना जाता है। इसलिये कि ऐसा ही करने पर रस की अभिव्यक्ति होती है 
[ अर्थात्‌ शान्त आदि में समास न करने से रस की अभिव्यक्ति होती है और वीर आदि में समास 
करने से ] कारण कि समास, छन्‍्द ( कैशिकी, उपनागरिका आदि ) बृत्ति ओर काकु ये रस की 
अभिव्यक्ति के हेतु हैं, कारण कि यह वाचिक अभिनय के अन्तगत आते हैं । 

ओर वह [ समास भी ] आधे पद्य तक करना चाहिये [ अर्थात्‌ द्वितीय और तृतीय चरण में 
नहीं, सं प ओर द्वितीय तथा तृतीय और चतुथ चरण में ही समास किया जाना चाहिये ] कारण 
कि [ बेसा न करने से छोक एक प्रकार से ] गद्य सा बन जाता है। गद्य में छनन्‍्द नहीं रहता, 
इसलिये उस ( छन्‍्द ) से होनेवाली रस की अभिव्यक्ति में एक कारण कम पड़ जाता है । जैसा कि 
अभी-अभी पीछे दिये उदाहरण [ ऊर्ध्वाक्षिताप*** ] से स्पष्ट है। यदि समास से उस [में आए 
यदों के अर्थों | के सम्बन्ध आपस में न टृटते हों तो उस ( समास ) को बीच में न तोड़ना 
चाहिये। वैसा करना रसभइकारक होता है। जैसेः-- 

'माब्द्दिग्गजगण्ड०? [ इत्यादि में ] अर्थात्‌ मदमाते दिग्गजों के कपोलतलऊ के घषंण से दूटे और 
रस चुआते हैं चन्दन जहाँ | यहाँ 'क्षण्णद्रवच्चन्दनः? इस प्रकार पाठ चाहिये। कहीं-कहीं यह पाठ 
भी देखा जता है । 

- एतस्य समासस्य । अन्‍्तरेणेति वीररौद्वादेः समासेन प्रकाश्यत्वाव्‌ | 

वृत्त वसन्‍्ततिलकादि | वृत्तयः केशिक्याद्याः उपनागरिकद्याश्र । काकुः काक्ृध्यायलू- 
क्षितों ध्वनिविकाररूपो वा। वाचिकांमिनयों वाग्विकाररूपो$नुभावः॥ अर्धान्तावधिरिति 
छोकापेक्षया अधंम॒न्तावधिः। न्यूनेति पद्मापेक्षया न्‍्यून रसाभिव्यक्तिहेतुत्वमित्यर्थः | 
यथा पूर्वोक्त इति 'ऊर्ध्वाक्षितापे'त्यादी । समासो 3र्धाल्तावधिः कार्यों नाधिक हृत्यनेन ब्याव- 
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स्यस्याधिकस्थ तदुदाहरणम्र्‌ । तस्येति पदार्थानां परस्पंरसम्बन्धश्चेन्न विच्छियते तदा तस्य 
समासस्य मध्ये विच्छेदो न काय दृत्यथः । 

एतस्य 5 इसकी > समास की |... - 

अन्तररेंण--बीर रौद्र आदि समास से ही अभिव्यक्त होते हैं इसलिये | 

वृत्तम्‌ ० वसनन्‍्ततिलक आदि छलन्‍्द | श 

वृत्तयः > कैशिकी आदि और उपनागरिका आदि | 


काकुं: 5६( भरतनाव्यशास्त्र के ) कांकु अध्याय में बतलांया गया, या फिरं .स्वरगतं अथवाः 
उच्चारणगतं विशेषतास्वरूप । 


वाचिकामिनंयं:--एंक अनुभाव जो उच्चारण * तथाः वांक्प्रयोग - की विशेषता से अभिन्न 
मांना जाता है।.... 

अथॉन्तावधि--छोक में आधो अंश २ ( समास की ) अन्तिम सीमा । अर्थात्‌ पूर्वार्ध का संमासेर 
जहाँ नियमंतः समाप्त हो जांता है; आंगे नहीं बढ़ता।_. 

न्यूने--छोक वाक्य में छन्दः से होनिवाली रसाभिव्यक्ति की केमी [ अर्थात छोकवाक्य + रस 
की अभिव्यक्ति कई कारणों से करता है। उनमें छन्‍द भी एक है। चारों चरणों में एक ही संमोस 
होने से छन्‍्द का छन्‍्द॒स्त्व नहों रहता । अतः वाक्य में रसामिन्यक्ति का एक द्वेतुं समाप्त हो जाता: 
है। उतने अंश में वाक्य में रसाभिव्यक्ति के प्रति क्षमता की-कमी रहती है । ] 

यथापूर्वोक्त--जैसे--ऊर्ध्वाक्षिताप--इत्यादि छोक में । वह उदाहरण सेमास की अधिकता का,. 
जिसका व्यावत्तेन » निषध०--'समासोौहर्ध्वान्तावधिः कार्य, नाधिकंः इसंकें द्वारा किया गंया है । 
._ तस्य--यदि पदाथों का पारस्परिक सम्बन्ध हूटता न हो तो उस समास का बीच में विंच्छेद: 
नहीं करना चाहिये। 


विधेयत्व॑ चेतत्‌ प्राधान्योपलक्षणमव्यभिचारात्‌ । ततम्थ  प्रधाना- 
विमशोपि दोषतयावगन्तव्यः-। यथा---.. - 
स्नेह संमापियति कल्ललमादेधाति 
स्वान शुणान द्द्॒ति पात्र: करोति । 
'_.थीं5यं कशानुकणसश्ययसम्धतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमंसो. मद्दत्त्वम ॥! द 
अजञ्ञ द्वि प्रकाशनक्रियाया एव प्राधान्यविवक्षा नान्‍नयासामिति तासों 


तत्समशीषिकया निर्देशों. दोष एव ।..स दि ततन्न शजत्नादिभिरेव वक्त न्‍्या- 
य्यो नाययातेन | यथा--- 


. “बिश्लाणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकोजित्यगुर्वी हर 
कुधोणो लोलयाधः शिखिनमपि लसचन्द्रकान्तावभासम्‌ | 
आधेयादन्धकारे रातिमतिशयिनीमावहन वीक्षणानां 

इ्मीमपारामप्र, इच गुहो5हपंतेसतपो वः ॥! इत्यादों। 
ओर यह जो विषेयत्व दे व्‌ प्राधान्य का उपलक्षणं है। कारण कि ऐसी बात नहीं देखी जाती 


##०रपिक फिहािलप्िए रहा 
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कि जहाँ प्राधान्य हो वहाँ विधेयत्व न हो | इसलिये--प्रधान पदार्थ का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये | जैसेः-- छः 
'स्नेह ( तेल और प्रीति ) को पीता है। कज्जल 5 कालौंच चढ़ाए रहता है, ग्ुणनाम की चीज 
( बत्ती और शील आदि गुण ) को पूर्णरूप से जला डालता है और पात्र (बरतन और योग्य व्यक्ति) 
'को नीचे रखता है। इस प्रकार आग के कणों से बना जो यह दीपक प्रकाश करता है वह महत्त्व 
है--तम का ?? 
यहाँ प्रकाशन क्रिया की ही प्रधानता विवश्षित है, अन्य क्रियाओं की नहीं। इसलिये उन 
क्रियाओं का उस (प्रकाशन ) क्रिया के साथ बराबरी से जो निर्देश है--वह दोष ही-है.। उन 
क्रियाओं का निर्देश शत आदि प्रत्ययों से करना ठीक था, आख़्यात से नहीं. । जैसे-- 
(तत्काल बलवान्‌ तारक ( तारकासर, ओर तारों ) के पराक्रम को शान्त करने से मह॒त्बी-शक्ति 
( एक अखस्त्र और सामथ्य ) लिये हुए, खेल-खेल में शिखों ( मयूर-अप्लि ) को नीचे करते हुए और 
चमचमाती चन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते हुए, अन्धकारि शिव की आँखों के समान अन्धकार 
में आँखों को अत्यधिक सुख देने वाला दूसरे कारतिकेय के समान दिनपति सूय् का बाल आतप 
( घाम ) आपको अपार लक्ष्मी ( श्री सौन्दय ) प्रदान करे ।? 
विमश : यहाँ--दो अथे निकलते हैं--एक सूर्यतेज के पक्ष में और दूसरा ग़र॒ुह्द & कात्तिकेय 
के पक्ष में । दोनों में--शक्ति, तारक, शिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बराबर लगते हैं । 
शक्ति १. गृह--एक अख्त्र । २. सूय--अधिक वचंस्व । 
तारक--१. गृह--तारकास॒र । २. सूय-तारे, सितारे । 
शिखी--१. गुह--मयूर, २ सू्य-अश्लि। चन्द्रकान्त--१. भुह-मयूरपिंच्छ का सुन्दर 
चँँदोवा, २. सूय--चन्द्रकान्‍्तमणि | अन्धकारे रति--१. गुह--अन्धकारेः रति, अन्धकासुर के 
शत्रु शिव की रति, २. सूय०--अन्धकारे, रति 5 अन्चरे में रति । 
अव्यभिचारादिति विधेयत्व हि प्राधान्याविनाभावः | 
घानावी क्स्वि 67: 
स्नेहमिति। अन्न पानादीनां प्रकाशनस्य च विध्यनुवादलोपित्वेककतृकाणां प्राधान्य- 
भावों नापस्मतंज्यस्‌ (?)। अन्न च योज्यमिति यच्छुब्देन दीपस्य पदार्थस्य परामशु पक्रमे 
तत्तमस इति तच्छुब्देन वाक्यार्थस्य पराम्शों दुष्ट इत्युपपादितं प्राक्‌। 
विश्राण इति | शक्ति: सामथ्यंम्‌ आयुधमेदश्व । तारकाः ज्योतींषि देश्यविशेषश्व तारकः 
अधो निस्तेजस्व्वेन वाहनत्वेन च । शिखी वहिमयूरश्र । चन्द्वस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्‍्ता- 
वभासो लसन्‌ देदीप्यमानो यस्मिन्‌। चन्द्रकाणां मेचकानामवरभासो लसन्‌ स्फुरद्‌ यस्य । 
अन्धकारे तमसि अन्धकारेहरस्य | ग़ुहः कुमारः॥ अपर इवेति अन्नापरशब्दुसामर्थ्याद गुट 
ह्वितीयगुहत्वग्रतीतो वस्तुतस्तद्सम्भवे तत्सस्भावनायामुत्प्रेत्ञा । अपरशब्दाभावे तु स्वस्व- 
रूपस्थितस्थेव वास्तवस्य गुहस्य प्रतीतावियमुपमा स्यात्‌। एवम्‌ “अपर इव पाकशासनो” 
भमौर्बी छ्वितीयामि'व्यादी च मन्तव्यम्‌ । अहपतेरिति। अहरादीनां पत्यादिषु! इति वचनादू 
शेफः | अन्न धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु प्राधान्यम्‌ । 


अव्यभिचारात्‌ > विधैयत्व यानी 5 प्राधान्य के बिना जिसका अभाव हो ( अर्थात्‌ 5 प्राधान्य 


के साथ व्याप्ति )। ै 
स्नेहम--पानादीनाम--नापस्मतंव्यम्‌--[ पंक्ति स्पष्ट नहीं होती ] ! 
अत्र यौध्यमिति 5 यहाँ योउयम्‌ इस प्रकार शुरू में यत्‌ शब्द से द्ीपरूपी पदा4 का परामश 
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करके अन्त में 'तत्तमसः इस प्रकार 'तत' शब्द से वाक्याथ का प्ररामश करना दोष है--ऐसा स्पष्ट 
कर दिया गया है । ह 
... विश्राणः--शक्ति 5 सामथ्य और एक खास तरह का औजार । 
 तारका: 5 नक्षत्र और तारक नाम का एक दैत्य । 

अधः 5 निस्तेज बनाने से और वाहन बनाने से । 

शिखी ८ अभि और मयूर | ह | 

चन्द्रकान्तावभास 5 चन्द्र > सोने का उजला प्रकाश देदीप्यमान है जिसमें । और चन्द्रक-- 
सचकों ( मयूरपिच्छ के चँदोवे ) का प्रकाश दे झिलमिलाता जिसमें । 

अन्धकारे ८ अन्धेरे में, अन्धकारेः “ शिव की । द 

गुद्दः ८ कुमार ( नामक कात्तिकेय )। पट 

अपर इव--यहाँ अपरशब्द के बल पर गुद्द में द्वितीय गुहत्व की प्रतीति होती है, अतः यहाँ 
छेसा उत्प्रेक्षालंकार है जिसका विषयी कल्पित है [ऐसी उत्प्रेक्षा के लिए द्वृष्टन्य-अलंकारसवंस्व ] 


अपरशब्द न द्ोता तो अपने प्रसिद्ध रूप मात्र से ग़ुह्द का ज्ञान होता है। तब यहाँ उपमा 
. छोती --इसी प्रकार--अपर इव पाकशासनः--दूसरे इन्द्र जेंसा, 'मौवी द्वितीयाम! दूसरी सी 


अत्यंचा हे में मानना चाहिये।.... द . 
_ अहृपततेः--यहाँ--“अहरादीनां पत्यादिषु” इस नियम से रेफ हुआ । यहाँ धारण आदि अप्रधान 
ह॥ै। आधान मात्र प्रधान है । | 


विमशो : व्य० व्याख्यान में चन्द्रकान्‍्तावभास को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है--चन्द्र, 
कान्‍्त और अवभास इस प्रकार, तंथा चन्द्रक--अन्त और अवभास | प्रथम पंद॑च्छेद में चन्द्र का 
अर्थ सुबर्ण अर्थात्‌ सोना किया गया है । मेदिनीं और अमर में--चन्द्र को सोने का वाचक माना 
भी गया दै--चन्द्रः कर्पूंरकाम्पिह॒सुधांशुस्वणेवारिषु--[ मेदिनी ] स्वर्णेषपि भूरिचन्द्रो छो। 
( अमर ]--यहाँ अथ यह निकलता हैं कि सोने के समान कान्तिवाके अशन्लि को सूयतेज ने दबा 
दिया। अथ में कोई--चमत्कार नहीं । कारण कि इससे सूर्यतेज से अपञ्नि का दब जाना भर 
सिद्ध द्ोता दै । दबने से जो विकार अश्नि में आता दे इससे. ज्ञात नहीं होता । चन्द्रकान्तमणि के 
समान अवभास वाला अथ करने में उसका ज्ञान छोता दै। सूर्य के प्रकाश में अक्लि की ज्योति 
चन्द्रकान्तमणि - की ज्योति के समान क्षोण रहती-है। बेद में सूय॑प्रकाश में अधि का अभाव 
बताया जाता है। सायेण ने मीमांसा की पद्धति से उसे संमझाते हुए लिखता है--धूम एवाग्नेदिवा 


दडइुशे नाचिः, तस्मादचिरेवाग्नेनक्त दबशे न घूमः--तै० जां० २११२ | सायणं ल दूरभूयस्वाद + 


“अभिज्यों तिज्योंतिरक्षिरिति साय॑ ज्जुद्दोति । सूर्यो ज्योतिः सूये इति प्रातः--5 त्वेती विषी स्तोतुं सो5- 


वादः । यस्मादर्चिन दिवा शायते तस्मात्‌ सूयमन्त्र एंव प्रातः प्रयोक्तव्यः 7 [ ऋग्वेद*भाष्य भूमिका _ 


पृ० ३० चो० सं० ] क्‍ 


यहाँ व्य० व्याख्यान में 'अपरशब्दसामर्थ्यांः! के बाद आए “शुद्दे! इस पद के स्थान पर 
जिवेन्द्रम्‌ तथा चौखम्बा दोनों से प्रकाशित प्रतियों में 'भूपे! पद छपा है, और एक टिप्पणी देकर 
इसके स्थान पर “आतपे” पद की सम्भावना व्यक्त को है। वबस्तुतः उत्प्रेक्षा का विषय तो आतप ही 
है किन्तु उस पर द्वितीय गुहृत्व की सम्भावना की जा रदी है न कि द्वितीयत्व की, दितीयत्व की 
सम्भावना का विषय तो गुहद हो है। अतः हमने अपनी ओर से 'भूषे! की बंदंखकर 'झुद्दे' पाठ 
बना दिया है । है | | 





सु 
[छल 





ब्७र्‌ ब्यक्तिविवेकः 





प्रस्तुत पद्य मयूरक्बत सूयशतक का र७वाँ पद्य है। उसके प्राचीन टीकाकार त्रिभ्ुवनंपाल 
ने चन्द्रकान्त का एक अथ--चन्द्रकान्तमणि भी किया है | पर उसे शिखी का विशेषण नहीं माना । 
उन्होंने चन्द्र को वस, सुवण,रल,' मणि चार अंथ में माना है ओर उसके समान जिसकी कान्ति 
है--इस ग्रक्रार बडुब्रीहि द्वारा शिखी का विशेषण भी बनाया है। चन्द्रक का अर्थ--मैचक 
[ मोरंगा ] वे भी करते हैं । 
सर्वा्सां पुनः प्राधान्‍्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्व दोषः | यथा-- 
'सोचादुद्धिजते, त्यजत्युपवनं, द्वेष्टि प्रभामेन्द्वीं 
द्वाराज्रश्यति चित्रकेलिसद्सो, वेष विष मनन्‍्यते | 
आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
सह्ूल्पो पनतत्वदाकृतिरसायचेन चित्तेन सा॥ 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हें आख्यात से कहने में कोश दोष नहीं 
है। जेसे--भावनामात्र से मन में. चढ़े तुम्हारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हुआ--वह 
चूने से पुती अटारी को ऊपरी मंजिल से डरती है, बगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती है, चित्रक्रीड़ा के (कमरे के दरवाजे तक जाकर छिप जाती है, वेष को जहर 
मानती है, बेठती है केवल कमलिनी की बिछी हुईं कॉपलों को सेज पर । 
कर्ता हि गुणक्रियां निष्पादयन्‌ प्रधानक्रियामंदम्पयंण निष्पादयति, न तु तास्वदृम्पर्यस ॥ 
यन्न सर्वास्व॒दग्पय तत्न भवत्येव सर्वासामाख्यातवाच्यत्वम्‌ ॥ यथा--सौधादित्यादि । 
कर्त्ता का स्वभाव है कि वह तात्पय॑ रूप से प्रधान क्रिया को निष्पन्न करता है, साथ ही साथ 
अग्रधान क्रिया को भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं में उसका तात्पय नहीं 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पय होता है वहाँ सभो आख्यात द्वारा कही जाती हैं 
जैसे--सौधादुद्धिजते-में । [ इस तथ्य को पद्यबद्ध करते हैं ]-- 
यञककत5कानेका प्राधान्येतरमाक क्रिया । 
तञाख्यातेन वाध्याद्या शज्रादरपरा पुनः ॥ २२ ॥ 


- इत्यन्तरज्छोकः ॥ 

जहाँ कर्त्ता एक हो और उसकी क्रिया एकाधिक, वहाँ यदि क्रिया में प्राधान्य अप्राधान्य हो 
तो प्रधान क्रियाये आख़्यात द्वारा बतछायी जाती हैं और अन्य अप्रधान क्रियाएँ शत आदि 
प्रत्ययों द्वारा ।? 

इतरद्ग्राधान्यम्‌ | आद्या प्रधानभूता । अपरा अप्राधान्यवती | 

इतरत्‌--( प्राधान्य से भिन्न ) अप्राधान्य | . 

आद्या--प्रधानभूत । 

अपरा--अप्रधानभूत क्रियौ ! 

नन्ु च, आचार्येणेवानिष्टनिवृतत्यर्थ समासविधों बहुलग्रहण कृतम। 
अतस्तेनेव क़चिदेव॑विधे विषये वृत्तिन भविष्यतिं, अन्यन्न भविष्यतीति कि- 


मनेन प्रधानेतरभावपरिकव्पनप्रयासेन ? 
सत्यम्‌ ॥। किन्तु समासविधेः प्रधानेंतरभावविवक्षानिबन्धनस्य लत 
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छ्विसीयों विमशः रेउ्के 





प्रतिषेधंध्योत्सगापवादभावेनावस्थान - दृशष्व्थमित्यपवाद्स्येवायं॑ जिययो 
भवितुमहति न बहुलअहणस्य । ' 

यत्र तु क्चिदुत्सगापवादयोविंबयव्यवस्थानियमः कथअ्वनापि कतुम- 
शाकयः स तस्य विषयो वेद्तिव्यः। अन्यथा गोदः कम्बलद इत्यज्ञाण- 
आवो५पि तद्धिषयः स्यात्‌। इद तृक्तकरेण नियमः शक््यक्रिय एवेति नये 
बहुलग्रहणस्य विषयः कबल्पनीयः । 


( शंका ) इस प्रधान अप्रधान की रूम्बीन्चौड़ी कल्पना की मेहनत सख्रे'क्या ? स्वयं आचाये 
( पाणिनि ) ने ही गड़बड़ी दूर करने के लिये समास-विधान कंरते समय बहुल शब्द का प्रयोग 


किया है। ( अर्थात्‌ समांस हो तो ठीक न हो तो कोई बात नहों )। उसीसे इस तरह के जो कोई 


विषय होंगे उनमें समास नहीं होगां, अन्यत्र होगा । 
( उत्तर ) ठीक है। किन्तु समासविधान और प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को लेकर उसका 
होने वाला निषेध इन्हें उत्सगं और अपवाद रूप मानना चाहिये। इसलिये यह ( प्रधानाप्रधान- 


भाव ) केवल अपवाद का ही विषय हो सकता हे । ' बहुल-ग्रहण. का नहीं । हाँ, जहाँ कहीं उत्सग 
. और अपवाद के क्षेत्रविभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भी तरह करना सम्भव न हो--उसे उस 


( बहुल ) का विषय मानना चाहिये। नहीं तो गोद? और “कम्बलदः आदि में अण्‌ प्रत्यय का 
अभाव भी “बहुल” का विषय बन जाएगा। पर यहाँ ( विध्यनुवादभाव में या प्रधानेतंरभाव में ) 
तौ उक्त क्रम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया ही जा सकता है इसलिये इसे बहुल-प्रहण का विषय 
हीं मानना चाहिये । 

बहुलग्रदहणमिति | 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम! ( २-१-५७ >» इत्यन्ने ॥ ऋचिदित्यादि । 
क्तिस्यदृत्तिः कचिदप्रद्धत्तिरिति बहुलप्रहणप्रयोजनस्यथ ज्यवस्थितत्वाव्‌॥ उत्सगेति समासं- 
विधिः. सामान्यरूपस्वादुत्सग आ्राधान्यांदिविवक्तानिमित्तश्न॒तत्मंतिषेधो विशेषरूपत्वा- 
दपवादः। 
अपवादस्येवेति ॥ अपवाद्विषयपरिंहारिणोत्सगंस्थ प्रधुत्तिःरिति न्‍्यायात्‌। कतुमशक्‍कय 
इति। व्यवस्थितविषयत्वात्‌ । यथा 'उपसर्गस्य घन्यमलुष्ये बहुऊूस! (६-३-३२२) हत्यश्न । 
परिशब्दे स्वयं भवति--परिवाद:, परीवाद इति। विवाद हृत्यश्न नेव अवति । 

तद्दिषयः स्याठिति 'कृत्यल्युटो बहुरूस! ( रे-३-११३ »«इत्यादिगतस्थ बहुरुअहणस्य 
विष्यनुवादभावविषये साम ध्योँभावात्‌ समासाभाव इति भावः | 

शेष्येण बहुलमू? इस सूत्र में । 

कचिदित्यादि--कर्दी लगे 
माना गया है [ यथा--क्चित्‌ प्रवृत्तिः कंचिदप्रवृत्ति: कचिद्‌ विभाषा क्चिदन्यदेव । 

विधेविधान बहुधा समीश्य चतुविध बाहुंऊक॑ वदन्ति ॥ ] 
उत्सगं--समास-विधान सामान्य विधान है अंतः उत्सगांत्मक है, उसका प्रेतिषेष जो 






मे 


़_प्राषान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह विशेष है अतः वह अपवॉदात्मक है । 


अपवादस्यैव--“यह एक नियम दै कि उत्संग-नियंम अंपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 
में लगता है। कतुमेशक्यः--कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित दै। जेसे--“उपंसगस्य घंन्यमनुष्ये 


बधुलम” ( ६।३।१२२ )। इसमें ( दीौघ करंनें का ) | परि उपसगं में तो यह ( दौपषे-विंपान ) होंता है, 
परिवाद-परीवाद श्त्यादि । किन्तु विवाद में नहीं होतो । 





» फेदीं न छूगंता--इस प्रकार बहुल शब्द को देने का प्रयोजन 
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तद्दिषयः स्यातू--इृत्यलूयुटो' बहुलम्‌? ( ३।३।११३ ) इत्यादि में आये बहुल ग्रहण का विध्यनु- 
वादभाव के विषय में सामथ्य नहीं है । अतः समास नहीं होता । 

विमश्ञ ः व्यक्तिविवेककार ने--इस प्रकरण में यह सिद्ध किया था कि जहाँ विशेषंण में 
प्रधानता हो वहाँ उसका विशेष्य के साथ समास नहीं होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि 
महिमभट्ट को समास का वैकल्पिक होना अभिमत है। मह॒षि पाणिनि ने भी अपने सूत्र 'विशेषणं 
विशेष्येण बडुलम्‌? में बहुल शब्द देकर यही सिद्ध किया था कि विशेषण-विशेष्यों का समास 
कहीं हो सकता है कहीं नहीं । महिमभट्ट ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्धान्त की मिन्नता 
बतलाते हुये कहा है कि बहुल का अथ है विकल्प । जहाँ विशेषण में प्रधानता रहती है और विशेष्य 
में अप्रधानता वहाँ समास कदापि नहीं होता | वहाँ समास विकल्प से भी सम्भव नहीं | इसलिये 
पाणिनि से इनका मत एक डग आगे है।. पाणिनि जी ( जैसी कि व्याख्याकारों की मान्यता है ) 
विशेषणसमास को विकल्प द्वारा सवंत्र मानते हैं । महिमभद्ठ प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
भी नहीं । इस भ्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या बाधक सिद्ध हुआ | जसे गोदः, कम्बलदः में 
“कमण्यण? से अणू प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या बाध “आतोउनुपसगें कः सूत्र से होता है 
ओर अण्‌ के बजाय 'कः प्रत्यय होता है । फलतः अण्‌ कहीं एक भी जगह नहीं हो पाता जहाँ “आतो- 
5नुपसग्ग कः” लगता है किन्तु विकल्प जहाँ होता है वहाँ की स्थिति भिन्न होती है! “उपसर्गे 
धब्यमनुष्ये बहुलूम्‌ः--में विकल्प होता है अरथांत्‌ घमज्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसग को विकल्प 
से दोध होता है । इसके उदाहरण हैं परीवाद और परिवाद, परीरम्भ और परिरम्भ । कहीं यह नहीं 
भी लगता जेसे विवाद में जिस प्रकार उक्त स्थलों में जहाँ अपवाद होता है वहाँ पूर्व नियम कदापि 
नहीं लगता--उसी प्रकार जहाँ ठीक विशेषण में प्रधानमाव होता है वहाँ समास कदापि नहीं 
होता । फलतः पाणिनि जी का समास के लिये जो नियम है वह विकव्पस्वरूप हे और महिमंभद्ट का 
उत्सग और अपवाद रूप । उत्सग का अर्थ होता है सामान्य और अपवाद का विशेष । सामान्य को 
विशेष बाध देता है । जेंसे (हिंसा न करना? सामान्य नियम है। इसे “अप्मीषोमीयं पशुमालभेत? 
यह विशेष नियम तोड़ता है । 

न चायमर्थः स्वमनोषिकर्येवास्माभिरुपकल्पितः किन्तर्डि, आचाये- 
स्याप्यमिमत एवं, यद्‌्यं समासविधो समर्थश्रहणं कृतवान.। केवल तद्भि- 
प्रायमनवगच्छद्धिव्याख्यातृभिः सापेक्षतादिदोषान्तरबव्याब॒त्ति परतयेव तद्‌ ह 
व्याख्यात न पुनरेतद्धयावृत्तिपरतयापीति तद्मिप्रायमेवास्मामिः - पकट- 

॥ 
द 
श 
| 


९७७ वब्यक्तिवियेकः 
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यह्धिस्तस्येह्ार्थत्वमपि प्रतिपादित न त्वपूर्व किख्वित्‌ । 
ऐसी भी बात नहीं है कि यह बिषय हमने अपनी बुद्धि से गढ़ा हे, आचाये को भी यह मान्य 
हे, क्योंकि समास-विधान करते समय उन्होंने 'समर्थ:? शब्द का प्रयोग किया । किन्तु इुआ यह कि 
ज्याख्याता लोगों ने उनका मूल अभिप्राय नहीं समझा और उसका फल ( समथ4 शब्द का ग्रहण ) 
केवल सापेक्षता आदि मान्य दोषों की :व्यावृत्तिमात्र बतछाया, इस प्रधानेतरभाव को व्यावृत्ति 
को नहीं, इसलिये उसी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये हमने उसका अर्थ यह--फल ( प्रधानेतर 
: को व्यावृत्ति ) भी बतलाया है कोई नई बात नहीं । 
तदमिप्रायमिति आचार्यामिप्रायस्र्‌ | साक्षेपततादाति ऋछ्धस्य राज्ः पुरुष इत्यादी | तत 
समर्थग्र हणम्‌ | एतथाइत्तीति एतच्छुब्देन प्रधानेंतरभावः परास्/ । तस्वेहार्थत्वमपीति समर्थ- 
अहणण प्रधानेतरभावविषयनिषृत्त्यथमसपीत्यर्थः । 








द्वितीयों विमर्श: २७७ 
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तदमिप्रायमिति--प्रधालेतरभावविषय की भी निदृक्ति के लिए। 

तदभिप्राय 5 आचाये का अभिप्राय । 

सापेक्षता आदि ७ ऋद्धस्य राक्षः पुरुष: इत्यादि में ।. 

तत्‌ >समथे-ग्रहण । .- . 

एतदव्यांवृत्ति--यहाँ एतद शब्द से प्रधानेतरमाव का परामश किया गया ( 'समथ 
पदविधिः सूत्र में । ) 


-... तंस्वेहार्थत्वमपि--समर्थ शब्द का अदहण प्रधानेतरंभाव के क्षेत्र में समासं न. होने देने के 
लिये भी हे 


विधेयोह श्यभावो 5य वक्त वृक्त्या न पायते | 
यत्‌ तेनानभिधांन वा समर्थग्रहण च वा ॥ २३ ॥ 
कारणद्यमेवेश॑ बहुलग्रहण न तु। 
अशकक्‍्यनियमो हाथों विषयस्तस्य नेतरः॥ २४॥ ... 
इति सडअहग्छोको | 


विधेयो ६ रयभाव सम[स द्वारा नहीं कहा जा सकता | इसलिये दो द्वी कारण ( समासामाव . 


में ) माने जा सकते हैं--( प्रधानेतरभाव का ) न कहा जाना या ( 'संमर्थ: पदविधिश सूत्र में ) 
समर्थ शब्द का अपनाया जाना (“विशेषणं विशेष्येण बहुलमू! में आया 2 वहुर ६ द्ाब्द ) 
का भ्रद्वण ( उसका कारण नहीं माना जाना चाहिये ) कारण कि उसका क्षेत्र वही अथ है जिसमें 
कौई सियम न हों, और कोई नहीं । क्‍ 

विधेयोई श्येति उद्देश्योन्नोध्व॑देशाहत्वादहुवादः । -यत तेनेति यच्छब्द पूर्वांधसम्बद्धः । 


ज्ेनापारणेन अनभिधानं वेति अनभिधानलक्षणा हि कृत्तद्धितंसमासा इति ॥ समर्यग्रहर्ण च 


बति चशब्दो5त्रातिरिक्त,, समुच्चयविकल्पयोर्विरोधात्‌ | एवच्च-- 


रृष्टिनाम्तवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वकक्‍त्र न त- . : 
न्ञाद्वद हृदय न चल्दुनरसस्पर्शानि चाज्ञानि वा॥"_ .-. - - 
ड्व्यत्न च-वाशब्दद्दय प्रयुक्त, चन्‍-वाशब्दार्थयोरेकन्र विरोधात्‌। | 
विधेयो देश्य--यहाँ उद्देश्य ही ऊध्बे ( वाक्य में पहले) देश (स्थान ) योग्य होने ये--- 
अनुवाध डै7 | द 
तेन-यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वांध से सम्बन्धित है । तेन. अर्थात्‌ न हो सकने से ; 
. अनभिषानं वा--कृत, तद्धित और समास का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का ) अनमिधान है । 
.. समर्थप्रह्ण च--यहाँ “व! शब्द अधिक है, समुच्चय और विकल्प का विरोथ होने-से। 
व्दृष्टिनाश्टित० इस पद में भो “व” ओर “वा? दोनों का एक साथ प्रयोग है, उन॑ दोनों “च? और 
व्वाः अज्दों का एक ही वाक्य में विरोध होता है । 


यद्वा कवोनामेवेष  विषयो न खण्डिकोपाध्यायानामित्यनंवगंततद- 
मि्रायैस्तेरुपेक्षितमेतत्‌। ते ,द्वि स्वप्नेधप्यनासादितसाहित्यखुधारसास्वा- 
दूखमत्काराः शुष्कशंब्दव्युत्पत्तिमात्रोपजनिताभिमानदुर्विग्वां विविधामिधा- 
नाथानोद्धारा अभिधेयप्रतीतिवेचित्यविवेकफ़ोशलशालीनाः लेक्षणमस्तीत्येव- 
रखाभिव्यक्तिविप्नभूतमपरमपि बहुतरमवकरंप्राय प्रयुज़्त इति रखास्वादालु 
१८ व्य० बि० 


रे७६्‌ ब्य क्िविवेकः 
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गुणप्रयोग।वहितचेतसां कवीनामेव तच्चिन्तोचिता नान्येषाम्‌ | अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादमिधास्यते । 
प्रकरणकाकादि्सिखो यस्याथाों५थान्तर प्रकाशयति । 
इशाथंभक्षभीतेः शब्दों न समासमहति सः ॥ २५॥ 
क्‍ इति सद्भहायां । 
अथवा यह *विषय :कवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की | वे इसका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अमृत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया। उन्हें केवल शुष्क राब्दों की व्युत्पत्ति भर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगढ़ गये हैं.। उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का द्देर-फेर ही है । उनमें कौशल 
है केवल अमिधावृत्ति से ज्ञात अर्थ की प्रतीति के वैचित्रय का । वे रसा[भिव्यक्ति में विश् बनने वाले 
हैं ओर अनेक शब्दों के कचरे-कूड़े को काम में लाते रहते हैं--केवल इसलिये कि वे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत है। श्सलिये उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर लगा रहता है, और लोगों को नहीं । हम इस 
विषय को आगे और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे । 
संक्षेप में--प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जिस शब्द का अर्थ दूसरे अथ को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अर्थ के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 
खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी न तु समस्‍्तो ग्रन्थः स विद्यते येषाम्‌ ॥ अनवगततद- 
भिप्रायैरि ति। समर्थग्रहणं प्रति आचाय॑स्य हि तेरभिप्रायो नावगतः | अभिधानाधानोद्धारेति। 
अभिधानानां शब्दानामाधानमभिनवानां न्‍्यसनम्र उद्धारः पूर्वकाणामुछरणम्‌ | शालीना 
अधछ्ष्टा .अविचारका इृत्यर्थः।॥ अपरमपांति घुनरुक्तादिकम्‌॥ तब्चिन्तेति। प्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । 
प्रकरणेति । यन्नार्थप्रकरणादिना शब्द्स्य वाच्योर्थः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तज्नाभिप्रेतार्थविनाशभयातव्‌ समासो न कत्तव्यः। यथा 'रामस्य पाणिरसी'ति । 
प्रकरणशब्दादिसख इति पाठः॥ तथा काकुप्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः 'काछो व्यक्ति- 
स्व॒रादयः” इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः । 
खण्डिकेति, खण्ड > किसी ग्रन्थ का अंश, न कि पूरा ग्रन्थ । उतनी ही जिनकी थाती हो । 
अनवगततदसिप्रायेरिति--आचाय के समर्थ शब्द का अभिप्राय उन्होंने नहीं जाना । 
अभिधानाधानोद्धार--अभिधान  शब्द--उसका आधान 5 प्रयोग अर्थात्‌ नवीन शब्दों का 
अयोग, उद्धार 5 हटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 
शालीना:--अधिक चतुर नहीं । अर्थात्‌ अधिक विचार न कर सकने वाले | 
अपरमपि--अर्थात्‌ और भी किसी पुनरुक्त ट्विरुक्त आदि कौ । 
तब्विन्ता--उस प्रधानेतर॒भाव से समास के होने न होने की चिन्ता । 
अकर॒ण जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अर्थ प्रकर्ष और अपकर्षादि 
दूसरे अर्थों को प्रकाशित करना हो वहाँ विवक्षित अर्थ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चाहिये। जैसे--'राम का पाणि है? इत्यादि में | 'कहीं? 'प्रकरण-शब्दादिससः” यह 
( भी ) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा गया जो--काछो व्यक्ति? 
( श्त्यादि ) करके काव्य में माना गया है। 27% 
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विमशेः: यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि--'कालो व्यंक्तिः स्वरांदयः में 
जो 'स्वर? शब्द. आया. है --उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं ॥- मम्मठाचाये, विश्वनाथ 
: कविराज औरं जंगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगंह के स्वर शब्द को उदात्त आंदि का. वाचक 
माना है। मम्मटाचाय और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भी कहा है कि ये स्वर काबन्य-मांग में 
नहीं गिने जाते, कान्य में उनका उपयोग नहीं होता ॥ 
.' एवं प्रसक्तानुअंसक्तिकया समासगतस्वेन तंदतिदेशेन समग्रदृत्तिंगतंस्वेनापि गुणप्रधां- 
नभावंविवज्षां महता प्रपश्नेन पंरिघटय्य प्रंकतोदाहरंणें पष्ठीत॑त्पुरुषगंतत्वेन योजयितुमाह 
इत्थमवस्थित इंति।. 27 जे 3 
... इसे प्रकार.छगे में छगे--गुणप्रधानभाव का सेमास में और उससे जाँगे सभी वृत्तियों में 
काफी विस्तार से विचं।र कर प्ररंंत उदाहरण में पषष्ठी तत्पुरुंष समास में उसे-दिखलाने के. लिये 
कद्ना शुरू करते दैं--श्त्थमवस्थिते इत्यादि ।... 


... इत्थमेवस्थिते समासांसमासयोब्षियविभागप्रतिनियमे सतत: यदेतदिद्दा- 
- म्विकाया)  केसंरिणो ,विशेषणभावेनोपादान :तत्‌ किमितरफकेसरिव्याड्चि- 
मात्रफलम्‌. आंडोस्विद्समासे - वा विकेट संमासादितभरगवतीपादापेणप्रसादोष- 

















इस कक माप आा5 समांस और असमास दोनों का : विषयं-विंभाग निश्चित-छो जोने- पर केंसंरी के 
अ्रत्ति अम्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है बंद क्या--दूसरे -केसरियों की च्यावृत्ति के:छिये 
है या संमांख्त न॑-कर उँस ( केसरी ) के ऐसे शोवेको' वतलाने-के लिये जो भगंवती.' के. चरण 





रखने की कप से एंसे प्राप्त. है और जो सम्पृण विश, को. मातं करता हैं । 











.._ * तत-वि मं किंमूः : विशेषण का फल क्या है---१-इतर केसरी की व्यावृत्ति था २-केसंरी में उत्कष कौ 
प्रतौति: धक प्रेक्ष में दिखायें जा रहे' चमत्कार को असम्भंव होगा. और द्वितोंथ में+--संमोस 





चंमंत्कोरॉतिशेयांमावो5न्यकेसंरिण इव निर्निबन्धन एंवं स्थात्‌।  -. 

' हि इतरेश्यो5न्यसम्बन्धिम्यः स्वतन्त्रेभ्योडपि था व्याजृत्तस्थ तस्वा- 
से कस #पिश फेल आ माजात्‌ तस्याः कोमप्युपकारकंणिकामनासांद्यत एवाकंस्मांत्‌. 
._: दोनों में सै प्रभम पक्ष मानने पर इस सिंह में जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) शोये का आविभांव 

'दिखेलाया गया दै--जो सिंददजातिमात्र 'में प्राप्त होने वाली चेष्टाओं से मिन्न है, अन्य सिंह के 
. समान, उसके लिये कौई देतुं नहीं रहं जाता। ऐसो सम्भव नहीं कि--दूसरों के संम्बन्धी या 
* असम्पन्धी--स्वृतंन्त्र सिंदों से अलग करके दिखलाये गंये इस सिंह में अम्बिका के सम्बन्धमांत्र 

से, उसका थोड़ा भी अंनुझ्रद पिन पाये, ऐसे ही--उंतनों बड़ा शौये आ जाय |. : 





(० >+>+--. 
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विविक्षितपदं चमत्कारातिशबपदेन योजनीयम । 

तस्था इत्यम्बिकायास्सकाशात्‌ । 

बिबक्षित पद को चमत्कारातिशय के साथ जोड़ना चाहिये। 

तस्या: > अर्थात्‌ अम्बिका के पास से । " 

बिसझछा : यहाँ मूल में यह कहा गया है--कि अम्बिका के सिंह--में दिग्गज और ग्रलूयघटा 
को देखकर भी चमत्कृत न होने का जो- एक सर्वातिशायी शौय आया है उसका हेतु अम्बिका का 
प्रसाद ही है, जो अन्‍य सिदह्दों को. प्राप्त नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ अम्बिका-: 
केसरी शब्द में अम्बिका का ग्रहण$अम्बिका-सिंह से भिन्न सिंहों से अलग कर अम्बिका-सिंह को 
बतलाने भर के छिये किया गया है, तो. अम्बिका-सिंह में अधिक शौय होते हुए भी उसका कोई 
हेतु प्रतीत नहीं होता जैसे शतर सिंहों में अधिक शौय के हेतु का अभाव है। फलतः जिस प्रकार 
अन्य सिंहों में अधिक शौय प्रतीत नहीं होता केवल जातिसुलभ शौय ही प्रतीत होता है-- 
अम्बिका-सिंह में भमौं उतना ही शौयय प्रतीत होगा । अधिक नहीं जो कि विवक्षित है । इस प्रकार 
अम्बिका इस विशेषण को केवल इतरव्यावतंक मानने पर अम्बिकाकेसरी में विवक्षित शौर्याधिक्य 
को प्रतीति नहीं होती, जो वस्तुतः दोष है। यहाँ “चमत्कारातिशयाविश्भावः” पाठ मानने पर 
चमत्कारातिशय शब्द का अर्थ संरम्भर करिकीट”"“*“““चमत्कृृतेरतिशय॑ यात्वम्बिकाकेशरी--ें 
आए चमत्कारातिशय-शब्द के अथ से भिन्न मानना हीगा। 'छोक में काकु द्वारा चम्रत्कारातिशव 
का अभाव उस सिंह में बंतलायां गया है, आविर्भाव नहीं । इस प्रकार यहाँ चमत्कारातिशय का 
अथ शोर्याधिक्य करना उचित है । इस अर्थ में 'अन्यकेसंरिण इवः निनिबन्धन एव स्यात्‌”--इस 
अंश का अथे कठिनाई से निकलता है। “चमत्कारातिशयाभाव” पाठ मानने पर “अधिक चमत्कार 
के अभाव का हेतु नेसे अन्य सिंहों में नहीं वैसे ही इस सिंह में भी नहीं मिलता? यह अथी बैठ 
जाता है । और चमत्कारातिशय शब्द का छोक के चमत्कारातिशय शब्द से समन्वय भी हो जाता 
है। व्याख्यान में केवल चमत्कारातिशय शब्द दिया है--उसका आविर्भाव नहीं । - 


अथ जात्यन्तरावच्छिज्नो विशिष्ट णव केसरी केसरिशब्देनाज्ाभिमतः 
'यञ्ञ स्वजातिनियल एवं स॒ तादशो5तिशयो येनासावितरकेसरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लज्ञमानः करकीटजलद्शफलावज्या दिरग्द्विरदप्रलय- 
पयोद्घटाबन्जेषधपि न संरभते, यथा “मोहन्तु दरेविंहज्ञमो हन्तु' इत्यत्ञ 
विहज्ञमशब्देन विहज्ञमविशेषो गरुडजात्यवच्छिज्ञ कश्थिदेव प्रत्याय्यते । 

तञ्ञ च यथा भगवतो हरेश्तिशयाधानानपेक्षयेव सम्बन्धमात्राद विशे- 
जणभावस्तद्वद्हिापि भ्रविष्यतीत्युच्यते, तद्प्ययुक्तम्‌। भगवत्यलुग्रह- 
सम्पत्सम्पकशूल्यस्थ कस्यचिदेवंविधस्य केसरिविशेषस्य -भगवतीवाह- 
नत्वेनाप्रसिद्धेः । 

ओर यदि दूसरी जाति का कोई अन्य केसरी यहाँ केसरी शब्द से मान्य हो, जिंसमें अपनी 
जाति के गुण से ही वैसा कोई वैशिष्ट्य है जिससे वह अन्य सिंहों में प्राप्त तनिक से चमत्कार से 
लब्नित होता है और छोटे हाथी तथा मेघखण्डों को कुछ न समझकर दिग्गजः तथा प्रल्यकाल की 
मैषघटा को भी कुछ नहीं समझता । जैसे-- 'मोह को हरि का विहज्ञम दूर करे |! यहाँ विहंगम 
शब्द से एक विशिष्ट विहज्मम नो गरुड जाति का होता है, बतलाया जाता है |? 
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और वहाँ ( 'मोहं तु--हन्तु*-में ) जेसे भगबवांन्‌ विष्णु को किसी अतिशयाधांन की दृष्टि से 
नहीं, अपितु संबन्धमात्र से विशेषण बनाया जाता है--उसी प्रकार यहाँ (.अम्बिकाकेसरी ) भी-- -: 
माना जा सकता है--ऐसा. कहते हैँं--तो वह भी ठीक नहीं | कारंण की अम्विका के अनुंग्रह की 
संपत्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोई भी सिंह अम्बिका के वाहन रूप से . प्रसिद्ध नहीं है। . 
जात्यन्तरं . विशिष्टावान्तरकेसरिजातिः तयाबरिछिन्रो विशिष्टः। विशिष्ट. . एवेति 
लोकोत्तरः। मोहन्त्विति हरेविंदज्नमो गरुढडः मोहमज्ञान हन्त्वित्यथ:। गरुडजात्यवच्छिन्न 
सौगतदशा गरुडानां बहुत्वादिति भावः | विहज्ञमंविशेषत्वं तु जात्यादिवेलच्षण्यात्‌ । द 
जात्यन्तरम्‌ 5 किसी विशिष्ट केसरी को दी कोइ अवान्तर जाति, उससे युक्त ।. . .. 
विशिष्ट एव & असाधारण । न 
मोहं तु०--इरि का पक्षी मोह 5 अज्ञान को नष्ट करे। ह | 
गरुडजात्यवच्छिन्न--बौद्धमत के अनुसार गरुड अनेक.हैं। विहृज्ञमविशेषत्वमू--जाति आदि 
की विशिष्टता से पक्षी की विशिष्टता । 

न चायमर्थः कवेरभिप्रेतः। तथा छासमामियोगामिमुखीअ्रतभगवत्सर- 
स्वतीप्रसाद[सादितासामान्यवंदुष्यातिशयशालिनमात्मान मन्यमानंस्य कस्य 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमाजसमुचितेनाचरितेन .लज्ञमानस्य महतो5पि तज्ा- 
तीयानगणयतो निजगुणगरिमोद्दामकंण्डूविनोद्सुखंसमाअयमनुरुपमपरंमप 
श्यतः सहृदयचूडामणिमानिनो विमनसः समानधमाणमप्रक्ततमेवाम्बिकाकेस 
रिण पुरस्कृत्य स्वाभिप्रायाविष्करणमेतंत । . 

न च तत्र स्वाभाविक एव कवेविद्याचमत्कारातिशयलामो5मिमतः अपि 
तु सरस्वतीपादुप्रसादज़्नित एवं । तस्यांश्वात्मनश्वोभ॑योरापि. बिंम्बप्रतिबिम्ब 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोरुपादानात्‌ । ह 

और न कवि को यद्द अर्थ अभिप्रेत ही है, क्योंकि यह अपने जेसे सिंह को आगेकर. किसी 
ऐसे कवि ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो निज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती की कृपा से असामान्य और चमत्कारपूर्ण वैशिष्टयं से युक्त मानता था, जो अन्य संभी 
विद्वानों के जैसे आचरणों से लज्जित होता था, ओर बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को जो नहीं गिनता 
था जिसे अपनी गुणगरिमा की उद्दाम खुजलाहट शांत करने का कोई दूसरा अपने जेसा आश्रय 
नहीं दीखता था, और जो अपने आपको सहृदयों में भो शिरोमणि मानता था, श्सलिये जो 
उदास था | कवि के इस कथन में कृषि की व्रिया का अतिशयित चमत्कार--( विना कुछ किए 
सहज रूप से ) स्वभावतः प्राप्त है ऐसा मान्य नहीं, अपितु उसे वंह सरस्वती के प्रसाद से आ्राप्ठ 
है--ऐसा मान्य है । क्योंकि श्सलिये--सरस्वती और ख़ुद दौर्नों के लिये बिम्बप्रतिविम्बभांव से 
यहाँ अम्बिका और केसरी का उपादान किया गया । 

स्वामिप्रायाविष्करणमिति । साइश्यमूलया3प्रस्तुतप्रशंसयेति भावः।, तस्याश्रेति तच्छुब्देन 
सरस्वती परास्ष्टा । सरस्वत्या अम्बिका प्रतिविम्बम्‌ आत्मनश्र केसरीत्यथः। 
स्वासिप्रायाविष्कंरणमिति--सांइस्यमूलक अप्रस्तुंतप्रशेसा द्वारा । | 

तंस्याश्व -तत शब्द से यहाँ सरस्वती का निर्देश किया गयां। सरस्वती कां प्रतिबिम्न हे 
अम्बिका और अपना (कवि का ) सिंद। ... 
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द्वितीयपक्षपरिश्रह्ठे पुनंने भवितव्यमेव समासेन, अम्बिकाया विशेष- 
णभूताया उत्साहपरिपोषपयवसायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिबन्धनभा- 
वेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य विध्यनुवादभावस्य 
निमज्नादित्युक्तमेव । 

द्वितीय पक्ष ( समास न करके सिंह पर अम्विका के अलुग्रह से शोर्यातिरेक वतलाने के लिये 
अम्बिका पंद का उपादान )--स्वरीकार करने पर तो समास यहाँ नहीं ही होना चाहिये । कारण 
कि ( केसरी के प्रति ) विशषणभूत अम्बिकारूपी अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित होगा, और वही 
विधेय होगा, श्सलिये कि उत्साह को परिपुष्ट करने वाला केसरीगत जो अतिशय चमत्कार 5 शोौय॑ 
है उसका वह ( अम्बिका पदार्थ ) कारण है। समास करने पर यह विध्यनुवादभाव स्फुट नहीं 
होता | ऐसा पहले कहा ही जा चुका है । 

द्वितियपक्ष हृति । केशरिगतग्रकषप्रतिपादनपत्चे । 

द्वितीयपक्ष -- केसरी के प्रकषष का प्रतिपादन । 

ननु च यदि विशेषणस्य विवक्षितत्वे सति विशेष्यस्य को5पि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च तस्य॑ समासे5स्तमुपयातीत्युच्यते तहिँ समासादसों न 
प्राप्नोति, इष्यते च केश्वित्‌ ततो5पीति वृक्तिवाक्ययोस्तस्य यदेतदुद्यास्त- 
मयपरिकलपन तद्युक्तमेव । 

उच्यते । उदयास्तमययोयत्‌ तावद्थस्य वेचित्रयं तदुपद्शितमेव प्राक्‌ । 
यत्‌ पुनः समासचमत्कार/भावप्राप्तिप्रसजन, न तदञ्चोद्यम्‌, इष्ट हि नामाप्राप्तथा 
चोयते । न चास्माभिरसो समासादपीष्यते, वाक्यादेव तत्सिद्धेरिएत्वात्‌ 
येस्तु ततो5पीष्यते तेषां वृक्तिवाक्ययोनूनमिद्मर्थवेचितर्य न प्रतिभातमेव | 

( शंका ) यदि यह कहा जाता हे कि “विशेषग विवक्षित हो तो उससे विश्ेष्य में विशेषता 
दिखाई देती है--पर संमास करने पर नहीं?--तो ( इसका अथ यह हुआ कि ) समास से वह 
( विशेषता ) व्यक्त नहीं होती, पर कुछ लोग उसे उस समास से भी मानते हैं--इ्सलिये 
( उनकी दृष्टि से ) वृत्ति ( समास ) में इस ( चमत्कार या विशेषण द्वारा विशेष्य में आई विशेषता ) 
के अस्त और वाक्य में उंदित होने की वात ठीक नहीं । ' 

( समाधान ) उदय और अस्त में जो पदार्थगत विशेषतां दिखाई देती है--उसे पहले ही 
दिखलाया जा चुका है, और जहाँ तक “समास में चमत्कार नहीं रहता? इस सिद्धान्त पर 
आपत्ति की बात है--उसे ( हमारे सामने ) नहीं उठाना चाहिये, कारण कि जो तथ्य अभिमत 
होता है--यदि वह प्राप्त ( सिद्ध ) नहीं हो रहा हो तो. उसके लिये तक उठाया जाता है, यह 
€ चमत्कार ) समास से भी प्राप्त होता है--ऐसा हमें मान्य नहीं। उसकी प्राप्ति वाक्य से ही 
होती हुईं मान्य है। जिन्हें उस (समास ) से भी चमत्कारःपप्राप्ति होती है उन्हें निश्चित हो 
संमास और वाक्य का यह अर्थमेद नहीं सूझा । द 

तमासादसाविति अम्बिकाकेसरिशब्दाद उन्मिषत्येव स चमत्कार हत्यथः । 

. डउदयास्तमयेति | बरुत्तो चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उदय इति चुकिकाकमेण योगः । 
उपदर्शितमैव प्रागिति उद्ाहरणग्रव्युदाहरणप्रदर्शनद्वारेण । श्षं हीति अभिप्रेतस्या- 
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झाप्तिया, सा चोदनाहाँ इृष्टमेतज्ञ सिध्यतीति। यत्त नामिप्रेत तस्याप्राप्तिदृंषणं न तु 
दूषणसिस्यर्थ:। अस्मामिरसाविति असी चमत्कारः॥ - 
, समासादसा०--अर्थात्‌ ,अम्बिकाकेसरी--श्स. ( समासयुक्त ) शब्द से भी वह चमत्कार 
मिलता ही है । हे 
उदयास्तेमय--वृत्ति . (समास ) में चमत्कार अस्त होता है, और वाक़्य में उदित,--इस 
. प्रकार उलटकर पदार्थों का योग. करना चाहिय्रे । ै । हक कप 
उपदर्शितमैव प्राक--अर्थात उदाहरण प्रत्युदाइरण-दिखलाकर । .. ह 
इष्ट हि--मान्य. अर्थ का न मिलना। उस पर कहा जा सकता है--यदह मान्य हे ओर 
स्पष्ट नहीं हो रदा दे । जो:अमान्य नहीं है---उसका न मिलना अच्छा ही है, दोषावद नहीं | . 
अस्मामिरसौ--हमने -यह--अर्थात्‌ चमत्कार । 


या पुनरेषां वृत्तेरपि चमत्कारातिशयावग तिः यथा-- 
“मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यायाल्ुजो 5सो गशुरू- 
मांता तातकलजमित्यनुचितं मन्ये विधांत्रा रूृतमं” इति। . 
... अत्ञार्याजुज॒ इत्यतस्तातकलंतमित्यतेश्व . सा आन्तिरेवामिमानिकी 
_ श्ुक्तिरजतप्रतीतिवत्‌। परमांथतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेय तेषां, न समा- 
सात, केवल तञारोपितेत्युद्यास्तमयपरिकंल्पनमुपपफन्नमेबेतिं सिद्धम्‌ । 


. इन लोगों की जो संमासं में भी चमंत्कार-प्रांप्ति की बात है--जैसे--'मिथ्यैतन्मम चिन्तितम? 
इस पथ्व मैं 'आयानुज” इस शब्द से और “तातकलत्र” इस शब्द से ' वह उनकी आमिमानिकी आन्ति, 
है, जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीति । सच पूछिए तो वह व्यारूंया वाक्य से ही (प्राप्त होती है ) । 
समास से नंहीं । केवल संमासं पर वह.लाद दी गई है । इसलिये ( बृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
और ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को.जो बतलाया है वह ठौके ही है--यंद सिद्ध होता है। 

सा आन्तिरेवेति निर्विकल्पाविकल्पलेदेन द्विविधा आन्तिः। तन्नाा तिमिराथपप्लुते 
निद्रयस्य द्विचन्द्रादिश्रतीतिरूपा। द्वितीया त्वभिमानरूपा शुक्तिरअतादिप्रतीतिस्वरूपा । 
सेति वंमत्कारावरगगंतिः। व्याख्यांवाक्यादेवेति अंगम्बिकायाः केसरीति समासविवरणवाक्यात्‌ | 

: तेषामिति प्रतीतिवेच्िभ्यानभ्युपगमवादिनाम्‌ । तत्रारोपितेति तन्न समासे झुक्तिस्थानीये रजत- 

मिवारोंपितावास्तवीत्येर्थः । उंदंयास्तमयपंक्षो क्रमाद्‌ वाषंयसमांसंगतो । ; 

सा आन्तिः--शआआन्तिं दो प्रकार का होती है, निर्विकर्प और अविकवुपंट्र। दोनों में प्रंथम ह--- 
रतौंधी आदि रोग से मारी गई आँख वाले की दो चंन्द्रों की प्रतीति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
जैसे--शुक्ति में रजत की प्रतीति । 

सा--चमत्कार की अवगति | | 

व्याख्यावक्यादेव--अम्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोड़ने से बने वाक्‍ंय से । 

तेषाम--अर्थात्‌ जिन्हें प्रंतीति में भेद मान्य नहीं है । 

तत्नांरैपिता--तंत्र समासं में अर्थात्‌ शुक्ति के समांन समांस पर रंजतं के समान आरोपित 
अंर्थाद अवास्तविक । उदय और अस्तमय की बात क्रमशः वाक्य और समांसं से लायू द्ोतीं दे । 

विमश : व्याख्यांकार द्वारा यहाँ दो प्रंकार की आन्तियों का निरूपण किया गंया दैं एंक निवि- . 
कल्प और दूसरी अविंकेल्प। दोनों. के उदाहरण दिए गए.हैं । ऋमेशः तिमिर ( रतौंबी ) रोग आदि 
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ब्टे८ रे व्य क्तिबिबेकः:- 
#९-*३४० #९५०+५/ नि 

से विकृत नेत्रवालके को दो चन्द्रों आदि की प्रतीति तथा सीप में चाँदी की प्रतीति । इनमें द्वितीय 

की आभिमानिकी आन्ति कहा गया है । उदाहरणों से स्पष्ट है कि--आभिमानिकी आन्ति वह है 

जिसमें दोष विषयगत हो प्रमाणगत नहीं । उदाहरण 'शुक्तिकारजत? में चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 

में रहता हे द्रष्टा की भाँखों में नहीं। समास में विधेयताकृत चमत्कार की प्रतीति भी आभिमानिकी 





“३०५ 4४३०४४/१५५२६७५०८/७/९..०.५७/२५. 


आन्ति ही है, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपूर्ण वाक्ययोजना में ही है, पढ़नेवाले की 
बुद्धि में नहीं | वस्तुतः यहाँ आभिमानिकी आन्ति का अर्थ प्रातिभासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जसे भूत प्रेत की प्रतीति होती है । उसका स्थूछ शरीर नहों रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
है। वस्तुतः वह द्र॒ष्टा द्वारा ही कल्पित आकार है। इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नहीं | श्तने पर भी जिन्हें समास में भी चमत्कार की प्रतीति होती है उनकी यह प्रतीति 
आन्ति ही है और उसका कोई आधार न-होने से वह आशभिमानिकी है “आन्तिरेवाभिमानिकी? 
की बदलकर 'प्रतीतिरेवाभिमानिकी? पाठ बनाना, जेसा कि चोखम्भा के पिछले संस्करण में दिखाई 
देता है, सवंथा अनुचित है । 
तस्मादेवंमत्न पाठः कतंव्यः-- 
“उद्योगः करिकीटमेघशकलोइहेशेन सिंहस्य यः 
संर्वेस्थेव स जातिमाजनियतो हेवाकलेशः किल । 
इत्याशाद्विरद्क्षयाम्बुद्घटाबन्धे5पि नोद्युक्तवान्‌ 
यो5सो कुच्ञ चमत्कृतेरतिशयं गोर्या हरियांतु सः ॥” इति। _ 
इत्थश्ञोक्तदोषत्रयावकाशः प्रतिधिद्वतो भवति । 
. इसलिए यहाँ ऐसा पाठ बना लेना चाहिए--[ उद्योगः--हरियांतु सः ] द 
'करिकीट ( छोटे हाथी ) और मैंघशकल ( छोटे मैघ ) के प्रति सिंह का जो अभियोग है वह 
एक ऐसी तुच्छ चेष्टा है जो प्रत्येक सिंह में सहज ( जन्मसिद्ध ) है, ऐसा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रुयघधटाओं पर भी अभियोग नहीं करता वह भगवती पावती का सिंह, ह अतिशय चमत्कृत 
होना तो दूर रहा थोड़ा भी चमत्कृत किसे देखकर हो ॥? 
इस प्रकार ( का पाठ बनाने से ) तीनों दोषों की जड़ कथ जाती है ( उनका निराकरण 
हो जाता है ) !? | 
उद्योग इति। संरम्भपदं निरस्योद्रोगपदुकरणं प्रक्रम्यमाणोद्यक्तवत्पद्क्रमाभेदाय । 
यो 5सावित्यदः शब्दः प्रसिद्धिपरामशंकः यच्छुब्दप्रतिनि्दे शस्य तच्छुब्देन करिष्यमाणस्वात्‌। 
उद्योग--यहाँ संरम्भ-पद हटाकर उद्योग-पद आगे आनेवालं “उद्चक्तवत्‌? से मेल रखने के लिए 
रखा गया है। 
योइसो-- इसका 'अदः? झब्द प्रसिद्धि का परामशेक है क्योंकि “यत्‌? शब्द का प्रतिनिरदेश 
'तत्‌” शब्द से किया जानेवाला हे । 
यद्यपि व यो5सावित्यत्र प्रतिपादिताभिसम्बन्धक्रममेकमेव तद्सुपादाय 
सो5यमिपि पाठे विपर्यासितें सत्येकवाक्यतायां न यथोक्तयत्तद्मिसम्बन्ध- 
दोषावकाशः » ये थ[--- । हक 
_तस्य प्रयातस्य वरुथिनीनां पीडामपर्यापवतीव सोहुम्‌ । 
. अख़ुन्धरा विष्णुपदं द्वितीयमध्यारुरोदेव रज॒श्छलेन ॥”” इत्यञ्ञ । 
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िडिन्‍०१/१३०/६: है ः०-िड 'रिधा० रत ०० रह >> रिहा डक रिए शिव ररिए/ िह/०/ पक रिहा रेड हक के रिह०्म रत 'िहण्मररिज ० रन्‍ िहप्लररिन्‍ ६ के कि रिहा िहप्करिफ ि/०॑तक 'रिद/म फि रिल्‍०० रेड ि(+ ० रिहन्पिक नए? *रि/प्क्ी 
तथापि तत्नार्थस्य चमंत्कारातिशयो न्यग्मवत्येवं। स दि भिशन्नचाक्यत,यां- 
मेव सहदयेकसंवेयः समुन्मिषतीति तदनुशुणार्थो5यमेव पाठः श्रेयानिति । 
यद्यपि 'योध्सौ' की जगह जिसके अभिसम्बन्ध का प्रकार बतलाया जा चुका है ( केवल तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आर्थ उपक्रमोपसंहार क्रम बतलाया गया है ) ऐसे एक ही तद्‌ शब्द को दे देने 
से पाठ बदलकर “सोड्यम्‌” किया जा सकता है, उससे वाक्य एक ही रहेगा ओर कोई यदू-तद के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नहीं रहेंगा, जेसा कि-- 

“चल पड़े उस ( कुश ) की सेनाओं कौ पीड़ा को सहने में असमर्थ होती हुईं सी एथिवी धूल 
के बहाने आकाश में चढ़ गंई ।? ( १६।२८ रघु० ) में हैं, तथापि इस पाठ में अथे का चमत्कारा- 
तिरेक छिप ही जाता है । वंहं भिन्न वाक्य में ही उभरता है और केवल सहृदय-जन को दिखाई 
पढ़ता है । इसलिंए इसके अनुरूप यद्दी पाठं अधिक उपयुक्त हैं। 

प्रतिपादितिति। आर्थों हि केवलतच्छुब्दस्य' प्रयोगनिबन्धन उपक्रमोपसंहारक्रमः प्रति- 
पादित एवं । 

. रजश्छलेनेति। छुलेवशब्दुप्रयोगे सापहवेयमुत्मेत्ञां। केवलरुच्छुकशब्दप्रयोगे5पंहुतिः । 
केवलेवशब्द्प्रयोगे च सम्भावनप्रतीताजुत्प्रेज्ञा । दृयप्रयोगे तु शबला प्रतींतिंः। न चात्ना- 
पहत्युप्रेलयो: सहूरः। उञ्क्षा ह्पहवत्यविनाभाविनी। सो5पहृवः कंचिव्‌ गर्भीकृतो यथा 
नखच्ञषतानीव वनस्थलीनामि'त्यनत्न, न पलाशानि किन्तु सम्भ्रावयामि नखत्ततानीति 
प्रतीते:। किस शब्देन प्रतिपाद्रते .यथा “अध्यारुरोहेवे!ति । एवश्चास्या अपहृत्यविना- 
भाविन्या अपहृतिबाधकत्वं, न तया सह सकूरः। | 

मिन्नवाक्यतायामैबेति । तत्र हि विध्यनुवादभाव आश्षस्येन क्रमेण प्रतीयते । 

प्रतिपादितेति ० केवल तत्‌ शब्द के प्रयोग से होने वाला -आर्थ .उपक्रमोपसंहारक्रम बतछाया : 
ही जा चुका है। 

रजरछलेन---“छल? और “इव? शब्द के प्रयोग से यहाँ यह अपहृव से युक्त उत्प्रेक्षा हुई । केवल 

छल” शब्द के प्रयोग में अपछति होती, और केवर “इव? शब्द के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोग में जो प्रतीति दो रही है वह दोनों ( अपहृव और सम्भावना ) से 
मिश्रित है । द 

यहाँ अपछृति और उत्प्रेश्ञा का संकर भी नहीं माना जा सकता उत्प्रेक्षा तो अपछृति-से 
कभी भी अलग नहीं रहती ।. यह अपहृव कहीं उत्प्रेक्षा में छिपा रहता है जेसे--नखक्षतानीव 
वनस्थलीनाम! में, कारण कि--'पलाश नहीं, ऐसा लगता है कि नखक्षत दै? ऐसी प्रतीति होती दे । 
कहीं ( वह 5 अपहृब ) शब्दतः कथित होता है जेसे--यहीं “अध्यारुरोहेव” में । इसलिए . उत्प्रेक्षा 
अपछ्वति के बिना नहीं होती अतः उसे अपकृति की. बाधिका मानना -चाहिए, अपछुति के साथ 
उसका संकर नहीं । 

भिन्नवाक्यतायामैवेति--वाक्य भिन्न हौने पर विध्यनुवादभाव साफ-साफ और यथाक्रम सामने 
आता है। 

विमश्ञ: इस स्थर में. व्यक्तिविवेक-व्याख्यानकार ने एक अप्रालंगिक विवेचन किया, उन्हें 
विवेचन तो करना था 'तस्य प्रयातस्य” पथ में आई एक व्याख्या पर. किन्तु वे विवेचन कर गए 
इस पथ्च के अलंकार पर । इस पंथ में--शुरू से आखीर तंक एंक ही वाक्य हैं। जेसे यहाँ यत्‌ 
और तत्‌ को नहीं दिया, अतः अंनेक संम्बन्ध के बज़नभे-विगड़नें कौ बात हीं नहीं रही--०ोफ 





बट द व्यक्तिविवेकः 
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वेसे है “उद्योग: करिकीट? इसके संशोधित पाठ में भी “योउसौ? की जगह 'सोख्यं? पाठ में वह यत्‌- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता । दोषपरिहार को दृष्टि से यह पाठ भी अच्छा था | परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उद्देश्यविधेयभाव एक वाक्य में उभरता नहीं है, वह सदा भिन्न वाक्यों में ही उभरता 
है इसलिए 'योइसौ--सः” ऐसा ही पाठ ठीक है| व्याख्यानकार--यहाँ उत्प्रेक्षासिद्धि करते हैं । 
उनका कहना है कि-छल शब्द के आधार पर अपहुतति भी मानी जा सकती है केवल अपहछुति नहीं । 
और न दोनों का संकर । अपहृति तो सवत्र भासित होती है कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट अतः साइइ्य 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा द्वारा बाध्य है । विवृतिकार ने प्रस्तुत पद्चध--का अर्थ करते हुए लिखा 
है--'प्रयातस्य युद्धार्थमभिगच्छतः तस्य राज्ञः? यहाँ एक तो प्र--पूवक “या? धातु का पर्याय “अभि? 
पूदक “गम? धातु नहीं होती, निर--उपसर्गपूर्वक “गम? धातु हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह 
पद्य रघुवंश में कुश के लिए लिखा गया है, जब वह कुशावती से राजधानी हयकर अयोध्या छे 
जा रहा था, इसलिए 'योद्धूं गच्छतः” यह असंगत है । कदाचित्‌ उन्हें यह विदित नहीं कि यह पद्म 
कहाँ का है । इसीलिए उन्होंने 'तस्थ? का पर्याय 'राज्ञ: दिया कुशस्य? नहीं | | 
मूलकार ने 'संरम्भ: करिकीट” को सुधार कर जो पद्म उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन | 
किया जाये तो और भी कई दोष दिखाई देते हैं जेंसे-- | 
न्त उद्चक्तवान्‌ यः? इसमें विधेयाविमशंं । विधेय उद्देश्य के बाद आना चाहिए। उद्चक्तवान्‌ | 
यत्पदार्थ में विधेय है अतः “यो नोचद्यक्तवान्‌? पाठ होना चाहिए। जसा कि स्वयं ग्रन्थकार ने-- द 
शय्या शाइलम्‌? पद्म में आगे स्थिर किया है 
इसी प्रकार अतिशय पद के प्रयोग में अवाच्यवचन दोष है । उसके बिना भी चमत्कारमात्र 
से काम चल सकता है । अथवा उसे पुनरुक्त कहा जा सकता है जसे कि 'प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन्‌? 
से स्पष्ट किया है । यदि चमत्कार में कोई विशेषता लानी है और उससे सिंह में तो उसके साथ 
लव और लेश आदि राब्द जोड़ने में अतिशय नहीं । कहनों था कि जब प्रल्यधटा और दिग्गजों 
पर भी उसे चमत्कार नहीं हुआ तो अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसे थोड़ा भी चमत्कार 
हो । अतिशय से यह अथ्थ निकलता हैं कि वह दिग्गज आदि में थोड़ा बुत तो चमत्कृत होता द 
ही है--ऐसा करने पर--“नोचुक्तवान्‌? का विरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस | 
उद्योग है। ८ 
फिर नोद्क्तवान्‌ की जगह--“नोद्योगवान्‌? पाठ चाहिए। “करिकीट्मैघशकलोहददेशेन सिंहस्य 
य उद्योगः स जातिमात्रनियतः हेवाकलेशः, इति आशाद्विरदक्षयाम्बुदधटाबन्धेडपि योइसी उद्योगवान्‌ 
न”--इस प्रकार कहने से छोटे सिंहों में जिस उद्योग का अस्तित्व दिखलाया गया--उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिंह में भासित होता है । उद्यक्ततानू-में उद्योग अत्यधिक प्रच्छन्न हो जाता है । 
और भी कई दोष इस संशौधित पद्म में भी है जैसे द्वितीय चरण का अन्तिम स्वर रूघु है। गुरु 
होना चाहिए | वस्तुतः पाठ ऐसा कुछ होना चाहिएं-- 
'संरम्भी गजजाति-मैधनिवहोंद्देशेन सिदह्देषु य 
सवष्वेत्र स तेषु हनत सहजो नो माद्शां कीत्तये । 
शत्याशाद्विरदक्षयाम्बुद्घटा बन्धे5प्युपेक्षाद्विती 
गोरा यः किल सिंहराट्‌ स॒लभतां संरम्भलाभं क्व वा ॥! 


यज्ञोत्कषों5पकर्षो वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । 
तदेव वा विधेय॑ स्यात्‌ समासस्ततञ्न नेष्यते ॥ २६ ॥ 
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अन्यत्र त्वरथेंसम्बन्धमात्रे वक्तमभीष्सिते । 
._कामचारस्तदर्थ हि समर्थेत्रहदणं मतम्‌॥ २७॥ 
. न तु सापेक्षताय्न्यदोषजातनिवृत्तये।.. 
..पिज्नोः स्वतेव वन्यत्वे सा हि न्‍्यायेन खिध्यति ॥ २८ ॥ 
द द . इति संडअहस्छोकाः 


जहाँ विशेषण से विशेष्य का उत्कंष या अपकर्ष होता है अथवा वही ( विशेषण ) विधेय होतां 
हो तो वहाँ समास नहीं किया जाता और जहाँ कहीं केवल अर्थों का सम्बन्धमात्र अभीष्ट हो वहाँ 
समास करने न॑ करने की छूट है, इसके लिए ही ( समर्थ: पदविधिः? सूत्र में ) समर्थ-ग्रहण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों कौ निवृक्ति के लिए। वह ( अन्य दोषों की. 
_ निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती है जैसे माता-पिता के पूज्यत्व में स्वता ( अर्थात पुत्र का, 
निजत्व ० उसके अपने ही माता-पिता--उसके लिए पूज्य हो सकते हैं) । | 


. तदेव वेति विशेषणम्‌ , विध्यलुवादभावविवक्षायां विधेयम्‌ । अन्यत्रेति उत्कर्षापंकर्षयो 
विंधेयत्वस्यथ चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः । तदर्थमिति उत्कर्षादिविंषयो दिं 
समासनिषेधार्थम्‌ ॥ सापेक्षेत्र सापेसमसमर्थ भवतीत्येतावन्मात्रप्रतीतये। पित्रोः स्वतेवेतिं 
यंथा पितरो वन्दुनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजावेब पितरो प्रंतीयेते, तद्गत्‌ सापेक्षा- 


णामनभिधानास्येन न्‍्यायेन समासाभाव:ः प्रत्येष्यते । स्वता आत्मीयत्वमिंव। सा दोषप्र- 
कारनिवृत्तिः। 


तदेव बेति » अर्थात्‌ विशेषण । वह ( विशेषण ) विध्यनुवादभाव कौ विवक्षा में विधेय होता है । 
' अन्यनश्न--उत्कषे, अपकर्ष और विधेयता के अभाव में । 
कामचारः--अथात सेंमास और समासाभाव से । 
: तदर्थम्‌--उत्करषे आदि के लिये, समास-निषेष करने के लिये। है 

. सापेक्ष०--जों सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है--इतने द्वी को बतलाने के लिये । 

पित्रोः स्वतेव--जैसे माता-पिता पूज्य हैं ऐसा कहने पर नित्य संम्बन्ध होनें से अपने: ही 
माता-पिता का ( पूंजाविषयरूप से ) भान होता है उसी भ्रकार 'सापेक्ष पंदार्थो का अभिधान नहीं 
होता” इस न्याय से समास की अप्राप्ति भी भासित दो जायेगी । न 

स्वता ७ आत्मीयता--अपनापन |... 

सा--अनन्‍्य दोषों की निवृत्ति ( पूर्वार्ध में कथित । ) 


अछुना सर्वोत्कर्षशालिताप्रकटनार्थ स्वपरिश्रम “प्रिण्डीकृत्य छोकेन दर्शयितुमाहद 


काव्यकाबन्ने ति 


अब अपनी सर्वोत्कृष्टता जतंछ।ने के लिये अपने परिअम को इकट्ठा कर 'ईलोक द्वारा 
दिखलाने के लिये कहते हैं-- 


यकाओ्चनकषाश्समानिना कुन्तकेन निजंकाव्यलक्मणि । 
यस्य सर्वेनिरवद्यतोद्ता छोक एुष स निद््शितो मया ॥ २९ ॥। 
“अपने आपको काव्यरूपी सुबर्ण के लिए कसौदी मानने वाले कुन्तक ने अपने 'कान्यरक्षण' 
अन्य ( वक्रोक्तिज़ीवित ) में जिसे सब प्रकार से निर्दोष बतछाया था--वही वह शोक मैंने भी 
उपस्थित किया | 
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काव्यमेव परीक्षणीयत्वात्‌ सुवण ततन्न परीक्षास्थानं निकषोपलमात्मानं मन्‍्यते, न 
पुनरुक्तक्रमोण परमाथतस्स निकषोपलरः | अत एव कुन्तकेनेति ख्यातस्याप्युल्छुण्ठवचनम । 
छोक एप इति । यः सवसारतया प्रदर्शितस्तत्रेयती दूषणवृष्टिमुक्ता । तत्नान्यस्य गन्थस्य 
का गणनेति सूचितम्र । निदश्शितः स्थाछीपुलाकन्यायेनो दाह्नतः । क्‍ 

अन्न छोके वच्यमाणेतदीयन्यायानुसारेण कषेण नियमेन काग्जनपदं पोनरुक्तयदोष- 
दुष्टमू ॥ निजकाव्यलक्ष्मणातात्यत्र निजाथस्य संरम्भास्पद॒त्वेन विधेयत्वात्‌ु समासकरणं 
विधेयाविमशंदूषित॑ केचिदाचक्षते विचक्षणाः। तत्त्वनेनेव ग्रन्थक्ृता 'स्वकृतिष्वयन्त्रित' 
इत्यादिना दुत्तोत्तरमेव। अस्य च विधेयाविमशस्यानन्तेतरप्रसिद्धरकूक्यपातित्वेनास्मा- 
भिनांटकमीमांसायां साहित्यमीमासाया च॒तेघु तेघु स्थानेधु प्रपञ्चः प्रदर्शित इति ग्न्थ- 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते । 

काव्य ही परीक्षणीय होने से सुवण हुआ। उसके लिए परीक्षा का स्थान हुआ कसौटी का 
पत्थर, कुन्तक स्वयं को तद्गुप ( कसौटीरूपी पत्थर रूप ) मानता है, वस्तुतः उक्त ढंग से .बह सच्चा 
गनिकषोपल नहीं हे । इसीलिए--“कुन्तकेन?, इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भर्त्सना की दृष्टि से 
नाम द्वारा बताया । | | 

छोकस्य--जिसे सब प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित किया उसमें इतनी बड़ी 
दोर्षो की झड़ी लगाई । तब और ( शेष )--ग्रन्थ' की तो बात ही क्या । 

निदर्शितः--स्थालीपुलाकन्याय से दिखलाया ( जेसे अंदाज के लिए बटलोई का एक कण टयेला 
जाता है--वेसे एक अंश देखा ) । द 

“इस शोक में इन्हीं के आगे वतलाये नियम के अनुसार 'कष? कहते ही नियमतः काश्चन की 
प्रतीति,हो जाती है अतः कांचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है। निज काब्य-लक्षण में निजपदार्थ 
पर कवि का संरंभ है । अतः वह विधेय है । इसलिए उसके साथ किया समास विधेयाविमश 
दोष से युक्त है।? ऐसा कुछ बुद्धिमानू लोग कहते हैं किन्तु उन्हें तो स्वयं ग्रन्थकार ने 
“स्वकृतिस्वयन्त्रित:०? इस प्रकार पहले ही उत्तर दे दिया है । यह विधेयाविमर्श दोष दूसरे अनेक 
पद्यों में आता है । उसे हमने नाटकमीमांसा और साहित्यमीमांसा में स्थान-स्थान पर विस्तार पूर्वक 
दिखलाया है इसलिए अन्थ के विस्तार के भय से हम इसे यदि छोड़ते हैं । 


विमश : राजानक कुन्तक ने अपने 'वक्रोक्तिजीवितः नामक काव्यश|ख्रीय पंथ में 'संर॒स्भः 
करिकी2०? पद्य पर इस प्रकार विवेचन किया है--... ! 

अन्र करिणां 'कीट”-व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च शकलझब्दामिधानेनानादरः । 
'सवस्य? (इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्थेत्यवद्देला, जातेश्व मात्रशब्दविशिष्टत्वेनावलेपः । 
हेवाकस्य लेशशब्दाभिधानेनाब्पताग्रतिपत्तिरित्येते विवक्षितार्ैंकवाचकत्वं द्योतयन्ति । घटाबन्धशब्दश्व 
प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपर त्वेनोपात्तत्वात्तन्निबन्धनतां प्रतिपच्यते ।? 

अर्थात्‌ यहाँ (इस शोक में ) कीट” कहने से हाथियों .का तिरस्कार दिखलाया गया, 
ओर “शकलशब्द कहकर मैघों का अनादर । 'सर्वस्यः अर्थात्‌ हर किसी--अत्यंत तुच्छ का 
भी ( उद्योग ) इस प्रकार अवहेलना ( बतलाई गई )। “जातिमांत्र” इस प्रकार "जाति! 
शब्द के साथ मात्र शब्द देने सै--( अम्बिकाकेसरी का ) अमिमान व्यक्त होता है । छेश शब्द 
के कथन से हेवाक में अब्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार ये ( शब्द ) एकमात्र विवक्षित ' 
अथ को कद्द सकने का सामथ्य सिद्ध करते हैं । और “घटाबन्ध” शब्द प्रस्तुत ( मैघ और भम्बिका 
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केसरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए अपनाया गया है, अतः भलोभाँति उसका 
कारण बन रहा है । [ वक्रोक्तिजीवित, दिल्लो संस्करण उदाहरण सं० २८ ] 

इस प्रकार वक्रोक्तिजोवितकार ने इस पद्च के शब्दविन्यास. पर आंशिक प्रकाश डाला 
था । उन्होंने इसकी स्ोनिरवद्यता बिलकुल नहीं बतलाई । यह महिमाचाय की ही महिमा है । 
महिमभट्ट ने जो शछोंक दिया है उससे -वक्रोक्तिजोवित में दिया छोंक मित्र है। वक्रोक्तिजीवित में 
पनियतो” कीं जगह 'विहितो” है और “असंरब्बवानं? की जगह “अधंरम्भवान्‌? । संभव है कुन्‍्तक ने 
कोई दूसरा भी ग्रन्ध इस विषय पर छिखा हो । . | 


काव्यकांचन०? पद्म में कुछ दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए हैं, कुछ दोष इस प्रकार समझे 
जा सकते हैं-- . . 
१. काव्यलक्ष्मणि के बजाय काव्यलक्षणे ओर २. 'निदर्शितः?. की जगह “समीक्षितः” पाठ 
करने पर अन्त का लघु गुरु हो जाता है और निदर्शितः की जगह समोक्षितः अधिक साफ अर्थ . 
देता है। यदि 'इश” धातु पर द्वी आग्रह हो तो इस प्रकार पाठ करना चाहिए--“यस्य सवोनिरव- 


अतोदिता पद्यमैतदुपदर्शितं मया ।? इसमें मव्रभूतिके “अन्तव्याप्रतविद्युदेम्बुद/ श्व द्यामम्युदस्थादरिः? 
के समान नादसौन्दयं भी आ जाता है। ' 


जॉरींज 


२ प्रक्रममेद 


एवं विधेयाविमशो प्रकारवचित्येण लक्षयित्वा प्रक्रेममेंद्‌ लत्षयितुमाह-प्रक्रममेदोउपीति । 
इस प्रकार कई प्रकार से विधेयाविमरों को बतलाकर अब प्रक्रममेद को बतलाते हें-- 


प्रक्रममेदो5पि शब्दानोचित्यमेत्र । .स हि यथाप्रक्रममेकरसप्रवृत्तायाः 
प्रतिपत्तप्रतीते रुत्खात इव परिस्खलनखेद्दायी रसभह्ाय पर्यवस्यति किस्ध 
सर्वज्रेव शब्दार्थव्यवहारे विद्वद्धिरपि लोकिकक्रमो5नुसत्तेब्यः | लोकश्थ मा 
भूद्वसास्वाद्प्रतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमाद्वियते नान्‍्यथा 
 प्रक्रममेद भी शब्द का ही अनोचित्य (दोष ) है। वह रस्भेज्ञ का कारण बनता है 
( कारण कि ) वह उपंकम के अनुसार एक रूप से बढ़ती जा रही ज्ञाता को शानधारा को गिराकेर 
गडढे के समान दुःख देता है। ओर शब्द और अथ का जो व्यवहार है उसमें सभी जगह पिद्धानों 
को लोकसंमत-क्रम को दी मानना चाहिये। और लोक की यह. प्रवृत्ति है कि वह रसास्त्राद की 
प्रतीति फीकी न पड़े इसलिये उपक्रम के अनुसार होने पर ही इसे ( शंब्दा्थ-व्यवहार की ) आदर 
देता है, नहीं तो नहीं । 
.: प्रतिपत्तप्रतीतेरिति रथस्यानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः। उत्खातो विषमोज्नतः प्रदेश! ॥ एनमिति 
शब्दार्थव्यवहारम्‌ । ' 
प्रतिपत्त--प्रतिपत्ता  ( श्ञाता ) की प्रतीति ( 5 ज्ञान धारा । ) हुई रथ-स्थानीय । 
उत्खात--नीची-ऊँची जगह । 
एनम्‌--शब्दार्थ-व्यवहार को । हे 
स॒ चायमनन्तप्रकारः सम्भवति। प्रकृतिप्रत्ययंपर्यीयादीनां तहिषय- 
भावामिमतानामानन्त्यात्‌ । 





२८८ व्य क्तिविवेकः 
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तत्र प्रकृतिप्रक्रमभेदो यथा-- 
“सततमनसिभाषण मया ते परिपषणित भ्रवतीमनानयन्त्या | 
गतध्वतिरवलम्बितुं बताखूननलमनालपनादह भवत्याः ॥” 


अजञ् हि भाषतिलपत्योरुभयोरपि बचनाथोविशेषे5पि यद्वा भाषतिप्र- 
योगक्रमेण वस्तु वक्‍तुमुपक्रान्तं तदा तेनेव निवाहः कतुमुचितो नेतरेण । 
एवंविधस्यप्रक्रमाभेदाख्यस्थ शब्दोचित्यस्य विध्यन्नुवादभावप्रकारत्वो- 
पगमात्‌ यथा-- क्‍ 
“नाला जाअन्ति शुणा जाला दे सहिअएहि घेष्पन्ति । 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥?” 


यथा उ-.- ह 
“पस्सेअ जणो तिससा देउ कवोलोपमाइ शशिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विआ वराओ ॥?? 

अच्च छुत्कषमात्रविवक्षय। परिकल्पितभेदे5प्येकस्मिन्नथ विधेयालुवाद्य- 
विषयेण एकेनेवामिधानेन विध्यनुवादभावों भणित इति प्रक्रमाभेद्प्रकार 
एवायमिति मन्तव्यम्‌। केवल पर्यायप्रक्मभेद्निवत्तये शशिबिम्बमित्यत्र _ 
चन्द्मिणमिति पाठः परिणमयितव्यः॥.. रा प ५7 

और वह ( प्रक्रममेद ) अनेक प्रकार का हो . सकता है कारण कि प्रकृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसकेक्षेत्र में आने वाले ( तत्त्व ) अनेक हैं । इनमें से प्रकृति-प्रक्रममेद जसे-- _ 

तुम उन्हें नहीं लाईं, इसलिये अब तुमसे मेरा सदा के लिये सम्भाषण बंन्द। पैरों पैये छूट 
चुका हे, इसलिये मैं उनकी बोलो सुने बिना जी नहीं सकता | । 

यहाँ 'भाष्‌! और “लप्‌? दोनों क्रियाओं का बोलना अथे बराबर है, तब भी वाक्य क 
आरम्भ भाष? क्रिया से किया गया श्सलिये निर्वाह भी उसीसे- करना उचित था, और किसी से . 
नहीं। कारण कि ऐसी जो 'प्रक्रम का अमेद” कहा जाने वाला शब्दगत औवचित्य है, वें भी-- 
विध्यनुवादभाव के दी समान माना गया है।। जैसे द 

( युण ) गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा अपना लिये जाते हैं । कमल तब होते हैं जब 
वे रविकिरणों का अनुग्रह पा छेते हैं। और जैसे-- 

लोग उसके कपोलों की उगमा में शशिबिम्ब को ऐसे ही [ उपमान रूप से ] देते रहते जप 
ते वात तो यह है कि चन्द्र तो बेचारा चन्द्र हो है। (दोनों प्यों कौ छाया व्याख्यान 
में देखिए )) । 

नहाँ केवल उत्कष और अपकष की विवक्षा के कारण एक ही शब्द का ( दो वार ) प्रयोग 
कर विध्यनुवादभाव स्वरूप बतलाया गया, इसके लिये अथथ में भेद की कव्पना कीं, यद्यपि वह ह 
>की हो था | श्सल्ये इसे प्रक्रम के अभेद ( न टूटने ) का ही प्रकार मानना चाहिये । केवल ज 
पर्यायगत प्रक्रम में भेद आ गया है, उसे हटाने के लिये शशिबिम्ब की जगह “चन्दर्मिण” यह हा क्‍ 








पाठ कर लेना चाहिये। 


द्वितीयों विमर्शः २८५ 





तद्दिषयंभावः अक्रमसेद्विषयत्वम्‌ । 
अनमिभाषणं तत्कतृकभाषणाभावः । एक्मनालपनं झेयम्‌.॥ अनलमसमर्था । _ 
विध्यनुवादभावप्रकारतो पगमादिति श्रकारंः साइश्यम्‌ ॥ उपक्रान्त॑ ह्ानुवादस्थानीयम्‌ । 
निर्वाहकं च विधेयग्रख्यम्‌ । तंत्र स्पष्ट विधेयानुवाद्रप्रकार मुदाहरति यथेति । 
दा जायन्ते गुणा यदा' ते सहदंय गृह्मन्ते । - 
रविकिरणानुग्हींतानि. भवन्ति कमछानि कमलानि ॥! 
एवमेव जनस्तस्या दुदाति कपोलोपमायां शशिबिस्बम्‌ । . 
. परमाथ विचारे पुनश्चन्द्रश्च॑न्द्रं इव वराकः॥! _ ह 
उत्कर्षापकर्ष मात्रेत कमलानामुत्कषंविवज्ञा । अत एवोदाहरणद्वयं दृत्तम्‌ ॥ प्रक्रमाभेद- 
प्रकार इति प्रकारो$त्र विशेषः। पर्यायप्रक्रमेति | चन्द्रशब्दार्थस्य शशिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्देशो न युक्तो वचयमाणप्रक्रममेदप्रसब्गात्‌ । 
.. तद्विषय-प्रक्रममेंदविषय । अंनभिभाषणम्‌ > उसके द्वारा किये जाने वाले भाषण ( बोलने ) 


. का अभाव | इसी प्रकोर अनपलप॑न संमंझ लेना चाहिये । 


अनलम्‌ > असमर्थ । 
प्रकाप:--साइइ्य । उपक्रान्त जो है वह अनुवाद स्थानीय है ओर निर्वाइक विषेय स्थानीय ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट रूपं से विषेयानुवाध प्रकोरं उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं । यथा--“तदा जायन्ते--- 
इव वराकः । ह 


उल्कर्षापकर्ष--कमलों के उत्कर्ष की विवशज्ञा । इसलिए दो उदाहरण दिये। भ्रक्रमामेदप्रकार:--- 


- इसमें प्रकार का अथ विशेष है । 


प्र्यायप्रक्रम--चन्द्रशब्द के अथ॑ के लिए शशिशब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना ठीक 
नहीं, ऐसा करने से आंगे बतलाए जाने वाले प्रक्रममेद दोष की संभावना रहती हैं । 

विमशे : सततम्‌ » इत्यादि पद्य में वक्ता पुरुष है। श्रोता 5 उसकी भेजी “दूती,. जों उसकी 
प्रेयसी को नहीं छाई । उस पुरुष का कहना है कि मैं तुमसे नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम प्यारी को 
बिना लाये चली आई, मैं प्यारी से बातचीत किये बिना क्षग भर नहीं जी सकता। इस अ्रकार 
प्रकार 'अनलमू? यह पुरुष का विशेषंण है । व्याख्यानकार ने उसे स्रो का मान कर उसका अथ 
“असमर्था? किया है। प्रक्रमा भेद युग है और प्रक्रम भेद दोष । प्रक्रम भेद विध्यनुवाद भाव 
मूलक होता है, इसलिये वह विधेयाविमश का द्वी. एक प्रकार साबित होता है, परन्तु जहाँ तक 


दोष का सम्बन्ध है वह मिधेय के अंबिमश से अधिक प्रक्रम के भेद पंर निर्भर हे । अतः अन्थाकार 
. ऐसी जगह विधेया विमर्श न मानकर प्रक्रम भेद ही मानना ठीक समझते हैं। उंदाहरणाये-- 


कमल कमल तब होते हैं जब वे रविकिरणों के द्वारा अनुग॒द्दीत दोते हैं--इसमें एक ओर प्रथम 


. कमल उद्देश्य है, दूसरा विधेय और दूसरी ओर रविकिरणों के अनुग्रह का जिसमें विधान करना 


था उसे ( प्रथम ) कमल शब्द से ( उद्दिष्ट किया ) कहा गया इसलिए अनुग्नद्द प्राप्त होने पर 
उसे पुनः ( द्वितीय ) कमल शब्द से ही कद्दा।। इससे जिस ढंगे से आरंभ किया था अंत भी उसी 
ढंग से हुआ। भवन्ति कमलानि पश्मानि कहने पर वह एकता की प्रतीति न होती और ऐसा 
लूंगता जसे कमल रविकिरण का अनुभ्नद या कुछ और ही हो गया अभिन्नता की प्रतीति देर से 
होतो । इतने पर भी उद्देश्यविधेयभाव में कोई भी कमी न आती | कमल उद्देश्य ओर पञ्म विधेय 
बन जाता । इसलिए दोष का आधार प्रक्रम का भेद ही हुंआ। अतः प्रक्रम भेद की दोष मानना 
ठीक है--उसे विधेयाविमश के भीतर डालना ठौक॑ नहीं । व्याख्यानकार ने--'प्रक्रमामेदाख्यस्य 





बर९० ब्यक्तिविवेकः 
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शब्दौचित्यस्यें विध्यनुवादभावप्रकारतो पगमात्‌? में प्रकार छब्द का अर्थ साद्श्य किया हैं । हमारे 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ग्न्थकार ग्युण रूप में प्रक्रमामेंद और विधेया विमश को अभिन्न 
मानते हैं, दोष रूप में भिन्न । अतः प्रकार का अथ अवान्तर भेद मानना भी अनुचित नहीं है । 

"202 [एप | 
“एवमुक्तो मन्त्रिप्तुख्य रावणः प्रत्यभाषत ।? इति । । 

तेन प्रत्यवोचत इति अजञ्जञ पाठो युक्तः । | 
ह 

। 





यथा च-- 

“नाथे निशाया नियतेनियोगाद्स्तं गते हनत निशापि याता। 

कुलाइुनानां हि दशानुरूपं नातः पर भद्गतर समस्ति ॥” इति । 

अन्न हि गता निशापी'ति युक्तः पाठः । 

न चव दाब्दपुनरुक्तिदोषप्रसकहुः-यथानये मन्यन्ते “नेक पद छिः प्रयोज्य 
प्रायेण” ( व(मनस्य का० स्खू० ५।१।१ ) इति, तयोभिन्नविषयत्वात्‌ | यथोद्देश 
हि प्रतिनिदृशो 5सय विषयः । उद्देश्यप्रतिनिदेश्यभावाभावविषयस्तु शाब्द- 
पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसक्षः । 

“ब्रज़तः क्क तात ! वजसीति परिच्रयगताथंमम्फुटम्‌ । 
घयममिनदुरदित शिशुना जननोनिभत्सनविद्ुद्धमन्युना ॥।” 

इत्यत्र शिशुना वज़तिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रव परिचयगताशथत्वा- 
स्फुटत्ववयभेद्त्वसम्भवात्‌ । केवल शक्तिवकब्याद्रेफो5५नेन नोचझारि- ' 
त इति प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । 
. और जेसे-- क्‍ 

“मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहा गया रावण बोला / यहाँ प्रत्यवोचत ( कहने लगा ) पाठ करना 
चाहिए । और जैसे-- 

“विधिवशात्‌--जब रात्रि का स्वामी अस्ताचछ को चला गया तो वह भी चल बसी। ॥ 
कुल-बालाओं की दशा के अनुरूप इससे अच्छा और कुछ नहीं ।? द 

यहाँ निशा भी “गता? 5 ( चली गई ), यही पाठ चाहिये । द 

ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की शंका भी नहीं उठती--जेसा कि दूसरे लोग (वॉम॑न ) ह 
मानते हैं--प्रायः एक शब्द दो वार नहीं कहा जान। चाहिए, कारण कि--दोनों के विषय भिन्न ' 
होते हैं । इस ( प्रक्रमाभेंद ) का विषय है--आरम्भ में जिस प्रकार की उक्ति हो अन्त में भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना। शब्दपुनर्रक्ति दोष वहाँ होता है जहाँ “उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभाव? नहीं 
रहता, इसलिए उसकी यहाँ संभावना ही केंसी ? 

माँ के डाँटने से अधिक चिढ़े बच्चे ने 'तात क्र वजसि”--'हे तात कहाँ जा रहे हो?-- 
प्रकार ( बच्चे की बोली में रेफ आदि के न रहने पर भी उन्हें सुनने का ) अभ्यास होने से 
जिसका अथ समझा जा सकता था और जो वस्तुतः साफ उच्चारित न था ऐसा जो कहा, उससे क्‍ 





जाने वाले का पेय छूट गया ।?. 
[ 'जननीनिभत्सनविवृद्धमन्युना परिचयगतार्थम्‌ अस्फुटम 'तात कक ब्जसि--इति उद्धितं व्जत: 
पैयम्‌ अभिनत्‌? इत्यन्वयः ]॥ 


द्वितीयों विमशः ह २९१ 
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यहाँ शिशु ने व्रज धातु का हो प्रयोग किया था, वज धातु का नहीं, कारण कि परिचय होने 
से अर्थ समझ में आने को वात- उस्ती (ब्रज) से वन सकती है ओर उससे अ्थ की ( उसो के 
रेफ का उच्चारण न करने से ) अस्फुटता तथा बैयें छुटने की वात भी। यहाँ सिफ (रेफ के 
उच्चारण की ) शक्ति न होने से इस (शिशु) ने रेफ न वोला--श्तने से ही यह पद्य (प्रक्रमाभेद का) 
प्रत्युदाहरण हो गया ( अर्थात्‌ इसमें प्रक्रमेद नहीं हुआ ) । 


: न चेवमिति तेनव शब्देनो पसहार दत्यथेः । 
तयोरिति प्रक्रमामेद्पुनरुक्तयोः । अस्थेति प्रक्रमाभेदस्य परामशेः। तत्न हि यथोद्देश : 
पतिनिर्देशेन पौनरुकत्यम्‌ , ऐकरस्थेन प्रतीतिप्रसरणात्‌। उद्देश्यअ्नतिनि्देश्यभावो न 
यौनरुकत्यस्य विषयः | यथा-- 
ज्ञामाड्नथः क्षतको मलाहुलिगलब्गक्तेः सर्दर्भा: स्थलीः 
_ पादेंः पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्डुधोताननाः”' | इति । 
अन्न गलच्छुब्द्य॑ निर्दिष्ट यथोद्देश प्रतिनिदृंशो5सय विषय इति समअसम्‌ । 
न चेवम्‌ू--उसी सब्द से उपसंहार करना । 
तयो:--अर्थात्‌ प्रक्रमामेद और पुनरुक्त का । क्‍ 
अस्प--इससे प्रक्रमाभेद का परामश किया | प्रक्रमानेद में उद्देश्य के अनुसार ही प्रतिनिदेश 
करने से पुनरुक्तता आती है ऐसा करने से प्रतीतिधारा एकरस बहती चलती है। उद्देश्यप्रति 
निर्देश्यभाव में ( शब्द ) पुनरुक्ति दोष नहीं होती जंसे-- 
क्षामाइ्यः क्षतकोमलाब्बुलिगलद्ग क्तः सदर्भाः स्थली 
पादें: पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधीतानना 
यहाँ गलत! शब्द दो बार प्रयुक्त किया गया है, इसका अभिप्राय उद्देश्य के अनुसार प्रति- 
निर्देश करना है। अतः ठीक है । द द द 


विमश्ञ : प्रस्तुत पद्च, ध्वन्यालोक और, काव्यप्रकाश में भी आया है। दोनों जगद्द इसका 
पाठ भिन्न हैं । द द 


ध्वन्यालोक काव्यप्रकाश | व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
१. क्रामन्त्य: '"* वलद्रक्ते: २. क्रामन्त्य: **" गलद्रक्तेः १. क्षामाह्गयः-गल ० 


२. पतद्वाष्पाग्बु २. गलद्वाष्पाम्बु ० २. गलद्वाष्पाम्वु 


साहित्यदप॑ग, वक्रोक्तिजीवित और स्वयं व्यक्तिविवेक मूल में यह पथ नहीं है। काव्यप्रकाश 
की टीका काव्यप्रदीप में भी वही पाठ है जो काव्यप्रकाश में और उदाइरणचन्द्रिका में भी वही । 
क्रामन्त्यः? प्राठ अर्थ की दृष्टि से उचित है। क्षामाह्नयः पाठ में 'क्षामाह्नयः? कर्त्ता बनता है और 
. स्थली कर्म । क्रिया का अभाव रहता है। 'क्षामाठग्यः पाठ वस्तुतः अआञान्तिपूंण है। व्याख्या- 
नकार को केवल इतना ही बतलाना था कि इस पद्य में आरम्भ में गलत शब्द दिया गया है उसी 
प्रकार अन्त में भी गलत्‌ शब्द । यहाँ आरम्भ और अन्त दोनों में अभिन्नता दिखलाना अभीष्ट 
होने से एक ही “गलत! के दो बार प्रयोग होने पर भी पुंनरुक्ति दोष नहीं हुआ । 

ननु ब्रज़्तः क् तात ! वजसी 'त्यन्न प्रजिनां प्रक्ममे वजिना च निर्वाहे कथ न प्रक्रमभेद्‌ 
(यतो हि) चंजतिरपि धांतुरस्ति, 'वज बज़ गंता'विति पाठादू इत्याशझछूयोक्त त्जत इति। उदितं 
शिशु नेति उद्तिमित्यस्य विशेषणम्‌. परिचयगंतार्थमिति +.फुटमिति व। भावे उ ग्रत्ययः। 
१६ व्य० बि० 





>*७८४५०८४८३०-८७८७८०१४७११९००१७//०/६८६५७/७/ ००१७८ ६/०१७/००१७ट०५०४१३८१६०९००१७१ ० “१० ० 





&४७/२६५०४७/१/७+/६/१८०*७/४४७१७१ ३४० 
कार्या्थ पथि गच्छतः पश्चान्नामोदीरणं विरुद्धमिति शिशुना लल्तिवचंसा नासन्युदीरिते 
जनबन्‍्यास्य भव्सन कंतमिति ततोड्स्य मन्युविवृद्ध इत्यन्न तात्परयाथः | 

शंका--बतलाइये कि 'त्रजतः क्क तात वजसि? यहाँ आरम्म में है 'त्रज” धातु और अस्त में 
“वज?, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद क्‍यों न माना जाय ? यह इहांका इसलिये की गई है कि ब्रज के 
समान जाने अथ में “वज? घालठु भो है। धातु पाठ में 'वज ब्रज गठौ” ऐसा पाठ मिलता हैं । 
ब्रजतः परिचयगतार्थम्‌--यह शब्द 'उदितं शिशुना? में आये उद्वित शब्द का विशेषण है ओर 
“अस्फुटम? यह भी । यहाँ जो प्रत्यय हुआ हैं वह भाव मे हैं । 
यहाँ यह भाव है--किसी काम से रास्ते में जा रहे व्यक्ति का पीछे से नाम पुकारा ( अथवा . 
'कहाँ जा रहे हो”? ऐसा पूछना--आचार ) विरुद्ध होता है । इसलिये शिशु ने आड़ में जब नाम 
ले दिया ( या पूछ दिया ) तौ माँ ने उसे डाँठा | उससे इस ( बच्चे ) का कोत्र और बढ़ गया । 
एवं धातुरूपायाः प्रकृतेः प्रक्रममेदं ग्रदश्य सम्प्रति प्रातिपद्करूपायास्तस्या मध्ये छ 
सबनामादोनां प्रकार वेचित्येण तं॑ दुशंयति सवेनामेतति । 
इस प्रकार धातुरूप प्रकृति का प्रक्रममेद दिखला कर अब प्रातिपदिकरूप प्रकृति का और 
उसके वीच स्नाम आदि का प्रक्रममेद भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखलाते हैं । 
स्वेनामप्रक्रममेदों यथा-- 
“ते हिमालयमामन्च्य पुनः प्रेक्ष्य च शूलिनम्‌ ! 
सिझछ जास्म निवेद्याथ तदम्रिसुण्ठाः खम्तुद्ययुः ॥ 
अज्च धदवि भ्रगवन्त शूलिन प्रक्रान्तमिदमा परासश्य तेनवोक्तरीत्या 
तत्परामशें: क॒तु सुक्तो न तदा तयोद्वद्त्तयक्षदत्तराब्दयो रिव भिन्नार्थव्वात्‌। 
न चासो कृत इति सबंनामप्रक्रममेदः । 


न चेव॑ यक्षदोरिद्मेतद्द्सां चाभिन्नाथत्थेः्ष्येतदोषविषयत्वप्रसहः । 
तेषामुक्तप्रकारेण  स्वभावतोथन्योन्यापेक्ष सम्बन्धोपपादनात्‌ । तेनेद्मादि- 
भिस्व्रिभिस्तस्य परामर्शों, न तदेति स्थितम्‌ । 

सवेनाम का प्रक्रम भेद जसे-- 

“हिमालय से जाने को अनुज्ञा लेकर फिर से शंकर जी के दशन कर और उन्हें कार्य सिद्धि 


की सूचना दै-उनके द्वारा विसजित किये गये वे ( सप्तपि )--आकाशझ में उड़ गये।? ( कुमार 
सम्भव ६।९४ ) 





यहाँ भगवानू शंकर प्रकरण प्राप्त है । उनका इ स्‌ ( अस्मे ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीसे 
( इृदम्‌ ही से ) परामशे करना उचित था, जैसा कि पहले बतलछाला गया है, न कि तद्‌ शब्द द्वारा, 
क्योंकि उन ( इृदम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्थों में उतना भेद है जितना देवदतत और यज्ञवत्त के अर्थो 
में | ऐसा किया नहीं गया, अतः सवनाम का प्रक्रम हूट गया । 

ऐसा करने पर यह बात नहीं हैँ कि--अभिन्नाथंक इृदम्‌ एतद अदस शब्दों में भी यह दोष 
होने लगे, कारण कि जंस। पहले बतलाया जा चुका है--वे ( इदम्‌ एतद्‌ और अदस ) स्वभावतत 
एक दूसरे में सापेक्ष सम्बन्धां का प्रतिपदन करते हैं। इसलिये उसका ( शिव का ) परामशे इदम्‌ 
आदि तीनों में किसी एक के द्वारा करना चाहिये | तद्‌ के द्वारा नहीं? यंही बात स्थिर रही । 





द्वितीयों विमशाः ३९६ 
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कचित्‌ पुनः पुस्तकेषु प्रकृतिप्रक्रममेदादुनन्तरं  प्रत्ययप्रक्रममेदोदाहरणं तत्पश्चाव्‌ सब- 
नामप्रक्रममेदनिर्देशों दश्यते । तत्र च प्रकृतेरनन्तरं भ्रत्ययस्थव निदृश उचित इति स 
' पुव कथित इति सद्गतिः। ततः पर प्रकृतिविशेषाणां प्रत्ययविशेषाणां तत्समुदायानां च 
तत्प्क्रमभेदों निरूुपयिप्यते। 
उत्तरीत्येति । 'यस्व्वेकवाक्ये कतृत्वेनोक्तो यश्रेदमादिभिरिः्त्यत्रोक्तेन ऋमेणेत्यर्थः। 
नज्ञु यच्छब्देन प्रक्रमे तच्छब्देनेदसादिभिंवाँ कथम्जुपसंहार इत्याह न चेवमिति । अन्योन्यापेक्षे 
इति। यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्ध इत्युक्तम्‌ | एवं तच्छुब्दाद्‌ दूरविग्रकृष्टाथश्विदमादिषु आगुष्के 
यो5विकल्पम' इत्यादौ ज्ञेयम्‌। तेनेति प्रकृतो पसंहारः। इद्मादीनां परस्परावान्तरवचिश्ये- 
: 5पि स्थूलदृष्टया एकाथंत्वम्‌ । 
कहीं कहीं पुस्तकों में प्रकृतिप्रक्रममेद के बाद प्रत्ययप्रक्रमेद का उदाहरण मिलता है-- 
उसके वाद सर्वनामप्रक्रममेंद का निर्देश दिखाई «देता है। उस पाठ में इस प्रकार संगति लगानी 
चाहिये कि प्रकृति के बाद प्रत्यय का ही निर्देश करना उचित है। उसके बाद विशेष प्रकार की 
अकृृति विशेष प्रकार के प्रत्यय और उनके समुदाय का प्रक्रम भेद दिखलाया जायगा । 
उक्तरीत्या---भर्थात्‌ 'यस्त्वेकत्राक्ये कठेत्वे०? इत्यादि जो कहा गया है--उसी रीति से । 
शंका ८ यद्‌ पद से जहाँ आरम्भ हो वहाँ तद्‌ पद के द्वारा या इदम्‌ आदि द्वारा उपसंहार 
कैसे किया जाता है ? इस पर उत्तर देते हैं न चैवम्‌--इत्यादि । क्‍योंकि यद्‌ और तद्‌ का नित्य 
सम्बन्ध है ऐसा पहले कहा जा चुका दे । इसी प्रकार तद्‌ शब्द से दूर या विप्रक्षष्ट अर्थों में प्रयुक्त 
इदम्‌ आदि में भी नित्य सम्बन्ध होता है जो कि 'यो:विकल्प? इत्यादि में दिखछाया गया। 
तेन--प्रकृत का: उपसंहार करते हैं । इदम्‌ आदि में परस्पर में अवान्तर भेद है, तब भी मोटे 
तौर से वे एकार्थक ही होते हैं । 


प्रत्ययप्रकम भेदो यथा-- 
“रुदता कुत एवं सा पुनर्भवता “नाजुस्तेरवाप्यते। 
परलोकजुषां स्वकर्मभिगंतयो भिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥” इति । 
अन्न हि 'कुत एवं तु साजुरोदना'द्ति झुक्तः पाठः 
प्रत्यय प्रक्रम भेद यथा-- 
रोकर क्या उस ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सकते । जो शरोर थारी 
परलोक चले जाते हैं, उनकी गति के पथ अपने कर्मों के अनुसार भिन्र-भिन्न दोते हैं |? 
यहाँ 'कुत एव तु सानुरोदनात ऐसा पाठ करना ठीक है । 
. अन्न हीति अन्न हि कर्तृविशेषणद्वारेणेकस्य हेतुत्वमपरस्य साक्षादिति प्रक्रममेदः । 
यहाँ एक प्रत्यय ( रुदता का शत ) तो कर्ता का विशेषण बनाकर क्रिया में अन्वित होता 
है ओर दूसरा ( अनुमृति का फ़ि ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम भिन्न हुआ । 
विमश : प्रस्तुत पश्चव रघुबंश ८।८५वाँ पद्य है। इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ दैं-- 
१. व्यक्तिविवेक के अनुसार--अलुस्तेरवाप्यते । 
२. हेमांद्रि और मलिनाथ के अनुसार--अनुमृतापि लरभ्यते और 
३. एक--अनुमृतेन लम्यते । जि 
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एक चौथा पाठ और है जो वक्ृभदेव ने अपनाया है-- 
रुदितिन न सा निवतंते नूप ! तत्तावदनथ्थक तव । 
न भवाननुसंस्थितो5पि तांभमते कमवश्ञा हि देहिनः ॥ 
उक्त पार्ठों में 'अनुमृता” की दो व्याख्यायें हैं । एक अनुम्रियत इति अनुमृत्‌-क्षिप्‌ , तेन,-- 
अनुम्ृतवता इत्यथः । यह अर्थ मछिनाथ और हेमाद्वि दोनों ने अपनाया ह। हमारी इष्टि सै-- 
अन्वम्रियत? इति अनुमृत” तेन--अनुमृता --अनुम्ृतवता--इत्यथः ऐसी व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है। अनुम्रियते इस वतंमान काल से अनुम्ृत्‌ बनाकर उसे भूताथ निष्ठाप्रत्यय से युक्त अनुम्ृतवत! 
इस प्रकार गढ़ना ठीक नहीं । हेमाद्रवि ने--अनुमृतं यस्याः सेति प्रथमान्तो वा? इस प्रकार अनुमृता 
शब्द को टावन्त स्लीलिंग प्रथमा का एकवचन भी बतलाया है | “अनुमृतेन” पाठ में और मल्िनाथ 
के अथ में प्रक्रमेद नहीं होता । उसमें दोनों प्रत्यय कर्त्ता के विशेषण बनकर क्रिया में अन्वित 
होते हैं । यद्यपि अनुमृता को ज्लीलिंग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रममेद दूर नहीं होता कारण कि प्रथम रुदता का शत प्रत्यय कर्त्ताश्रित 
है--और द्वितीय /अनुमझृत का टाप्‌ प्रत्यय कर्माश्रित ( जो कमवाच्य में कर्त्तारूप से प्रयुक्त है ) 
इसलिये आरम्भ में जेसा प्रत्यय दिया गया अन्त में “वह--वे सा नहीं रहा, अतः प्रक्रममेद दोष 
होने लगता है | “अनुमृतेः” पाठ में भी वही स्थिति है । अनुमृति--क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित 
हीती है, रुदता-में रोदन कर्त्ता के माध्यम से । अतः दोनों प्रत्यय. एक प्रकार के नहीं रहे 
फलतः प्रक्रमभेद हुआ । 


यथा च-- 


“यशो5धिगन्तु खुखलिप्सया वा मनुष्यलख्यामतिवात्ततु वा । 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाइ-मुपेंति सिद्धि: ॥? 


इृद चापरमजन्न प्रक्रमभेदात्ुषक्लि दोषान्तरमप्याविभंवति, यो5य विकद्पा- 
थेंवृत्तेवोशब्द्स्य समुञखयाथेस्येव चशब्दस्याविषय एव प्रयोग इति वक्ष्यते । 
तेन “यशो5घिगन्तु खुखमीहितुं वेशति युक्तः पाठः । 

ओर जेसे-- 

यश को पाने के लिये, सुख पाने की इच्छा से या मनुष्य-गणना को पार करने के लिये 


उत्कंठाशुन्य होकर अनवरत काय करने वालों की गोद में रूक्ष्मी समुत्सुक होकर चली 
आती है ॥--यहाँ । 





यहाँ एक और दोष प्रक्रममेद के साथ चछा आया, जो यह पतिकस्पार्थक “वा” शब्द 
समुच्चयार्थक च शब्द के समान बेमोके प्रयोग किया गया--इस पर आगे थिवेचन करेंगे । इसलिये 
“य्ोडधिगन्तुं सुखमी हितुं वा? ( अर्थात्‌ यश पाने के लिये या सुख चाहने के लिये ) यह पाठ 
चाहिए ( अर्थान्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का ही प्रदोग आगे भी होना चाहिए ) | 

यश्योधिगन्तुमिति अन्न हि तृतीयातुमुनोः प्रतीतिवेषम्यजनकत्वम्‌ । 

वाशब्दस्येति | वच्यति हि 'तुल्यकच्यतया यत्र पदार्था” इति। 

यशो5विगन्तुम-यहाँ तृतीया और तुमुव ज्ञानवारा में भेद डाल देते हैं । 

वा शब्दस्य--जैसा कि कहेंगे--'जहाँ पदाथ बराबरी के साथ माने जाये इत्यादि । 





द्वितीयो विमशः २५७ 


७७८१५: ३/करर 





“पृथ्चि ! स्थिरा अब भ्ुजज्ञम ! धारयेनां 
व कूमराज ! तदिदं छवितयं द्धीथाः । 
दिक्‍कुश़्राः | कुरुत तदन्नितये दिधीषों 
देवः करोति - हरकाम्ुकमाततज्यम्‌ ॥”? 
इत्यन्न पृथ्वयादिविषयः प्रषलक्षणो5थें कविना वक्त प्रक्रान्तः | तस्य 
प्रत्ययभेदे5पि निव्येढत्वात्‌ प्रेषाथोनां . पदानाछुद्दे श्यप्रतिनिर्देश्यभावेनो- 
पादानं न कृतमिति नेतादशः प्रत्ययप्रक्रममेद्दोषस्य विषयो5वर्गन्तव्यः । 
“हे पृथिवी तुम स्थिर हो जाओ | है सपराज--तुम इसे सँभाले रहो । दे कूमेराज तुम इन 
दोनों को सँभालो । हे--दिग्गजॉ--तुम छोग इन तीनों को संभालने में लगे रहो, महाराज 
राम शिवधनुष पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा रहे हैं |? क्‍ 
कत्रि ने यहाँ पृथिवी आदि के विषय में आज्ञा रूप पदार्थ का विधान -शुरू किया। वह. 
प्रत्यय बदल जाने पर भो निवह गया, कारण कि आज्ञार्थक पदों का उपादान उद्देश्य प्रतिनिदश्य 
भाव से नहीं किया | इसलिये ऐसे स्थल प्रत्यय प्रक्रमभेद दोष के अन्तगंत नहीं म।ने जाते । 
पर्यायप्रक्रमेदों यथा-- . 
“महीभ्तः पुञत्रवतो5पि दश्टिस्तस्मिन्न पत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोदहिं चूते द्विरेफमाला संविशेषसह्ञा ॥” 
.._ इत्यत् हि पुत्रापत्यशब्दावेव पर्यायत्वात्‌ प्रकममेद्विषयो, न पुष्पचूत- 
शब्दो, तयोः सामान्यविशेषवचनत्वाद्त्यिपत्यवतो5पीति युक्तः पाठः । 
पर्याय प्रक्रमोद--जसे--पुत्र होते हुए भी पवेतरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिक्षु ) 
से छकती न थी। भौंरों की पाँत--वसन्‍्त में अनगिनती फूल होते हैं, तो भो आम पर अधिक दौड़ती 
है ।! यहाँ--पुत्र और अपत्य ( शिश्षु ) शब्द ही, क्रममेद के विषय हैं, कारण कि वे एक दूसरे 
के पर्याय हैं । पुष्प और चूत ( आम ) शब्दों में यह वात नहीं है, कारण कि वे सामान्यविश्वेष 
वाची है | इसलिये 'अपत्यवतो5पि? यह पाठ चाहिये । 
अपत्यवतोय्पीति युक्तः पाठ इंति । अत्र केचित समर्थयन्ते--(पितरो हि पुन्नीषु) विशेषतः 
सखिह्ान्तो दरृश्यन्ते, तत्‌ पुन्रशब्दस्यापत्यविशेषवाचित्वे अपत्यशब्द्स्यथ च॑ सासान्यवा- 
चित्वेंडपि सर्वनासवश्ाद्‌ विशेषपयंवसाने भवत्येव प्रक्ृताथपरितोष” इति। तदेत्दुस्थय 
ग्रन्थकारस्यथ हृद्यमनालोक्येव, यस्माद्‌ दृष्टान्तदाष्टोन्तिकभावेनान्र वाक्याथहयसुप*« 
निबद्धम्‌ । तत्न च हयोर्िम्बप्रतिबिम्बभावेन निदशो युज्यंते। दंश्टान्ते चांत्र सामान्योपक्रम॑: 
विशेषोपसंहारः, पुष्पशब्दस्य सासान्यवाचित्वाच्युतशब्द्स्य. विशेषाभिधायकत्वात्‌। 
विशेषस्य चोस्कृष्टतयेवातृप्तिविषयकत्वम्‌ । दाष्टोन्तिके तु विशेषोपक्रमः सासान्योपसंहारः । 
' सर्वनामव्ञाद्‌ वा विशेषान्तरनिदेशों न्‍्याय्यः। स्थितपाठे पुन्नशब्दस्य विशेषवाचित्वम््‌ 
अपंत्यशब्दस्य सामान्यवाचिनो विशेषपयंवसानम्‌ | यंदा स्वपत्यवतो5पीति पाठस्तदास्य 
सामान्योपक्रमो विशेषोपसंहारः। द्वितीयस्यापत्यशब्द्स्थ सवनामसम्बन्धेन विशेषपय- 
वसानाद्‌ , यरथेकीयमते “तस्मिज्नद्रों कतिचिदबले'त्यन्न । अपिशब्दस्याथंसज्ञतिश्रेरश्येव - 
आजते । यस्य नेवापत्यसम्बन्धंस्तस्य मा भूत्‌ कन्यायामेकस्यामतृप्तिः यस्य त्वनेकापत्य« 
योगस्तस्य कथमेकंस्मिन्नंपत्ये खिग्धः्वमिति विस्मयः, एतदर्थ एवं अपिशब्दों जीवंति॥ 





ब्टेष्छ्‌ व्यक्तिविवेकः 
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अतृप्तिकारणत्व॑ च कन्यायाः परसमरपंणीयत्वेन । गुणगौरवेण च स्नेहपात्रता । एतद्र्थमस्या- 
श्रूतेन प्रतिबिम्बनम तदित्थिमपत्यवतो<पीत्येष एवं पाठः श्रेयान्‌ । 


अपत्यवतो5्पी ति--इस पर कुछ लोग ( इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते हैं “कि 
( पिता का पुत्री पर ) विशेष स्नेह रहता हैं इसलिए यद्यपि पुत्र शब्द सन्तति विशेष का वाचक 
है ओर अपत्यशब्द सन्तति-सामान्य का, तव भी ( तस्मिन्‌ अपत्ये इस प्रकार ) सर्वनाम के कारण 
वह भी विशेष में ही आ जाता है । अतः प्रकृत बात बन जाती है।? सो यह सब अन्थकार का 
आशय न समझने का फल है। क्योंकि यहाँ दृष्टान्त ओर दार्शन्तिक रूप से दो वाक्यार्थो का 
उपयोग किया गया है । उन दोनों का निर्देश विम्बप्रतिबिम्बभाव से ही हो सकता है। यहाँ 





दृष्टान्त में पहले सामान्य कहा गया है अन्त में विशेष । कारण कि पुष्प-शब्द सामान्यवाची है 
और चूतशब्द विशेषवाची और विशेष में अतृप्ति दिखलाकर उत्क्ृष्टता दिखलाई है। दार्शन्तिक में 
आरम्भ विशेष से हुआ और अन्त सामान्य से । अथवा सर्वनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
कहा जा सकता है । ( तब भी दोनों विशेष ही रहते हैं ) जेंसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र शब्द 
विशेषवाची है और अपत्य शब्द सामान्यवाची होते हुए भी अन्त में विशेषवाची हो जाता है । 
जब “अपत्यवतः? पाठ कर लिया जाता है तब इसका आरम्भ सामान्य से होता है और उपसंदार 
विशेष से । द्वितीय अपत्यशब्द सर्वनाम के कारण विशेषवाची हो जाता है । जेसे एक किंसी के 
मत में--'तस्मिन्नद्रो कतिचिदबलाः--इस ( मैघदूत १॥२ ) पद्य में। और अपि छब्द के अर्थ की 
संगति भी इसी प्रकार सुहाती है। जिसको पुत्र न हो उसे भले ही एक कन्या में अतृप्ति 
( अधिक स्नेह ) हो, किन्तु जिसकी अनेक सन्तान हँ--उसे केसे एक सन्‍्तान पर अधिक स्नेह 
होता है--यह एक आश्चर्य की बात है इसी आश्रय की अभिव्यक्ति में ही अपि शब्द यहाँ साथक 
है। कन्या में अतृप्ति का कारण है-- दूसरे को समर्पित करना, और गुण अधिक होने से स्नेह- द 


ध्दाप 


इनक अत 


पात्रता ( कन्या में आती है। ) इसलिये आम ( पुष्प ) को इस ( कन्या ) का प्रतिबिम्त्र बनाया । इस 
५ #्<्‌ ८ 
प्रकार ( जंसा कि ग्रन्थकार ने बतलाया है ) 'अपत्यवतोउपि” यही पाठ ठीक है । 


यथा च-+- ! 
'डदन्‍्वच्छिन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतम” इति । 
अन्न हि “'मिता भूः पत्यापांस च पतिरपां योजनशतम? इति युक्तः 


पाठः | एवथश् छिद्क्रियाकत्तरुद्न्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात्‌ समा- 
खसानुपपत्तिदोषो5पि परिहतो भवति । 


और जेसे-- 
धृथिवी समुद्र से सीमित है, वह समुद्र भी सौ यौजन तक हौ”--यहाँ । यहाँ “मिता भू: 
॥ 





पत्यायां स च पतिरपां योजनशतम्‌?--अर्थात्‌ प्रथिदी समुद्र से सीमित है और समुद्र भी सौ 
यौजन का है'--यह पाठ ठीक है | ऐसा करने से छिदि ( परिच्छेदन ) क्रिया का कर्त्ता समुद्र कम्रित 
प्रकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये समास पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जाती है। 
समासानुपपत्तीति । अधिक न तु तद्धानिरिति न्यायेन गुणान्तरलाभ हत्यथः। 
समासानुप पत्ति--'एक चीज और अच्छी बन पड़ती है और मूलहानि होती नहीं, इस 
प्रकार एक गुण और चला आता है । द 
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यथा बा-- 
वर छृतध्चस्तशुणाद्त्यन्तमशुणः पुमान्‌। 
प्रकृत्या ह्ममणिः श्रेयान्‌ नालह्ारश्च्युतो पलः ॥” 


एब-- 
“खम्रिव जल॑ जलमिव खं हंस इव शब्यी शशीव कलहसः । 
कुम्ुदाकारास्ताशस्ताराकाराणि कुझुद्यनि ॥? 
इत्यादावपि द्वृछव्यम्‌ |. - क्‍ 
और जेसे-- .. 


: गुर्णों को अपनाकर छोड़नेवाले की अपेक्षा एकदम गुणहीन आदमी अच्छा ।. आभूषण, बिना 
मणि का अच्छा, किन्तु एकबार मणियुक्त बनकर उसका पत्थररहित होना ठीक नहीं ॥? | 
और इसी प्रकार-- 
“आकाश के समान जल और जलू के समान आकाश है। हंस के समान शशी हैं ओर 
शशी के समान कलूहंस । कुमुद जैसे तारे हैं ओर तारे जेसे कुमुद ।? इत्यादि में भी देखना चाहिये। 
वर कृतेति | कृताः शिक्षिताः सन्‍्तो ध्वस्ता नष्टा गुणा यस्य । असणिरविद्यमानमणिर 
रूछ्लारः। उंपलशब्देनात्र मणिरेव विवंक्षितः। तज्ञात्र मणिशब्दः प्रयुक्त इति पर्याय 
अक्रमम्ेद॒त्वम्‌ । खमिवेति ! हंसश्रन्द्र इव चन्द्र इव हंस इति युक्तः पाठः । 
कृत अर्थात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हुए हों गुण जिसके। 
अमणिः--अर्थात्‌ ऐसा अलंकार जिसमें मणि न हो । ह 
उपल शब्द से यहाँ मणि ही विवक्षित है, पर मणि शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिये 
यर्यायप्रक्रममेद हुआ । ु 
खमिव--हंस चन्द्र के समान और चन्द्र हंस के समान यह पाठ चाहिये । 


विभक्तिप्रक्रमभेदो यथा-- 
“घेयण विध्वास्यंतया महृषस्तीनादशतिप्रभवाष्छ मन्योः । 
वीय च विह्व॒त्छु छुते मघोनस्स तेषु न॑स्थानमवाप शोकः |” 
न चाय सपुच्ययस्य विषयः। स हि तुब्यकध्यत्वादभिज्नविभक्तिकाने 
कार्थविषयो वेद्तिव्यः यदुक्तम्‌-- .. 
“तुल्यकश्यतया यज्ञ पदार्थों: स्युर्विवक्षिताः । 
_  समुब्ययो विकह्पो वा तत्रेष्टो दुछतान्यथा॥?” इति। 
न बात्र तथाविधो5थंससमस्तीति समुञ्ययार्थयोश्वशब्द्योरपि प्रयोगो5- 
'ज्ुपपन्नः । लेनात्र 'तीत्रेण विद्वेषियुवागसा था “विद्धत्छु चीर्य नये मघोन! 
इति पाठी विपरिणमयितब्यों । 
विभेक्ति प्रक्रेमभेद, -जेते-- 
( अपना ) पैये, मदृर्षि की विश्वसनीयता, शज्ु-जनित.तीज उद्देण और अज्जुन कौ शक्ति जानने 
वाले उन ( पाण्डवों ) में शोक नहीं समाया।? 
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और यहाँ समुचय नहीं किया जाना चाहिये । वह वहाँ होता है जहाँ पदार्थ बराबरी के होते 
हैं, उनमें एक ही विभक्ति होती है और परस्पर में भिन्नता, जैसा .कि कहा है--“जहाँ पदार्थ 
बराबरी में विवक्षित हो वही समुच्चय या विकल्‍प माने जाते हैं । नहीं तो वह दोष होता है । 
यहाँ वैसी कोई बात नहीं है | इसलिये समुच्चयाथंक दो “च? शब्दों का प्रयोग भी अयुक्तिक है । 
इसलिये यहाँ--तीत्रेण धिद्दे षिभ्र॒वागसा च विद्व॒त्सु वीर्य तनये मघोन:” पाठ बना लेना चाहिये । 

[ यहाँ शोक न समाने में जो हेतु दिये हैं उनमें से धैय॑ और विश्वास्यता में ततीया है और 
मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निर्वाह ठीक नहीं हो सका ] ' 

मघोन इन्द्वस्य स॒ठेअजुने । वोयंत्र विद्ृत्स्विति | वीयवेदनश्ञेत्येव हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ । 

समुच्चयों विकल्पों .वेति । विकल्‍पो यशो<धिगन्तुमित्यत्रोदाह्तः समुच्चयस्य॒ त्विदं 
वीयञ्ेत्युदाहरणम्‌ । “विद्वत्सु वीय तनये” इति पाठे न वेदनं हेतुस्वेन विवक्षितम अपि तु 
वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरल्वेनेत्ययं मनन्‍्यते । एवच्च विद्वत्स्विति विशेषणस्य नेरथथक्यमापद्यतत 
इति नानेन विचारितम्‌ । 

मधोनः 5 इन्द्र के सुत अजजुन पर । 

वीयज्चेति > वीये का ज्ञान भी हेतुरूप से अपनाया गया है । 

समुचखयो विकल्पो--विकल्प 'यशोउधिगन्तुं? में बतछाया गया । समुच्यय का विषय यह ( “बी 
च! है ) | 'विद्वत्सु वीय॑ तनये! इस पाठ में वेदन ( जानना ) हेतुरूप से प्रयुक्त नहीं है अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के लिये प्रयुक्त है-ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं। पर ऐसा करने पर 
“विद्वत्स” इस विशेषण की निरथकता चली आती है । यह इन्होंने नहीं बिचार, : 

विमश : १. 'वीयेंण सूनोः सरनायकस्यः--पाठ होने पर भी बात बन जाती है। इसलिये 
“विद्वत्सु वीयेम्‌? में (विद्वत्स” शब्द व्यथ है । 

२. समुच्चय और विकल्प वहाँ होते भी हैं जहाँ अनेक पदार्थ समकक्ष हो | जस्ते--'राम, 
कृष्ण, जयदेव और देवराज? अथवा--'राम, कृष्ण, जयदेव या देवराज | यहाँ राम, कृष्ण आदि 
समकक्ष ( एक विभक्ति वाले ) और भिन्नार्थक हैं, अतः उनका “और! शब्द के द्वारा समुच्चय भी 
सम्भव है तथा 'या? शब्द के द्वारा विकल्‍प भी | प्रस्तुत पद्य में 'च? द्वारा जिनका समुच्चय किया 
जा रहा है वे भिन्न विभक्ति वाले हैं चैये आदि । अतः समुच्चय नहीं होना चाहिये । 


| 
| 
६ 
| 
| 


“बभूव भस्मेव सिताहरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः । 
उपान्तभागेषु च रोचनाइडुः सिंदाजिनस्येव दुकूलभावः ॥” 
अनज्नापि 'सगेन्द्रचमेंच दुकूलमस्ये!ति युक्तः पाठः। अस्मिश्व॒ पाठे 
 शेचनाइुत्वस्य द्रव्यधमंत्वाद दुकूलभावविशेषणत्वाल्ञु पपत्ति परिहारादू 

गुणान्तरलामः । 

भस्म ही सफेद और सुगन्ध्रित अज्ञराग बन गया, कपारू ही उज्ज्वल शिरोभूषण की शोभा 
और वाघम्वर ही आसपास रोचना से वने हंसादि चिह्ों से युक्त दुकूल बन गया 7? 

( इसलिये ) यहाँ 'मृगेन्द्रचमेंव दुकूलमस्य” पाठ होना चाहिये। इस पाठ में एक लाभ और 
है--कि रोचनाइूता दुकूलभाव का विशेषण बनने से वच जाती है, कारण कि रोचनाइूता गुण है 
और दुकूलभाव भी गुण है । ग॒ण द्वव्य का ही विशेषण बन सकता है, गुण का नहीं । 
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दुकूल भाव इति । सामानाधिकरण्येनोपक्रमे वेयधिकरण्येन प्रतिनिदेशः प्रक्रममेदावह 
अन्न चत॒र्थ पादे 'कपालमेबामलशेखरभ्रीरि त्यन्न कपालानां बहुत्वे :बाच्ये यदेकत्ववचनम्‌ 
अमलशेखरश्रीरित्यनश्न च शेखरमात्रे धर्मिणि वक्तब्ये यच्छेखरश्रीरिति धर्मंवचन तदनुप- 
पन्नमवगन्तव्यम्‌ । एवश्चोक्तेषु वच््यमाणेषु चोदाहरणेषु सम्भवज्ञपि विचारों अन्थविस्तर- 
भयाज्न निरवशेषतया कृत इति तन्नवाभियोगः कत्तव्यः ' | 
यहाँ चौथे चरण में प्रक्रममैंद है। उसका कारण है--आरम्भ.. में [ भस्म सिताज्नरागः, 
'कपालम्‌ अमलशेखरश्रीः' इस प्रकार ] सामानाधिकरण और अन्त में [ गजाजिनस्य दुकूलभावः 
इंस प्रकार ] वैयंधिकरण्य । कपोल बहुत हैं अतः कपाल ही अमल शेखर की शोभा? यहाँ कपाल मे 
बहुत्व संख्या होनी थी, उसको जगह एकवचन ओर “अमलशेखरश्रीः” में केवल -धर्मी शेखर हो 
को कहना था सो 'शेखरंश्री:” इस प्रकार जो ( श्रीरूपी ) धर्म का कथन हुआ वद गड़बड़ है। इसी: 
प्रकार बीते हुये और आने वाले सभी उदाहरणों में विचार हो सकता है, .तब भी . ग्रन्थ गौरव के 
भव से पूरी तरह उसका विचार नहीं. किया, "अतः जितना विचार किया उतने पर ही ध्यान 
देना ठीक है । | 
विमर्श शिरःकपाल एक ही होना चाहिये जो मुकुट बन सके, कपाल माला तो ग्रेबेयक बन 
सकती है शिरोभूषण नहीं । अतः व्याख्यानकार का कपाल में बहुत्व-प्रतिपादन असंगत है । 
उपसर्ग प्रकम भेदो यथा-- , 
“वबपदो5भिभवन्त्यविक्रम॑ रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्ञ पदं तपश्चियः ॥? इंति। 
...तेन 'तदुपेत विजहाति चांयति'रिति युक्तः पाठः। 
उपसग का प्रक्रम भेद यथा--- 
उद्योगहीन को विपत्तियाँ दबोच देती हैं और आपत्ति से युक्त को भविष्य या भाग्य छोड़ 
देता है। भाग्य या भविष्यहीन का ढोस होना निश्चित है और जो महान्‌ नहीं होता वह नृपश्री 
का पात्र नहीं बन सकता । 
: यहाँ ( आरम्भ में कहां गयो विपद्‌ और अन्त में आपत्‌ ) अतः सवेनाम .प्रक्रम भिन्न हो गया। 
'तदुपेतं विजहाति चायति?--[ और उससे युक्त को भविष्य छोड़ देता दै ] पाठ चाहिये । 
तदुपेत॑मिति | स्वशब्देन सर्वनाम्ना वा निर्दृशस्तुस्यफल इति प्रतिपादुयिष्यमाणत्वात्‌ । 
स्ववाचक शब्द से कह्दा-जाय या सवेनाम द्वारा दोनों से प्रतीति में भेद नहीं होता--णऐसा आगे 
प्रतिपादित करने वाले हैं 
वचनप्रक्रममेदी यथा-- 
“काचित्‌ कीर्णा रजोभिदिविमजुविद्धो मन्द्वक्जेन्दुलक्ष्मी 
रक्षीकाः काश्विदन्‍्तदिंश इव दधिरे दाहमुद्श्रान्तसत्वाः। 
अमुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदंमपरा भूमिवत्‌ कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नायेः शशखुः ॥” 
अन्न हिं 'काश्चित्‌ कीर्णा रजोमिर्दिवमंलुधिद्धुमेन्द्बक्त्रेत्दशोभा 
इति युक्तः पाठः 
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वचनप्रक्रमभेद यथा-- 
किसी का मुखचन्द्र फीका पढ़ा हुआ था, उसने पराग से द्यो ( आकाश ) को हटाकर अपने 
जैसा बना दिया [ अथात्‌-पराग से रजस्वछा बना दिया और चन्द्ररूपी सुख को फीका ) कुछ 
दिशाओं के समान श्रीविहीन थीं, उनके सत्व ( मन और प्राण ) बुर तरह डोल रहे थे, और 
उनमें भीतर आग सी जल रही थी, कुछ पद पद पर वात्या के समान घूम रही थी कुछ जमीन की 
तरह काँप रही थीं, इस प्रकार राजाओं के प्रस्थान काल में आगे होने वाले अशिव ( अमंगल ) 
को सूचना उन नारियों ने ( पहले ही ) दे दी । यहाँ--'काश्चित्‌ कीर्णा रजोभिदिवमनुविदधुमन्द- 
वक्त्रेन्दुशो भाःः--ऐसा पाठ ठीक होता । 
विमश : काश्मित, अन्याः, अपराः इस प्रकार बाद के तीन शब्द वहुवचनान्त हैं, अतः उनमें 
मिला हुआ प्रथम शब्द भी बहुवचनान्त ही होना चाहिये। इसलिये यह पाठ बतलाया गया है। 
वस्तुतः आरम्मिक पद के अनुसार अन्तिम पद बदले जाने चाहिये। प्रक्रमाभेद में आरम्भ का 
अनुवत्तन किया जाता है । उसी का अनुवर्त॑न न होने में प्रक्रम भेद दोष होता है। अतः ग्रन्थकार 
ने जो पाठ बदला है वह सोकय की दृष्टि से, न कि दोष की मौलिकता के आधार पर | ठोक भी है । 
अक्रमगत भेद को दूर करना दोनों प्रकार से: सम्भव है आरम्भ को अन्त के अनुसार बदलने से 
या अन्त को आरम्भ के अनुसार । परन्तु दोष तो आरम्म के अनुसार अन्त न होने से होता है । 
अतः दोष कारणों का सम्बन्ध बाद के चरणों से ही मानना चाहिये । 
यथा अं । । 
“अभिवाज्छित प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्पसादेन' इति । 
अजञ्ञ छोकवचनेन भगवतीमेका सम्बोध्य प्रसादसम्बन्धितया यस्तस्या 
बहुत्वनिदेशः स वचनप्रक्रमभेदो दोषः। तेनात्र मवतीप्रसादेनेति युक्तः पाठः। 
और जेसे-- 
है भगवती, आपके प्रसाद से मैरा मनोवाज्छित फल पूर्ण हो । 


यहाँ भगवती एक है । उसका निर्देश एकत्रचन के साथ ही हुआ फिर प्रसाद के साथ उसमें 
( युष्मत्‌-इ्स प्रकार ) बहुवचन जोड़ दिया गया । उससे वचन प्रक्रम हूट गया । वह दोष हुआ । 
इसलिये 'भवतीप्रसादेन” पाठ चाहिये। 


भगवति यृष्मत्मसादेनेति। अनेन नन्‍्यायेन 'पश्यत मातः इति वात्तिके धर्मकीर्त्तः 
अयोगः ग्रत्युक्तः । 








इस प्रकार--वारत्तिक में धर्म कीति ने जो 'पश्यत मातः प्रयोग किया है. उसका निरौकरण 
भी हो जाता है । 
हर अनज्नेव प्र 5 > 3 
तिडनतप्रक्रमभेदो यथा अजब “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना! इति | अन्न 
हद्वि कम्पमापुरित्युचितः पाठः | एकस्याः क्रियायाः प्राधान्याभावादित्युक्तम । 
तिढन्तप्रक्रम भेद यथा-यही “अपरा भूमिवत्‌ कम्पम्ाना: में--यहाँ 'कम्पमापु:” पाठ 
चाहिये । कारण कि यहाँ कोई एक क्रिया तो प्रधान है नहीं, जेसा कि कहा जा चुका है । 
प्राधान्याभावादित्युक्तमिति । “यत्रेककर्तृकानेका प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया! हत्यत्न । 
प्राधान्य--यत्रेककतका नेका प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया इत्यादि द्वारा । 
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काल विशेषप्रक्रममेदो यथा-- 
“सस्ठुः पयः पपुरनेनिज्ञुर्म्बराणि 
अक्षुविसान्ध्ृतविकासिबिसप्रसूना: । 
सेन्या: श्रियासज्ञुपभोगनिरथेंकत्व- 
दोषप्रवाद्मस्त जन्नगनिमश्वगानास?? ॥। द 
अन्न हि स्वानादो यः कालविशेषः प्रक्रान्तः स नेजनादो भेद नीत इति 
ग्रक्रमम्रेंदों दोषः | तेन हे ' 
“सस्तुः पयांसि पपुरम्बरमानिनेज्ञ- 
जक्षुबिसान धृतविकासिबिसप्रसूनाः । 
सेन्याः क्षियामलुपभोगनिरथेकत्व- क्‍ 
दोष॑ वनेयु सरितां प्रसंभ ममाजें! ॥” इति युक्तः पाठः । 
कालविशेष के प्रक्रम का भेद--जैसे-- ः क्‍ | 
पव॑नीय नदियों का एक अपयश था--कहा जाता था कि उनमें दोष है कि वे काम में न आने 
से निरथथक है।. सैनिकों ने उसे मिटा दिया। उन्होंने उनमें खान किया। पानी पिया। . कपड़े 
धोण। कमलककड़ी खाई। खिले कमर्लों के आभूषण पहने / यहाँ स्नान आदि में जो [ सस्थुः 
इत्यादि द्वारा लिट्लकार 5 परोक्षभूतकाल शुरू किया उसे नेजन ( घोना ) आदि ( आनिनेजुः-- 
इस प्रकार अनच्यतन भूतलकार ] में बदल दिया। . अतः प्रक्रममेद दोष हुआ | इसलिये इस श्रकार 
का पाठ चाहिये--सस्नुः पयांसि पपुरम्बरमानिनेजुः--इत्यादि [ पूर्ण पंथ मूल में | । 


विमशे : अनिनेजुः > अपाणिनीय हैं । पाणिनि के अनुसार “अनेनेक्‌? अनेनिक्ताम्‌ , अने निजु:, 
रूप चलते हैं । द डे पे 





अनेनिजुरक्षाऊयन्‌ । जश्लुरंखादन्‌ । विसप्रसून प्मम्‌॥.. को. 
नेजनादाविति छिंटा भूतानथतनपरोंक्षप्ऋमे अनेनिजुरिति तु भूतानअतनेन निर्वाहः 
तथा “ध्तविकासी त्यन्न भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यन्नापि कालपग्रक्रममेदः । तत्रोपरि तिडल्त- 
प्रक्ममेदों हिंतीयो5त्र स्थितः। एवन्चेहाद्म्रहणेन उतविकासीति गरृह्मते 'विकचमस्थ दघुः 
प्रसुनमि'ति । अनेनिज्रित्यत्र समाधान न कृतम्‌ प्रकारान्तरेण समर्थयिष्यमाणत्वात 
अनेनिजु:-धौया । जक्षुः--खाया । विसप्रसून--कमल । 

. न्लेजनादावितिलिट--[ सस्लुः इस प्रकार ]। लिट्‌ लकार द्वारा परोक्षभूत मैं आरम्भ किया-- 
अनेनिजुः इस प्रकार' ( छछद्वारा ) अनचतनभूत से . समाप्त किया ? इसी प्रकार सा 
इसमें भी भूताथ में प्रत्यय का प्रयोग है। अतः यहाँ भी काल्प्रक्रम का भर है। तिस पर डे 
यहाँ--दूसरा तिडन्त प्रक्रम भेद है। इस प्रकार [ स्‍्नानादौ में जो. आदि शब्द अन्धकार 
दिया है--उस ] आदि शब्द से 'धृतविकासि०” यही अहण किया जाना चाहिये हा डा 
समाधान है ) (विकचमस्य द'ु* प्रसूनंम! । अनेनिजु में समाधान नहीं किया, कारण के उसे 
समथन दूसरे प्रकार से किया जाने वाला है। है 

यदि वेत्य,दिनामुं प्रक्रमभे द॑ निराकरोति । सकल, क्‍ 
येदि बा--इत्यादि ग्रन्थ से इंस प्रक्रमंभेद का निराकर करते हैं । 








सी चत रिया 3यी 
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यदि वा दोषो5यमलुजह्तवनीय एत्र। कालविशेषस्य विवक्षामात्रभावि- 
सया5नवस्थितत्वात्‌ । यदाहुः-- 


'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तदेशनविषये ' दृशनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्या[- 
विवक्षाय्यां लक भमवत्येव । अजयज्ञयन्तो -भूतानि! इति | सतो5पि चासतो 
चापि चाचिवक्षा सवति यथा--“अन्नुद्रा कन्ये'ति। 

अथवा यह ( कालप्रक्रम दोष ) दोष नहीं माना जाना चाहिये। क्योंकि काल में विशेषता 
विवक्षामात्र से होती है, अतः उसका कोई निश्रय नहीं रहता । जसा कि ( भाष्यकार पतञ्जलि ने ) 
कहा हैं, 'जिसे लोक में पश्क्ष माना जाता है या जिस परोक्ष पदार्थ को लोक जानता है यदि 
अयोगकर्त्ता उसे देख सकता हो तो वह पदीक्ष प्रयोगकर्त्ता के दर्शन योग्य होने से--विवश्षित नहीं 
होता, तव अनद्यतनभूत ( लढः ) का ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे--जयन्त ने भूतों को 
जीता |! इसके अलावा परोक्षतर या दरौनाविषयता होने पर और न.,होने पर भी अविवद्ठा 
होती है जेसे--अनुदरा कनन्‍्या--'उस कुआँरी लड़की को कमर नहीं है ' 

अजयदिति अन्न परोक्षो5पि जयो दशनाहंत्वात्‌ परोक्षत्वेन न विवक्षित इति छिट- 
अयोगो न क्ृतः । 

विद्यमानस्याविवत्षायां दृष्टान्वमाह अनुदरा कन्येति । नहि कस्याश्रित्‌ कन्याया उदरा- 
भाव: कृशत्वात्‌ पुनः सो 5पि विवच्ष्यते । एवच्च-- / 

“अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्सनां भियां तनूजस्तपनगद्तिदितेः । 
यंमिख्द्वशव्दाथनिषूदर् हरेहिरण्यपू्व कशिपु अ्रचक्षते ॥” इत्यादेः 
“तात ! व्वं निजतेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते 
किन्त्वन्येन हृता वधूरिति कथां मा सख्युरग्रे क्ृथाः। 
रामो5ह यदि राघवस्तद्खिल ब्लरीडानमत्कन्धरं 
साध बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता.स्वयं रावणः॥” 

इत्यादेश्व महतः काव्यप्रवाहस्य न किश्ञिद्‌ दुष्टव्वम्‌ । 





“अजयद यहाँ परोक्ष जय को भी दशैनयोग्य होने से पंरोक्षरूप से नहीं माना, इसलिये 
बलिटलकार का प्रयोग नहीं किया। ' 
विद्यमान वस्तु को भी अविवक्षा होती है--इसका उदाहरण दिया--“अनुदरा कन्या? ऐसी 
'कोई कन्या नहीं होती जिसकी कमर न हो, पर कृश होने से ऐसा भी कहा जाता है | इसी लिये 
'दिति को सूय के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर शत्रुओं से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 
नहीं होता था | इन्द्र के इन्द्रशब्द को मिटाने वाले जिसे कशिपु शब्द से पुकारते थे, जिसके पहुले 
हिरण्य शब्द छगा रहता था--इत्यादि और-- ह 
है तात ( जययी ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से खत्र्ग सिधार गये तो ठीक है, तुम्हारा 
कल्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दशरथ जी ) के आगे तुम यह घटना न कहना कि ( पुत्र ) वधू 
को दूसरा कोई उठा ले गया + यदि मैं रघुवंश का बालक राम हूँ तो उस सारी घटना को अपने 
समस्त वन्धुओं ओर इन्द्रजीत मैधनाद के साथ लज्जा से गरदन झुकाए हुए स्वयं रावण ही वहाँ 
कहेग[--इत्यादि विपुल काव्य सन्दम में कोई दोष नहीं । 
विमिश : यही आशय रामचरित मानस से गौसाईजी द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
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सीताहरन तात जनि कहड्ु पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कल सहित कहृहि दसानन जाइ ॥ [ अरण्य का० दो० ३१ | 
अथस्य तद्तद्भावो विवक्षामात्रतो भवेत्‌ | 
यत्र, प्रक्रमेदो5य न तज्रोद्धाव्यते बुधः ॥ ३० ॥ 
यथा विशेषकालस्य, शीलादिपध्रत्ययेषु च । 
कतुश्ध फलवत्तायां, तेन ते नोपदशिताः ॥ ३१ ॥ 
इति सडअहस्छोकों । 
अय॑ का सद्भाव या अभाव जहाँ विवक्षामात्र पर निभंर है--वहाँ विद्वान्‌ लोग कालप्रक्रमभेंद 
नहीं समझते | ज॑ते--कालगत विशेषताओं का या उन शील अर्थ में हुए प्रत्ययों का जिनका फू 
कतृगामी होता है । इसलिये वे ( कालविशेष आदि प्रक्रमभेद के प्रसंग में ) नहीं दिखलाए गए । 


अथस्येति तद्भावो<थत्व॑ सत्ता अतद्भाव असच्चम । यत्रेति पूर्वाधशेषः । 

यथेति । न प्रक्रमभेद्‌ इत्यन्वयः॥ तन्न कालविशेषो दर्शितः। यथा भ्रूतस्य भाविनश्र 
कालस्याद्यतनानय्वतनत्वे परोक्षापरोक्षस्वे च वेबक्षिके एवेति। ते शीलादयोडर्थाः आक्वे- 
स्तच्छीलूतडमंतत्साधुकारिषु! ( ३-२-१३४ ) इत्यत्न निर्दिष्टाः। तेषां च वेवज्षिके सच्त्वा- 
सच्चे । एवदञ्ज क्चित्ताच्छीलिकादियप्रत्ययप्रयोगे5्प्यन्यत्र तदकरणसदुष्टम्‌ । यथा-- 

“जुगोपात्मानमन्रस्तो भेजे धममनातुरः । 
अगृध्जुराददे सो 5थमसक्तः सुखमन्वभूत ॥”? 

इत्यन्नागृष्नुरिति ताच्छील्यायधग्रत्ययप्रयोगेड्प्यत्रस्त इत्यन्नान्नस्नुरिव्यकरणेडपि न 
दुष्ट्वम्‌ अन्नस्नुरिति वा निदशे अगृध्नुरिति निर्दोषमेव । 

क८ फलवत्ता कन्नेभिप्रायव्वम्‌ । तदपि ववक्षिकमेव | एवच्च “दृष्टा इप्टिसथों दुदात 
कुरुते नालापसा आाषिता' इत्यत्र यदि कत्रनेभिप्नायत्व॑ क्रियाफलस्य, तदा दुदातीति परस्म- 
पदप्रसड्ग इति प्रक्रममेदपयनुयोगो निरवकाश एवं । एव्मन्यन्न  दव्यस्‌॥ तेन ते इति । 
ते कालविशेषादयः तेन विवक्षाप्रयुक्तत्वेन कारणेन न दशशिता इत्थथः। 

अथथ का तद्भाव--सत्ता और अतद्भाव असत्त्व । 

त्र--यह पूर्वांध काअंश है। यथा--( कारूविशेष और कतुंगामिफल के शीलादि अत्ययों 

का--इस द्वितीय पद्य के वाक्यांश में ) प्रक्रममेंद नहीं माना जाता- ( इतना वाक्यांश मिला लेना 
चाहिए ) इनमें से काछ विशेष दिखला दिया गया अर्थात्‌ यह बतछा दिया गया कि भूत आर 
और भविष्यत्‌ काल वी उपासनां, अग्यतनता, अनदग्यतनता तथा परोक्षता या अपरोक्षता सत्र 
विवक्षा पप निभर है। शीछकादि “अथ” आवक्वेस्तच्छोल० ( ३।२।१३४ )-इस सूत्र में वतडा 
दिये गये हैं । उनका न होना भी विवक्षाधीन है। इसलिये यदि कहीं ताउछाल्‍य म॑ प्रत्यय प्रशुक्त 
हो तब भी कहीं उसका अभाव दोषावह नहीं । जेसे :-- 

बिना डरे अपनी रक्षा की। बिना विपत्ति से कातर हुए धर्मपालून किया । बिना छालची ड5 
अथ लिया और बिना आसक्त हुए सुख भोगा । यहाँ अगृध्नु में प्रत्यय ताच्छोल्याथंक है। इतने 
पर भी त्रस्त की जगह “अन्रस्नु' न करने में भी कोई दोष नहीं । 'अन्रस्नु' ऐसा प्रयोग करने पर तो 
अगृध्नु निर्दोष है ही । 

कत्तेःफलवत्ता-कर्वभिप्रायता । वह भी विवश्वाश्रित है। इस प्रकार--देखने पर आँख नीचे 
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कर लेती है, बोलने पर उत्तर नहीं देती !? इत्यादि में क्रिया का फल कर्त्ता ( नायिका ) पर आश्रित 
है; इस स्थिति में ददाति इस प्रकार परस्मेपदी का प्रयोग है। पर यहाँ प्रक्रमभेद दोष नहीं 
होता । इसी प्रकार अन्य पद्चों में देखा समझा जा सकता है । 

नेन ते इति-ते (वे ) अर्थात्‌ कालविशेष आदि। तेन-"-विवक्षाधीनता के कारण 
नहीं दिखलाए । ि 


| 
| 


कारकशक्तिप्रक्रममेदो यथा-- 
* ८ ० 3 #+६४ ६ 
गाहन्तां मद्दिषा निपानसलिलं शयह्रेमहस्ताडित॑ 
छायाबद्धकदम्बक॑स्॒गकुल रोमन्थमशध्यस्यतु । 
विस्त्रब्ध॑ क्रियतां वराहततिभिमनुस्ताक्षतिः पल्वले 
विश्वान्ति लमतामिद्‌ च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥! इति । 
अन्न हि 'कुवेन्त्वस्तभियों वराह्ततयों मझ्ुस्ताक्षतिम्‌? इत्युपपन्नः पाठः ! 
कारक शक्ति का प्रक्रमभेद--यथा--- 
जंगली मैंसे गडढों का पानी सींग से पीट और उसमें लोटें, हिरने झुंड बनाकर छाया में बैठे 
ओर जुगाली करें, वाराह पक्तियों द्वारा वेघड़क तलेयों के नागरमोथा कांटे जाएँ, और हमारा यह्‌ 
धनुष भी डोरी का बंध ढींलछा होने से आराम करे !! 
यहाँ--“निर्भीक वाराह पंक्ति मोथा कूँचें, पाठ चाहिए । 
गाहन्तामिति। अन्न कतुराख्यातेनासिधान कमंगश्चानभिधान प्रक्रान्त विखब्धे रिव्यन्यथा 
कृतामात कारकप्रक्रमभेदः । 
पा जआ यहाँ आरंभ में कर्त्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, किन्तु कम नहों कहा गया ! 
उसे 'वि्रब्धे:? इत्यादि द्वारा बिगाड़ दिया, इसलिये यह कारकगत प्रक्रमभेद हुआ । 
यथा च--- 
_कृतवानसि विध्रिय न मे प्रतिकूलं च न ते मया कृतम्‌ । 
बी रे ०५ ्‌ ल् 
किसकारणसेव दशन विलपन्‍त्ये रतये न दीयते॥” 
अत्रापि न च ते5 ह ऊँतवत्यसम्मतम:! द्ति । यथा च--- 
६६ हे 6... हे ॥ ५ “7 
सजलजलधर नभो बिरेजे विहतिमियाय रुचिस्तडिल्॒तानाम्‌ । 
व्यवहितरतिविग्रहेचिंतेने जलगुरुन्िः स्तनितेर्दिंगन्तरेषु ॥” 
और जेसे-- 
ठुमने मैरे लिये कोई भी अभ्रिय काम नहीं किया। न मेरे द्वारा हो कोई तुम्हारा प्रतिकूल काये 
हुआ । तो बिना कारण ही तुम रो रही रति वो दर्शन क्यों: नहीं देते ।? 
यहाँ भी "मैंने भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया? पाठ चाहिये। 
ओर जेसे-- 
पानी भरे मैधों से आकाश सुदावना हो गया। बिजली की बेल और अधिक डोलने लगीं । 
जल के कारण काफी भारी और मिलन की फिसादों को मिटाने वाले मेधशब्दों द्वारा चारों ओर 
दिज्ञाओं में फेल जाया गया ।? 
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विह॒ति विहरणं भज्नलिमाजनत्वमित्यर्थ:। विवृतिमिति पाठे विस्तरशालित्वसित्यर्थः | 
. रतौ विग्रहो विरोधः स्तनितव्यवहितस्तत्प्रसादाह्िरोधस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌॥ वितेने इति 
भावे प्रत्ययः। स्तनितानि विततीभूतानीत्यथः । 

विहृ॒ति 5 विहार करना अर्थात्‌ अनेक भंगिमाओं से युक्त होना । 'विवृत्िः--पाठ में विस्तार 
युक्त होना । रति में विग्यह अर्थात्‌ विरोध मेघशब्दों ने दूर कर दिया, उनकी कृपा से रति करना 
सम्भव नहीं । 

वितेने -- यह भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मैधशब्द फैल गये । 

शाब्दः प्रक्रमभेदों यथा-- 
“चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
त॑ पुनमंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो द्यितसड्मभूषः ॥” इति । 
अन्न हि “तमपि वक्॒भसह्ल” इति युक्तः पाठः । 

शब्दगत प्रक्रमभेद--जसे-- 

“इन ( बालाओं ) के शरीरों को सुन्दरता ने--अल्ुकृत किया । उस ( सुन्दरता ) को पूर्ण 
योवनागम ने । उस ( यौवनागम ) को कामकला। ने । उस ( कामकला ) को मद ( शराब आदि के 
नशे ) ने जिसका अलंकार प्रिय का संग था -यहाँ--'उस ( मद ) को भी वह्लभ संग ने” 
पाठ चाहिए । 

शाब्दः प्रक्रमोद इति शब्दविषयत्वाच्छाब्दः। शाब्द्प्रकमम्ेद्‌ इति तु प्रकृतिप्रक्रम- 
भेद्स्यानुक्रमेण थे पठन्ति तेः शाब्दश्रार्थश्रेत्युत्तरो ग्रन्थो नाछोचित इत्युपेक्यमेतत्‌ । 

संह्मभूषेति । अन्न बहुब्बीहावन्यपदार्थोपसजनेनाथन क्रमेणोपसह॒तमिति--भिद्यमान- 
शब्दविषयत्वाच्छाब्दः प्रक्रमसेदः । एवमार्थः प्रक्रमम्ेद इत्यन्न प्रथमप्रक्रान्तभिद्यमानाथे- 
विषयत्वादार्थ इति व्याख्येयम्‌ । 

शाब्द:--शब्द विषयक होने से शाब्द | जो लोग “शाब्दप्रक्रमेद” इस शब्द को प्रकृति 
प्रक्ममेद आदि के समान उसी क्रम में छगाते हैं उन्होंने शाब्द और आश्थ इत्यादि आगे के 
ग्रन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए यह उपेक्षणीय है । । 

सड्डभभूष०--यहाँ वहुज्जीहि समास है। उसमें प्रधान है अन्य पदार्थ । इस वाक्य के उपसंहार 
में जो शब्द आया है उसका अर्थ ( उस अन्य पदार्थ के प्रति ) गुणीभूत है | गूणी भूत से उपसंहार 
किया अतः शब्द की विशेषता का प्रक्रम दूर हो जाने से शब्द प्रक्रमेद दोष हुआ | इसी प्रकार 
अर्थ प्रक्रममेंद होता है। उसमें पहले कह्टे अर्थ से अन्त में कहा अथ भिन्न ढंग का होता है? ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये । 

विमर्श : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक की और भी कोई टीका थी जिसे व्याख्याकार 
ने देखा था । । 

यथोां चु-- 
“सस्लुः पयः पपुरनेनिज्ञुरम्बरणि 
जश्लुबिसान्‌ ध्ुतविकासिबिसप्रखूनाः ।? इति। 

अन्नापि “जश्लुबिस विकचमस्य दूधुः प्रखूनम्‌! इति युक्तः पाठः। 
अस्मिश्व पांठे बिसशब्दस्य पोनरुक़त्यदोषपरिहारादू शुणान्तरलाभः । 





३०७ वयक्तिविवेकः 
जी 6 आयी "0 | 0 ओके ३ का की कक 
आओर जेले+- 

'सस्नुः पयः--ध्वतविकासिविसप्रसूनाःः--( अभी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमें भी “जश्लुविसं 
विकचमस्य दधघुः प्रसूनम! पाठ चाहिये । इस पाठ में एक छाभ यह भी होता है कि विस शब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती है । 

धृतविकासीति पूव. कालप्रकरणेनोदाह्तम्‌ , सम्प्रति शाब्दविषयत्वैनोदाहियते, 
तिडन्‍्तगतत्वेनाप्यूहनीयम्‌ । 

घृतविकासीति--इसे पहले कालप्रक्रममेद के उदाहरण रूप से दिया था । अब शढ प्रक्रमभेद 
के उदाहरण रूप में दे रहे हैं । तिढन्त प्रक्रममेद भी इसमें समझ लेना चाहिये । 
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यथा चं--- | 
“समतया वस॒वृश्चिसजनेनियमनादसतां च नराधिपः । 
अज्ञुययों यमपुण्यजनेश्वरो सवरुणावरुणाग्रसर रुचा ॥” 

अज्ञ हि अनुयातिक्रियाकर्मंमावो वरुणस्याथः प्रक्रान्‍न्त इति तजत्ञास्य 
ताडश एव छेतुरुपादातु युक्तः | यस्त्वसजलियमनलक्षण: शाब्दो छेतुरस्यान्ये- 
बामिवोपाक्तः स॒प्रक्रममेदों दोषः तस्याप्युक्तयुक्तया रसभज्ञपयंवसायि- 
त्वात्‌। तेनायमत्र पाठः पठितव्य;--नियमयज्नसतः सर नराधिप” इति। 
एवश्व विभक्तिप्रक्रमभेद्श्रशब्द्धोक्तनयनिरस्तसमुच्च यविषयभावः क्रमभेद- 
दुष्श्व परिहतों भवतः | एवमन्ये5प्यवगन्तव्याः । 

और जेसे-- > 

समान रूप से वसु की वृष्टि और विसजेन तथा असत्पुरुर्षो के नियंत्रण से उस राजा 
६ दशरथ ) ने वरुण सहित यम तथा कुबेर का अनुकरण किया और कान्ति से सूर्य का ।! 

यहाँ अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया में वरुण का कर्मभाव अथंत्तः बतछाया गया है । इसलिये 

उसमें ( अनुकरण में ) हेतु भी वैसा (आधे )ही देना चाहिये था। पर अन्य ( यम आदि चर 
समान इसके अनुकरण ( वरुण ) का हेतु भो शाब्द दे दिया गया--वह प्रक्रममेद दोष हुआ । 
वह भी कहे ढंग ( एकरसम्रदृत्ताया: प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलूनदुःखदायी ) से रसभन्न- 
कारक बनता है। इसलिये यहाँ यह पाठ बदलना चाहिये--'नियमयज्नसतः स॒नराधिपः 
असत्पुरुषों को नियंत्रित करते हुए उस राजा ने“? ऐसा करने से विभक्ति प्रक्रममेंद और 
च शब्द भी हट जाते हैं। च शब्द यहाँ उत्तरीति ( तुल्यकक्षतया० पृ० २०७ ) से यहाँ समुच्चय 
नहीं कर सकता और गछूत क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार और भी भेद स्वयं समझ 
लेने चाहिये । 

[ वसुवृष्टि 5 स॒वर्णवृष्टि, वसुविसजैन > द्रव्यदान । स्वर्ण हेमहिरण्यहाटकवसून्यश्टापद॑ काब्न- 
मिति--४।१०५ हेमचन्द्र | आ्रातः प्रयाणामिममुखाय तस्मै सविस्मया: कोषगृह्दे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शशंसुः पतितां नभस्त: ॥ रघु० ५॥२० ]। 

_परिहतो भवत इंति। विभक्तिप्रक्रभेद्चशब्दयोहित्वाद्‌ू द्विचचनम्‌। चछब्दस्यो- 
भयथा दुष्टता च। चशब्द्स्य उ समुच्चयो विषयः॥ तद्भावः उक्तनयेन तुल्यकच्य- 
व्वाभावाख्येन निवारितः। प्रक्रमभ्ेदस्त्वसतामित्यसमुच्चेतव्यनिकटग्रयोगात्‌॥ स॒ हि 
“नियमनादि त्यस्यानन्तर पठनीयः । 





द्वितीयो विमझः ३ ०ऊ 
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परिहतो भवतः ८ एक विभक्ति प्रक्रमेद है और दूसरा च शब्द, इसलिये द्विवचन ( परिहतौ ) 

दिया गया | चरब्द दो प्रकार से सदोष है। चशब्द का प्रयोग समुच्चय के लिए होना चाहिए | 

उसका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक्ष्यता न होने से अलग कर दिया गया । और 

क्रममेद दोष है । “चः के “अंसताम? इसके पास प्रयोग से जिसका समुंचय नहीं किया जा रहा दै 
उसे 'नियमाद” इसके बाद आना चाहिए । 


एवां चान्योन्यासाइुयालोष्टसश्वारक्मेण बद्दवः प्रक्रममेद्प्रकारा 
समुदर्धवन्ति । ते स्वयमेवाभ्यूद्या' । तयथा-- द 
“नियता लघुता निरायतेरगरीयाजन्न पद हृपश्चियः ।” इति । 
अन्न दि द्योः प्रकृतिप्रत्यययोः प्रक्रममेदः । तेन “न लघुजांतु पढे 
जपश्चिय” इति युक्तः पाठः 
इनके परस्पर गुणन से लोष्टसंचारकम से प्रक्रममेंद के अनेक प्रकार निकल जाते हैं । उनकी 


कृस्पना स्वयं ही कर लेना चाहिए। जेसे--'नियता रूघुता--०श्रियः, यहाँ । यहाँ प्रकंति और 
प्रत्यय दोनों का प्रक्रममेद है अतः “न लघुर्जातु पदं नृपश्रियः” पाठ ठीक है । ; 


लेश्टसब्ार एककस्य भेदस्य भेदान्तरः सह संयोजनप्रकारांख्यो गणनाविशेषः | कस 
प्रकृतिप्रत्यययोरिति लघुशब्दः प्रकृतिः । तस्यां गुरुशब्देन भेदः | गुरुशब्दे चेयसुश्नधिकः 
प्रयुक्तो यो लघुशब्दे न प्रयुक्त: । तप्प्रत्यस्थ च प्रतिनिदेशों न कृत, इति भ्रत्ययप्रक्रम 
. मेदो5पि | अभिनवपाठे तु तञत्ययरहितस्येव रूघुशब्दस्य प्रतिनिदेशः कृत... 
लोष्टसंचार ८ एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदों के साथ मिलाए 
' जाते हैं । 
प्रकृतिप्रत्ययत्नो:--लरूघुशब्द प्रकृति है, उसका भेद गुरुशब्द से हुआ, और गुरुशब्द में श्ेयसन्‌ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो ल्घुशब्दं में नहीं है। उस प्रत्यय ( श्यसुन्‌ ) का पुनःनिरदेश नहीं 
किया इसलिए प्रत्ययगत  प्रकमनेद हुआ। नए पाठ में उस प्रत्यय से रहित ही रऊघुशब्द 
प्रदर्शित है । 
विमर्श : 'लेष्टसंचारक्रम? शब्द यहाँ लोष्टप्रस्तारन्याय के लिए प्रयुक्त है| लछेष्ट ढेके, डिग्गल, 
मृक्तिकाशकल; उनका प्रस्तार ०» फैलाव या विछौना । जेसे मिट्टी के ढेले यहाँ वहाँ से बीन-बीनकर 
एक ही खेत में फैलाए जाते हैं तो जैसे उनमें परवतीं ढेले पूव॑वर्ती ढेलों के साथ-साथ फैलते हैं, 
ऐसा नहीं कि यदि ५०० ढेले फैलाए गए तो आखिरी ढेला पहले के ४९९ ढेलों को दृदाकर खेत 
में आए, वैसे दी जद्ाँ किसी एक जगह जब गिनाए गए गुण दोष एक, दो, तीन, चार श्त्यादि 
क्रम से एकाधिक संख्या में एकत्रित होते जाएँ तो उस इकट्ठे होने को लोष्टप्रस्तारन्याय से इकट्ठा 
. दोना कहा जाता है। अभिनवशुप्त ने ध्वन्यालोक ३।१६ के उदाहरण तद्वेईं नतमित्ति? के लोचन में 
उतच दविशः सामस्त्यम्‌ , त्रिशः सामस्त्यमिति"““लोश्प्रस्तारन्यायेनानन्तवेचि9्यमुक्तम्‌!--इस 
प्रकार की गणना के लिए इंस न्याय का प्रयोग किया है । छन्दःशासत्र में गुरु, लघु तथां संगीतशासत्र 
में स्वरों के परस्पर संयोजन में यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वहाँ उनका नाम दी 
छन्द/प्रस्ताार और स्व॒रप्रस्तार है। छन्दःप्रस्तार पेर “्रस्तार” शंब्द का शब्दकश्पंदुम देखना 
चाहिए । 'वस्तुतः यंदाँ लेष्टसंस्तारक्रमेण” पाठ रहा होगा ।” | ६० संगीतरखाकर-२ ] 
२० ठय० बि० ' 
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आश्थः प्रक्रममेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोराद्रमाहितविपयेयंम्‌ । 
तथ्यथा-+-- 
“ज्त्तता दुयितसकुृलमभूषा भूषयत्यसमसाणकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयोवनयोगं तद्‌ वपुस्तद्पि चारुतरत्वम्‌ ॥” इति । 
अज्ञापि हि “भत्ततां दयितसह्लतिरेषा” इत्युचितः पाठः । 
आर्थप्रक्रममेद, जेंसे अभी तुरन्त दिए उदाहरणों में आरम्भ को उलटकर पढ़ने में अर्थात्‌-- 
मत्तता दयितसह्वममभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोगं तद्‌ वपुस्तद॒ुपि चारुतरत्वम्‌ ॥” 
' अर्थात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है ऐसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूर्ण आविर्भाव को और वह ( यौवन ) शरीर को, वह ( शरीर ) भी सौन्दर्य को | 
यहाँ भी “मत्ततां दयितसन्गञतिरेषा? ऐसा पाठ उचित होगा । 


आर्थ: प्रक्रमेद इति। अन्रोदाहरणद्वितयं दत्त मत्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेत्यत्न सड्म- 
भुषेत्याथेन क्रमेण प्रक्रमः, भूषयतीत्यत्र तु शाब्द्रूपतया ग्रतिनिर्देश इत्याथथः प्रक्रममेदः । 
किन्तु तह्वपुस्तद्पि चारुतरत्वमिति पाठः स्थितपरिपाव्यानुगुण्याभावाज्ञ न्‍्याय्यः। “चारुतां 
स खलु सापि शरीरमि'ति तु पाठः श्रेयान। एवच्च दयितसडद्गतिरेषेत्येतच्छुब्दः पठनीय:ः, 
न पुनरासामिति पाठः। तन्न हि मत्तता केन शब्देन परासुश्येत ? 'समतयेत्येतत्‌ प्रायेणा- 
दश्ंबु शाब्दप्रक्रममेदे उदाहरणतया दृश्यते। अन्न आर्थप्रक्रममेदप्रस्तावे 'अनन्तरोदाहरण- 
योराद्रमाहितविपययम्‌” इति पाठः। एतच्चायुक्तम, योजनग्रन्थे वरुणस्याथंप्रक्रम इति 
ग्रन्थविरोधात्‌। किशल्व नियमयज्निति विद्ग्धम्मन्यतया दृत्तोडपि नो हृदयद्भमः पाठ:, 
वरुणेनेव तत्सम्बद्धमित्यन्न प्रमाणाभावात्‌ । न हि वरुणस्यान्योपंसर्जनत्वेन स्थितस्य 


स्वातन्त्यमस्ति । तस्य नेवंविधसम्बन्धः पुष्टत्व घत्ते। आरथग्रक्रमभेदग्रस्तावे इृद्मेवोंदा- 
हरणमाहितविपययमिति पाठः श्रेयान्‌ । 








आशथग्रक्रमभेंद 5 यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं--एक “मत्तता०? और दूसरा 'समतया०? उनमें 
से 'मत्तत्ता०? इत्यादि में 'सज्ञमभूष/? इस प्रकार आरम्भ किया आर्थप्रक्रम से और प्रतिनिर्देश 
ढ़ 9 ३ ८ जे 
किया 'भूषयति? इस प्रकार “शाब्द” से, इसलिए यहाँ आयर्थप्रक्रममेद हुआ, परन्तु “तद्गपुस्तदषि 


चारुतरत्वम्‌! यह पाठ स्थित पद्धति के अनुकूल न होने से ठीक नहीं है । “चारुतां स खल सापि 
शरीरम” पाठ अधिक जच्छा है । 


इसी प्रकार "दयितसक्गञतिरेषा? इस प्रकार 'एतद्‌? शब्द पढ़ा जाना चाहिए नकि “आसाम्‌? 
यह ( अदस्‌ शब्द ) वैसा पाठ होने पर मत्तता का परामश किससे होगा ! प्रायः आदर श्रतियों 
से शाब्दगप्रक्रमभेद में 'समतया” यही उदाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 
आशर्थप्रक्रममेद के प्रकरण में 'अनन्तरोदाहरणयोराबमाहितविपययम्‌? यह॒ जो पाठ है वह ठीक 
नहीं है, कारण कि [ अन्र हि अनुयातिक्रियाकमंभाव:०! इत्यादि पूर्व अन्ध में | योजना करते समय 
वरुण का पक्रम आर्थ हं'--इस अन्थांश का विरोध होता है क्योंकि विपय॑य होने पर आथप्रक्रममेद 
शाब्दग्रक्रमभेद के रूप में बदल जाता है। 

और “नियमयन्‌०? इस प्रकार जो अधिक विदग्धता की डींग हाँकते हुए पाठ बदला है वह 
भी, मन में नहीं बेठता, कारण कि वह निश्चित रूप से वरुण से ही सम्बन्धित होगा इसमें कोई 
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प्रमाण नहीं है । वरुण दूसरे के प्रति उप्सजन अर्थात्‌ गोण है । वह स्वतन्त्र नहीं है। उसके साथ 
ऐसा सम्बन्ध ठीक-ठीक नहीं बैठता । इसलिये “आर्थप्रक्रममेदगप्रस्तावे इदमेवोदाहरणमाहितविपययम्‌? 
ऐसा पाठ अधिक अच्छा है । ह | 
विमश : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इस प्रकार है--मूलग्रन्थ के कई संस्करण हैं । किसी 
में 'मत्तता०? और “समतया०? ये दोनों पद्च प्रक्रमेद के लिये आएं हैं ओर किसी में केवल समतया 
ही। दोनों में प्रथम के अनुसार “अनन्तरोदाहरणयोराग्रमाद्वितविपययम्‌? पाठ ठीक बैठ जाता 
है| परन्तु, द्वितीय संस्करण में आपत्ति आती है। उस . संस्करण में--समतया को बदलना होता 
है । उसं समय एक तो 'आयम्‌? कइना व्यथ हो जाता है, दूसरे 'समतया? पथ्य को उदाहरणरूप 
से उपस्थित कर उसमें दोष बतलाते हुए अन्थकार ने वरुण को आर्थ कहा है और बदलने में आश॑ 
वरुण शाब्द हो जाता है। अतः उसे आर्थप्रक्रममेद में मिलाना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
. इसका परिहार करते हुए अनन्त रोदाहरणयो "की जगह यह पाठ माना है--“आर्थप्रक्रमभेदप्रस्तावे 
इदमैवोदाहरणमाहितविपयेयम? । इसके अनुसार “आशथ्वम? पाठ की आपत्ति दूरं हो-जाती है। 
परन्तु शाब्द प्रक्रममेद में वरुण की आता का पाठ परिवत्तेन करने पर शाब्दता से जो विरोध 
आता है उसका परिहार विचारणीय है। व्याख्याकार ने सम्भवतः इसोलिये 'नियमयन्‌? श्त्यादि 
परिवतेन पर अरुचि व्यक्त कौ है। 'सवरुणौ यमपुण्यजनेश्वरा? इस प्रकार के पाठ में वरुण यम 
आदि के साथ बँधा है अतः उसमें किसी को पदार्थ का अन्वय साक्षात्‌- नहीं हो-सकता | ऐसी 
स्थिति में असत्‌ पुरुषों के नियमन का अन्वय उस वरुण से हो द्वी जाएगा यह निश्चित नहीं। 
बस्त॒तः प्रथम संस्करण ही ठीक है। 


क्रमप्रकममेदों यथा-- 
“तव कुसुमशरत्व शीतरश्मित्वमिन्दो 
... द्यमिद्मयथाथ दृश्यते मद्धिघेषु । 
विंस्ज्ञति हिमगर्मेंरप्िमिन्दुर्मयूखे 
..._ स्त्वमपि कुसुमबाणान वज्ञसारीकरोधि ॥” इति । 
क्रम का प्रकममेद--यथा--- 
तुम्दारी पुष्पशरता और चन्द्रमा की शीतरश्मिता दोनों मुझ जैसे लोगों पर ज्लूठ्री लगती हैं । 
इन्दु--( चन्द्रमा ) बफोंली किरणों से आग बरसा रहा है, ओर तुम भी अपने. फूल के बाणों को 
वज़तुल्य कठोर बना रहे हो । 
क्रमेति य उद्देशक्रमः ग्रक्रान्तः सो<5नूद्देशे वेपरीस्यादु न कृत इति .ग्रतीतेरक्यस्य 
विगमाद्‌ दुष्टत्वम्‌ । 
तव कुसुमशरत्वमिति । इंद क्रंमर्रंक्मेदोदाहरण न युक्तम चूलिंकाकरमस्थवात्रों चिंत- 
ध्वाव्‌। तथाद्वद्देशः । स्मरं प्रति साम्मुख्येनामिधान विहाय नेन्दु प्रासब्लिक अत्ययथाथज्ञान 
सुचितसिंति स्मरस्य तावंत्‌ प्रथमनिद्शोयं यतः अनुद्देशे हित्व विषय(!) त्यक्त्वा न प्रासड्रि- 
केन वाक्यार्थपरिसमाप्तिः शोभते इति पायवसानिकेन स्मरेणेव सम्मुखीक्रियमाणेन वाक्यार्थः 
परिसमापनीय इति पाठक्रमापेत्लया चूलिकाक्रम एव सहृदयरअञ्षक इंति कुशाग्रीयधिषणे 
निपुर्ण निरूपणीयमेतत्‌। तथा च “युष्मदस्मदोः पदस्थ पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयों 
वाज्नावी! ( ८-१०-२० ) इति चूलिकाक्रमेण ज्यवहारों दश्यते। क्रमप्रक्रममेदस्य पुनरुदा- 
बस्तुप्रंफमस्ेद्विचा रप्रस्तावे निरूपयिष्यते * का 
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क्रम 5 आरम्भ में जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी बार कहते समय विपरीतता के कारण उसे 
नहीं निवाहना । इससे एकरूपता टूट जाती है, अतः यह सदोष है । 
तव कुसुमशरत्वम्‌०--यह क्रमगत पग्रक्रमभेद का उदाहरण है। सो ठीक नहीं । यहाँ यही 


. उलटकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम ही ) उचित है। वेसा ही कहा भो गया है । समर सम्मुख 


उपस्थित है, इन्दु प्रासंगिक है । इसलिये समर के प्रति बिना कुछ कहे इन्दु के प्रति अय्थाथता का 
ज्ञान उचित नहीं है । इसलिये पहले तो समर का निर्देश पहले किया गया है फिर पुनः निर्दंश 
करने में सामने उपस्थित विषय को छोड़कर प्रासंगिक द्वारा वाक्‍्या्थ की समाप्ति शोभा नहीं 
देती इसलिये उपसंहार में:सामने उपस्थित समर से ही वाक्याथ की समाप्ति की जानी चाहिये। 
इसलिये जहाँ तक पढ़ने के क्रम की अपेक्षा है उसमें चूलिकाक्रम ही सहृदयों के हृदयों को 
सुख देने वाला है । इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धिवालों को थोड़ा ध्यानपू्वंक इसे बिचारना चाहिए । ऐसा 
क्रम “युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ षष्टीचतुर्थीद्धितोयास्थयोव।नावो! ( ८।१।२० ) सूत्र में भी ( जहाँ 
द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी यह क्रम होना चाहिये वहाँ पष्ठो, चतुर्थी, छ्वितीया इस क्रम में ) 
उलटे क्रम का व्यवहार देखा जाता है। क्रम प्रक्रममेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रममेद के बिचार के 
प्रसंग में बताया जायगा । 

विमश ः चूलिकाक्रम, हाथ में चुड़ी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रम से ठीक उल्टा होता है। पहनते समय जो चूड़ी पहले 
पहल पहनी जाती है उतारते समय सवके बाद में उतारी जाती है। पदाथनिद्देश में भी यह 
क्रम कहीं-कहीं मानना पड़ता है । यहाँ 'प्रथमनिर्देशो5यमतोउनूद्देशेषपि त॑ विषयम्‌? ऐसा 
कुछ पाठ चाहिए । 


नजु च प्रकृतिप्रत्ययपर्यायादीनां प्रक्रान्तानां भेदेषपि प्रधानभूतस्या- 
थस्याभेदाच्छब्द्मात्रस्य भेदे सति न किश्विदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्ख- 
लनमुपपद्यत इति कथमय प्ररृत्यादिप्रक्रमेदों नाम शब्दानोचित्यमित्यु- 
क्तम्‌ । उच्यते । सर्वे एवायमेवश्जञातीयः प्रक्रमभेद्‌ः प्रायेण विध्यन्वादभा- 
वप्रकार इत्यवगन्तव्यम्‌ | न च तत्राप्यसत्यप्यर्थभेदे शब्दभेद्माद्वियन्ते 
बक्तारः | यथा-- 

“यद्धरद्लमाश्रित प्रियाया वद्नसरोरुहसाम्यमेति यश्थ । 

तद्स्ुतमस्॒तं स॒ इन्दुरिन्दुविषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥” इति । 

अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाब्द्‌ आश्थंश्वेति द्विविधः प्रक्रमभेद्‌ 
उक्तः सो5जुपपन्नः। यतः “चारुता वपुरभूषयदासा'मित्यादो भूषणभृूष्य- 
भावाद्रिपं किमपि वस्तु प्रत्याय्य वच्तेते। तथ्च शब्दादर्थादुभाभ्यामपि 
वा प्रतीयताम्‌। कस्तत्न प्रक्रमेद्नियमं प्रत्यमिनिवेशः यहूदामेदाभ्या- 
मनोचित्य स्यात्‌ । 


नदहि। 
'झुचि भूषयति श्रुत वषुः प्रशमस्तस्य भवत्यलडक्किया । 
प्रशमाभरण पराक्रमः स॒ नयापादितसिद्धिभूषणः ॥! 


*२५/९४१०४१+० 
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इत्यादावसत्यपि प्रतीतिपरिस्खलने5नोचित्यसंस्पशं: कश्चिदुपलभ्यत 
इति तदेतद्विद्तिशब्दार्थव्यापारविभागस्येवाभिधानम्‌ । 


शंका--यह कैसे कहा जाता है कि प्रकृत्यादि का प्रक्रममेंद शब्दानौचित्य है, कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय और पर्याय आदि के ग्रक्रम में भेद हो किन्तु प्रधानभूत अर्थ में जो भेद नहीं 
होता । केवल शब्द में मेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्खलन मानना ठीक नहीं । 

उत्तर 5 इस प्रकार का सारा प्रक्रमभेद प्रायः विध्यनुवादभावरूप ही माना जाना चाहिये | 
विध्यनुवादभाव में भी वक्ता लोग दशब्दभेद को तदतक अच्छा नहीं मानते जबतक अथ में 
मेद नहीं आता । जेसे-- 

जो प्रिया के अधपरदल में है और जो मुखकमल की तुलना में आता है वही अमृत 
अमृत है ओर वही चन्द्र चन्द्र | उससे भिन्न विष है, और उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान !? 

शंका--ऐसा ही सही । तब भो जो शाब्द ओर आशथ इस तरह से दो प्रकार का प्रक्रममेद 
बतलाया है--वह ठीक नहीं । क्योंकि “चारुतावपुः*““? इत्यादि में भूषणभूष्यमाव आंदिरूप कोई 
बात बतलानी है। वह शब्द ओर अर्थ दोनों ही से प्रतीत क्यों न हो । उसमें प्रक्रमेद के नियम 
का आग्मह किस काम का ? जिसके--मभेद (बिगड़ने) से और अभेद.( बनने ) से अनोचित्य हो । 

उत्तर » जी नहीं ! 


साफ-साफ किया ज्ञानाजेंन शरीर को सुशोभित करता है उस (श्रुत ) का अलंकार होता 
है प्रशम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम और वह नीति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
है | श्त्यादि में यश्वपि प्रतीति में परिस्खलन नहीं होता तब भी कुछ तो अनोचित्य दिखाई देता ही 
है । इसलिये यह सारी शंका शब्दार्थ व्यापार का विभाग न जाननेवाले व्यक्ति की ही है । 


प्रधानभूतस्येति । अथप्रतिपादनाय शब्दप्रयोगाच्छुब्दस्योपायमान्रत्वाद्‌ उपायानाँ च॑ 

नियमाभावात्‌ | तदुक्तम्‌-- द 
“उपादायापि ये देयास्तानुपायान्‌ प्रचतते। . 
- जपायानाँ .च नियमो नावश्यमवकरुपते ॥” इति। 

प्रक्ममेद इति | भ्रक्रमांमेद॒विषयस्य विध्यनुवादभावप्रकारत्वात्‌ प्रकममेदो<5प्युपचाराद 
विध्यनुवादप्रकार इत्यथः । अनेनेव न्यायेन शाब्द्श्ार्थश्चेति प्रर्रमामेदस्य मेदद्॒य शब्दार्थ 
विषयत्वाद्‌ बोदंज्यम । 

शब्दमेदमिति । एकशब्दाभिधेयस्वेनार्थस्य प्रत्यभिज्ञायमानस्वो पपत्तये। शब्दसेदे तस्यथ- 
वाथस्यान्यस्थेव प्रतीतेः नाक्सेन प्रकारेंण विध्यनुवादभावविषयत्वम्‌॥ काज्यगतस्वेन हि 
चिन्ता अस्तुता । न च काय्ये शास्रादिवदर्थप्रतीत्यर्थ शब्दुमान्न प्रयुज्यते सहितयोः शब्दा- 
थंयोस्तन्र प्रयोगात्‌। साहित्य तुस्यकक्यस्वेनान्यूनातिरिक्तत्वम्‌ । 


अस्त्वेवमिति ' सामान्थेन प्रक्रममेदास्युपगमो विशेषे तु पयचुयोग इति भावः॥ प्रक्रम- 
नियम प्रतीति हृदयद्ुमः पाठः। यद्धेदामेद।भ्यामिति हि यच्छुब्देन प्रक्रमः परास्ंटश्यते। 
अक्रममेदनियम प्रतीति तु पाठे यद्लेदाम्रेदाभ्यामिति प्रक्रमस्येवोद्छुतस्थ यथाकंथद्नित्‌ 


परांमशों व्यास्येयः । क्‍ 
शुचि भूषयतीतिं । अंच भृषयतीति झाब्द भूषण प्रक्रान्सल अलझूक्रियेत्यादायायथन रूपेण ) 








३१२ व्यक्तिविवेकः 


&0-१७७७४/१०+४/४४००७”१७८४*१५७२४/४०-४००४९६५/६७०-४५९०-+४ ६० ८४७०-४१» 
प्रतिनिर्दिष्टण । अन्न च पर्यायप्रक्रमसेदः स्थितो5पि न साम्प्रतं॑ चिन्तितः शब्दार्थप्रक्रममेद- 
चिन्तनग्रस्तावात्‌ । 

अजञ्ञ विभागस्येवेति । 
 प्रधानभूत 5 रब्द का प्रयोग अथज्ञान के लिये होता है अतः शब्द उपायमात्र होते हैं। और 
उपायों में कोई निश्चित नियम नहीं होता | जेसा कि कहा है--“अपनाकर भी जौ त्यागे जा सकते 
हैं उन्हें उपाय कहते हैं और उपायों में कोई नियम अनिवाय रूप से नहीं होता ।? 
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प्रक्रमभेद 5 प्रक्रम के अभेद का जो विषय है वह विध्यनुवादभाव का अंग है। अतः प्रक्रम 
. का भेद भी--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का ही अंग है। इसी प्रकार प्रक्रमामेद के भी दो 
८ घर थव् 
भेद--शाब्द ओर आथ4, शब्द विषयक और अथंविषयक मानने चाहिये । 
शब्दभेद 5 देखा जाता है कि अथ एक ही शब्द से कहे जाने पर पहचान में आता है । 
शब्द में अन्तर पढ़ जाने से वही अर्थ दूसरा सा प्रतीत होता है। और ठीक से विध्यनुवादभाव 


का विषय नहीं बनता यहाँ जो विचार चल रहा है वह काव्यगत प्रक्रममेद का है। काव्य में, 
शाल्मादि के समान केवल अथ प्रतीति के लिये शब्दमात्र का प्रयोग नहीं होता । वहाँ ( काज्य में ) 
सहित शब्दार्थ का प्रयोग होता हैं | साहित्य का अर्थ है बराबरी के साथ कमबढ़ न होना । 

अस्त्वेवम्‌ 5 भाव यह कि हम प्रक्रममेद को सामान्यरूप से मान लेते हैं। 'पैशेषरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति है । 

प्रक्रममेदनियमम्‌ > प्रक्रमनियम॑ प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है । 

यद्धेदाभेदाभ्याम्‌ > यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम 'प्रक्रमेदनियमं प्रति? इस पाठ में 'यदभेदा०” में 
यद्‌ शब्द के द्वारा 'प्रक्रमेद नियम” शब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामशै 
मानना चाहिये । 

शुचि भूषयति > यहाँ भूषयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 
प्रतिनिर्देश “अलक्रिया? इत्यादि आर्थरूप से किया गया | यहाँ पर्यायगत प्रक्रमेद है तब भी इस 
समय उस पर विचार नहीं किया कारण कि यह शब्दगत और अर्थगत प्रक्रममेद का प्रकरण 
चल रहा है । 

अन्यो हि शब्दव्यापारविषयो<र्थोडन्यश्वार्थव्यापारविषयः | तत्च यः 
प्राधान्येन प्रतिपाद्यितुमिष्यते स शाब्दव्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ 
तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌ । अन्यस्त्वर्थव्यापारविषयो विपयंयात्‌ । ण्चश्व 
सति यद्य॑ भूषणभूष्यभावः प्राधान्येन वकतु प्रक्रम्यते तदा दाब्दब्यापार- 
स्येवासों विषयो भवितुमहँति नार्थव्यापारस्येति विषयविभागे व्यवस्थिते 
सति तयोयद्न्‍यथाकरणं तदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्खलनहेतुर्भवत्यनौ- 
चित्यमित्युक्त यथा पूर्वाक्त उदाहरणह्ये । 
यत्‌ पुनः 'शुचि भूषयती!त्यादों सत्यपि प्रक्रमभेददोंषे नानौचित्य- 

संस्पशः कश्चित्‌ संवेद्यत इत्युक्त, तत्र 'बपुषः शुचि भूषण श्रुत'मिति, 'तां 
मद्स्तमपि वल्लभसह्ृ” इति चोभयत्रापि वाठविपर्यासातू प्रक्रमभेद- 
दोषह्ये परिहते सत्यनयोः प्रतीत्योयाद्शम्रोचित्यमनोचित्यं॑ वाविभवति 





द्वितीयो विमशः ३१३ 
तत्पतीतिपरमार्थविद: सहृदया एवं विवेकतुमलमिति त एबं प्रष्ठव्याः 
नान्‍ये । ते छुभयत्रापि सादश्यमेबवावगच्छन्ति । 


यदि वा शुत्वि भूषयतीत्यादों भूषणभूष्यभावश्शझ्लायां यथासम्भव॑ 
भज्ञीभमणितिवैचित्र्यमात्र कवेविवक्षितं, तत्व निव्येडमिति तदपह्वतचेतसां 
प्रतीतिस्खलनखेदानवधारणम्‌ । 


अथ यदि शब्दव्यापारविषयस्येवार्थस्थ प्राधान्यं नान्यस्थेत्युख्यते, 
तहिं “चक्राभिधातप्रसभे'त्यादोी ल्लावण्यकान्तिपरिपूरितद्डिप्मुखे5स्मिन? 
इत्यादों क्तककुपितेबाष्पास्भोभि'रित्यादों च वस्तुमात्रस्याशहारस्य 
रसादेश. प्रतीयमानस्यार्थस्यावाच्यस्येवाप्राधान्य॑स्यथात्‌। तथ्यानिरं 
भवति | तयोरपिधूमयोरिव गम्यगमकभावेनावस्थानाल्‌ प्रधानेतरणा- 
वस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ ! 


अन्नोच्यते । प्रतीत्यपेक्षमनयोः ग्राधान्यमप्राधान्य चावस्थाप्यते । 
वाच्यस्य प्रतीतिः दाब्दव्यापारविषय इति तस्य प्राधान्यमवस्थाणप्थते । 
प्रतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेवेत्युक्तम । 
यत्‌ पुनवस्तुमात्रादीनां प्राधान्यमवस्थाप्यते, तद्वाबयप्रतीयमानयो- 
९ वापेक्षयेव तदपेक्षयेव 

धूमाग्न्योरिव गम्यगमकभा न॒प्रतीत्यपेक्षया । तद्पेक्षयेव था 
कचिद्वाच्यस्याप्यप्राधान्यमुच्यते । 

शब्द के व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा होता है और अथ के व्यापार का विषयीभूत अथ 
दूसरा । उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह शब्द व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है। इसके ठीक उल्टा होने के कारण 
अथ व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा है। इस प्रकार जो यह भृष्यभूषणभाव प्रधानरूप से कद्दा 
जा रहा है, तो यह शब्द व्यापार का ही विषय विभाग हो सकता है। अथ॑ व्यापार का नहीं । 
इस प्रकार विषयविभाग हो जासे पर भी उनको जो उलट कर रखता है वह एकरस प्रतीति में 
परिस्खलन का कारण 5 अनौचित्य व॒नता है, ऐसा हमने कहा है । जेसा कि पूर्वोक्त दो उदाइरणों 
में दिखाई भी देता है। और जो 'शुति? भूषयति इत्यादि में प्रक्रममेंद दोष के रहते हुए भी 
अनौचित्य समझ में नहीं आता-णऐेसा कहा, वहाँ ( हमारा कहना है कि ) वपुषः शुत्ति भूषण 
श्रुतम्‌? ऐसा और "तां मदस्तमपि वक्लभसह्न” ऐसा दोनों जगह पाठ बदल देने पर दोनों प्रक्रमभेद 
दोष दूर हो जाते पर इन प्रतीतियों में जो भी औचित्य या अनोचित्य आता है उसे प्रतीति के 
पारखी सहृदय लोग ही समझा सकते हैं, इसलिये इस विषय में उन्हीं से पूछना चाहिये ओरों से 
नहीं । वे ( दूसरे छोग ) तो दोनों ही पाठों में समानता देखते हैं । 

अथवा--शुचि भूषयति० इत्यादि में भूषणभूष्यमाव की पंक्ति में कवि को यथासम्भव टेढे 
ढंग से कहने की विचित्रतामात्र विवक्षेत है। और उसका निर्वाह उसने कर दिया है। इसा से 
उससे जिनका चित्त ठग लिया जाता है उन्हीं को प्रतीति में होनेवले स्खलन. की पीड़ा नहीं 
समझ आती । 


5 आम जम सी की आ क आ 
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शंका--यदि ऐसा कहना अभीष्ठ हो कि वही अथ॑ प्रधान होता है जो शब्द व्यापार का विषय 
बनता है, ओर कोई नहीं तो “चक्राभिघातप्रसभ' इत्यादि “लावण्यकान्तिपरिपूरितः"?” इत्यादि तथा 
'कृतककुपितैः०? इत्यादि में वस्तुमात्र, अलंकार और रस आदि प्रतीयमान अर्थ, जो वाच्य नहीं 
है, उसी की अप्रधानता मानी जाय | (किन्तु) ऐसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों प्रतीयमान 
और वाच्य अर्थ अश्लि तथा धूम के समान गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित है। इसलिये उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 
समाधान--इस पर हमारा कहना है कि इसकी प्रधानता ओर अप्रधानता प्रतीति की लेकर 
स्थिर की जाती है । व़ाच्य की प्रतीति शब्द व्यापार का विषय है। इसलिये उसमें प्राधान्य माना 
जाता है। और प्रतीयमान वैसा नहीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता है | ऐसा 
( पहले ) कहा भी है। और जो वस्तु आदि की प्रधानता बतला दी जाती है, वह वाच्य और 
प्रतीयमान अर्थों के--ध्रूम अश्नि के समान गम्यगमक--भाव को लेकर । उसी को लेकर कहीं वाच्य 
में अप्रंधानता भी कही जाती है । क्‍ 
तदमिसम्बन्धः शब्दाभिसम्बन्धः। विपयेयादिति साज्ञाच्छुब्द्सस्बन्धाभावात्‌ ॥ उदाहर- 
णढये 'झुचि भ्रूषयती'ति “चारुता वपुरि'ति च। 
 याइशमिति स्थितपाठाशिप्रायेणानोचित्यं दृत्तपाठाशयेन त्वोचित्यमित्यर्थ:। तच्छब्दे- 
नान्‍ये पराझ्ुृश्यन्ते । साइश्यमेवेति ' विवेकाक्षमप्रज्ञत्वात्‌ । 
तदपहतेति तत्पदेन भड्डीभमणितिवेचित्र्यं परामृष्टम । उत्कटेन भणितिबेचिश्येण वर्णनीय- 
माच्छद्तिमित्यथ: । तदुक्त वक्रोक्तक्ता लोकिकालझ्लरानुपसानीकृत्य--- 
ययह्वत्‌ तद्द॒दलडारेभासमानेर्निजात्मना । 
स्वशोभातिशयान्तस्थमलडझ्डाय प्रकाश्यते ॥' इति । 
तदमिसम्बन्ध:--शब्द का अभिसम्बन्ध । 
विपययात्‌--साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
उदाहरणद्ये-- शुत्ि भूषयति? एक, दूसरा “चारुताः वपु:? । 
याइशम्‌-यथास्थित पाठ के आधार पर अनौचित्य, बदले पाठ के आधार पर औचित्य 
तद्‌ शब्द से “अस्य? का परामशञ होता है। 
डईैयमु-उनकी प्रज्ञा विवेक ( अछग-अलग ) करने में समथ नहीं होती--इससे । 
तदपह्त--तत्पद से भन्नीभणिति द्वारा हुआ वैचित्रय कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
वर्णनीय पदार्थ ढक जाता है। जै सा कि वक्रोक्तिजीवितकार ने लौकिक अलंकारों का उदाहरण 
देकर कहा है। जेसे--वैसे ही अपने रूप से उद्धासित होते हुए अलकारों द्वारा अलंकार्य अपनी 
अतिशय शोभा के बीच ढका हुआ सा दिखलाया जाता है । 
विमश ४ वक्रोक्ति जीवित में--इसके पहले की कारिका इस प्रकार है-- 
रलरश्मिच्छटोत्सेकभासरैभूषणयथा । कान्‍्ता शरीरमाच्छाद भूषायै परिकल्पते ॥ १।३६ ॥ यत्र 
तद्बत्‌ “*इसकी हरूम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिया गया है--अलझ्लरमहिमैव तथाविधोउञ्र 
आजते, तस्यात्यन्तोद्विक्तवृत्तेः स्वशोभातिशयान्तर्गतमलका य॑ प्रकाशते | [ घू० १३३ हि० व० जौ० ] 


भप्राधान्यं स्यादिति । अय॑ भावः-यदि शब्दब्यापारविषयस्य प्राधान्यमथब्यापारविष- 
यस्य चाप्राधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य प्रतीयमानस्य परेध्व॑न्यमानत्वेन ब्यपदि- 
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छस्यास्माभिरलुमेयस्वेनो पपादितस्याप्राधान्य॑ प्रसज्येत तस्याथव्यापारविषयत्वात्‌, शब्द 
व्यापारविषयत्वस्य दूषितत्वात्‌। इष्यते च प्राधान्यम्‌ । तत्‌ कथमिय आधान्याग्राधान्य- 
प्रतीतिघंटत इति। “चक्राभिषातेत्यादी च पर्यायोक्ते समासोक्तिवद्‌ गम्यमानस्यव 
प्राधान्य न॒वाच्यस्येत्युपपादित प्राक। 'एकामिघात? इति हयग्रीववधे पाठः स्थितः, 
सुदशनस्य पुल्निज्नस्य प्रक्रान्तत्वाद्‌ य इत्यनेन परामर्शात्‌। तत्वनवद्चुध्य चक्र यदि परा- 
मुश्यते, तदा यच्छुब्द्स्य नपुंसकता स्यात्‌। तन्मुरारिरेवात्र परास्शश्यत इत्याशयेन “चक्रा- 
भिघाते'ति पठन्ति | न त्वयं ततन्न प्रस्तावः । 
प्राधान्यमप्राधान्यं चेति इृह गमकमग्रधानमुपायत्वात्‌। गस्‍्ये अधानसुपेयत्वाव। तेन 
प्रतीयमानस्य गम्यत्वात्‌ प्राधान्यव्यवहारः । न प्रतीत्यपेक्षयेति | शब्देनाथन च या अतीति- 
स्तदपेक्षया न प्राधान्याप्राधान्यव्यवहार इत्यथः। तयोस्व्विह गम्यगमकभावविविक्तविष- . 
यस्वेन चिन्ता कृता। तदपेक्षया गम्यगमकत्वापेक्षया । कचिद्‌ यत्र प्रतीयमानसद्धावस्तन्ना- 
: आधान्यमित्यथः । ज्वाच्यस्यापीति--यः शाबद्त्वेन प्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि। वाच्य 
हि प्रतीयमान प्रति गमकत्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेक्षस्वेनाग्राधान्यमिति तात्पयम | 


अप्रधान्यं स्यात-भाव यह है कि यदि रब्द व्यापार के विषय की प्रधानता हो और अर्थ व्यापार 
विषय की अप्रधानता--ऐसी व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रतीयमान अथ की, जिसे ओर 
लोगों ने ध्वन्यमान कहा है और अनुमेय, अप्रधानता अप्राप्त होती है क्‍योंकि वे अथव्यापार के 
विषय हैं । उनके शब्दव्यापारविषय होने का खण्डन किया जा चुका है। किन्तु मानी तो जाती है 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अप्रधानता की व्यवस्था केसे बने ? द 


चक्रामिघात०--में पर्यायोक्तालंकार है | उसमें समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है । 
वाच्य नहीं | ऐसा पहले बतलाया जा चुका है। ह॒यंग्रोववध में 'एकामिधात” ऐसा पाठ है | सुदशैन 
। को पुछिंग में पढ़ा गया अतः उसका “यश” इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एकवचनान्त रूप ) से परामश 
हुआ । उसे बिना समझे यदि चक्र इसी पाठ कौ माना जाय तो यत शब्द को नपुंसक लिछ्ञ में 
पढ़ा जाना चाहिये । इसलिये विष्णु ही यहाँ यत्‌ शब्द से परामृष्ट माने जाते हैं--ऐसा कहकर 
कुछ लोग संगति लगाते हैं । पर वहाँ प्रकरण ऐसों नहीं है । - 
प्राधान्य-अप्राधान्यम--यहाँ गमंक अप्रधान है, क्‍योंकि वह उपांय होता है । ऐसा गम्य प्रधान 
है क्योंकि वह उपेय होता है। इसलिये प्रतीयमान गम्य द्वोने से प्रधान है । 


न प्रतीत्यपेक्षया--शब्द अर्थ से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर प्राधान्य अप्राधान्य की 
व्यवस्था नहीं हो संकती । उन- शब्द अथ से होने वाले प्राधान्य अप्रधान्य का विचार तो यहाँ 
गम्यगमक भाव ( कृत प्राधान्य अग्राधान्य ) के क्षेत्र से बाहर किया गया है । 

तदपेक्षया--गम्यगमनभाव को लेकर । 

कचित्‌ ७ कहदी--जहाँ प्रतीयमान का सद्भाव हो, वहाँ प्राधान्य नहीं होता । 

वाच्यस्यापीति--जो शाब्द रूप से प्रधान कहा. जाने योग्य है--उसका भी । तात्पय यह कि 
वाच्य प्रतीयमान के प्रति ग्रमक रूप से ही व्यवस्थित है. इसलिए इसकी देखते हुए इसका 
अप्राधान्य है । 








३१६ व्याक्ताववेकः 
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कवीनां या विचित्रा भज्ञीमणितयो5लड्डगरसज्ञास्तास्वप्यय॑ प्रक्रममेददोषो 
। दुनिषेधः स्याद विशेषाभावात्‌ । 
| मे वोचः । 
तत्राप्यस्माभिरयमिष्यत एवं । 
कर्थ त्डि वेरस्य॑ न प्रकाहते । 
क्‍ तस्याहुनावदनेन्दुबिम्बगतस्येवव कलझ्लेशस्य स्वादिष्ठाभिरलड्ूगरप- 
रम्परामिरमिभूयमानत्वाद्याक्यभेदाहति । यदुक्तमू-- 
“एको हि दोषो गुणसजन्निपाते निमज्ञतीन्दोः किरणेष्विवाड्ु |? इति । 
न तु॒तांवतासो नास्त्येवेति शक्‍्य॑ कब्पयितुं तत्सद्भधावस्य 
न्‍्यायसिद्धत्वात्‌ू । न हि भड़ीभमणितिविषमे वत्मेनि प्रवत्तमाना प्रतीति- 
रपरिस्खलितक्रमेणेव॒प्रंवर्तत इत्युपपद्यते कारणभेद्स्यापि कार्यभेदहेतु- 
त्वोपगमात्‌ । तदेतदुक्त भवति सर्वे एव भणितिप्रकारः प्रक्र मभेद्स्य 
विषय इति । 


00 जे € ८ 
स्॒च विविच्यमानो वाच्यप्रतीयमानाथनिष्ठ एवं पर्यवस्यतीति 
० ५ ५ 
शाब्द्श्राथश्वति तथेव दविध्येन प्रतिपादितः । 


शंका--यदि एकरस चल रहीं प्रतीति में भेद डालने के कारण यह प्रक्रममेद अनौचित्य-- 
कहा जा रहा है तो इस स्थिति में एक ही बात के कहने में महाकवियों की जो विचित्र उक्तियाँ 
देखी जाती हैं और जिन्हें अलंकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हटाया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ और वहाँ कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर--छऐसा न कहिए । वहाँ भी हम इसे ( प्रकमभेद को ) मानते ही हैं । 

प्रझन--तो विरसता प्रतीत क्यों नहीं होती ? 


उत्तर--श्सलिये कि वह सुन्दरी के मुखकमल में पड़े किसी छोटे से काछे चिह्न के - समान, 
अत्यन्त स्वादु अलझ्,रों में दव जाता है और वाक्य में भिन्नता चली आती है । जैसा कि कहा है-- 


जहाँ गुर्णा का जमघड़ होता है वहाँ एक दोष चन्द्र की किरणों में कलंक के समान ड्ूब जाया करता 
है । इतने से यह (प्रक्रममेंद) नहीं ही है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध हट । जो प्रतीति विचित्र कथन के विघम पथ पर आगे बढ़ती है वह एकरूप से ही आगे 
बढ़ती रहती है। ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण में आई भिन्नता कार्य में भिन्नता पैंदा 


करती है--ऐसा माना जा चुका है | इसलिये यह बात स्थिर होती है कि सभी प्रकार के भणिति- 
भेद में प्रकमभेद रहता ही है। 





और वह ( प्रक्रम भेद ) विवेचन करने पर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में रहता जान पड़ता 
है इसलिये शाब्द और आर होता है और इसीलिये वह दो प्रकार का बतलाया गया है । 

विचित्रा भज्ञीमणितय इति यथा भट्टबाणस्य तेषु तेषु स्थानेघु। अमभिभूयमानत्वादिति । 
यदुक्त ध्वनिक्रता--अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्‍्त्या संत्रियते कवेः इति। 


वाक्यभेदाच्वेति वाक्यान्तरापेज्ञया हि वाक्यान्तरस्यथ भद्जीमणितिवैचित्यमित्यंशेन 
प्रतीतिवदूयाज्ञ प्रकमभेद॒दोष प्रकाशयति । द ( 
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न्यायसिद्धत्वादिति । न्‍्यायो5त्र भणितिवेषम्यम््‌ । कारणभेदस्यापीति न केवल प्रती तिमेदो 
भेद्हेतु, यावत्कारणभेदो5पि | ग्तीतिभेदो विज्ञप्त्यपेक्षया भेदहेतुः, कारणमेद्‌ः पुनरुत्पत्त्य- 
पेक्षयेति विशेष: । तंदुक्तम-- 
“अयमेव भेदो भेदहेतुवां भावानां यो5य विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेद्श्च” इति । 
इह भड़ीभणितिवचित्र्यावचिन्ये प्रतीतिपरिस्खकनयोः कारणे । 
स चेति ग्रक्रमभेद्‌ः । 
शाब्दश्चार्थश्चेति पूब ग्रक्ृत्यादिग्रक्रममेद्विछक्षणी शाब्दाथंग्रक्रममेदों लक्षितावुदाह्नतो 
च। अघुना वाच्यप्रतोयमानार्थापेत्ञया पयवसानाभिप्रायेण सर्वप्रक्रमभेद॒व्यापको सामान्येन 
शाब्दाथग्रक्रमभेदाबुक्ताविति, विशेषो बोछूव्यः । 
विचित्रा--जेंसे वाणभट्ट की उक्तियां में स्थान स्थान पर | अभिभूयमानत्वात-जेसा कि 
ध्वनिकार आनन्दवधन ने कहा है--अव्युत्पत्ति से पेदा हुआ दोष कवि की शक्ति से दब जाता है । 
वाक्यभेदाजह्वय-दूसरे वाक़्यों के आधार पर दूसरे वाक्त्यों में भज्ञीमणिति का वेचित्र्य होता 
है, इसलिये आंशिक रूप से प्रतीति में दूरी पड़ जाती है, अतः प्रक्रममेद दोष दिखाई नहीं देता । 
न्यायसिद्धत्वात्‌ू-न्याय ( हेतु ) है यहाँ भणिति की विषमता । 
कारणभेदस्यापि--केवल प्रतीतिभेद ही भेद का हेतु नहीं है। कारणभेद भी उसका हेतु 
है| प्रतीतिमेद समझ में भेद हेतु होतां है कारण भेद उत्पत्ति में केवल इतना अन्तर है। कहा 
भी है--'भेद या भेद का हेतु यही कहा जाता है कि विरुद्ध धर्मों की प्रतीति या कारण का सेंद ।” 
भज्ञीमणिति के वेचित्रय और अवैचित्र्य प्रतीति के परिस्खलून में कारण बनते हैं । 
स च-प्रक्रम भेद । 
जशाब्द आ4-पह ले प्रकृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाब्द और आर्थ प्रक्रममेद सामान्य 
रूप से बतलाये गये और उनके उदाहरण भी दिये गये । यहाँ उपसंहार करने के लिये वाच्य और 
; प्रतीयमान व दृष्टि से सभो प्रक्रममेदों में सामान्य रूप से व्याप्त शब्द आर अथ के प्रक्रममेद कहे 
गये । यह इनमें अन्तर है । 
वस्तुप्रक्रमभेदो यथा 


“इये गेहे! इति। अज्न प्रथमे पादे साक्षान्नायिकायाः स्वरूप वर्ण- 
यितुप्तुपक्रम्योत्तरत्न भेदेन तदीयस्पर्शादिवर्णन निवाहितमिति वस्तुप्रक्रम- 
भेदो दोषः 

नंनूभयजत्राष्यथतस्तत्स्वरूपप्रकषप्रदीतिः पयवस्यतीति कथमय दोषः 
सत्यम्‌ | स्यादेव यद्यसावुभयज्राप्यसअआतपरिस्खलनखेद्वेरस्या सत्येकर- 
सेव पर्यवस्येत्‌ । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दोषतयवायमुक्तः | तेन मुर्ख 
पूर्णश्धन्द्रो वपुरसतवर्तिनेयनयोः” इत्येवमर्य पाठः परिणमयितव्यः । 

वस्तु प्रक्रमेद यथा-- 

इय॑ गेहे लक्ष्मी रियममृतवात्तिनंयनयोरसावस्या: स्पर्शा वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 

अय॑ बाहु: कण्ठे शिशिरमसणों मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसच्यस्तु विरहु:॥ 

“यह ( सीता ) घर में लक्ष्मी है, यह आँखों में अमृत की वत्तीं है। इसका अ्ट स्पश शरीर 
पर घना चन्दन रस है। यह हाथ गंले में ठंडा और चिकना मोती का हार हे* (इस प्रकार ) 
इसका क्या मुझे प्रिय नहीं है। केवल असह्य है तो विरह ही | यहाँ प्रथम >छज्' में स्वयं 
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नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चल कर अन्त तक उसके स्पश आदि का वर्णन 
स्थिर रखा । इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का भेद यह हुआ | 

शंका--दोनों ही जगह नायिका के स्वरूप की प्रतीति बढ़ी चढ़ी मात्रा में हो ही जाती है, 
इसलिये यह दोष कैसे ( दो सकता है ) ? 

उत्तर--ठीक है । ऐसा सम्भव था यदि यह ( प्रतीति ) दोनों ही जगह टूटने से विरस हुये 
बिना एक सी बनी रह जाती ? पर उक्त प्रकार से यह सम्भव नहीं, अत४ इसे दोष रूप ही माना । 
“इसलिये मुख! पूर्णचन्द्र है, शरीर नेत्रों के लिये अमृत वाणी है ऐसा पाठ बदल लेना चाहिये । 


वस्तुप्रक्रमेद इति। वस्तु वर्णनीयं यथा वर्णयितु प्रक्रान्त तस्य तथा निर्वाहाभावाद्‌ द 
चस्तुप्रक्रमभेदः । भेदेनेति अवयवसम्बन्धित्वेनेत्यर्थ:। प्रथमे हि पादे अवयबिन एवं स्व॒रू- 
पेण वर्णन प्रक्रान्तमित्यवयविसम्बन्धित्वेन निर्वाहर्ण दोषः। 

उभ्यत्रापीति अवयविवर्णने अवयववर्णने च । तत्‌ स्वरूपं नायिकास्वरूपम्‌ । 

वस्तु प्रक्रममेद, वस्तु - वणनीय । जैसे वर्णन आरम्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह 
न होने से वस्तु प्रक्रमभेद । 

भेदेन--अवयव के साथ सम्बन्धित होने से । प्रथम चरण में अवयवी का ही स्वरूपतः वर्णन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पश आदि ) से करना दोष हे । 

उभयत्रापि--अवयवी ओर अवयव दोनों के वर्गन में । 

_ तत्स्वरूपम्‌--नायिका का स्वरूप । 
विमश : याठान्तर यह चाहिये 'मुख पौणश्रन्द्रःः और 'तनुरमृतवत्तिनयनयोः । 


यथा च--- 

“तरक्य दशो5छ्॒नने ! पततु चित्रमिन्दीवर 
स्फुटीकुरु रदच्छद ब्रजतु विद्रुमः श्वेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपावृणु स्पृशतु काश्वन कालिका- 
मुद्श्यय मनाडः मुख भवतु च ह्विचन्द्रं नमः ॥” 

अजञ - उपमानानामिन्दीवरादीनां निनन्‍्दाह्मरेण नयनादीनामुपमेयानां 
यत्‌ तेभ्यो४तिशयलक्षणं वस्तु बकतु प्रक्रान्तं तस्यानिवाहात्‌ भेदः सुख- 
चन्द्रयोः सादश्यप्रतिपादनमात्रपयंवसानात्‌ । तदेवमत्र पाठः पढठितव्य|-- 
“उद्श्वय मनाइडम्मुखे भवतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी? । 
ओर जेसे-- 
हे सुन्दरी ! जरा आँखें लहरा ( ताकि ) ये घमण्डी नील कमर झुक जाये; अपने ओंठ खोल 
( ताकि ) मूँगे सफेद ( फक् ) पड़ जायँ । छिन भर के लिये अपना आँग उघाड़ ( ताकि ) सोना 
काला हो जाय, थोड़ा मुखड़ा ऊँचा कर ( ताकि ) आसमान में दो चाँद हो जायें । 
यहाँ शन्दीवर आदि उपमानों की निन्दा के द्वारा नयन आदि उपमैयों की जो अतिशायितारूपी 
वस्तु आरम्भ की गई है उसका निर्वाह नहीं किये जाने से ( प्रक्रम का ) भेद हुआ, कारण कि 
मुख और चन्द्र का पर्यवसान केवल सादइवयमात्र के प्रतिपादन में ही हो रहता है। अतः इस 
प्रकार का पाठ यहाँ न कर लेना चाहिये-- | 
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'उदबग्नय मनाछ मुखं भवतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी? > थोड़ा चेदरा ऊँचा कर, जिससे चन्द्र का कलझ्ू 
दिखाई देने लग जाय । 
अज्जने इत्यामन्त्रणम्‌ । पततु अधस्तात्‌ गच्छतु । 
साइश्यप्रतिपादनेति द्विचन्द्रमितिं हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नमसो द्विचन्द्रतामापाद- 
यति। तत्च वदनचन्द्रयोः सादश्यमूलमिति व्यतिरेकप्रक्रमे साइश्यनिर्वाहात्‌ प्रक्रममेदः । 
अन्जने--यह सम्बोधन पद है। 
पततु 5 नीचे चला जाय. 
साइश्य प्रतिपादन--द्विचन्द्रं नम£ इस . पांठ में ( एक वदन ओर एक चन्द्र इस प्रकार ) 
बदन के साथ चन्द्र. आकाश में दो चन्द्र वाला होना सिद्ध करता है। वह मुख और चन्द्र के 
साइश्य का कारण है। (या वह मुख और चन्द्र के साइश्य से सिद्ध होता है ) इस प्रकार 
व्यतिरिक के प्रकम में सादरय से निर्वाह करने में प्रक्रमेद हुअ(। 
.. विमश : वस्तु॒तः पाठ चाहिये 'मजतु चन्द्रमाः पाण्डुताम? 
यथा चे- ६ 
तंद वक्‍त्र यदि मुद्विता शशिकथा तब्बेत्‌ स्मितं का खुघा 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्पमेव कनक ताझ्थेंद्‌ गिरो घिडः मचु । 
सा दृष्टियेदि हारितं कुबलयेंः कि वा बहु ब्महे है 
यत्सत्यं.+. पुनरुक्तवस्तुविरसः. सर्गक्रमो वेघसः ॥! इंति । 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षणं यद्धस्तु वक्‍तुमिर्ट तस्याथोन्तर 
न्यासमुखेन प्रक्रममेदः वस्तुसगपोनरुक्त्यस्य सादश्यमात्रपयेवसानादिति । 
त्ेन 'पुनरुक्तवस्तुविम्तुख” इत्यतञ्र युक्तः पाठः। दोषो5यमेवज्ञातीयकानामर्थे 
दोषाणामन्येषामप्युपलक्षण म्‌ । 
तेन 'तपेन वर्षा” इत्याद्यपाकृतं भवति। 
और जैसे-- क्‍ ह क्‍ 
धथयदि वद मुख था तो चन्द्रमा की कंथा द्दी बन्द थी, - यदि वह मुस्कुराइट थी तो अस्त क्या 
था ? यदि वह कान्ति थी तो सुवर्ण व्यथ, वे शब्द यदि थे तो मथु को पिक्कार । वह दृष्टि यदि थी 
तो कुवबलय ( नील कमल ) हारे ही हुये थे, और अधिक क्या कहें--सच है कि विधाता कौ सृष्टि 
का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस है |? यहाँ भी उपमान की अपेक्षा उपमैय का अतिरेक रूपी 
जो वस्तु. अभीष्ट थी; उसका अर्थान्तरन्यास-के द्वारा प्रक्रमेद कर दिया गया। वस्तुओं को 
सृष्टि में पौनरुक्तथ ( दोदरापन ) केवल सादइ्य में ही परिणत दोता दै ! इसलिये यहाँ-- 
पुनरुक्तवस्तुविमुखः” दोहरी चीज की ओर न मुड़ने वाला यह पाठ चाहिये। यद्द दोष ऐसे ही 
अन्य अथ॑ दोषों का नमूना है । इससे “तपेन वर्षा? इत्यादि का निराकरण भी हो जाता है। 
वस्तुसगंपौनरुक्त्यस्येति धुनेरुक्तवस्तुविरस इत्यन्न हि पुनरुकवस्तुमिर्तिरिस इति ज्याख्याने 
साशश्येन निर्वाष्टः कृतः, व्यतिरेफकेण व अक्रम इति दोष एुंवायमस। विम॒ुख इति। केचित्‌ 
पुनरुक्तवस्तुषु विरसः पुनरुकानि पस्तुंनि ने करोतीति ध्यांस्थानेन ज्यतिरेकनिर्याहाद 
यथास्थितं पाठ समर्थयात्नक्रिरे । 
अ्थंदोषाणामिति प्रकमातिक्रमरूपाणामित्यर्भः । 
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नपेन वर्षा इति-- 
“तपेन वर्षा: शरदा हिसागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च | 


प्रसूनकृत्य दुदुतः सदत्तवः पुरेस्य वास्तव्यकुठुम्बितां दधुः ॥” (माघे १॥६६) 
अन्न हि ख्रीपुरुष्युगलत्रयरूपतंया ऋतुनां वर्णने प्रस्तुते ख्रीरूपाणाम्ततूनां तृतीयासम्ब- 
न्धाद्प्राधान्ये विवज्षिते यत्‌ तपेन वर्षा इत्यनत्र विषययः कृतः, कृते वा तथा निदशे शरद 
हिमागस इत्यादी यदृन्यथाकरणं स ग्रक्रममेद एवं। यदि परं स्त्रीपुंसयोरत्र येन क्रमेण 
प्रक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ क्रमप्रक्रममेद्मिमं विद्यः | तेन पूर्व क्रमप्रक्रममेदस्येद्मवो दा- 
हरणं देयम्‌ । तेन वर 'घनाश्रियोष्णः शरदा हिमागम' इति पाठः कत्तंव्यः। 
वस्तुसगंपोनरुक्तयस्य--'पुनरुक्तवस्तुविरस? इस पाठ में 'पुनरुक्तवस्तुभिविरसः? इस प्रकार की 
व्याख्या करके सादबय द्वारा निर्वाह किया गया है, ओर आरम्भ व्यततिरेक से हुआ है, अतः यह 
दोष ही है । 
_ विमुख--कुछ लोगों ने--'पुनरुक्तवस्तुषु विरस” इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं बनाता-- 
ऐसी व्याख्या कर व्यतिरिक का निर्वाह किया और यथा स्थित पाठ का समर्थन भी किया है ! 
अथदोषाणाम्‌--अर्थांत्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथे दोषों का । 
तपेन वर्षा इति--इस (रावण) के नगर में सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुटुम्बी कुठम्बिनी 
से वन गये थे, वे सभी मिलकर पुष्प का काय पूर्ण करते थे । ग्रीष्म से वर्षा मिलकर शरद से हेमन्त 
ओर बसन्‍्त लक्ष्मी से शिशिर ।? 
यहाँ ऋतुओं का वर्णन स्त्री-पुरुष के तीन जोड़ों के रूप में शुरू हुआ। उसमें भी ऋतुओं 
का तृतीया द्वारा अप्राधान्य बताना अभीष्ट था | पर उसे 'तपेन वर्षा: में उलूठ दिया गया ( यदि 
ऐसा किया था तो अन्त तक ऐसा ही करना चाहिये था पर उसे पुनः ) 'शरदा हिमागमः? में 
उलट दिया । इसलिये यहाँ यह्‌ प्रक्रममेंद हुआ पर हम- इसे क्रमगत प्रक्रममेद समझते हैं । कारण 
कि स्त्री पुरुषों का जो क्रम शुरू किया था उसका उलटे क्रम से अन्त किया । इसलिये पहले जो 
( तव कुसुमशरत्व में ) क्रम का प्रक्रमेद बतलाया है उसके लिये इसी पद्म का उदाहरण देना 
चाहिये । इसल्यि--“धनश्रियोष्ण: शरदा हिमागमः? पाठ चाहिये | 
विमश : तपो5श्रलक्ष्मा शरदा हिमागमो वसन्तकालः शिशिरश्रिया तथा। प्रसूनझत्याय 
सदतंवोडन्विता: पुरेउस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दधुः ।? ऐसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है । 
नज्ु कतृप्रक्रमभेदो5पीह कस्मान्न प्रदर्शितः । 
असम्भवाद्ति त्रूमः । यस्तु क्चित्‌ कविभिः प्रयुज्यमानो दश्यते स 
कतृव्यत्यासो नाम गुण एवं, न दोष: । तत्रेव चाय प्रक्रममेदश्रमों भवतां 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । 
यदाह--- 
“प्रकतमपि यत्र हित्वा कतृत्व॑ युष्मद्स्मद्थस्य । 
चारुत्वायान्यत्रारोप्येत गुणः स तु न दोष; ॥” 
“यश्व यथा प्रकान्तो5भिधातुमर्थस्तथैव तस्य न चेत्‌ । 
निर्वाहः स॒प्रक्रममेदो न॒प्रकरणावसितः ॥” इति। 
भिन्नलक्षणत्वान्न प्रक्रमभेद्दोषाशक्रावकाशः । 
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शंका--इस प्रकरण में करत्तप्रक्रममेद क्‍यों नहीं दिखलाया | 

उत्तर--हमारा कहंना है कि वह सँंसम्मव है। जो ( यह कत्तेप्रक्रममेद ) कहीं-कहीं कवियों 
द्वारा प्रयुक्त दिखाई देता है वह तो प्रत्युत कंत्त भ्यत्यास नाम का गुण है, दोष नहीं। आप लोगों 
को उसी पर प्रक्रममेद का भ्रम हो गया है, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्न हैं । जसा कि 
कहा हैं-- 

जहाँ युष्मद्‌ और .अस्मद्‌ शब्द के अथ भ्रक्कत ( प्रसंगप्राप्त ) हों, तब भी यदि उन्हें छोड़कर 
उनका कठुत्व चारुत्व के लिए किसी और पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण ही-दोता 
है दोष नहीं। .. 

जो विषय ( पदार्थ ) जिस ढंग से कहना शुरू किया गया, यदि उसका निर्वाह उसी ढंग से न हो 
तो, वह प्रक्रमभेद दोष होता है | प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार लक्षण भिन्न होने 
से यहाँ ( कत्तप्रक्रमभेद में ) प्रक्रममेद दोष की शंका की कोई गुंजाइश नहीं । 
.. कतृंप्रक्रमेदोष्पीति । यत्र युष्मदस्मदर्थगर्त कतृत्वं शेषेडनत्र चेतनेअ्चेतने वा बक्त्रना 


बुद्धिपूवकमेवारोप्यते, तत्न कत्तेरन्यस्यारोपश्चारुत्वाय्र व्यत्यासों गुण एवेत्यथः | तयोरिति । 
कतृव्यत्यासप्रक्रमभेद्यो: । 


न प्रकरणावसित इति । युब्मदस्मंदर्थस्य हि क्वचित्‌ कतृत्व अकरंणाथवसित न शब्देना- 
मिधातु प्रक्रान्तमिति नाय॑ प्रक्रममेददोषस्थं विषयः। 
करत्ते प्रक्रममेद :--जहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथ में स्थित कंंतुत्व वक्ता द्वारा जानबूझ 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन' पर आरोपित किया जाता है, वंहाँ दूसरे कर्ता का आरोप 
चारुत्वजनक होता है इसे व्यत्यास नाम का गुण मानते हैं ' _ 
तयो:--कतृ -्यत्यास और कत्तग्रक्रममेद दोनों का 4 
न प्रकरणावसित--कहीं-कहीं युधष्मद्‌ अस्मंद्‌ अथ की कतृता प्रकरण आदि से समझ ली जाती 
है, शब्द से कहा नहीं जाता । इसलिये यह प्रक्रमेद दोष नहीं | 
'तत्न युष्मद्थस्थ यथा" “यथाह सप्तम्रों देकुण्ठावतार! इति। अजञ् दि 
_यथात्थ त्वमिति युष्मद्थेस्थ कतुत्व॑ प्रक्तमपदहाय चारुत्वाय ततो5नन्‍्य- 
आरोप्येवमुक्तम्‌ । दाशरथि राम॑ प्रति द्वि कस्यचित्‌ समक्षमियमुक्तिः । 
अस्मदर्थस्थ यंथा--नामभिंवादनंप्रसायों रेणुकाएुजः, गरीयान हि 
गुरुधजुभेज्ञापराध! इति। अच्ापि हिं नाभिवांदनप्रसायो5स्मीति वक्तव्य 
पूर्वेवध्चारुत्वायेबमुक्तम । एवां द्वि भागवस्यात्मानमुद्दिश्योक्तिः । 


यथा च-- 
“अय॑ जनः प्रष्टुमनास्तपोधने ) न चेंद्‌ रहस्य प्रतित्रक्तुमदेसि” इति । 
अजाप्यहं प्रशमना इति वक्तव्ये5स्मद्थेस्य कर्तेत्व॑मन्यत्ञारोप्येवमुक्तम । 
दोनों में युष्मद्‌ अर्थ का ( प्रकृत कठुत्व हटाकर उसका अन्यन्न आरोप ) यथा-- द 
: “बैकुंठ के सातवें अवतार ( आप॑ ) की जो आज्ञा !! यहाँ 'तुमने जो कद्दा!, इस अकार थुध्मद्‌ 
अथ को उपस्थित करतृता हटाकर, चमत्कार के लिये उसका दूसरे ( अंन्य पुरुष वेकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करके ऐसा कहा गंया | दंशरथ के पुत्र राभ- के सामने वह किसी की उस्ति है | 


के के फेक के फम 








३२२ ब्यक्तिविवेकः 
और अस्मद्‌ अथ का जेसे-- 
'रेणुका का बेटा प्रणाम से प्रसन्न होने वाला नहीं, गुरु के धनुष को तौड़ने का अपराध 
क्‍ बहुत बढ़ा है !!” यहाँ भी "मुझे अ्रणाम से खुश नहीं किया जा सकता” ऐसा कहना था| पर 
। चारुता के लिये पूववत्‌ ऐसा कहा । यह परशुराम का अपने प्रति कथन है । 


ओर जेसे-- 
यह जन पूछना चाहता है, हे तपोधने ! यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो तो बतलाएँ ।? 


# 


यहाँ भी “मैं पूछना चाहता हूँ?--ऐसा कहना था । सो अस्मद्‌ अर्थ की कत्तता को दूसरे पर रौप 
कर यह कहा गया। 


अन्यत्रारोप्यैवसुक्तमिति शेषत्वेन विवज्षिते रामभद्ठे। एवमुत्तरत्र भागवे वटो चान्यस्वं 
योजनीयम 


यो वेग पे मिति7 शेष ( अन्यपुरुष.) रूप से विवक्षित राम पर । और अगले प्नों में 
इसी ढंग से परशुराम और वद्ध पर अन्यता का आरोप किया गया है । 
ननु युष्मद्स्मद्थस्य चेतनत्वात्‌ तदपेक्षयाचेतनस्थ वान्यत्वम्गुचितमिति कथ॑ चेतनस्थ- 
वान्यव्वमित्याह द्विविधो हीति । 
शंका--थुष्मद्‌ का अथ चेतन होता है, उससे भिन्न अचेतन को ही मानना चाहिए, फिर 
चेतन को ही भिन्न कैसे माना ।? इस पर उत्तर देते हैं-- 
> द्विविधो हान्यशब्दार्थश्रेतनाचेतनभेदात्‌ । तत्र चेतने5न्यज्ञारोपो हि 
दर्शित एवं | अचेतने तु यथा-- 
“जवापाचायः पशुपतिरसो कात्तिकेयो विजेयो 
बाणव्यस्तः सदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां क्‍ 
बद्धस्पधस्तव परशुना लज्जते चन्द्रह्यासः ॥” इति । 
अञ्ञ हि त्वे रेणुकाकण्ठबाधा कृतवानिति त्वया बदधस्पर्धाइह लक 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युष्मद्थयोः कतृत्वमुभयोः परशुचन्द्रह्यसयोजेडयो 
रारोप्यवमुक्तम | 
यथा च-- 
“भो लड्ढेश्वर | दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
को5य ते मतिविश्रमः समर नय॑ नाद्यापि किख्विद्‌ गतम । 
नव चेत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठाखजा पहुलः 
पत्नी नेष सहिष्यते मम धजुर्ज्याबन्धबन्धूकृतः ॥” इति । 
अज्ञापि दि 'अह न सहिष्य” इति वक्तव्ये पूर्ववद्स्मद्थस्य कर्तेत्वम- 
चेतने पत्रिणि समारोप्येवमुक्तम । 
..._ अन्य शब्द का अथ दो ग्रकार का होता है चेतन और अचेतन--इनमें से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गया। ( रहा ) अचेतन पर, ( तो ) वह इस प्रकार है :--- 
ये भगवान्‌ पशुपति चापविद्या के आचाय हें, जिसे जीता वह कार्तिकेय, शस्त्र से अलग 
किया समुद्र घर है, यह पूर्ण पथिवी हन्तकार है, यह सब कुछ है, पर रेणुका का गला कांवने 
. बाले तुम्हारे परशु के साथ स्पर्धा लिए हुए--मैरे चन्द्रहास ( खनन ) कौ छाज आती है। 
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यहाँ तुमने रेणुका का गला काटा, इसलिए तुम्हारे साथ स्पर्धा करते हुए छुझे लाज आती है 
ऐसा कहना था, किन्तु सौन्दय के लिये युष्मद्‌ और अस्मद दोनों का अर्थ परशु तथा चद्रह्मस 
पर आरोपित करके ऐसा कहा । ओर जेसे--. 

हे लंकेश्वर रावण ! जनक की बेटी ( सीता) को लौटा दो, खुद राम ही माँग रहे है। तुम्हारी 
बुद्धि में यह हेर-फेर कैसा ? न्याय को याद करो, अभी भी कुछ नहीं गया है। नहीं तो धनुष पर 
चढ़ा हुआ मैरा यह खरदूषण ओर त्रिशिरा के-गले के खून से सना बाण सहेगा नहीं । 

यहाँ भी--मैं नहीं सहँगा--ऐसा कहना था पर पहले के समान अस्मद्‌ शब्द के अथ का 
कत्तेत्व अचेतन बाण पर आरोपित करके ऐसा कहा । 

अय भावः । न युष्मदस्मद्थगतचेतनत्वापेक्षया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वम्‌, अपि तु युष्मद्‌- 
स्मदर्थत्वापेक्षयेव । युष्मद्स्मदर्थों च क्रमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठ:ः परभावो5स्मिताख्या 
प्रत्यक्ता च । ततश्र तदपेक्षया शेषस्यान्यत्वम्‌ । तस्य च चेतनत्वाचेतनत्वाद्‌ ह॒विध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌। 

परशुना चन्द्रह्यस इति क्रमेण हृयोरपि युष्मद्स्मद््थयोरचेतनविषयकर्ृताब्यत्यास 
उदाहरणम्‌ । 

भो लक्केश्वर इति । अन्न रामः स्वयं याचत इति अस्मद्थंकतृत्वस्य चेतनविषयव्यत्यास- 
स्यान्यत्‌ स्थितमष्युदाहरणीयं न चिन्तितं, पूवंमुदाहरणान्तरे चिन्तितत्वात्‌, चिन्तान्तर- 


प्रस्तावाद्व ॥ 
भाव यह है कि--युष्मदू और अस्मद्‌ अथ की चेतनता को लेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 


माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के अथंत्व को लेकर । युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के अंथ 


क्रम से--सम्बोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुछ कहा जा रहा हो ) वस्तु में रहने वाली 


मिन्नता ( परत्व ) अस्मिता ( अपनेपन का मान ) रूप--प्रत्यक्त्व ( आध्माभिमुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु में अन्यता रही और वह उनसे भिन्न चेतन ओर अचेतन करके दो प्रकार 
के ही होते हैं । इसलिए कोई विरोध नहीं । 

परशुना चन्द्रहास :--इस प्रकार क्रम से द्वोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थों के कत्तेत्व का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवर्तन ) उदाहरण रूप से उपस्थित्त किया गया । 

भो लंकेश्वर :--यहाँ 'राम खुद” माँगते हें->श्स अंश के अस्मद्‌ के अथ का कत्तेत्व चेतन 
विषय ( इस इलोक के वक्ता ) पर ही आरोपित हुआ है। अर्थात्‌ याचना करता है दूत और 
कहता है कि राम याचना कर रहें हैं--इसमें अपने ऊपर राम ( चेतन ) का आरोप दूत ने 


किया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण भी बन गया | इसका भी _ 


एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( ग्रन्थकार ने ) उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले 
( अर्य॑ जनः इत्यादि में ) उसको बतलछाया जा चुका है और यहाँ का प्रकरण दूसरे विषय का है । 
तदेवमियता प्रबन्धेन प्रक्रममेदं विचाय क्रमप्राप्त क्रममेदं विचारयितुसाह क्रमभेदो यथेति । 
इस प्रकार इतने ग्रन्थ से प्रक्रममेद का विचार कर वे अब क्रमप्रांप्त क्रममेद का विचार 
करना शुरू करते हैं । ४ 
३ ) क्रमभेद्‌ 
क्रमभेदो यथां-- कह # 
“तीथ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगामुत्तरतो5स्य गज्गञाम्‌ ।” इति । 
अन्न हि परामशंनीयमर्थमनुत्तवेव यस्तस्य स्ंनामपरामशः से ऋ्रम- 
२१ व्य० बि० 


/>.३.०-ध३ .००३..८५८३५०/५/६५०.८५/३५०५८५/६०/५/३/०:७/३/०:६/ ३५८० रे; 3 ८४२: ८3 ०.3१ रि+)ज रध ८ जी जटिल फिघम * रिन्‍ जि 


4 साया ण्श्क 


३२४ व्यक्तिविवेकः 


धमतरी ८४७ 


भेदो दोषः | तस्य हि प्रक्रान्तो5र्था विषय इषड्टो न॑ प्रक्रस्यमानः तस्य स्म्ति- 
परामशेरूपत्वात्‌ | स्सुतेश्रानुभूत एवार्थों विषयो नानुभविष्यमाणः। अजञ्ञ च 
चतीतिमात्रमचुभवो5मभिमतो नेन्द्रियविषयभावः । नस गद्ञार्थः प्रतीतपूर्वों, 
यः परास्श्येतेति परामशप्रक्रममेदों दोषः । 
क्रममेंद । यथा--- 
उसके तीथ में हाथी के पुल से ग्रतीपगा (पश्चिमवाहिनी) गज्ला को पार कर रदहदे--श्सके (लिये) 
आकाश में उड़ रहे अतः पंख डुलाते हंस प्राकृतिक चामर बन बेठे । ह 
यहाँ परामशनीय विषय को कद्दे विना ही उसका जो (तदीय के तद्‌) सवनाम से परामशे किया 
| 
| 
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वह क्रममेद दोष हुआ। उस ( सर्वनाम ) का विषय माना जाता है प्रकरण से प्राप्त अर्थ, न कि 
आगे आने वाला | क्योंकि वह स्ंनाम परामझो स्मरण रूप परामश ही होता है। और स्मृति का 
विषय अनुभूत ही होता है, आगे चलकर अनुभव में आने वाला नहीं । यहाँ ( सवनाम से होनेवाले 
स्मरणरूप परामझी में ) केवल प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गया है। इन्द्रियों से होने वाल 
प्रत्यक्ष नहीं । ( यहाँ ) यह गह्लारूपी अर्थ पहले हुआ ज्ञान नहीं है जिसका परामश किया जा सके । 
इसलिये यहाँ परामशो का क्रममेद हुआ । । 


ननु यदि स्मतिपरामशकस्य तच्छुब्दस्गानुभूत एवार्थों विषय इत्युच्यते, येथ्त्यन्तप- 
रोक्का रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छुब्देन कं परामशः क्रियते तेषामतीन्द्रियत्वादि- 
व्याह--अत्र च प्रतीतिमात्रमिति । अयमत्नाभिप्रायः। येन विना यज्ञोपपयते तस्य तदसपेक्षा 
न्‍्याय्या । स््॒तिश्र प्रतीतिमात्रमनन्‍्तरेणानुपपद्यमाना तद्पेक्षिणी स्यात्‌, नेन्द्रियिकप्रतीत्य- 
पेक्षिणी, ऐन्द्रियिकप्रतीति विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीती तस्याः सम्भवदर्शनात्‌। रामादीनां 
व्व यदि नन्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ प्रसिद्धेर्वा प्रतीतिरस्तु। तश्निबन्धनश्र स्थुतिपरा- 
सशकेन तच्छुब्देन परामर्श इति न कश्रनिद्विरोधः । द 

शंका--तच्छब्द स्मृति द्वारा पदार्थशान कराता है। उसका विषय यदि अनुभूत विषय ही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदाथ है काव्य में - उनका परामश तच्छब्द द्वारा कवि 
केसे करते हैं:। क्‍योंकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है ? इस पर उत्तर देते है--अतन्न च प्रतीति- 
मात्रमिति--अभिप्राय यह है--जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होता उसे उसकी अपेक्षा होती है। 
स्मृति केवछ सामान्य प्रतीति के बिना नहीं होती, इसलिए वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) की 
अपेक्षा रख सकती हे । उस प्रतीति विशेष की नहीं जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है और देखा तो 
यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाली प्रतीति के बिना भी शब्दादि प्रमाणों से होने वाली प्रतीति 
के रहने पर स्मृति होती है। इसलिये यदि राम आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं देखे गये हैं. तब भी 
शब्द द्वारा उनकौ प्रसिद्धि होने से उनकी प्रतीति हो सकती है । उसके आधार पर स्मृति परामशैक 
तच्छब्द द्वारा उनका परामशझौ हो सकता है | इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं । 

विमश 5 तीर्थ तद्यीये० 5 रघुवंश का १६।३३ वाँ पद्य है । ३२वें पद्य में कुश द्वारा विन्ध्यगिरि 
के लॉघने का उछेख है। तीथ का अथ॑ अवतार ( हिन्दी में उतार ) होता है । यह स्थिर नहीं कि 
अवतार केवछ जल का ही हो । पहाड़ की तलहटी के उतार को भी अवतार कहा जा सकता है । 
यहाँ विन्ध्य की ऊँचाई पार कर कुश ने उसकी तलह॒टी के पास गंगा के पश्चिमगार्मी प्रवाह को पार 
किया--यह्द अमिप्राय निहित है । मिरजापुर के पास यह स्थिति आती है । इस प्रकार तदौय का 
अथ 'विन्ध्य गिरि का! करके 'तीथ! का अथे उतार करने में प्रतीति: परामश की कोई. आपत्ति नहीं 
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आती । मछिनाथ ने भी इस पद्म का ऐसा ही अथ किया है--तदीये वेन्ध्ये, तीयं5वरतारे*** ***प्रतीप- 
भाम्‌ ८5 पश्चिमवाहिनीस्‌ । 


नसु पदार्थबुद्धावुपक्रम एवायमवर्भासते दोषः यज्ञ पदार्थपोर्वापय प्रकाश 
यत्समाश्रयो5य दोष उद्घुष्यते, न वाक्याथविमशंद्शायाम्‌ । तत्र हिन 
पोवापयप्रतिनियमावभासः तस्य निरंशत्वाद । बहिरक्ला च पदार्थेबुद्धिरल्त- 
रजह्ुश वाक्याथविमश इति कथमय दोषः 
सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्यार्थविमशोः प्रवत्तेमानो वकत्नभिप्रा- 
यप्रतिरुष एवं प्रवत्तेते, नान्‍याद॒शः, तत्संचारमयत्वाच्छब्द्व्यवहारस्य । 
यदाहुः--'वक्‍तुरभिप्रायं खूचयेथुः' इति | तन्न चासो खुक्मतयानभिव्यक्त- 
पदार्थस्वरूप:ः स्थित एवं पदाथ्थबुद्धो स्थूलतया केवल व्यक्तो5वभासत 
इति पदार्थलमाश्रयो5यं दोषस्तज्ञापि दुर्निषेध एवं । 
शंका--जब पदार्थों का ज्ञान एक-एक कर के शुरू . होता है तमी यह दोष समझ पड़ता है वहीं 
( पदार्थ ज्ञान काल में ) पदार्थ आगे पीछे जान पढ़ते हैं जिस पर [ पूव्वे > आगे,.अपर < पीछे, 
. पौवापये ० आगे पीछे सूझना 5 इस क्रम पर ] यह ( क्रममेद ) दोष निर्भर बतछाया गया है 
वोक्याथ का ज्ञान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूझता ] उस समय पौर्वापय ( आगे पीछे ) का 
कोई नियमित क्रम नहीं रहता, कारण कि उस ( वाक्याथ ) में खण्ड नहीं होते वह अखण्ड होता 
है | पदार्थ की प्रतीति बहिरज्ञ है--बाहुरी चीज है । वाक्याथ अन्तरंग होता है । इसलियिे--(उसमें) 
यह दोष केसे ( सम्भव है ) ? 
उत्तर--सचमुच, यह कहना ठीक है, पर वाक्याथ का यह विमश (ज्ञान) जब भी होता है तब 
वक्ता के अभिप्राय का प्रतिबिब ही होता है, और किसी तरह का नहीं, कारण कि शब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निर्भर है, जेसा कि कहां गया है--“ये) वक्ता के अभिग्नाय की सूचना देते 
हैं।! उस (वाक्याथ ) में यह (दोष ) वेसे ही सूक्ष्मरूप से छिपा रहता है, जेसे पदा् । 
पंदार्थशानफाल में यह साफ दिखाई देता हैं। श्सलिये यह ठीक है कि यह दोष पदार्थाश्रित है, 
किल्तु श्तने पर भी वाक्याथ में. इसका निषेध नहीं किया जा सकता । 


नन्विति। अयमन्नार्थ:। वाक्यार्थविमश इति | पदार्थविमर्शवेलायां भवत्वियमाशह्ला । 
वाक्या्थविमशंसमये स्वखण्डप्रतीतो पूर्वापरभावनियमावभासनाभावाज्नास्य दोषस्याव- 
काशः । उद्देश्यस्वान्व वाक्‍्यारथप्रतीतेरन्तरड्नत्वमिति तदाश्रयेणेव व्यवस्थोपपत्तो न ऋमदो 
बचिन्ता काचिद्ति। प्रतिरूपः प्रतिबिम्बरूपः तत्सब्वारो वक्तन्नशिप्रायसलक्कमणमस | 
शब्दव्यवहारस्येति । शब्दृब्यवहारमुखेन श्रोतृगहीतो वाक्याथविमशः स्वीकृतः ॥ वक्‍तुरितिं | 
यदि श्रोतृबिमशेप्य वसायी शब्दुष्यवहारों वक्‍तृविमशप्रतिच्छन्दरूपो न स्थात्‌, तदा 
शब्देवक्तृविमशेस्यासम्बन्धित्वादनुमान न स्यादित्यथः । 

तत्र चासाविति | वक्‍्तृश्नोतृगते वाक्यारथविमश सूच्मस्वेनास्फुटरूपो<स्त्येव पौर्वापयत्रति- 
भास इति यावत्‌ । पदार्थबुद्धाविति वाक्याथंपूवभासिन्याम्‌ । तत्नापीति । वक्‍तृश्नोतृगत- 
वाक्याथंविमशे5पि सूक्ष्मः पदार्थाभ्रयों दोषो -दुर्निवारः पदार्थानतिक्रमेणेव बाक्यार्थविम 
शस्य व्यवस्थितत्वादित्यर्थः 

नन्विति । यहाँ अभिप्राय यह है कि--पदार्थशानकाल में यह आशंका ( दोष सम्भावना.) दो 
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सकती है । पर वाक्याथथज्ञानकाल में तो प्रतिति अखण्ड रहती है उसमें पूर्वापरभाव ( आगे पीछे 
होना ) का नियमतः ज्ञान नहीं होता, इसलिये वहाँ इस दोष को गुंजाइश नहीं। वाक्याथ प्रतीति 
उद्देश्य होती है । अतः वह अन्तरंग भी होती है । इस प्रकार उसी ( वार्कया्थ ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थों के क्रम का झोक विन्यास ) बन जाता है। क्रममेद दोष की कोई बात नहीं रहती । 


 अतिरूपः--प्रतिविम्बरूप । 
तत्सज्लारः--वक्ता के अमिप्राय का संक्रमण । 
शब्दव्यवहारस्य :--यहाँ शब्दब्यवहार से श्रीता द्वारा जाना गया वाक्यार्थविमशे लिया गया । 
वक्तः--शब्दव्यवहार यदि श्रोता के ज्ञान तक ही सीमित मान लिया जाय और उसे वक्ता 
के ज्ञान का प्रतिरुप न माना जाय तो शब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ता के शान का 
अनुमान न हो । 
- तत्रचासौ:--वक्ता और ओता को वाक्‍्यार्थ का जो ज्ञान होता है उसमें पौर्वापयक्रम है ही । 
बह सूक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 
पदार्थबुद्धोी :--वाक्याथ ज्ञान के पहले होने वाली पदाथ बुद्धि ( पदार्थ ज्ञान ) में । 
 तत्रापीति :--वक्ता और श्रोता को होने वाले वाक्याथ ज्ञान में भी पदार्थाश्रित यह अति सूक्ष्म 
दौष मिटाया नहीं जा सकता, कारण कि वाक्याथ का ज्ञान पदार्थों के अनुसार ही होता है । 


। 
क्‍ 


न चाजत्र प्रमादजः पादयोः पोर्वापयविपयेय इति शकयते वकक्‍तुम्‌ 
तञ्ञापि गज्ञाप्रतीपगमनद्देतोः शाब्द्स्य तदीयतीर्थाभिधानव्यवधाने सत्यन्यस्य 
प्रक्रमभेद्दोषस्याविभावापत्तेः । तेन पादयोविंपययः शाब्द्स्य च हेतोग ज्वा- 
विशेषणमुखेनाथत्वमित्युभयविपययो5चत्र श्रेयानिति । 


परास्श्यमनुक्त्वेव परामशॉ5स्य यस्तदा। 
स दोषो वक्ष्यमाणार्थसंवित्तावक्षमो द्वि सः ॥ ३२॥ 
इति सड्अहस्छोकः । 
यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीर्थ तदीये इस पद्य के ) चरण असावधानी से उलट 
गये हें कारण कि चरणों में परिवर्तेन करने पर भी प्रक्रममेद दोष होने छूगता है क्योंकि चरण 
परिवर्तन करने पर गंगा के उल्टे बहने और उसके शब्दतः कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 
तदीयतीथ! शब्द चछा आता है। इसलिये यहाँ दोनों ही का उल्टना अधिक अच्छा होगा 
[ चरणों का भी और शब्द द्वेतु का भी ] शब्द देतु को गहन का विशेषण बना देने हे वह आर्थ 
हो जाता है। श्स प्रकार :-- ः 
. पराझृइ्य को बिना ही कहे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ( पराग्ृइय ) का परामश किया जाता: 
है वह दोष है, वह ( परामश ) अथ की प्रतीति करने में सक्षम नहीं होता, कारण कि वह आगे 
कहा जाने वाला होता है ( उक्त नहीं ) । | 
प्रमादज हृति। एवं सति प्रक्रस्यमानवस्तुपराशंदोषस्तावत्‌ परिहतो भवति ॥ प्रतीपग- 
मनहैतोरिति गजसेतुबन्धादित्यस्य । शाब्दस्यैति । पदञ्मम्यन्तत्वात्‌ । तदीयतीर्थांभिधानेति 
हेतुहैतुमतोस्तदीयतीथशब्देन व्यवधाने सतीत्यथः । गन्नाबिशेषणमुखेनेति गजसेतुबन्धा- 
मिति पाठे ! 





कक 
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अयमत्राशयः--शाब्दो यत्र हेतुहेतुमक्धावस्तन्र हेतुस्वेनोपन्यासाज्ष तयोव्यवधान 
किब्वित्‌ कार्य, प्रतीतिविप्रकर्षप्रसड्रात्‌ । आथ हेतुहेतुमद्भावे उपन्यस्तस्य हेतुत्वाद्‌ विशेषण* 
भूतस्य हेतोविशेष्यस्वरूपवर्णनेन चरिताथत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न ग्रतीतिविप्रक्षः 
कश्चित्‌ 2 पर्यालोचनसामर्थ्याद्धेतुत्वप्रतीतेः। अन्न च छोके तीथ तदीये इति पदद्वयाकरणेडपि 
वाक्याथस्य निराकाड-ज्ञत्वात्‌ तत्करणमपुष्टा्थमेव । 

तदेति तच्छुब्देन । स इति तच्छुब्दः | 

प्रमादज :--ऐसा करने से कम से कम आगे कही जाने वाली वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता है । 

प्रंतीपगमनहैती:---“गजसेतुबन्धात्‌” इसका | 

शाब्दस्य :--पश्चम्यन्त होने से । 

तदीय तीर्थाभिधानः--द्वेतु और द्ेतुमान (कार्य) के बीच में तदीयतीथ शब्द के आ जाने से । 

गह् विशेषण:--“गजसेतुबन्धाम्‌? ऐसा पाठ करने पर । 

अयमत्राशयः--जहाँ देतुद्देतमद्भाव शाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कृथन होने से बीच मे 
कौई व्यवधान न करना चाहिये | बैसा करने से ज्ञान में दूरी पड़ जाती है । जहां हेतुदतुमदभाव 
आर्थ होता है वहाँ देतु देतुरूप से दे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूप रहवा है, वह 
विशेष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थ हो जाता है। इसलिये व्यवधान होने पर भी प्रतीति में कोई 
विप्रकर्ष नहीं होता । उस समय हेतु का हेतुत्व सोचने में समझ में आ जाता है । इस इलोक में 
तीर्थ और तदौये' दौनों पद हटा भी दिये जायूँ तो वाक्याथ॑ ( की कोई हानि नहीं होती इसलिये 
वह ) निराकाह्न रहा आता है । अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नहीं रखता । 

. तदा--तच्छब्द द्वारा | सः ८ वह अर्थात्‌ तद्‌ शब्द । 

विमर्श : मूल और टोका दोनों से तीयेँ तदीये*** पश्च पर दो बातें नई ज्ञात होती है । मूल से 
ज्ञात होता है कि--'प्रतीपगाम्‌? का अथ॑ है 'उलटी बह रही? और गंगा के उलटे बहने का हेतु है 
उसमें हाथी का पुल बाँधना । अर्थात्‌ हाथी का पुल बाँधने से गंगा उल्टी बहने रूगी थी अर्थात्‌ 
उसब) धार! मुद्दानी की ओर बढ़ने रूगी थी । एक बात यह भी मूलकार ने बतलाई हे कि उच्त, 
'ोक के प्रथम दो चरणों को उछटकर--'प्रतीपगामुत्तरतो5स्य गह्लां, तीथे तदीये गजसेतुबन्धात्‌*-- 
पाठ मान लिया जाय तो तद-पद से जिसका परामश करना है--वह गण पदार्थ पहले आ जाता 
है, अतः क्रममेद दोष नहीं रहता। किन्तु, ऐसा करने पर दूसरा प्रक्रममेद दोष आ पड़ता 
है--कारण कि गंगा का प्रवाहु--उल्टकर ऊपर की. ओर बहने छगा इसमें हेतु है--गजसेतु- 
बन्ध:। वह “तीर्थ! और 'तदीयः पदों के बाद आता है। इसलिये गजसेतुबन्ध और प्रतीयगाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समझ में आता है । इसलिये “गजसेतुबन्धाम्‌? पाठ कर देना चाहिये । इससे हेतु 
में देतुत्ववाचक पत्नमी हट जाती है अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता है और उसमें-- आशर्थभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है। इसलिये वह गंगा पदार्थ से सम्बन्धित होता है। गंगा का ह्ी 
विशेषण प्रतीपगात्व है। दोनों विशेषण विश्वेष्य में श्कद्ठें हो जाते हैं । बाद में उनका हेतुद्देतुमहूाव 
भी समझ में आने छूगता है। व्याख्यानकार ने एक बात और जोड़ दी। उन्होंने कद्य कि 
यदि--प्रतीप “'“'गजसेतुबन्धाम्‌? पाठ भी मान लें तब भी इसमें तदौय और तीर्थ शब्द अधिक 
महत्त्व नहीं रखते । अतः बे अपुष्ट छ व्यथ हैं । उन्हें हटा देने पर भी वाक्‍्यार्थ प्रतोति में कोई 


कभी नहीं आती। 
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हमारी समझ में यह सब इन महामहिम विद्वानों का मतिविश्रम है । इसका एकमात्र कारण-- 

धतीर्थ और 'तदीय? शब्द का अर्थ न समझ पाना है। मलिनाथ का जो अर्थ हमने ऊपर दिया है 

वह मान लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती । 'प्रतीपगा? का अथ महिनाथ ने भी वहीं माना है जो 

समहिमभट्ट ने-। 'प्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम्‌! । किन्तु उसमें उन्होंने गजसेतुबन्ध को हेतु माना है । 

। यह हेतु है अवश्य, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया का हेतु है, गंगा की प्रतीपगमन 

| क्रिया का नहीं । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग और काशी के बीच में गंगा अपने आप 'प्रतीपगा' 

हैं। 'प्रतीपगा? पद से कवि ने इस भौगोलिक तथ्य का निर्देश भर किया है । 

| 

| 
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यथा च--- ह 
“'ज्वजलघरः सन्नद्धोय न दप्तनिशाचर'! इति । 


अजञ्ञ हि आरोपनिवृत्तो तद्दिषयवाचिनोः  सुरधनुर्धारासारशब्दयोरिव 

नवजलघरपद्स्यापिं पूव पश्चाद्‌ वा “इद्शब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः शुक्तिकेयं न 

रजतमितिवद्‌ इत्येष क्रमो नन्‍्याय्यः, यस्तु द॒प्तनिशाचरविशेषणवाणिनः 

सन्नद्धपदानन्तरं तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोष: । एवमेव-- 
“कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोंमुदी' इंत। 
अञ्ञ हि द्वितीयश्थशब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तरं प्रयोक्तव्यः । 
ओर जेसे--'नवीन जलवर यह उमड़ा आ रहा है न कि दृप्त राक्षस ।? यहाँ आरोप की निवृत्ति 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधन्ुष ओर धारासार शब्दों के समान 
ही नवजलधर के भी पहले या पीछे 'इदं? शब्द देना चाहिए; जैसे-'यह सीप है (या सीप है यह) 
रजत नहीं? । अतः यही क्रम उचित है । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग दृप्तनिशाचर--विशेषणवाची 

सन्नद्ध पद के बाद है, अतः वह क्रमभेद दोष. है । ह द 

इसी प्रकार--'कछा च सा०? में द्वितीय 'चकार” क्रम से नहीं रखा गया। उसे '“त्वम? के 
बाद रखना था । 

आरोपनिवृत्ताविति आरोपो अमोअच्यस्यान्यत्वेन प्रतीति, यथा नवजलधघरस्य सन्नद्ध- 
ह््तनिशाचरस्वेन । तश्षिवृत्तावनत्न वच्यमाणायामारोपविषयस्यथ जलरूधरादेवस्तुसतः प्रकाश- 
सानस्यथेद्मादिना न्याय्ये निदृशे तस्य परामरृश्यसमीप एव प्रयोगेण भाध्यम्‌। यस्व्ववस्तु- 
सदारोष्यमाणनिकटे प्रयोगः स क्रममेद्मावहति। यस्त्वश्नेवारोपविषयस्वरूपया विद्यतो 
निकट इृद्माद्यप्नयोगः, तत्र दूषणान्तरावकाशः । 

... आरोप 5 अम अर्थात दूसरे की दूसरे रूप से प्रतीति । जसे तज्ण मैध की सन्नद्ध दृप्तनिशाचर 
रूप से । उसकी निवृत्ति यहाँ कद्दी जा रही है । उसमें आरोप के विषय जल्धर आदि जो बस्तुतः 
है और दिखाई दे रहे हैं उनका निर्देश “इदम्‌” आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी कि इस (इदं) 
का प्रयोग सदा पराग्श्य के पास चाहिए । पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ > बस्तुतः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया | उससे क्रममेद दोष हुआ | यही एक दूसरा दोष--+आरोप 
विषय रूप से उपस्थित की गई विद्युत्‌ के साथ इदम्‌ आदि का प्रयोग न होना भी है । 


यथा च--मीलित यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि धुष्करेः कृतम्‌ । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः ॥ 
इत्यन्न पुनश्शाब्दः । स हि तेनेत्यतो5नन्तर वक्तब्यः । 
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उकखअदुम व सेल हिमहअकमलाभअर व लचब्छछिविमुकम । 
पीअमइर व चसअ बहुलपओसं व मुद्धअद्विरहिअम ॥! 
इत्यनत्न हुपमानवाचिश्यां शब्दाभ्यामेवानन्तरमिवशब्दः प्रयोक्तव्यः न 
साधारणधमवाचि४भ्याम्‌ , यथात्रव कमलाकरबहुलप्रदोषशब्दाभ्यामिति । स 
हि यदननन्‍तर अयते तत्रेवोपमानतामाधातुमलमिति, अन्यथाथस्यासक्षति 
प्रसज़ात्‌ । न हि भवति 'गोरमिवेन्दुबिम्ब॑ तव सुखमि'ति । न चासो तथा- 
प्रयुक्त इति क्रममेदों दोषः। तेन 'सेल व उक्खअदुममि'ति चा पाठः 
पठितव्यः द 


यथा बा-- 
“उपालब्घेवोच्चगिरिपतिरिति श्रीपतिमसा'विति । 
अचज्न हि 'इतीवोपालब्ध क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसाधि'ति पाठः श्रेयान । 
यतो नाजोपालब्धेवोचेगिरिपतिरित्येतत्पयंतोक्तिरवच्छेत्तमभिमता । न. च 
पदसम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ प्रापिपयिषुपदेनवास्याभिसम्बन्धो न गिरि- 
पतिपदेनेति शक्यते वक्‍तुम्‌ , तस्य तद्धीनत्वासिद्धेस्पपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ । 


( व्याख्याने छाया )-- 
उत्खातद्ुममिव शल हिमहतकमलाकरमिव लच्मोविमुक्तम्‌ । 
पीतमद्रिमिव चघषक बहुलूप्रदोषमिव मुग्धचन्द्रविरहितम ॥ 
और जेसे -- 
धीलितं यदमिरामता*““? में पुनः शब्द । उसे 'त्तेनः के बाद देना था | 
उखाड़ दि८ गए वृक्षों ( वाला ) सा प्वत, पाले से नष्ट कमलकुंज या तालाव सा ओऔहीन, _ 
पी ली गईं मदिरा ( वाला ) सा चषक, कृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित ॥? 
यहाँ उपमानवाची पर्दों के बाद “इवः शब्द देना चाहिए था जेसे कि यहीं 'कमलाकर”! और 
“बहुलप्रदोष! शब्दों के बाद दिया है। वह जिसके बाद आता है उसी में उपमानभाव की प्रतीति 
कराता है और कहीं आने से अथ बदलने कौ सम्भावना रहती है। ऐसा प्रयोग नहीं हौता--कि 
शगौरासा चन्द्रबिम्ब तुम्हारा मुख” | इस ( श्व शब्द ) का प्रयोग ऐसा -नहीं हुआ अतः क्रमभेद 
हुआ । इसलिये 'सेलं व उकखअदुमम्‌! ऐसा पाठ-पढ़ना चाहिए | था जसे--उपालब्धेवोच्चैः"* ॥ 
यहाँ 'इतीवोपालब्ध "“*? इत्यादि पाठ चाहिए। क्योंकि यहाँ. “उपालब्धेवोच्चगिरिपति!- इतने को 
( इति द्वारा ) अवचद्धिन्न ( अलग ) नहीं करना है । यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द सम्बंन्ध 
पुरुषाधीन है अतः इसका ( इति ) सम्बन्ध “प्रापिपयिषु? से हीं है, गिरिपति से नहीं, कारण कि-- 
हम आगे बतलाने वाले हँ कि उस ( पदप्रयोग ) की पुरुषाधीनतां नहीं बनती/'। , 


इतीवेति। अतन्नोपांठम्भरूपः पूववाक्याथ इतिशब्दावच्छिन्न उत्प्रेचयत हत्युपाल- 
ब्येत्यतः पूरमितीवेशब्दी प्रयोज्यों विषयान्तरे तु प्रयोगात्‌ क्रममेदः। प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूववाक्याथस्थितेन । तदधीनत्वं पुरुषायत्तत्वम । 


इतीव०--यहाँ उपालम्भ रूप जो पूर्व वाक्याथ है, ' उसी को इति शब्द से अलग कर उत्प्रेक्षा 





द्वारा उपस्थित किया जा रहा है । अतः उपालब्ध इसके पहले “इतीव? शब्दों का प्रयोग चाहिए । 
द अन्यत्र प्रयोग करने से क्रममेद हुआ । 


प्रापिपयिषु > जो कि पूववाक्य में है । 
! तदधीन - पुरुषाधीन । 


। विमज्ञ ४ पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
'धरस्योद्ध्तापसि? त्वमिति ननु॒ सवत्र जगति प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिषुः । 


हा उपालब्धेवोच्चे गिरिपतिरिति श्रीपतिमलती बलाक्रान्तः क्रीडद्द्विरदमथितोवी रुहरवेः ॥ 
| [ माघ ५६९ ] 


अर्थात--'संसार भर में तुम पहाड़ का उद्धार ( उखाड़ कर उँगली पर रखना और विपत्ति द 
निवारण ) करने वाले--रूप से प्रसिद्ध हो, तो मुझ स्वयं ही अत्यधिक बोझिल को नीचे क्यों द 
 पहुँचाना चाहते हो--इस प्रकार मानों-सेना से दबे पवेतराज ( गिरिनार ) ने श्रीकृष्ण को 
 क्रीडानिरत ह्वथियों द्वारा मरोड़े जा रहे दृक्षों की आवाज से--उलूहना दिया ?? यहाँ प्रापिपयिषु 
( पहुँचाना चाहते हो ) के बाद इतीव चाहिए । 
यथा च-- 
ध्रतीश्य च प्रतीक्ष्याये पितृस्वस्ने खुतस्य ते। 
सहिष्ये शतमागांसि प्रत्यश्नीषीः किलेति यत्‌ ॥? इति । 
अज्ञापि हि 'सहिष्ये शतमागांसीत्यभ्युपेयंत्‌ किल स्वय'मिति युक्तः 
पाठ इति । 
और जेसे :-- 
और--प्रतीक्षा करनी चाहिए, पूज्य भुआ को तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध सहूँगा | पहले बचन 
दिया है, इस प्रकार जो !? यहाँ भी 'सहूँगा सौ अपराध” ऐस। स्वीकार किया है “जो पहले खुद ने? 
ऐसा पाठ चाहिए । 
बिसश : यह पद्म शिशुपालवध में इस प्रकार है । | द 
सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया। । ॥ 
प्रतीक्ष्य॑ तत्‌ प्रतीक्षाये पितृस्वस्ने प्रतिश्रुतम्‌ ॥ [ २।१०८ ] 
महिमभट्ट स्वयं सम्भवतः पाठ बदल लेते हैं । या दोष दर्शन के समय उनके सामने सही शोक 
भी उलट जाते हैं | यहाँ कालिदास के भी बहुत से पद्य इसी प्रकार बदले हुए हैं । 
अनेनेव तज्जातीयार्थानामन्येषामव्ययानां प्रयोगनियमो व्यख्यात इति 
तेषामपि क्रमभेदो दोष एवं । तद्यथा-- 
“कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावद्त्थिमहसन्न दानवाः | 
तावदस्य न ममो नभस्तले लक्लिताकशशिमण्डलः क्रमः ॥! 
इत्यजेत्थंशब्द्स्य । स द्वि वामनशब्दाद्नन्तर द्रएव्यः | यथा च-- 
स्तम्बेरमः परिणिनंखुरसावुपेति षिडगेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेका' 
इृत्यजेबंशब्द्सय्य । स ह्पेतीत्यतो5नन्‍्तरं द्रछठ्यः। तेन 'स्तम्बेस्म: 
परिणिनंछुरसोी समभ्येत्येव॑ ससम्भ्रममभण्यत कापि षिडगे'रिति ग्ुक्तः 
पाढः । अ” वा यत्‌ प्रतीतिवचित्रयं स मतिमतामेव विषयः 
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इसीसे उस प्रकार के दूसरे अव्ययों के प्रयोग का नियम भी बतला दिया गया, इसलिए उनके 
क्रम का भेद भी दोष ही है । जैसे--'यह बौना ठहरा, कहाँ लाँघेगा--जब तक इस प्रकार दानर्वों ने 
हँसी की नहीं कि तबतक इसकी सूय चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकाशतल में उठी नहीं। 
यहाँ इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के बाद आना चाहिये । ) 
और जेसे :-- | 
हाथी ढसा देने आ रहा है--धूर्तों ने एकाएक किसी एक स््री से कहा--इस प्रकार ।-यहाँ 
“एवं? ( इस प्रकार ) शब्द का ( क्रममेद )। उसे “उपेति! ( आ रहा है ) के बाद आना चाहिए । 
इसलिए 'स्तम्बेरमः परिणिनंसरसौ समस्येत्येवं ससंश्रममभण्यत काचिदेकाः-ऐेसा पाठ चाहिए । 
इसमें जो प्रतीतिमेद होता है उसे बुद्धिमान्‌ लोग ही समझ सकते हैं | 
स्तम्बेरम' इति पीनोज्नतस्तनद्व॒यद्शनादिय प्रशंसोक्तिः । षिड्भाः विटाः | प्रतीतिवैचिन्न्य- 
मिति वाक्याथस्य तिलतण्डुलोकृतस्थावगमानवगमी । 
स्तम्बेरंम:--मोटे और ऊँचे उभरे हुए दोनों स्तनों को देखकर किसी ने प्रशंसा में यह कहा + 
घिद्ग--विट । 
प्रतीतिवैचित्रयम्‌ :--तिलतण्डुल के समान मिले वाक्यार्थ का ज्ञान और उसका आभास होना 
तथा न होना । 
उक्तिस्वरूपावच्छेदुफलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्न तस्मात्‌ प्राक्‌ किश्विदुक्तेरन्यत्‌ पद वदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपाधिभावात्‌ सवां शक्ति स पूववजादधाति हि। 
न च स्वरूपावच्छेदः पद्स्यान्यस्य सम्मतः ॥ रे3 ॥ 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा । 
शेयेत्थमेवमादीनां तज्ञातीयाथयोगिनाम्‌ ॥ रे५ ॥ 
यतस्ते चादय इब श्रयन्ते यद्नन्‍्तरम। 
तद्थमेवाबच्छिन्युरासमञ्जस्यमन्यथा ॥ ३६॥ 
यथानन्तयनियमस्तेषामर्थोचितीवशात्‌ । 
अन्यतस्तहिं तत्कायसिद्धेस्ते स्थुरपार्थेकाः ॥ ३७॥ 
केश्विदेव हि केषाशिद्‌ द्रस्थेरपि सद्भतिः । 
न जातु सर्वेः सर्वषामित्येतद्भिधास्यते ॥ ३८ ॥ 
इति सडअहस्छोकाः । 
जहाँ 'इति? शब्द का प्रयोजन ( किसी के ) कथन ( दूसरे के कह्दे हुए वाक्य के अनुवाद ) 
के स्वरूप को अलग कर के बतलाना हो वहाँ उसके पहले कथन ( अनुवादात्मक उक्ति ) के अतिरिक्त 
और कोई शब्द न हो । 'इति? उपाधि है अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकट पूवबर्तीं पर आहित 
करता है। ( उसके द्वारा कथनांश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अबच्छेद मान्य नहीं होता । 
इति के ही समान उसी जैसे अर्थ के वाचक अन्य 'एवम्‌”--आदि अब्ययों की स्थिति भी जाननी 
चाहिए । कारण कि “च? आदि के समान वे जिसके बाद आते हैं उसी के अथ को अविच्छन्न करते 
हैं। वैसा नहीं होने से सामंजस्य नहीं बनता । यदि उनके आननन्‍्तय ( किसके बाद आना किसके 
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बाद नहीं--) यह नियम अथंगत ओऔचित्य पर निर्भर मान लिया जाय तो वे ( इति आदि ) 
निरथंक हो जाते हैं, कारण कि तब उनसे बनने वाला कार्य अन्य उपाय से ( अर्थ के औचित्य से 
ही ) बन जाता है । यह हम बतलावेंगे कि पदार्थों में से निश्चित पदार्थों की निश्चित पदार्थों से भले 
ही वे दूर हों, संगति होती है । सभी की सभी के साथ-कदापि नहीं । 
उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः 'स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसाबुपेती त्येषा । तस्या विटसम्बन्धि- 
न्‍याः स्वरूपम्‌ इतिशब्देनोपलक्षणत्वाद्‌ एवंशब्दादिना व्यवच्छेत्तमिष्टणमू । अतश्न तत्र 
| तस्माद्‌ इतिशब्दादितिशब्दोपलत्षितादेवमादेश्व प्राक्‌ पूर्वम्र्‌ उक्तेः पू्वभ्रदर्शितायाः । अन्यत्‌ 
किश्वित्‌ पदम्‌ .षिड्ञ इत्यादि न कथनीयमित्यर्थ: | एवम्जुदाहरणान्तरेडपि योजनीयम । 
उपाधिभावादिति इतिशब्दुस्य सवा शक्तिः पूववाक्यावच्छेद्रूपा | तां पूव॑त्र वाक्‍्ये 
समथयंस्तस्योपाधिरितिशब्दः सम्पद्यते । अतश्र न तस्यान्यत्र प्रयोगः कर्तव्य इत्यर्थः। 
पदस्यान्यस्येति षिड॒ग रित्यादेः। 
अन्यथेति विषयान्तरप्रयोगे आसमथ्जस्यम्‌ विशरारुप्रतीतित्वम्‌ । 
आ[नन्तयेनियम इति । 
“यस्य येनाभिसम्बन्धों दूरस्थस्यापि तेन सः। 
अथंतो हसमानानामानन्तयंमकारणम ॥! 


इति न्यायेनाथोंचित्यवशाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्तयनियमो भविष्यतीत्यर्थ:। अन्य- 
तस्तहींति । अन्यतो<5र्थोचित्यवशात्‌ । तत्काय॑सिद्धेः इत्यादिकत्तव्यसिद्धेः। इति तेषां 
ग्रयोगो नियतः स्याद्‌ इसत्युक्तम्‌ । | 
ननु यस्य येनाभिसम्बन्ध! इति न्‍्यायः कुन्नावतिष्ठतामित्याह--ज्ैश्चिदेवेति । अय॑ं- 
भावः--इत्यादिशब्द्वजनेनोक्तक्रमेण शब्दहेत्वादिवर्जनेन चान्येषां शब्दानामर्य न्‍्यायः। 
इत्यादीनामय घुनर्नियतप्रयोगविषय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कर्तव्य इति। 
उक्तिस्वरूप ८ उक्ति--स्तेम्बरम: परिणिनंसुरसायुपति? यह । उसका वक्ता हैं विट। उसका 
स्वरूप 'इतिः--शब्द से लिये गये, ( उसके सभी समानार्थक शब्दों में आए ) एवं शब्द द्वारा 
व्यवच्छिज्न करना चाहा है | इसलिंयें उस 'इति? शब्द और उससे उपलक्षित किए गये तदर्थक एवम्‌ 
आदि शब्दों के पहले पू्वप्रदर्शित उक्ति के अलावा दूसरा कोई भी पिद्ग आदि पद नहीं कद 
जाना चाहिए | इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों में भी लगाना चाहिये । 
उपाधिभावात्‌ :--शति” शब्द की अपनी शक्ति है पृ्व॑वाक्य का अवच्छेद । उसे पूववर्ती वाक्य 
में लगाते हुए शति शब्द उसका उपाधि बन जाता है | इसलिये उसका प्रयोग ओर कहीं नहीं 
किया जाना चाहिए । 
पदस्यान्यस्य :--घिद्‌ग इत्यादि पदों का । 
अन्यथा--दूसरे विषय में प्रयोग होने से आसमज्नस्य «अर्थात्‌ प्रतीति की विशरारुता« 
टूटा फूटा होना । 
आनन्तयनियम:--जिसका जिससे सम्बन्ध होता है, दूर होने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
होता ही है । जो अर्थ को दृष्टि से असमान होते हैं उनका आ ननन्‍्तये कोई मूल्य नहीं रखता | इस 
न्याय से अथ के औचित्य के आधार पर दूरस्थ पदों का भी आनन्तर्य नियम बन सकता है । 
अन्यंतस्तहिं :--अन्यतः 5 अर्थीचित्य से । ' | 
तत्कायसिद्धे--इतिः--आदि से हौने वालां काम बन जानें पर । इस प्रकार उनका प्रयोग 
निश्चित होना चाहिए । 
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शंका :--यस्य येनामिसंबन्धः? यह न्याय कहाँ लागू हो--? इस पर उत्तर देते हैं--केश्विदे०-। 
भाव यह है कि--यह जो न्याय है वह 'इतिः--आदि हदाब्दों को और हेत्वर्थक शब्दों कौ छोड़कर 
अन्य राब्दों में लागू होता है। इति आदि का प्रयोग तो बिल्कुल निश्चित होता है। इसलिए-- 
उनका प्रयोग और तरह से कियां जा सकता है । 


(४ ) पौनरुकत्य ... 
एवमुद्रशक्रमेण क्रममेद॑ विस्तश्य पोनरुकत्य विचारयितुमाह पौनरुक्त्यमिति । 
इस प्रकार उद्देशक्रम ( दोषों की जिस क्रम से पहले गिनाया दै--उसी क्रम से ) क्रममेद 
का विचार कर पौनरुक्त्य पर विचार प्रस्तुत करते हैं । 
पोनरुकत्यमार्थमेकमेवाभ्युपगन्तु युक्त न शाब्दूं तस्याथभेदे सत्यदुछ- 
त्वात्‌ | यदुक्त 'तह्बच न शब्द्पुनरुक्त पृथग्वाच्यम्‌ अथंपुनरुकतेनेव गता्थ- 
त्वाद । न हाथंभेदे शब्द्साम्ये5पि कश्चिद्ोष: । यथा--- 
हसति हसति स्वामिन्युञ् रुद्त्यपि रोद्ति 
द्रविगकणिकाक्रीत यन्ज् प्र्॒त्यति चुत्यति |? इति। 
तदसेदे तु दुश्तेव । अन्यत्न तात्पयेभेदात्‌ तञ्च भूषणमेव न दुषणम्‌ । 
तस्यानुप्रासविशेषविषयत्वेनेश्त्वाद । यथा-- 
वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसक्लाश |! काशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस ! हसाः । 
हंसाभो5स्भोद्मुक्तस्फुरद्मलवपुमंद्नीचन्द्र ! चन्द्- 
श्वन्द्राभः शारद्स्ते जयकूदुपगतो. विद्धिषां काल ! कालः ॥! इति ॥ 
पौनरुकत्य एक मात्र आथे ( अथेंगत ) हं| माना जाय यहां ठीक है, शाब्द ( शब्दगत ) नहीं । 
क्योंकि वह ( शाब्द ) अथमेद होने के कारण दुष्ट नहीं होता । जेसा कि कहा है--“शब्द पुनरुक्त 
दोष अलग नहीं बतलाया जाना चाहिये। वह अथी पुनरुक्त में ही गतार्थ हो जाता है। अथ भिन्न 
हो तो शब्द-साम्य होने पर भी दोष नहीं होताः--( उदाहरण ) जैसे-- 
मालिक के हँसने पर हँसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्‍योंकि ) 
बह द्वविण ( धन ) के किनके से खरीदा यन्त्र जो होता है ।? 
उस ( अथ ) के अभिन्न होने पर तो दोष होता ही है। तात्पय॑ भिन्न होने पर अर्थ का स्वरूप 
यद्दि एक ही हो तो उसे दोष नहीं माना जाता - उल्ृटे अलूुंकार माना जाता है । उसे एक विशेष 
प्रकार का अनुप्रास ( छाटानुप्रास ) माना गया है । जैसे :-- 
हे इन्द्रसंकाश ( इन्द्रतुल्य )! सफेद फूल धारण किये हुए काश नंदियों के वस्त्र बन रहे 
हैं। हे रक्ष्मोरूपी नदी के हंस ! ( उनकी-) बाल में बैठे हंस काश के समान मालूम पड़ रहे हैं । 
दे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मेघावरण से धुल कर निमेल हो गया है और हंस जसा ज्ञात होता हैं । 
हे शत्रुओं के लिये कार ! तुम्हें विजय देने वाछा शरदऋतु का यह चन्द्राभ ( चन्द्रतुस्य 
व॒ल और चन्द्र को आभा जिसमें हे ) समय आ गया है । 
इह खल॒ द्विविध पौनरुकत्यं शब्दपौनस्क्‍त्यमर्थपौनरुकत्यं चेति। तदुक्तमक्षपादसुनिना- 
शब्दार्थयोः पुनर्वचन पुनरुक्तम, अन्यत्रानुवादाद” इति। तज्ने शब्दपोनरुक्त्यमर्थापोन- 
रुकक्‍त्ये न दोषः, अर्थपौनरुकत्येन दुष्टल्वे अथंस्येब प्रयोजकत्वात्‌ अरथपोनरुक्त्यमेवक 
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पौनरुकत्यं न शब्दपौनरुकत्यमिति समरुदायार्थः । आश््थमिति अर्थाश्रितम्‌ । एवं शाब्दमित्य- 
आपि वाच्यम्‌। यदुक्तमिति वादन्याये । 
हसतीति एको हसतिशब्दः शत्रन्तः स्वामिविशेषणम, अपरः क्रियापदम्‌ । एवमुत्तरत्र 
वाच्यम्‌ । यन्त्रमिति । असेदोपचारेण अहृि्यस्य निर्देशः, कृतानुकारित्वात्‌ । 
अन्यत्र तात्पयमेदादिति तात्पयसेदे हि स्वरूपार्थाविशेषे छाटानुप्रास इष्ट:ः। तदु॒क्तम- 
'स्व॒रूपार्था विशेषे हिं पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा लाटानुप्रास इष्यते ॥! इति । 
शक्रसक्वशेति श्रीनदीहंसेति भेदिनीचन्द्रेति विद्विषपां कालेति च॑ चत्वार्यासन्त्रणानि। अत्न 
तात्पयमेदः स्फुट एव। तथा चेकः काशशब्दो वर्त्राणाझ्लुपमेयत्वेन स्थितः, अन्यस्तु हंसा- 
नामुपमानत्वेनेति भिन्नम्‌ तात्पयंम्‌ । एवमन्यदपि योजनीयम । 


पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--शब्दपौनरुकत्य और अथंपौनरुक्त्य | जेंसा कि मुनि 
अक्षपाद ने कहा है--'शब्द और अथ्थ का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड़ कर ।? 
दोनों में अथ की पुनरुक्ति न हो तो शब्द की पुनरुक्ति दोष नहीं होती । ( शब्द में ) दोष आता 
है, अथ की पुनरुक्ति से, अतः अर्थ ही ( दोष का ) कारण है, ( अतः ) “एकमात्र अथैगत पुनरुक्ति 
ही पुनरुक्ति दोष है । शब्द की पुनरुक्ति नहीं?--यह इस प्रधघट्कक का अमिप्राय हुआ । 

आर्थम्‌ :--अथ पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अर्थ करना चाहिये ( अर्थात्‌ शब्द 
“पर आधृत ) । | 

यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । 

हसति--एक ( द्वितीय ) “हसति” शब्द शत प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण है। दूसरा 
( प्रथम ) क्रियापद है । ऐसा ही आगे भी समझना चाहिये । 

यन्त्रम्‌ :--अभेदोपचार से भृत्य को ( यन्त्र शब्द से ) कहा, कारण कि वह किये की नकलरू 
'करता है । 

अन्यत्र :--तात्पये मिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अर्थ एकसा भी हो तो लाटानुप्रास 
अलंकार माना गया है। जेसा कि कहा गया है--'स्वरूपतः यदि शब्द या पद ( विभत्तियुक्त 
शब्द ) में भिन्नता न हो तो भी पुनरुक्ति--छाथनुप्रास मानी जाती है क्‍योंकि उसमें एक और 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न होने लगता है । | 

शक्रसंकाश, श्रीनदीहंस, मैदिनी चन्द्र और “विद्विषां काल” ये चार आमन्त्रण८ सम्बोधन 
हैं । यहाँ तात्पय भेद स्पष्ट ही है। एक काश शब्द वस्त्रों के उपमैय के लिये है, दूसरा हंसों के 
उपमान के लिये | इसी प्रकार और भी लगा छेना चाहिये | 

विमश : अथमभिन्न न होने पर उसी शब्द का पुनः प्रयोग दोष माना जा सकता है| मम्मट 
आदि ने--“अधिकरतलतलपं कल्पितस्वापलीला?ः--इत्यादि पद्य में लीला पद के दो बार एक ही अर्थ 
में प्रयोग को दोष माना है । उससे कवि का शब्ददारिद्रय साबित होता है । स्वयं महिमभट्ट भी 
यही कहने जा रहे हैं-- | 

उभयाभावे तु पोनरुकत्य दृषणमेव यथा-- 

जश्षुबिसान्धृतविकासिबिसप्रसूना' इति | 

सर्वेनामपरामशेस्य हाय॑ विषयो बिसार्थां न स्वशब्द्स्य । न च घास- 
क्रियाकमंभावाभिधानपरः प्रथमो बिसद्यव्दः परश्च प्रसखूनसम्बन्धाभिधानपर! 
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इत्यञ्नापि तात्पयभेद्‌ इत्यांशइनीयम्‌ । स्वार्थमभिद्धत एव हि शाब्द्स्यार्था 
न्तरप्रतोतिप्रावण्य॑ तात्पयम्नुडयते । न चात्रतत्‌ सम्भवति उक्तयोरथयोरमि- 
थेयतयाथान्तरत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

सवनामपरामशयोग्यस्याथंस्य यत्पुनः 

स्वशब्देनामिधान सा शब्द्स्य पुनरुक्तता ॥ 

प्राधान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धो योग्यता दयी । 

नातः समासगस्यापि परामशा5स्य दुष्यति ॥? इति । 

( अर्थ और तात्पय॑ ) दोनों ( में मेद ) न हो तो पुनरुक्ति दोष ही है। जेसे-- । 

“जक्षुविंसं धृतविकासिविसप्रसूना? में । यहाँ विसशब्द का अथ्थ सर्वनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिये, बिस शब्द से नहीं । यह शंका नहीं करनी चाहिये कि--'पहला ( बिस शब्द ) घांस 
( अक्षण ) क्रिया को कमंता का कथन करने के लिये है और दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्बन्ध 
का कथन करता है--इसलिये यहाँ भी तात्पय में भेद है, (क्‍योंकि ) तात्पय कहलाता है अपने 
अथे को कह रहे शब्द का दूसरे किसी अर्थ की ओर उन्मुख रहना | यहाँ ऐसी कोई बात सम्भव 
नहीं है । कह्दे हुये दोनों अथ अभिषेय होने से--अर्थान्तर नहीं हो सकंते ( वाच्य से भिन्न अर्थ 
नहीं माने जा सकते । ) वही कहा ( भी गया है )-- 

“जिस अथथ का परामश सव्वनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक रब्द द्वारा 
कथन पुनरुक्ति ( दोष ) होता है | ( सवनाम द्वारा परामशे की ) योग्यता दो प्रकार से होती है-- 
प्राधान्य से और सम्बन्धी के कथन से | इसलिये समास में आये हुये अथ का भी ( सवनाम द्वारा ) 
परामश दोष नहीं होता । 

उभयाभावे इति अ्थंभेदस्य तात्पयभेदस्य चाभाव इत्यथः॥ न च घासेति कमत्वेन 
सस्वन्धित्वेन चास्तु तात्पय॑मेद्‌ इत्यर्थः। एतज्न चेति निषिध्यते। स्वार्थैमिति | एतदुक्त 
भवति--न स्वार्थाभिधानमेव तात्प्यम्‌ अपि तु सत्येव स्वार्थाभिधानेडधिकसर्थान्त्रो 
न्मुखत्वं तात्पय, यथा काशशब्दयोः। ततन्र काशत्वजात्यवच्छिन्नद्वब्यप्रतिपादनादतिरिक्त 
उपमानोपमेयभावः प्रतिपाद्यते । न चव॑ बिसशब्दयोः | नद्यत्न बिसत्वावश्छिल्नद्वब्यातिरितक्त 
किद्धिह्दस्तु प्रतीयते । यत्त कमृत्व॑ सम्बन्धित्वं च_ तद॒भिधेयस्येव तथावस्थान नोढे केणा- 
न्‍्यतामावहतीति स्वशब्द्परिहारेण सवनामपरामशेस्यव विषयो न्याय्य इति। 

ननु पुनरुक्त किम्रुच्यते १ यत्र तत्प्रयोगं विनाथग्रतीतिः। यज्न च तत्समानपदान्तर- 
प्रयोगो 5वश्यमुपयुज्यते, तत्र कथ पुनरुक्तत्वम्‌। यज्नेकाथ्यन प्रतीतिन तात्पयभेद, तन्न 
पुनरुक्तत्व॑ प्रतीतिवेरस्यापादनात्‌। यत्न तु तत्समानं पदान्‍्तरमझुपयुज्यतां मा. वा, सवंधा 
तत्प्रयोगकृत वरस्य पौनरुक्त्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोष उक्तः। 

सबनमेति “जक्षुबिंसमि'त्यन्न निर्दिष्ट बिंसमुत्तरत्र प्रसुनसम्बन्धित्वेन स्वनाखपरास- 
शाह सद्‌ यत्‌ स्वशब्देनोक्त तत्‌ शब्द्पुनरुक्तम्‌ । यशथ्यप्यर्थपुनरुक्तमेबक पुनरुक्त प्रागुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम्‌ अथम्नुखेनव शब्दस्यापि पुनरुक्ततेत्यभिप्रायेण । 

सर्वनामपरामश योग्यस्येशति निर्दिष्टां योग्यतां विभक्तमाह प्राधान्यमिति | द्विविध परा- 
मशंयोग्यत्व॑ शाब्दमार्थ चेति। तन्न यस्मिन्‌ परास्ृश्यस्य स्वातन्म्येण कतृत्वादिना निद्‌- 
शेन प्राधान्यं तन्न शाब्दम्‌। यत्र पुनः परामृश्यस्यान्यः कश्चित्‌ सम्बन्धित्वेन निर्दिश्यते, 
तत्रार्थम्‌ । तन्न हि सम्बन्धिन प्रति अस्योपयोग एवं योग्यत्वम्‌ | तथा चेकमुदाह्तम । 
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उभयाभावे :--अथैभेद ओर तात्पय भेद का अभाव । 
न च घास :--कमरूप से और सम्बन्धीरूप से तात्पयभेद हो सकता है--इसका निषेध करते. 
हैं-- ऐसा हीः--इस प्रकार। द द द 
स्वार्थभ_ :--अभिप्राय यह कि--'अपने अर्थ का कथन ही तात्पये नहीं होता, अपितु अपने 
अथे के अभिधान के साथ साथ अतिरिक्त अर्थ की ओर उन्मुख रहना भी तात्पय॑ है, जेसे--काश 
शब्दों का । वहाँ काशत्व--जाति से थुक्त द्वव्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त उपमानोपमैयभाव का 
प्रतिपादन किया जा रहा है। “बिस? शब्दों में ऐसी बात नहीं है । यहाँ बिसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती । जो कमंता और सम्बन्धिता है--वह अपने 
अभिधेय अथ का ही उस रूप से अस्तित्व बतलाती है। स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नहीं । इसलिये 
अपने शब्द को छोड़कर सवेनाम द्वारा परामशे करना ही उपयुक्त है । 
शंका :--पुनरुक्त कहते किसे हैं ? (उत्तर) जहाँ उसके (शब्द के) प्रयोग के बिना अथ॑ की ग्रतीति 
हो । परन्तु जहाँ उस ( अथ ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग होना आवश्यक होता है--« 
वहाँ पुनरुक्तता कैसी ? ( उत्तर ) जहाँ एक रूप के अनेक अर्थों की प्रतीति होती हो; तात्पय भेद 
न हो, वहाँ पुनरुक्ति दौष होता है, उससे -प्रयोग में विरसता आती है । जहाँ उसके समानार्थक 
शब्द का उपयोग हो या नहीं, पर उसके ( किसी भी प्रकार के ) प्रयोग से विरसता आती हो तो 
उसै--पुनरुक्ति का कारण माना जाता है | इसलिये--यह्‌ दोष उस पर आश्रित है । 
सवनाम--जश्लुविसान्‌ यहाँ बिस शब्द पुनरुक्त है। आगे आया बिस प्रसून से सम्बन्धित 
दिखलाया गया है। अतः उसका परामश सवंनाम द्वारा होना चाहिये। अपने वाचक शब्द से 
नहीं । यद्यपि अर्थ पुनरुक्त भी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पहले बतछाया गया है इतने पर भी 
) ( केवल ) शब्द में ( जो ) पुनरुक्तता बतलाई गई वह इसलिये कि शब्द भी पुनरुक्त होता है, 
अथ के द्वारा । द 
स्व॑नामपरामशैयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गई योग्यता को ( दो भागों में ) बाँगने के 
के लिये कहना शुरू किया-:प्राधान्य । परामर्शयोग्यता दो प्रकार की होती है--शाब्द और 
आर्थ । उनमें से जहाँ परामृइय का स्वतन्त्र रूप कर्त्ता आदि के रूप में निर्देश होने के कारण 
प्राधान्थ होता है वहाँ शाब्द परामशयोग्यता होती है। जहाँ पराश्ृइ्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदांथ सम्बन्धी रूप से दिखलाया जाता है वहाँ ( परामश योग्यता ) आर्थ होती है। वहाँ इसकी 
योग्यता का अर्थ केवल सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है । इस प्रकार एक का उदाहरण दे 
दिया गया । | 
द्विविधा दि योग्यता शाब्दी चार्थी च। तनत्न शब्दस्य प्राधान्ये सति 
शाब्दी साक्षात्परासश्याथप्रतीतेः | यथा--- 
ारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
त॑ पुनमंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मद्स्तमपि वल्लमसज्ञः ॥! इति । 
विपयये त्वार्थी । सम्बन्धिप्रतीतिसुखेन तत्मतीतें! । यथा-- 
भाति सितभूतिलिप्तः शशाइ्ुमोलिस्तद्शुनिचित इच! । इति । 
अज्न दि शशाहुसब्बन्धिनामंशूनां निबन्धस्तत्परामशेयोग्यता। सहि- 


समासे शुणीभृतः | . 
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यथा वा 
'जयति निशापतिमोलिद्धन्महाकालविश्रममजस्व भ्‌ | 
| तत्तमसामिव लक्ष्म्या कण्ठविषच्छाययाच्छुरितः ॥! इति । 
अचञ्न हि निशासम्बन्धिनां तमसां निबन्धों योग्यता । सा हि शुणीभूत- 
स्यापि गुणीभूता । 
योग्यता दो प्रकार की होती है शाब्द्री और आर्थी | उनमें से शब्द की ग्राधानता - होने पर 
शाब्दी योग्यता ( होती है ) उसमें परामृश्य - अथ- सीधे सीधे ज्ञात होता है, जसे--“चारुता 
वपुरभूषयदासाम्‌“**“?। उल्टे होने पर आथी। क्योंकि तब उसकी प्रतीति. सम्बन्धी के 
ज्ञान के द्वारा होती है । जेसे--'सफेद भस्म से लिपटे चन्द्रचुड ( भगवानू शंकर ) उसकी किरणों 
से खचित से लगते हैं ।१. यहाँ शशांक सम्बन्धी किरणों का कथन है--यही उसके ( शश्ांक ) 
परामश की योग्यता है। वह ( शशांक ) तो समास में अप्रधान होकर आया दै। और जेतै-८ 
निशा के पति (चन्द्रमा ) का मुकुट पहने भगवान्‌ शिव की जय हो ! वे सदा महाकाल को 
चपलता कौ जलछाते रहते हैं--इसलिये कण्ठस्थित विष के बढाने उसी ( निशा ) के अंधेरे से 
युक्त रहते हैं । 
यहाँ--निशा सम्बन्धी अन्य कारकों का उलेख--योग्यता है । वह गुणोमभूत में गु्गीभूत है । 
सम्बन्धिप्रतीतिंमुखनेति । अन्न सम्बन्धी हरः तस्य मौलिद्वारेण शशाहइ्सम्बन्धित्वात्‌। 
तत्पतीतिमुखेन चात्र शशाह्ृः प्रतीयते, न तु “चारुता वपुरित्यादी चारुतादेरिव साक्षादेव 
शशाहइस्य प्रतीतिः । द ः 
शशाइुसम्जन्धिनामिति। अन्न 'सम्बन्धिनिबन्धन! इति कारिकायां यः सम्बन्धी उक्त+, 
स निर्दिष्ट । तथा चान्नांशवः सम्बन्धित्वेन निर्दिष्टाः। तत्परामशंयोग्यतेति तच्छुब्देन 
प्राम॒श्यः शशाहो निर्दिष्टः । द 
सा हि यु॒गीभूतस्येति । हरमन्यपदार्थ प्रति निशापतिगुणीभूतः ॥ तस्यापिं निशा 
गुणीभूता । | ' 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति--यहाँ सम्बन्धी है हर, वह मौछि द्वारा शशांक का सम्बन्धी है, अतः 
पहले उसकी प्रतीति होती है तब उसके द्वारा शशांक की । शशांक की प्रतीति साक्षाद्‌ नहीं होती 
जैसे “चारुता वपुरभूषयद” शत्यादि में चारुता आदि की होती हैं । 
शशांक सम्बन्धिनाम्‌““'। यहाँ 'सम्बन्धनिबन्धन” इस प्रक्नार कारिका में जो सम्बन्धी कहा गया 
हैं, उसी का निर्देश दिया गया । यहाँ 'अंशु? ( किरणें ) सम्बन्धी रूप से बतलाये गये ० 
तत्परामश “* यहाँ तत्‌ शब्द से परामृइ्य शश्ञांक का संकेत किया गया हे । 
सा हिं--हर रूप अन्य पदाथ॑ के प्रति निशापति सुणीभूत है । और उस ( निशापति ) के प्रति 
निशा ग्रुणीभूत है । 
सम्बन्धिनिबन्धाभावे व्वसमासगतस्येव तस्य योग्यता यथा--- 
'ज्ञयति जगन्नयजञनको नगेन्द्रसुतयां निरुझ्धदेहाथेः । 
सा व भुवनेकजननी यया बिना सो5पि दि विहस्तः ॥! इति। 


समासगतस्य यथात्रेव नगेन्द्रतनयेति पाठे । । 
सम्बन्धि का उल्लेख न होने पर तो समास में न आने पर ही उसमे योग्यता रहती है जेसे-- 
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वतीनों लोकों को पेंदा करने वाले की जय हो |!” उसका आधा शरीर पवतराज की पुत्री द्वारा 
घिरा हुआ है । यह भी तीनों लोकों की एक ही माता है, जिसके विना वह ( जगत्पिता ) भी 
निह॒त्था है ! समास में आए ( पदार्थ के परामशे ) का उदाहरण यही बन जाता है--“नगेन्द्- 
सुतया” के स्थान पर “गेन्द्रतनयानिरुद्ध ०? पाठ कर लेने पर । 
सा 5 भुतन्ति। अन्न न नरेन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निर्दिष्ट:। अपि तुसा चेत्यनेन 
स्वरूपम्‌ निर्दिष्टम्‌ ॥ बिहस्तो न क्चिच्छुत्तः । 
समासगतनस्येति पराम्ुश्यस्येति सम्बन्धः। ततन्न हि पराम्ुृश्यस्य समासे गुणोभावात्‌ 
सम्बन्धिनश्रानिदेशात्‌ परामशों न न्याय्यः । 
सा च भुव--यहाँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गया है, अपितु वही 'सा च! इस 
प्रकार स्वरूपतः बतलाई गई 
विहस्त:--किसी काम में समर्थ नहीं । 
समासगतस्य--इ्सका सम्बन्ध परामृइ्य के साथ है। परामृइय समास में झुणीभूत हो जाता 
है । और सम्बन्धी का निर्देश न होने से सव॑नाम द्वारा परामर्श ठीक नहीं होता । 


अय च योग्यायोग्यत्वविवेकी न स्ंजनसंवेदनीय इति प्राधान्यमेव 
तावत्‌ प्रथम योग्यतालक्षणम्‌, तद्भावे तत्सम्बन्धिनिबन्ध इत्युभय योग्यता- 
लक्षण मुक्तम्‌ इतरथा तत्पतीतेरसम्भवात्‌ । 

._ अज्ञ तु सत्यपि सम्बन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशब्देनाभिधान तच्छब्द- 
पुनरुक्तमिति | तेन जश्लुबिंसं विकचमस्य दूधुः प्रखूनमि/त्यत्ञ युक्तः पाठः | 
एवश्चार्थप्रक्रममेद्दोषो5पि परिहतो भवति । 

: यह जो योग्यता और अयोग्यता का विवेक ( विवेचन ) ह उसे सभी लोग नहीं कर पाते। 
इसलिए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह न हो तो उस ( पराम्ृइय ) के 
सम्बन्धी का उल्लेख इस प्रकार ये दो ( परामशो ) योग्यता के लक्षण कहे गये | इनके विना उस 
( पराम्श्य, की प्रतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जश्लुविसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो 
जो--अपने वाचक शब्द (बिस) से पुनः कथन हुआ--वह पुनरुक्ति दोष है। इसलिए--“चक्षुविस 
विकचमस्य दघुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिए । ऐसा करने से आर्थप्रक्रममेद भी मिट जाता है । 

न सव्वेजनसंवेदनीय इति। 
अस्यार्थः--“यथास्मे रोचते विश्व तथेदं परिवरतंत” इति न्यायेनात्रातिश्रौढ़तयां अन्थ- 
कारो निजायतां पंदार्थव्यवस्थां कत्तमारब्धः, येन 'तदंंशुनिचित” इति “तत्तमसाम इति 
चशशाहूस्य निशायाश्र तच्छुब्देन परामशंमघटमानमपि समर्थयते, 'जक्षुबिंस शतविकासि 
बिसप्रसूना' इत्यन्न च बिसप्रसूनशब्दस्थ संज्ञापदस्यापि बिसशब्दाश्रयेण सूच्मेज्षिकया 
पौनरुकत्यं दोषसुद्धाववतिं। न चतत्‌ समथन हृदयहारिं, यस्माच्छुशाह्मौलिरिति च 
. निशापतिमौलिरिति च संज्ञाशब्दावेती । संज्ञाशब्दानां च॒ विद्यमानस्याप्यर्थानुगमस्य न 
प्रयोजकत्व रूढ़ेः प्राधान्यात्‌ । ततश्रात्र न शशाह्वार्थो न निशाथः कश्चित्‌। किन्तृपायमात्रे 
णंतावर्थावाश्रित्य संज्ञिविशेष एवान्र विवक्षितः । एवच्च संक्यन्तगंतयोः शशाइनिशयोस्त- 
उछुब्दपरामशों न सहृदयहृदयान्यावजयतीति हठसमथनमेतत्‌। किंच शशाइमौलिरि 
त्यन्न वर शशाइस्य भवतु सर्वनाज्ना परामशः तस्य वक्राकृतेस्तन्न सन्नचिहितत्वात्‌, निश्ञाप- 
 तिमौलिरिट्यन्न तु निशायाः परामशः पापात्‌ पापीयान्‌ , निशापतेरेवोक्तक्रमेण तन्न सन्नि- 
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हितत्वात्‌। निशाया उपलक्षणमात्रत्वेनोपयोगिन्‍्यास्तत्र सम्भवाभावात्‌। यत्र च तस्या 
एवं न सम्भवस्तन्न का वार्ता तमसाम्‌ । तदयम्‌ “अन्धो मणिमविन्द्त्‌, तमनकहुलिरानयद्‌! 
इति न्याय आयातः | अपि च यत्र असारितानुगमेन शब्देन संज्ञिनः प्रत्यायनं क्रियते, पर 
तत्रानुगमो व्कर्षाद्‌ भवति सर्वनामप्रासशेः । यथा-- 

“उतसवाय जगतः स जायता रोहिणीरमणखण्डमण्डनः । 
तत्प्रभाभिरिव पूरित वपुर्भाति यस्य सितभस्मगुण्ठितस्र्‌ ॥! इति । 

अन्न हि. पदव्यापिनी संज्ञान्वर्थव्वमेवोत्कषंयति । तेनात्र परामशों नाप्रतीतिकरः | 
प्रकृते तु तादश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा प्रकृतम् । अन्नापि हि रोहिणीरमणेत्यादी यदि 
सूच्मेक्षिका क्रियते तदा संज्ञाप्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवनामपरामशों नादुष्टतां भजते। 
प्रकृते तु पापात्‌ पापीयान्‌ परामशः । कृत चान्र समथन ग्रन्थकृता । तदेतदुस्य विश्वमगण- 
नीय॑ मन्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्कषंशालिताख्यापनमिति । 

न्थकत्त: पुनरयमाशयः--इह तु द्विविधाः संज्ञाशब्दाः, रूढा योगरूढयश्र । तन्न झूढा- 
नामर्थानुगमाभावात्‌ तदनुसरणं न कत्तव्यम्‌ | ये तु योगरूढ्यस्तेषां यदि योग उत्कठतां 
भजते तदा तदाश्रयों व्यवहारों न दुष्यति। अत एवं निमित्तबलेन भ्रवृत्तस्य शब्दुस्य 
निमित्तान्तर्भावे प्रयोगः सौगतेनिंषिछ एवं । यदाहुः-- / 
नमित्तिक्याः श्रुतेरथमथ वा पारमार्थिकम्‌ । 
शब्दानां प्रतिरुन्धानो न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥! 
[ प्रमाणवार्तिके ॥३२५ का० ] इति। 

एवं स्थिते योगाश्रिते ब्यवहारे यदि संज्ञावयव्भूताथथस्याव्यभिचारी कश्नित्‌ प्रतिपि- 

पादयिषितः स्यात्‌ तदा तद्भिसम्बन्धाय तस्यावयवस्यथ सबनासपरामशों न दुष्टः | 
यदुक्तम--सवनाञ्नानु सन्धिवृत्तिच्छुन्नस्य' ( का० सू० ७-१-११ ) हति। मौकिरिस्यन्न 
शशाह्लाव्यभिचारिणो रश्मयः सम्बन्धित्वेन प्रतिपादिताः । निशापतिमौलिरित्यन्न निशाड- 
ब्यभिचारीणि तमांसि। तेषां चावास्तवत्वमपि न तथा दुष्टम्‌ उत्प्रेक्ञागोचरस्वेन प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ | केवल पूबन्र संशिसग्बन्धी परन्न तु सम्बन्धिसम्बन्धी परासृष्ट इति विशेषः | तदेव॑ 
योगिकानां संज्ञाशब्दानां योगनिमित्तो ब्यवहारः कृचित्‌ क्चित्‌ सुब्यवस्थित एव । यत्त 
कुर्या हरस्यापिं पिनाकपाणे' रिव्यन्न पिनाकपाणिपद॒स्य संज्ञाशब्द्स्य सतो$र्थानुगमो निवा- 
रयिष्यते येन संज्ञावगमाथ हरशब्दः प्रयुक्त, तज्नार्थानुगमाभावप्रतिपादनपरेण, किन्त्वजु- 
गमर्यमानस्याथस्य संरस्भास्पदुत्वेन विवज्षितव्वं पथक संज्ञापदुप्रयोगमन्तरेण न निवहति 
संज्ञाथस्यार्थानुगमस्य च युगपत््‌ प्राधान्याभावादिति द्वयप्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । प्रकृते वस्तुस्वरूपमान्नप्रतिपादने संज्ञाशब्द्त्वेडप्यर्थानुगमालुसरण- 
मव्याहतमिति । 

न स्वंजनसंवेदनीय--श्सका अभिप्राय है--यहाँ ग्रन्थकार--'जैसा इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उल्टता पलटता जाता है? ( आनन्दवधन-ध्वन्या० ४ ) इस यक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हुठ के साथ सारी पदार्थव्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
( आविष्ट होकर वह ) 'तदंशुनिचित शव! और “तत्तमसाम्‌” में तत्‌ शब्द से शशांक और निशा 


का परामशे भी बतछाता है, जो वस्तुतः बनता नहीं है । इसी प्रकार “जक्लुब्सि घृतविकासिबिस- 


प्रसूनाः? में (बिसप्रसून” संज्ञाशब्द है, तब भी उसके एकांश बिस शब्द को लेकर बड़ी बारीकी के 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है। ऐसी करतूत मन को नहीं भाती। कारण कि 'शशांकमौलिः और 
२९ उय० बि० 
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पन्श्ञापतिमौलि? ये संज्ञाशब्द हैं। जो संज्ञाशब्द होते हैँ भले ही उनसे ( यौगिक ) अथ 
निकले किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण कि ( योग से ) रूढ़ि प्रधान होती है । इस- 
लिये इन शब्दों में शशांक और निशा अथ मान्य नहीं हैं, केवल इन अर्थों को उपाय रूप से 
अपनाकर एक विरिष्ट संज्ञावान्‌ (अथ) यहाँ--कहना अभीष्ट है। इसलिये संज्ञावान्‌ के भीतर आये 
शशांक और निश्ञा का तत्‌ शब्द से परामश सहृदयजनों के चित्त को आवजित नहीं करता, इसलिये 
यह स्थापना--हठमूलूक है । एक बात यह भी ध्यान देने की है कि सवनाम द्वारा--शशांक का 
अले ही परामश हो जाय, क़्योंकि वह वक्राकार से वहाँ ( शिव के पास ) सन्निहित रहता है | पर 
निशापतिमौलछि--यहाँ तो निश्ञा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ (बुरे से बुरा ) है, कारण कि 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापति ही वहाँ सन्निहित हैं । निशा केवल--'उपलक्षण रूप से 
उपयोगी है? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं | फिर जहाँ वही ( निशा ) नहीं है वहाँ 
उसके सम्बन्धी 'तमस्‌? की तो बात ही दूर है। इस प्रकार यहाँ “अन्धे ने हीरा देखा, ढले ने उसे 
उठाया?-कहावत चरिताथ होती है । 
फिर यहाँ संशाशब्द अपने अथे का ज्ञान अपनी अमिधा का विस्तार (यौगार्थ तक फैला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिधा ( अनुगम ) के विस्तार से ( योगलभ्य अर्थों का भी ) सर्वनाम 
द्वारा परामश होता है। जैसे-- द 
रोहिणी ( के ) पति ( का ) ढुकड़ा भूषण बनाकर पहनने वाला वह ( शिव ) संसार भर की 
असज्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस ( रोहिणीरमण ८ चन्द्र ) की प्रभा 
से लिपा हुआ सा दिखाई देता है ।? 
यहाँ ( रोहिणीरमणखण्डमण्डन: 5 इस ) पद में जो संज्ञा ( संकेत अभिधा ) है वहु आदि से 
. अन्त तक व्याप्त है, अतः वह अमिधा अपने प्रधान अथ “शंकर! का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( रोहिणीरमण-? आदि ) अन्य ( यौगिक ) अर्थो का भी ज्ञान करा देती है। इसलिए यहाँ सर्वनाम 
( द्वारा योगिक अर्थों का ) परामश हो सकता है, किन्तु प्रकृत ( “निशापतिमौलि--तत्तमसाम? ) में 
तो वह भी वात नहीं । प्रक्वत दूर रहे, यहाँ भी इस “सौदिणीरमण”--इत्यादि में यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सवेनाम द्वारा परामश निर्दोष नहीं रहता । प्रकृत 
में तो वह और भी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु ग्रन्थकार ने यहाँ समर्थन किया है| तो 
वह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस ग्रन्थकार का अपनी सर्वोत्कृष्टता की डुग्गी पीटना है। 
अन्थकार का आशय यह है--संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं--रूढ़ और योगरूढ़ | उनमें 
से रूढ़ में ( अवयव का ) अथ नहीं माना जाता। अतः वहाँ अ५ करा अनुगमन नहीं करना 
चाहिये | पर जो शब्द योगरूढ़ है, उनका योग यद्दि उत्कट हो जाता है तो उसको लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अन्तर्भाव हो 
जाने पर सौगतों ( बोद्धों ) द्वारा निषिद्ध बतलाया गया है। जैसा कि कहा है--( अर्थ भूमिका में 
देख ) ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार में यौगिक शब्द आयें और तब उसे संज्ञाशब्द के अवयवभूत--- 
( शब्दार्थ ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अलग न होने वाला पदार्थ ) बतलाना अभीष्ट 
हो तो उसके अमिसम्बन्ध ( परामश ) के लिये अवयव का सर्वनाम से परामश दोषावह नहीं । 
जैसां'कि कहा है कि--समास में छिपे अर्थ का स्वनाम से परामश होता है। 'मौलि? « इसमें 
शशांक से अछग न होने वालो किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की गई हैं ( और ) “निशापत्ति- 
: मौलि? में निशा से अछग न होने वाला अन्धंकार | वह ( अन्धकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उत्प्रेक्षा द्वारा उपस्थित किया जा 
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रहा है । अन्तर इतना ही है कि पहले ( शझ्ञांक मौलि ) में संज्ञावान्‌ ( शशांक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का परामझीे किया गया है ओर दूसरे में ( निशापति मोलि ) में सम्बन्धी (पति) से 
सम्बन्धित ( निशा ) का। इस प्रकार संज्ञा शब्दों में भी उनके अवयवार्थ के आधार पर किया 
व्यवृहर कभी कभी सटीक बैठ जाता है । 

आगे चलकर '“कुयों हरस्याधि पिनाकपाणेः” में जो (पिनाकपाणि? इस संज्ञाशब्द से हर शब्द 
का प्रयोग होने के कारण जो यौगिक अर्थों की प्रतीति का अभाव बतलाया जाएगा उसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि संशाशब्दों से योगिक अर्थों का प्रतिपादन स्ंथा नहीं होता अपितु यह है कि 
वहाँ प्रधान अर्थ पर बल दिया जा रहा है जो णथक्‌ संशाशब्द के विना निबहता नहीं है क्योंकि 
संज्ञाथ और अनुगत ( योग्यतम, पिछलग्गू ) अर्थ--दोनों ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
अतः ऐसे स्थलों में दो परथक्‌-पुथक्‌ संज्ञाशब्दों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। परन्तु प्रकृत 
( 'शशांकमौलिं' और 'निशापतिमौलि? ) में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए संशाशब्द 
आए हैं तथापि अवयवार्थ का प्रतिपादन भी रुकता नहीं । 

विमश 5 ग्रन्थकार से टीकाकार का यहाँ मतभेद है। 'शशांकमोलिः और “निशापतिमौलि? 
शब्दों को अ्रन्थकार यौगिक मानते हैं और उनके भीतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अथ का 
सव॑नाम द्वारा प्रतिपादन भी । टीकाकार ऐसा नहीं मानते॥। वें शशांकमौलि आदि शब्दों में 
योगार्थ को प्रधान न मानकर रूढाथ्थ को प्रधान मानते हैं। साथ ही योगार्थ को निकलता नहीं 
मानते | उन्होंने ग्रन्थकार को यहाँ तानाशाह ओर हृठधर्मी कहा है । 

उद्धृत सौगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों में-'नेमित्तिकाः"“शब्दानामनुरुन्धानो न बाघ: 


ऐसा था | अर्थ भूमिका में देखिए । (माय दिल 
इतरथेति उभयविधयोग्यताभावे परामझृश्यप्रतीतेरभावाद्त्यिर्थः | अत्र त्विति । 'जच्चुलि- 


समिःस्यन्न । सम्बन्धिनः प्रसुनस्य निबन्धने उपादाने । 


आधे शति । क्लरियाकारकभावस्याख्यातपद्वाध्यस्वेन शाब्देन क्रमेण प्रस्तावेड्न्र विशेष- 
णद्बारेण समासेन प्रतीतेशथ्ंत्वस्‌ | . 
इतरथा--दोनों योग्यताओं के अभाव में परामृश्य की प्रतीति नहीं होती । 
अन्नतु--जक्लु बिसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिनः--प्रसून के । 
निबन्धे--उपादान में । 
आथ्थ--क्रियाकारकभाव का आख्यात शब्द से उछेख करते हुए शाब्दक्रम से आरम्भ और 
यहाँ--'धृतविका सिविसप्रसून! में--विशेषण द्वारा समास से प्रतोति होने से आथ । 
संज्षेपेण पशञ्चप्रकार पोौनरुक्‍्ध्यं निर्दिश्यते | तब्चानेकप्रकारमिति | 
अब संक्षिप्तरूप से पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य दोष का निरूपण करते हैं-- 
तब्चानेकप्रकार सम्भवति। प्रकृतिप्रत्ययोभयप्द्वाक्यविषयत्वात्‌ । तञ् 
प्रछतिविषय यथा--- ! 
'अश्वीयसंहतिभिरुद्धतमुद्घु रामिभ्रेणुजालमखिल वियदाततान |? इति | 
अन्न हि समूहा्थायाः प्रकृतेः संहतेश्य पोनरुकत्यम्‌ । 


वह ( पौनरुचत्य ) अनेक प्रकार का हो सकता है। पर संक्षेप करके पाँच प्रकार का पौनरुक्त्य | 
.. बतलाते हैं । प्रकृति, प्रत्यय, प्रक्ृतिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से प्रकृतिविषयक-- 


जैसे-अयाणेद्यत “अश्वीयं संहृति” द्वारा उड़ाई गई धघूछ ने आकाश को छा दिया ।--दहाँ 
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समूहार्थक प्रकृति ( अश्वीय, अश्व शब्द से समूहार्थक छ-++ईय्‌ प्रत्यय ) और संहति दोनों 
पुनरुक्त है । 

तच्चेति तच्छुब्देन पौनख्वत्यं परास्रष्टम । 

अश्वीयेति | अन्न 'केशाश्वाभ्याँ यज्छी? ( ७. २. ४८ ) इति समूहेडथ छुप्रत्ययः संहति- 
शब्द्श्व शिसः प्रकृतित्वेन निर्दिशे पुनरुक्ती । अश्वेरिव्येव हि वाच्यम्‌। 

तत्चति--तत्‌ शब्द से पौनरुक्त्य का परामशे किया | 

अश्वीय--'केशाथाभ्यां यन्छौ?--सूत्र से समूह अथ में छ प्रत्ययः हुआ है। (छ को ई्य 
हो जाता है ) और संहति शंब्द से बहुवचनान्त 'मिस्‌? प्रत्यय आया है। दोनों पुनरुक्त हैं । संहति 
कहने पर बडुवचन की जरूरत नहीं और अश्रीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहृति की, इसलिये 
अश्चः केवल कहा जाना चाहिये । 


प्रत्ययविषय यथा--बिसकिसलयच्छेद्पाथेयवनत”ः इति, '्वशु- 
सरासहृवतीमधीतिनीमि!ति च। अज्ञ हि मत्वर्थीयस्य पौनरुकत्यम्‌ बहु- 
बीडिसमाशञ्रयेणेव तद्थीवगतिसिद्धेः। यदाहुः--'कर्मधारयमत्वर्थीयाभ्यां 
बहुवीहिलंघुत्वात्‌ प्रक्रमस्य' इति । 
'सतोर्भूमाद्यों ये5थॉस्ते5प्यस्त्यथोलुयायिनः । 
गम्याः प्रकरणाद्भ्य इति नोदाह्ताः पृथक्‌॥!” इति। 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--'बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः । (कूमल-ककड़ी के डकड़े का कलेवा लिये) 
ओर--लवगुत्तरासब्ववतीम्‌? । । * 
- यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय' पुनरुक्त है । केवल वहुब्रीहि से ही उसका अर्थ निकल आता है। जैसा 
कि कहा है--करमंधारय और मत्वर्थीय--को बहुब्रीहि बाधता है--थौड़े से समास से.काम चल 
जाने के कारण । मतुप्‌ प्रत्यय के जो भूमा आदि अर्थ है वे अस्ति के अर्थ ( सत्ता ) का अनुगमन 
करते हुए प्रकरण आदि से स्वयमैव समझ में आ जाते हैं, अतः अलग से उनके उदाहरण नहीं दिये | 
बिसेति 'बिसकिसलयच्छेद्पाथेया” इति 'त्वगुत्तरासड्राम! इति च वाच्यम्‌ । बहुब्रीहीति 
. अत्वर्थ बहुब्नीहिविधानम्‌ कमंधारयमत्वर्थीयाभ्याम्‌ इति। कर्मधारयमत्वर्थीयों समुच्चयेनाव- 
स्थितो वृत्तिलाघवादू बहुब्ीहिणा बाध्येते इत्यथः। 2. 
बशुनन , गे 
'भूमनन्दाप्रशंसासु नित्ययोगे5उतिशायने | 
संसगं5स्तिविवज्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥! 
हति बहवो भूसादयो्था अस्ट्यर्थमनुगच्छुन्तो मंत्वर्थीयताबिषयस्वेनो क्ताः। ते किमिति 
न बहुब्नीहिवाच्यस्वेनोक्ताः इत्याह मतोरिति। सतुब्ग्रहणं सत्वर्थीयानामुपलछज्ञंणम्‌ । भूसा- 
दयो ह्ार्था न केवलेभ्यो मतुबादिभ्यः प्रतीयन्ते, किन्तु अ्रकरणादिसहायेश्यस्तेम्य इति न 
मतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्‍तरीयकतया तेषां गतत्वातू । 
बहुत्रीहि--यहाँ मतुप्‌ अर्थ में बहुब्रीद्दिं का विधान है। 
कर्मंधारय--कर्मधारय और मत्वर्थीय प्रत्यय इकट्ठे होकर यदि आएँ हों तो समासलाधव के 
कारण बहुत्रोहि से बाधित हो जाते हैं । 
शंका--भूमा, निन्‍दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संसग में मतुप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं 
यदि सत्ता की विवक्षा शो ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व बतलाना हो ) इस प्रकार बहुत से भूमादि 
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अर्थ अस्ति के अथ ( सत्ता ) का अनुंगमन करते हुए मत्वर्थीय माने जाते हैं। (तो ) “उन्हें: 
बहुव्रोहि द्वारा वाच्य क्‍यों नहीं बतछाया !! इस पर उत्तर देते हैं--मतोभूमा० । मतुब मात्र का 
कथन मत्वर्थीय सभो--प्रत्ययों के लिये । भूम आदि अथ केवल मतुप्‌ आदि प्रत्ययों से नहीं 
जान पड़ते, अपितु तब प्रतोत होते हैं जब्र वे प्रकरण आदि से युक्त होते हैं, इसलिये मतुबादि 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये | उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती है । 

विमशे : जिस प्रकार 'पीतगुणवान्‌? न कहकर पीतगुण कइने से भी व्यक्ति विशेष में पीत गुण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसों प्रकार--विसकिसलयच्छेदपायेया: (मेघ दूत) और “त्वग॒त्त- 
रासज्ञाम? ( कुमारसम्भव ) कहने से भी हंसों तथा पावतों में क्रम से बिसकिसलछूयच्छेद के पाथेय' 
तथा--्वगुत्तरासज्ञ का अस्तित्व माल्म हो जाता है, इतने पर भो उनमें अस्तित्व के बोधक 
'पतुप? प्रत्यय ( पाथेयवन्तश )--( उत्तरासज्वतीम्‌ ) लगाना वस्तुतः पुनरुक्त है । 

मंतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त ६ अर्थो में होते हैं । ग्रन्थकार ने केवल एक मतुपः का उदाहरण [दिया 
शेष पाँच छोड़ दिये । इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि वे प्रकरण आदि की सहायता 
से अपना अथ बतलाते हैं । उनकी ऊहा स्त्रयं भो की जा सकती है । 


यथा व[--- 
धवासो जाम्बचपल॒वानि जघने शुझ्ञास्जज़ो भूषणम? इति, 'तदीयमातज्ञ- 
घटाविघट्टिते! रिति, 'येनाकुम्भनिमप्नवन्यकरिणा यूथेः पयः पीयते” इति। 
इत्यादों तद्धितप्रत्ययस्य पोनरुकत्य षष्ठीसमासाभ्रयेणेव तद्थावगतिसिद्धे! । 
ओर जेंसे-- 
'कपड़े हैं जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की मालायें! यह--“उससे सम्बन्धित हाथियों 
की घटाकी टक्करों से? यह, जिससे माथे तक डूबे जंगली हाथियों के यूथों द्वारा जल पिया जाता है. 
यह । ऐसे उदाहरणों में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है। षष्ठी समास से हीं उस अर्थ की प्रतीति हो 
सकती है । 
जाम्बवेति तदीयेति वन्येति च तद्धितप्रत्ययस्य पोनरुकत्यम्‌ ॥ जम्बूपल्लवानीति, 
तन्‍्मातज्ञेति, वनकरिणामिति च पष्ठीसमासेनव तह्वितकमंधारयलक्षणघृत्तिददयारथग्रतीतेः । 
जाम्बव, तदीय, वन्‍्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है | जम्बू पछव, तन्मातज्ञ, वन्करिणाम्‌- 
इस प्रकार पष्ठी समास द्वारा भी तंद्धित और कमधारय स्वरूप दोनों दृत्तियों का कॉम चक 
सकता है । 
यज्ञ त्वर्थान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिन तत्न समासात्‌ तत्यतीतिरिति न तस्य 
पोनरुकत्यम्‌ । यथा-- 
“अथ थभूतानि वाजप्नशरेभ्यस्तत्न तचखुः | इति । 
अज्ज हापत्यार्थ तद्धितोत्प्तिनंद्मथ इति । 
जहाँ ( कहीं ) दूसरे अर्थों में तद्धित का प्रयोग होता है वहाँ समास से उसकी ग्रतीति नहीं 
होती, इसलिये वह पुनरुक्त नहीं होता । जेसे-- ; 
जीत्र-जन्तु--सब वात्रन्न (वृत्ष एक अछुर, उसका >न्न ८ मारने वाला 5 दृत्रन्न, वात्रन्न ८ 
वृत्रप्न का पुत्र, उस ) के बा्णों से भयभीत हो गये । यहाँ तद्धित अपत्याथंक है, इृदमथ ( किसी के 
सम्बन्ध दी के अर्थ ) में नहीं । ( अतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है ) 
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वात्रध्नेति वृन्नन्न इन्क्ृस्यापत्यमत्र विवक्धतितं, नेदमर्थ इति नाजन्न तद्ितस्य 
पौनरुक्त्यम्‌ । 

वान्नन्न--यहाँ बृत्रन्न 5 इन्द्र का अपत्य विवक्षित है। न कि इदमथ ( तस्येदम्‌ आदि द्वारा 
प्रतिपादित ) | अतः यहाँ तद्धित की पुनरुक्ति नहीं हुई । 


उस्रयविषय यथा--- 
छायाम्रपास्य . महतीमपि वतमानामागामिनीं जग॒हिरे ज्ञनतास्तरू- 
णाम” अज्न हि समूद्यार्थायाः प्रकतेबेहुबचचनस्य चोभयोः पोनरुकत्यम्‌ । 
उम्यविषयक यथा-- 
“उपस्थित ( सामने की ) विशाल छाया को भी छौड़कर जनताओं ने अध्गामी छाया कौ 
अपनाया? । यहाँ ( जनशब्द से ) समुहार्थक प्रकृति ( जनता शब्द ) और उससे आया बहुवचन 
. दोनों ही पुनरुक्त है। 


समूहार्थाया इति । आमजनबन्धुसहायेभ्य! इति ( ४७-३-७ ) समूहे तह्प्रत्ययः | अन्न 


जनशब्देनेव समूहार्थप्रतोतेस्तढ्प्रत्ययरूपायाः प्रकृतेबंहुवचनस्य ग्रत्ययस्य च पौनरुक्स्यम्‌ । 
समूहार्थ--ग्रामजनवन्थुसहायेम्यः इस सूत्र से तल प्रत्यय हुआ | यहाँ केवछ जन शब्द से 
ही समूहार्थ की प्रतीति हो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप प्रकृति और उससे भी आए 
बहुवचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त हैं । द 
विसश : तल्‌ प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार है--'ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल! | उसमें 


सहायशब्द नहीं है, जैसा कि व्याख्या में मुद्रित है। सहाय शब्द इसी सूत्र के वार्तिक में है-- 
“गजसहायार्भ्या चेति वक्तव्यम! में । 


पद्विषय यथा-- : 
दल्वत्कन्द्लभाग भ्ूमिस्सलम्बास्लुद्म्बरम्‌ ! 
वाप्यः फुल्लाम्बुजयुजो जाता दृछविंष मम ॥? इति | 
अन्न हि भजिः सहशब्दो युजिश्व पुनरुक्तार्थंः, पू्ंवद्‌ बहुव्ीहिसमासा- 
श्रयणेनेव तद्थावगतेः । 

पदविषयक पौनरुक्त्य जसे-- 

“खिलते कन्दलों वाली भूमि? नीचे उतरे मैघों सहित आकाश, खिले कमलों से थुक्त तलैयाँ-- 
मैरी दृष्टि के लिये जहर वन गई । यहाँ--( वाली सहित, युक्त ये ) भज सहरब्द और युज धातु के 
अथे पुनरुक्त हैं | पहले के समान बहुब्रीहि द्वारा ही उनके अथ का ज्ञान हो सकता है । 

पूववदरि ति दृलत्कन्दुलेति लब्बाग्बुद्मिति फुल्लाम्बुजा इति च बहुब्रीहिणव भजत्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरुक्तत्वस्‌ । 


पूववत्‌-दलत्कन्दला, लम्बाम्बुदम्‌ , फुछाम्बुजा--श्स प्रकार बहुव्रीहि द्वारा ही भज आदि के. 


अथ की प्रतीति हो सकती है । अतः बे पुनरुक्त हुए 


विम्नहा--यहाँ पूववत्‌ द्वारा 'बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः” और 'त्वगुत्तरासह्वतीम्‌!--की 
ओर निर्देश है, जिन्हें ग्रन्थकार ने अभी-अभी उपस्थित किया है । 
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यत्ष थे विशेषणाद्‌ विशेष्यमाश्रप्रतिपत्तिरिष्यते तञ्ञ तदुक्तः पौनरुकत्य 
यथा--पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो भवों व इत्यञ्च भवदब्दस्य । 
यथा वबा[+5 
चकासत चारुचमूरुचमेणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ ।' 
इत्यजञ्ञ नागेन्द्रेन्द्रवाहनशब्दयोरेकतरस्य । 
और जहाँ विशेषण से विशेष्यमात्र की प्रतीति अभीष्ट हो वहाँ उस ( विशेष्य ) का कथन 
पुनरुक्त होता है। जेसे-- 
शीतल किरणों वाले का मुकुट पहने वे शंकर आप की रक्षा कर । यहाँ भव ( शंकर ) शब्द 
का ( कथन )। और जेसे--'शुन्दर चमरु चर्म से चमचमाते कुथ (झूल) से इन्द्र के वाहन गजराज 
के सभान / यहाँ नागेन्द्र और इन्द्रवाहन शब्दों में से किसी एक का कथन । 
विशेष्यमान्नेति विशेष्यस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया वा प्रतीतिः । 
सन्न विशिष्टविशेष्यरूपतया प्रतीतो तन्न विशेषणमात्रादेव विशेष्यस्येव प्तीतिः तक्न 
विशेष्यप्रयोगो न दुष्यति यथा तब प्रसादादिः'त्यन्न वच््यते । 
भावशब्दस्येति शीतकिरणाभरण इहत्यनेनव प्रतीतत्वाद भावाथस्य, यथा “निधानग- 
भांमिव सागरास्बराम! इत्यन्न सागराम्बराशब्देन मेद्न्याः । 
चमूरुछ गविशेषः । कुथ: वणकम्बलः । एकतरस्थेति इन्द्रवाहनशब्द्प्रयोगे कुथसामर्थ्यान- 
नांगेन्द्रप्रतीतिनगेन्द्वशब्द्प्रयोगे च शुकृनवर्णस्य वर्णितत्वाद्‌ इन्द्रवाहनप्रतीतिरित्येकतर- 
स्यव प्रयोगो न्‍्याय्यः । 
विशेष्यमात्र--विशेष्य की प्रतीति या तो अविशिष्ट रूप से होती है, या विशिष्ट रूप से । उनमें 
से विशिष्ट विशेष को प्रतीति में विशेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विशेषण से विशेष्य की 
प्रतीति सामान्यतः हो रही हो | जेसे--“तव प्रसादात्‌००? पद्म में बतलाएँगे । 
भवशब्दस्य--शीतकिरणाभरण कहने भर से भवरूपी अर्थ की प्रतीति हो जाती है। इसलिये 
सव शब्द का देना पुनरुक्त है, जेसे--'निधानगर्भामिव सागराम्बराम्‌*--में. सागराम्बरा शब्द से 
मैदिनी को । 
' चमूरु--एंक तरह का सृग.। 
कुथ--कई रंग का कम्बल, हिन्दी में जिसे झूल कहते हैं । 
एकतरस्य--इन्द्रवाहन शब्द के प्रयोग में कुथ शब्द के आधार पर नागेन्द्र की प्रतीति हो 
जाती है और नागेन्‍्द्र शब्द के प्रयोग में शुकव्ण के वर्णन से इन्द्रवाहन की प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग ठीक था । 
यत्र तदित्यादिना विशिष्टविशेष्यरूपतया विशेष्यप्रतिपत्तिम्रुदाहरति । 
( अब आगे ) 'यत्र तत्‌ः--श्त्यादि ग्रन्थ द्वारा विशिष्टविशेष्य रूप से विशेष्य की प्रतीति का 
उदाहरण देते हैं । 
यत्र तहिशेषप्रतिपत्तिने तञ्न पोनरुकत्यम्‌-- 
तत्र प्रसादात्‌ कुसुमायुधो5पि सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेयेयच्युति के मम धन्विनो5नये ॥! इति । 
अज्ञ हरशब्द्स्येति वक्ष्यते । 
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जहाँ--उसकी प्रतीति विशेष रूप से हो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती । 

जेसे--तवप्रसादात्‌ ००० इत्यादि । 

यहाँ हर शब्द का ( कथन दोषावह नहीं ) ऐसा आगे कहेंगे । 

. तह़्िशिषः विशेष्यगतो विशेषः | " 

हरशब्दस्येति पिनाकपाणिशब्देन हरगतो विशेषः ग्रतिपाद्यते- यः सर्वोत्कषहेतुत्वेन 
विवज्षितो न संज्ञिमान्रमित्यर्थः । 

तदह्विशेष:--विशेष्यगत विशेष । 

हरशब्दस्येति--पिनाकप्रणिपद से हर की विशेषता का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसे 
( विशेषता को ) सबसे. उत्कृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभीष्ट है । केवल संज्ञी ( शिव ) का 
प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट नहीं है । 


5005 जिद 
अथ यशथात्रव तब प्रसादात्‌ कुसुमायुधो5पीःत्यत्र योपादान- 
मन्तरेणाप्युभयार्थंप्रतिपत्तिस्तद्धदुच्नापि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌। उत्तम- 
पुरुषेणेवास्मद्थेस्य विशेष्यस्य प्रतिपादितत्वात्‌ तद्लुपादानासिद्धेः । 

( शंका )>-जसे--यहीं “तवपग्रसादात्‌ कुसुमायुधो5पि' में विशेष्य का कथन ;+ण बिनाभी दोनों 
अर्थों का ज्ञान हो जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( पिनाकपाणि में ) भी होगाः--( उत्तर )-ऐसा 
कहना ठीक नहीं है। उत्तम पुरुष द्वारा ही उसका ( अस्मद्‌ शब्दार्थ रूपी ) विशेष्य बतला द्विया 
गया है, अतः “उसका उपादान नहीं किया है?--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

विशेष्योपादानमन्तरेणापीति | कुसुमायुधशब्दो 5पि हि विशेषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यत्यव्यभिचारात्‌ । न तु तस्य प्रथक्प्रयागः । अन्नापंति पिनाकपाणेरित्यन्न | लिछत्तमपुरु- 
षेणेवेति अस्मद्यत्तम:' ( १-४-१०७ ) इत्यन्न हि स्थानिन्यपीत्यनुवर्तनादप्रयुक्तेडप्यस्म- 
उछब्दे तद््थसम्भवे उत्तमपुरुषो भवत्येव | तदनुपादानं विशेष्यानुपादानम्‌ । 





+३०,५११५००+९* २५० 





विशेष्योपादान--कुसुमायुध शब्द भी विशेषण होते हुए--विश्वेष्य को भी अवगत करा देता 
है। ( विशेष्य से ) अलग न रहने के कारण उसका अलग से प्रयौग नहीं भी हुआ है । । 
अत्रापि--पिनाकपाणि में भी ( हर की जरूरत न होगी ) लिछलकार के उत्तम पुरुष 'कुर्याम? 
द्वारा ही । “अस्मयुत्तमः में स्थानिन्यपि का अनुवतंन होता है, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग न 
हो ने पर भी उसका अर्थ निकल आता है, इसलिये उत्तम पुरुष आ ही जाता है । 
तदनुपादान--विशेष्य क। अनुपादन ( कुसुमायुथर में विशेष्य ( काम ) का अनुपादान ) | 
यथा च--- 
“नियांय विद्याथ द्नाद्रिम्यादू बिम्बादिवाकस्य मुखान्महर्षः । 
पार्थानन वह्निकणावदाता दीघपिः स्फुरत्पद्ममिवाभिपेदे ॥! इति। 
अन्न हि महर्षिमुखाकबिम्बयोर्विद्यादीप्त्योः पार्थाननपद्मयोश्ोपमानोंप- 
मेयभावावगतिरेकस्येवेवशब्द्स्य व्यापार: । तथा हि महर्षिम्ुखाद्‌ विद्या 
निर्याय पाथथाननमभिपेदे अकबिम्बादिव दीपिः पद्ममिति | एवं पदार्थसमन्वये 
सति सर्वंषामुपमानोपमेयभावो 5भिमतः खिद्धशत्येबेति यत्‌ तचान्येषां सा- 
स्याभिवायिनामुपादान तत्‌ पुनरुक्तमेव अन्यथा विद्या दीघिरिवेति तृतीय« 
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स्यापीवशब्द्रुय अयोगः प्रसज्येतेति 'स्फुरत्पद्ममभिप्रपेद! इत्यत्र युक्तः 
पाठः | यथा वा-- द विलय न हम 
“धदिने दिने सा परिवर्धेमाना लब्धोद्या चान्द्रमस रेखा । 
दुपोष लावण्यमंयान्‌ विशेषान्‌ ज्योत्ल्लान्तराणीव कलान्तराणि॥' इति। 
और जेसे-- द द पा 
विद्या, महर्षि के सूर्य बिम्ब के समान प्रभातरम्य सुख से निकल कर खिल रदे कमल तक 


_चिनगारी जैसी दीप्ति के समान अज्जुन के मुख तक पहुँची !? 


यहाँ केवल एक ही इव शब्द महर्षि मुख और अकंबिम्ब, विद्या और दोपि, पार्थानव और पतञ्न 
के उपमानोपमैयभाव का ज्ञान करा सकता है [ यदि ऐसी वाक्य योजना हो ] 'ह्गर्षि के मुख से 
निकल कर विद्या पार्थ के मुख तक पहुँची, जैसे सूर्य बिम्ब से निकल कर पग्रकाश-पर तक" 
[ पहुँचता है ]। इस प्रकार पदार्थों का समन्वय हो जाने पर सब॒का उपमानोपमैयभाव जो कि 
अभीष्ट है, सिद्ध हो ही जाता है, इसलिये वहाँ जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचकों ( वाचक पद ) 
का उपादान है, वह पुनरुक्ति ही है ( ऐसे तो ) विद्या दीप्ति के समान-इस प्रकार तीसरे इव 
शब्द का भी प्रयोग अपेक्षित हो जाएगा? इसलिये--स्फुरत्पञ्मम मिप्रपेदे! पाठ चाहिये । और जैसे-7 
_ “नवोदित चन्द्रलेखा के समान प्रतिदिन बड़ी होती जा. रही उस ( पार्वती ) ने चाँदनी में 
छिपे अन्य कला भागों के समान लावण्य में डूबे अंगों को प्ररिषुष्ट कियाः-यहाँ। द 


अन्येषामिति। बहुवचनादीदचु स्थानेष्वेकेनेवेवशब्देन गतार्थत्वाद्‌ अन्येषां प्रयोगों 
विफल इत्यभिप्रायः । ठृतीयस्थापंति वाक्यारथों पम्यविवक्षायामेक एवेवशब्दुः प्रयोक्तव्यः । 
पदार्थोपस्यविवक्तणे तु यावन्‍्तो विशेष्यभूताः पदार्थास्तावस्त इवशब्दा प्रयोक्तव्याः। न 
व्वर्धजरतीयं कार्यमित्यर्थः। एतन्चाभ्युपगमवादेनोक्तम्‌। न तु सम्भवन्त्यां वाक्यार्थों- 

पमायां पदार्थोंदआः कार्या इत्यस्य पक्तः। तथा. च दिनेदिने इत्यादिना दूषधरिष्यति | 
दिने दिने इति। अन्न चान्द्रमस्या लेखायाः पावेत्युपमानं, विशेषाणां त॒ कलान्तराणि । 
पोत्सान्तराणीति १ 


-.. विशेषाणां च छावण्यमयानिति विशेषणम्‌॥ तत्स्थानीयं कलान्तराणं *' 


ज्योत्खान्तरे येषामिति हि व्याख्या । 'दिनेदिने! इत्यादि पाव॑तीन्दुरेखयीः साधारंणो घर । 
न तु कलान्तराणि कत्तंणि न्योस्त्रान्तराणि घुष्णातीति साध्वी व्याख्या वचनमेदादिंदोष- 
प्रसड्भाव। अन्न चान्द्रमसीव लेखा कलान्तराणि पुष्णातीस्येकेनेवेबवशब्देन गताथचख्वे द्वितीय- 
ध्येवशब्दस्य पौनरुकत्यम्‌ । द ््््््र्रः़ 
अन्येपाम्‌ ० ०--इसमें बहुबचन होने से ब्रात यह आई कि ऐसे स्थलों में एक दी इव शब्द द्वार 
काम चल जाता है, इसलिये दूसरों का प्रयोग व्यथ होता है । । द 
तृतीयस्यापि--वाक्यार्थ की उपमा की विवक्षा होने पर एंक द्वी इव शब्द पथुक्त किया जाना 
चाहिये । जहाँ पदार्थनत उपमा की विवक्षा हो वहाँ जितने विशेष्यभूत पदार्थ हों उतने ही शव 
शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहिये । अधजरतीय ( पहले व्याज्यात ) काम ठीक नहीं । यह अभ्युपगम- 
बाद द्वारा ( मानने भर के आधार पर ) कहा । इनका पश्च तो. यह है. कि जहाँ वाक्ष्यार्थोपमा द्दो 
सकती है वहाँ पदार्थोपमा नहीं की जानी चाहिये। उसी से 'दिने-दिने! पर दौष दिखलावेंगे। 
दिले:दिने--यहाँ चन्द्रलेखा का उपमान है पाबंती, अंगों के हैं कला भाग। विशेष ( अंग के 
पर्याय ) का प्िशेषण है--'लावैण्यमयानि! उसके स्थान पर केलान्तर का विशेषण है--ज्योत्ल|न्तर 


जिसकी व्याख्या दै--'ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके! । पदेने-दिने! ( दिन-दिन बढ़ना »आदि पांवेती 
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और चन्द्र लेखा का साधारण धर्म है। इसे कला भागों को कर्ता मान कर वे ज्योत्स्ना को पुष्ट 
करते हैं--छसी व्याख्या ठीक नहीं.। इसमें वचन भेद ( पुष्णन्ति की जगंह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैं। यहाँ--“जसे चन्द्र लेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है?--इस प्रकार एक 
हो ( इव ) शब्द से बात निकल आने पर भी जो द्वितीय श्व-शब्द दिया गया है वह पुनरुक्त है। 

विमश--व्याख्यान में “अन्न चान्द्रमस्या लेखायाः पाव॑त्युपमानमः--ऐसा छपा है । हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दिया है। वस्तुतः पावती उपमेय है उपमान नहीं । मालूम 
पड़ता है यह भूल लेखक की है। क्योंकि 'विशेषणानां कलान्तराणि उपमानम्‌?--श्स प्रकार जो 
वाक्य बनता है उसकी समकक्षता में पाव॑त्याः चान्द्रमसी लेखा उपमानम्‌ , यह पूर्व वाक्य चाहिये 
तभी चन्द्रलेखा उपमान, पाती उपमैय, कलान्तर उपमान और विशेष ( अंग ) उपमैय बन सकते 
हैं। कुछ लोग कलान्तर को कर्त्ता मानते और ज्योस्वान्तर को उसका कर्म मानते हैं। उनके 
अज्ुलार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद कौ बदल कर “पुष्णन्तिः इस श्रकार 
चडुवचनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । ऐसा करने पर छन्‍द दोष भी होगा ओर पूव वाक्य से * 
उत्तर वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यादि कई दोष होगे । मह्ििनाथ ज्योत्ख्ान्तर की व्याख्या 
“ज्योत्ज्नायामन्तर्धानं येषाम्‌ > जो ज्योत्खा में डूबे हें?--ऐसी करते हें जो अधिक वेंदग्ध्यपूर्ण है । 

व्याख्यान में “ज्योत्स्नान्तराणि पुष्णातिः--यह जो बाक्य है इसमें पुष्णाति के स्थान पर 
“पुष्णन्ति? पद चाहिए । क्योंकि मूलछोक में तो “पुपोष” पद है। उसका उपमानगतरूप पुष्णन्ति 
ही हो सकता है। ऐसा मानने पर वचनमभेद उपमान और उपमैय में मानना चाहिए। पाव॑ती में 
“कवचन है कलान्तराणि में बहुवचन |. 

यथा च-- 
'य समेत्य च ललाटलेखया युअतः सपदि शम्भरुविश्रमम्‌ । 
चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद विलोचनम ॥! 
अज्ञापि 'दपमर्चिरिव चण्डमारुतमिःति युक्तः पाठः । 
और जैसे-- 
आँधी के समान जिससे मिलने पर दीप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 


ललाट में रेखा रूप से धारण कर वह शंकर भगवान्‌ का रूप था ; 
*_आँधी रण कर सकता था । 
यहाँ अधी से मिलकर दीप की लो के समान? यह कहना चाहिये । 


य॑ं समेत्येति । अन्न यमित्यस्य चण्डमारुत उपमानं, चेदिपस्य च प्रदीपः। तुल्याथे 
वरतिः। विलोचनप्रशमनादेव शस्भरुविश्रमत्याग:। अन्न च दत्तेडपि पाठे कमंभूतयोरुपमेयो- 
पमानयोललाटलेखयेत्यादिविजातीयपद्गर्सितस्वं विकृृतपद्प्रयोगो वेरस्यं च दुष्परिहर- 
मेच । तेन “चण्डमारुतनवप्रदीपवद्‌” इति पाठ: श्रेयानू । एवं हि मिशब्द्स्थाने नशब्दसाज्न- 
करणेन स्तोकमात्रव्यत्यासेन सोकर्यण दोषपरिहारप्रतीतिः सोन्द्य च । 
यंसमेत्य--यहाँ 'यम्‌? इसका उपमान चण्डमारुत है और चेदिपति ( शिशुपाल ) का दीपक । 
व॒ति प्रत्यय--तुल्य अथ में है। आँख के नष्ट होने से ही शंभुविश्रम (शिव का आकार धारण 
करना ) समाप्त हुआ | यहाँ सुधार कर दिये गये पाठ में भी कर्म रूप से आए उपमान और उपमेय 
दोनों के बीच एक बेतुका--छलाटलेखया?--शब्द आ गया है। इस छिये इस विक्वत शब्द का 
प्रयोग विरसता को पैदा करता है। इसलिये “चण्डमारुतनवप्रदीपवत्‌” पाठ अधिक अच्छा हो । 
इसमें 'मि? शब्द की जुगह केवल न? शब्द करना पड़ता है, जरा से बदलने से सुख के साथ दोष 
मिट जाता है और सोन्दय भी चला आता है । 
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विसशा--टीकाकार ने एक बात “लछाटलेंखयां? की कही और दूसंरी अपने पाठ की । दोज्ों में 
से प्रथम बात तो पते की है॥ द्वितोय के लिये यदि पाठं बदलना ही हो तो--“चण्डवेगमनिलं प्रदीप- 
व॒त्‌? पाठ करना चाहिये। इससे “यं समेत्य” द्वारा जैसे उपभेय स्वतंत्र रूप से कथित है वेसे दी 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भो कथित हो जाता है। फलतः उपमा के दोनों अंग प्रमुख रूप से 
. सामने आ जाते हैं। समास करने पर उपमान प्रदीप में समा जाता है । 
यथा च--- श 
नवचन्द्रिकाकुसुमकीण तमः-कबरीभृतो मलयजाद्रंमिव । ' 
दृदशे ललाटतटद्वारि दरेहेरितो मुखस्य द्विमरश्मिद्लम ॥ 
इत्णआपीवशब्दप्रयोगः पुनरुक्तो हारीत्यनेनेव तदमित्राथेन  तद्थेस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । नचं।भयोरभिन्नार्थेत्वे5षपि द्वारीत्यस्य पोनरुफ्त्यं युक्ते.. 
वक्त तस्य यथास्थानमवस्थानादिवशब्दस्य च विपयंयेण क्रंमभेद्दुंश्त्वा- 
दिति 'दूददो ललाटतटमिन्द्रदिशो वद्नस्य द्वारि हिमरश्मिद्लमि'तिं वर्मज 
पाठों युक्त; | यथा च-- 
“वर्ण: कतिपयेरेव अ्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्‍्ता वाड्ययस्याहो गेयरस्येव विचित्रता ॥! 


इत्यत्र द्वितीय इवशब्दः पुनरुक्त: | एवं छात्र पाठो युक्तः गेयस्य वादय- 
- ययसयाहो अपयन्ता विचित्रता' इति । 

जैसे और-- 

इन्द्र की दिशा ( पूर्व ) के मुख ( आरंभ और चेहरे) का हिमंरश्मिदल ( चन्द्रविम्ब और 
ठण्ढी किरणों का समुदाय ), जो कि नह चाँदनी के तारों से कहीं-कहीं अंधंकार की कबरोी 

! ( केशपाश ) से युक्त था उसके मलयागिर चन्दन से भीगा हुआ सा लछाटतट के समान आंक्षक. 
दिखाई दिया । 

यहाँ इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है। 'हारिः--शब्द से ही उसका अथ निकल सकता है। 
उसका अथं उससे अभिन्न दै। दोनों अभिन्न हैं तो भी “हारि? को पुनरुक्त नहीं कद्दा जा सकंता,, 
वह अपने ठीक स्थान पर प्रयुक्त है। इव शब्द ही अपने स्थान पर नहीं है। इसलिए इसमें 
क्रममेद दोष है। अतः 'ददृशे--हिमरश्मिदलम्‌” ० 'पूवदिशा के सुख का दिमरर्मिदल 
( चन्द्रबिम्बरूप ) आकंषेक ललाटतट दिखाई पड़ा! पाठ अंधिक अच्छा होगा । । 

न बत कुछ ही वर्णों से बने वाव्यय की संगीत के दी समान बड़ी विचित्रता है । 
यहाँ दूसरा इव ( समान ) शब्द पुनरुक्त है--ऐसा पाठ यहाँ ठीक दोगा--'गेय और वाढ्मय की 
विचित्रता का अन्त यहीं । 

मलयजाद्रेभिवेति हिमांशुखण्डस्योस्प्रेच्यस्वेनोपनिषद्धमाकाज्ुगसब्िधिसामर्थ्या छ्लाटत*«- 
टस्य विशेषणं प्यंवस्यतीति कवेरभिप्रायः। वस्तुतरिध्विवशब्द्प्रयोगमन्तरेणापीश्टसिद्धेरिवं- 
शाब्दः पुनरुक्तः। न चन्द्रखण्डस्थ मलूयजादंस्वोट्ीतलणे प्रयोजन किल्वचित्‌। यत्र चेतद्धि 
विशेषणसमुपयुज्यते, तन्नेवशब्दप्रयोगो ज्यर्थः । 

तदमिन्नार्थनेतिं संमासे इवार्थगर्भीकरणात्‌ । विपययेणेति छंछाटंतदनिकटे प्रयोगाहरवांच । 
वरमिति धंजशव्दस्य मिल्लक्रमस्वापरिद्वारादनवदुंप्तिं! | केवल हारीत्यस्य संसासकरंणांदिवाय- 
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प्रतीतेरिवशब्दो न पुनरुक्त इति पौनरुक्त्यपरिहारः कृतः । अह्ो अपयेन्तेति ओद? 
( १-१-१५ ) इति प्रगृह्मसंज्ञा । 
मलयजाद्र--यह उत्प्रेक्षा द्वारा हिमांशुखण्ड के लिए आया है, तो भी आकांक्षा और सन्निधि के 
बल पर ललाटतट का विशेषण बन जाता है। यह है कवि का अभिप्राय | वस्तुतः शव शब्द का 
बिलकुल प्रयोग न होने पर भी बात बन सकती है इसलिए इव शब्द पुनरुक्त है। चन्द्रखण्ड को 
मलयजाद्र रूप से उत्प्रक्षा करने का कोई मतलब नहीं । जहाँ इस विशेषण की उपयोगिता है वहाँ 
इव शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं | 
तदभिन्नारथत्वेन--समास में इवशब्दाथ आ जाने से । 
विपयेयेण--अर्थात्‌ उस ( इब ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिए था। 
वरम्‌--अर्थात्‌ इव शब्द की भिन्नक्रमता ( क्रमभेद दोष ) का परिहार न होने से उसे सर्वथा 
बदलना पड़ा । केवल हारिः--यही समास करने से इवशब्द का अर्थ बतला देता है, इसलिए 
वशब्द पुनरुक्त है, अतः पौनरुक्त्य का परिहार किया । 
अहो अपयन्ता 5 यहाँ “ओद! सूत्र से प्रगृह्मसंज्ञा होने के कारण पूवसबर्ण नहीं हुआ । 
उपमारूपकेत्या दिना-- 
“'अलडझ्टारस्य कवयो यत्रालकूरणान्तरम्‌ । 
असन्‍्तुष्टा निबश्नन्ति हारादेमंणिबन्धवद्‌ ॥! [ वक्रोक्तिजीविंते १।३५ ] 
इति वक्रोक्तिजीवितक्ृतोक्तमलझ्लारशछपातिनमलझ्लारं दूषयति। 
उपमारूपकेत्यादि--ग्रन्थ द्वारा अब गअन्थकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--“जहाँ कविलोग 
असंतोष के कारण एक अलंकार में दूसरा अलंकार जोड़ते हैं, जेसे हार आदि में मणि आदि ।?-- 
इस प्रकार प्रतिपादित “अलंकारों के पीछे अलंकारों के प्रयोग” को दूषित ठहराते है-- 
एवमुपमारूपके5पि इवशब्द्प्रयोगः पुनरुक्तो5बगन्तव्य; । यथा--निर्मो- 
कमुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिव जिविष्टपविटस्य” इति । यथा 
फै च 'शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमो5रण्यवह्नेरिवार्थि'रिति। अन्न हि 
रूपकस्योपनिबन्धः श्रेयान्‌ू , नोपमायाः, तस्यास्तन्मुखेनेव प्रतीतिसिद्धेः । न 
ह्सति सादइश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतस्मिस्तत्त्वमारोपयति | यथा-- 
आलाने जयलक्षणस्य करिणः सेतुविपद्धारिधेः 
पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधान श्रियः । 
सड्भगमाश्ठतसागरप्रमथनक्रीडाविधो मन्दरो 
राजन ! राजति वीरवरिवनिताबेधव्यद्स्ते ुजः ॥? इति । 
क्‍ इसी प्रकार उपमारूपक में इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए 
| उदाहरणाथ :--आकाश रूपी साँप को छूटी हुईं सी केचुल, स्वग॑रूपी विट की लौलाललाटिका 
| ( ललाट- भूषण ) सी। और जेसे-- 
इयामालता का छेदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के लिये अप्नि की ज्वाला सी |? यहाँ 
रूपक का प्रयोग ठीक है, उपमा का नहीं, उस ( उपमा ) को प्रतीति उसी ( रूपक ) के द्वारा हो 
जाती है| ऐसा नहीं हे कि साइश्य न होने पर भी सही दिमाग का कोई भरामानस किसी का 
किसी पर आरोप कर दे । 
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जैसे--राजन्‌ शज्षु वीरों की स्त्रियों को विधवा करने वाली आपकी झ्ुजा विजयरूपी हाथी के 
लिये आलान ( हाथी का खूँगा ) मालूम पड़ती है, विपत्तिरूपी समुद्र के लिये सेतु, तलूवाररूपी 
प्रखर सूर्य के लिये उदयाचल, लक्ष्मी के लिये लीलोपधान ( सुन्दर तकिया ) और संग्रामरूपी 
अम्ृतसागर को मथने के खेल के लिये--'मन्दराचलू।' 
निर्मोकमुक्तिमिवेति अन्नोपमारूपकत्व परप्रसिद्धयोक्तम्‌ । न त्विद्सुपमारूपकस्‌ । उत्प्रे- 
क्ञारूपक तु स्यात्‌, निर्मो कमुक्तेस्सस्भाव्यमान स्वेन प्रदी ते तथा हि निर्मोकानुगुण्यात्‌ तावद्‌ 
गगनस्योरगेण रूपणम्‌। निब्यूंढे च रूपके निर्मोकम्ुक्तिन ताटस्थ्येन प्रतीयते किन्तु 
गगनोरगसम्बन्धित्वेन । गगनोरगसम्बन्धित्वेन च -प्रतीती नसाइश्यम्‌ अपि व्वध्यवसायः । 
तस्य च॒ प्रवत्तमानस्वमित्युस्मेक्षेव ज्यायसी प्रतीती । अतश्रेवेदं सुक्तिपदं कृतम्‌॥ अन्यथा 
शुद्धसादृश्यप्रतिपादने धम्य॑ंव विशिष्टो निर्मोक उषमानस्वेन निर्देश्यः स्थाव्‌। मिन्नलिज्नयो- 
रुपमाया दुष्टत्वान्न निर्दिष्ट इति चेन्न, साधारणधममंस्यानिदशे निर्दिष्टस्यापि वा ह्रूप्याभावे 
भिन्नलिट्नसह्नययोरपि 'स्रोव गच्छूति षण्ढोड्य!मित्यादो 'हन्त/।वहन्ति दोष इव नृपतीनां 
गुणान्‌ हह( सहैव ? ) दुर्विनयम इत्यादौ चोपमानोपमेयभावस्थेष्टव्वात्‌। तस्मादुपमायां 
निर्मोक इवेति स्थात्‌। उत्प्रेज्ञायां क्रियामात्रोस्मेत् गझ्ुपपद्यत इत्युस्पेत्ञारूपकमे तत्परमार्थतः । 
णतदुस्माभिहंषचरितवार्तिके विस्तृत्य प्रतिपादित तत एवावसेयम । 
एवं परशुरिवेत्यादा वाच्यम्र्‌॥ 'तमोरण्यवह्रिवाचि'रिति। अन्न तमसो<रण्येन रूपणे 
वहिरचिंस्सम्बन्धितया विवक्षितः समासे निवेशनीयः यतो न कश्चिद्त्न निर्दिष्टो यो वह्निना 
रूप्येत । तस्मात्‌ तमोरण्यस्य वहयर्चिरिति वक्तव्यम्‌ हत्यन्न वाच्यावचन दोषः । 
आलानमिति सत्येव सादश्ये आरोप्यारोप कभावस्य निदृशनम्‌ । 
निर्मोकमुक्तिरेव--यहाँ उपमारूपक--केत्रल प्रसिद्धि के कारण बतलाया गया है, वस्तुतः 
बतलाना चाहिये उत्प्रेक्षारूपक, कारण कि निर्माक्रमुक्ति की प्रतीति सम्भाव्यमान रूप से मान्य है । 
. उसी प्रकार निर्मोक के अनुरोध से गगन पर साँप का आरोप किया गया है। रूपक बन जाने 
पर निर्मोकमुक्ति तटस्थरूप से ( स्त्रतंत्र रूप से ) प्रतीत नहीं होती, अपितु गगनोरंगसंबन्धपूर्बक 
ही प्रतीत होती है। और--गगनोरगसंबन्धपूर्वक प्रतीत होने में साइइश्य नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । वही प्रवततमान है । इसलिये प्रतीति में तो उद्भेक्षा ही प्रबल है । इसलिये सुक्तिपद भी 
दिया गया | शुद्ध साइृश्य का प्रतिपादन करना होता तो विशिष्ट धर्मी ८ निर्मोक.ही उपमान 
रूप से कहा गया होता-यदि यह कहा जाय कि जिनमें लि७झ् भिन्न होते हैं उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठीक नहीं, साधारण धर्मी का निर्देश न होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर भी भिन्नरूपता न हो तो लिछ्ल संख्या में भेद रहने पर भी “यह--नपुंसक स्री के समान 
चलता है--श्त्यादि में? कैसी मजे की बात है कि राजाओं के दोष उनके ग्रुर्णो के समान ही-- 
दुर्बिनय को समाप्त कर देते हैं (१) इत्यादि के समान-उपमानोपमैयभाव माना ही जाता। 
इसलिए उपमा होने पर तो केवल 'निर्मोक श्व” यही पाठ होता। उठ्तोक्षा में केवल क्र्या की 
सम्भावना की जा रही है अतः वस्तुतः यह उत्प्रेक्षारूपक्‌ है। इसे हमने दृुषचरितवातिक में 
विस्तारपूर्वकक समझाया है, उसे वहीं से देख लेना चाहिये। इसी प्रकार परशुरिव इत्यादि में... 
समझना चाहिये । | 
तमोररण्यवह्ने ः--में तम को अरण्य रूप से उपस्थित कर वह्धि को अचि से संबन्धित 
दिखलाना चाहा है, अतः उसे समास में ( 'वह्थाचिः--शस प्रकार ) दिखलाया जाना चाहिये, 
कारण कि ऐसा कोई भो पदार्थ नहीं दिया गया है जो वहिरूप से उपस्थित किया जाय। 
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इसलिये “तमोषरण्यस्य वहयचि:--इस प्रकार कहना चाहिये। (ऐसा नहीं कहा ) इसलिये 
वाच्यावचनदोष हुआ । 
आलानम्‌-यह साइरइय होने पर हो आरोप्य--आरोपकभाव हो ने का उदाहरण है । 
यथ्‌ च्- 
अक्लुलीभिरिव केशसश्चय सन्निग॒ह्य तिमिर मरीचिभिः । 
कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव गरजनीसुख शशी ॥? इति । 
अजञ हि चुम्बतीवेत्यत्रेवशब्दः पुनरुक्तः चुम्बतेम्लुब्याथंबाघे सति 
तत्सद्शाथंप्रतीतेस्सामथ्यसिद्धत्वोपपादनाद्ति । 
ज्वम्‌ 
'स्मरहुताशनमुमुरचूणतां दूधुरिवाश्नवणस्य. रजःकणाः । 
निपतिताः १रितः पथिकव॒जालनुपरि ते परितेषुरतो भ्रशम्‌ ॥? 
इत्यत्नापि वेद्तिब्यम्‌ । 
और जेसे-- | 
“उंगलियों से केशपाशके के समान किरणों से अंधेरे की बगोर कर, चन्द्रमा मुँदेकमलू रूपी 
आँखों से युक्त निशामुख ( निशा-नायिका का मुँह और रात्रि का आरंभ ) की चूम सा रहा है ।? 
यहाँ--“चुम्बतीव” में इव शब्द पुनरुक्त है | चुम्बनं क्रिया के मुख्याथं का बाध हो जाने पर उसके 
समान अर्थ का ज्ञान उसी की शक्ति से दो जाता है--ऐसा पहले बतलाया जा चुक्रा है | 
इसी प्रकार--'अमराई की ( पुष्प ) घूलि मानों काम।पि के अंगारों का चूरा न गई थी इसीलिए. 
( उसके ) चारों ओर पथिकों पर झड़ने से वे दुःखी हुए ।? यहाँ भी जानना चाहिये । 
चुम्बती ,ति । अत्रोस्प्रेज्ार्थ प्रयुक्तस्थेवशब्द्स्य छक्षणासमर्थितेनाभ्रन कृताथथत्वात्‌ 
पुनरुक्तत्वम्‌ । अन्न चोपमारूपकाभिमते । 
एवंविधे च प्रदेशे ग्रन्थकारो हेवाकितयव दूषणमदाव्‌। तथा च शब्दाथयोवविच्छिक्ति- 
रलझ्लारः। विच्छित्तिश्व कविप्रतिभोज्लासरूपत्वात्‌ कविप्रतिभोज्लासस्य चानन्त्यादुनन्तत्वं 
भजमाना न परिच्छेत्तं शक्यते । अत एवोक्त ध्वनिक्ृता-- । 
'वाचस्पतिसह्राणां सहस्नरपि यत्नतः । 
निबद्धा सा ज्ञय नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥! [ ध्वन्यालोके-8 ] इति | 
अन्यत्राप्युक्तमु--अज्वि अभिण्णमुद्दो पजअइ वाआ परिष्फन्दो! | इति । 
( अद्याप्यभिन्नमुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 
एवशच्च यदि विच्छित्त्यन्तरापेत्षया तस्य विच्छित्त्यन्तरस्य पौनरुवत्यं तदोपमाया रूप- 
कायपेच्चया पौनरुकत्यं स्थात्‌। उपमापेक्षया हि रूपकमतिशयोक्तिवाँ बलीयसी। न चेव॑ 
प्रयुज्यते, विवत्ञाया नानात्वात्‌। तथा हि क्चित्‌ साहश्यमान्न विवज्षितम्‌ | तत्रापि क्चि- 
दुरभेदः । तस्मिन्नपि क्चिदारोपः। क्चिदृष्यचसायः। अध्यवसाये5पि क्चित्‌ साध्यत्व॑ 
क्चित्‌ सिद्धत्वमित्यादिक्रमेणानन्तप्रकारं पिच्छित्तिवेचित्र्यम्‌ । तन्नापि संयोजनक्रमेण नर्व॑ 
विच्छित्तिवचित्रयमनुभूयमानमाश्रितं च महाकविशिः कर्थ॑ सक्षेपरुचित्वेनोपद्द्ूयते ॥ न 
हीदूं वाक्य लक्षणशारू, येन मात्राछाघव चिन्व्यते। तत्नापि वा न नियमेन छाघवमाश्नितं 
महह्विः। तथा हि वाग्रहणस्य स्थानेअन्यतरस्यां गहणमपि कृतम । विच्छित्तिवेलित्यं तेर- 
प्याश्रितमेव । तदुक्त 'विचिन्ना हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः' इति। एवज्लान्न कृतेडपि रूपके 
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उत्प्रेत्ादिनिबन्धः कमपि गुणमुस्कर्षबति न दोषमिति सहृदयेनिपु्ण निरूपणीयम्‌ । नतु 
हेवाकस्य पश्चाज्लगनीयमिस्यास्तां तावत्‌। प्रकृतमनुसरामः । 

मुमुरः अज्ञारः | आज्नवणम्थ्ति 'प्रनिरन्‍्त! ( ८, 8. ५ ) रिति णत्वम््‌ । पथिकत्रजान परित 
इति । परितः शब्दयोगे 'अभितः परितः समया निकषा!” इति द्वितीया। अन्न दघुरिवेति 
“इव!-शब्दः पुनरुक्त एव, वस्व्वन्तरभूतानां रजःकणानां वस्त्वन्तरभूतमुमुरचूर्णत्वधारणेन 
सुष्ठुसाच्श्यप्रतीतेः । एवं-- | 





'तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्म स्वाध्यायशाला कमलासनस्य । 
दीघर्निनादेदंधतेडनुकार सामध्वनीनामिव यत्र झड्गाः ॥! 
इत्यादावनुकारशब्द्प्रयोगे इवाद्शिब्दप्रयोगस्य पीनरुक्स्यमवसेयम्‌ । 
चुम्बतीव--यहाँ उत्प्रेक्षा अथ॑ में प्रयुक्त शव शब्द का अर्थ--रुक्षगा द्वारा उपस्थित किये अथ 
से निकल आता है। अतः पुनरुक्त है। यहाँ उपमारूपकरूप से अभिमत उदाहरणों में और ऐसे - 
ही अन्य क्षेत्र मे--ग्रन्थकार ने ऐसे ही दोष हृठराए हैं, कारण कि--अलंकार है--“शब्द और 
अर्थ की विच्छित्ति?। और विच्छित्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण कि वह कविप्रतिभोछास- 
स्वरूप होती है और कविप्रतिभा का उलछास अनन्त प्रकार का होता है | इसलिये उस ( अनन्तता 
को प्राप्त विज्छित्ति ) को सीमित नहीं किया जा सकता | इसीलिये ध्वनिकार ने कहा है--“वह्‌ 
_ हजारों हजार वाचस्पत्ति द्वारा यत्रपूवंक ग्रन्थ रूप में उपस्थित किये जाने पर भी क्षीण नहीं 
होती, जैसे हजारों हजार विश्वों में परिणत होने पर भी प्रकृति ।! एक दूसरे स्थान पर कहा है-- 
“आज भी जिसकी मोहर नहीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सबसे उत्कृष्ट है-- |? इसलिये यदि 
एक विच्छित्ति को लेकर दूसरी विच्छित्ति को पुनरुक्त माना जाय तो रूपकादि की अपेक्षा उपमा 
पुनरुक्त हो जाय । रूपक या अतिशयोक्ति उपमा को लेकर हीं होते हैं । कहीं केवल साइश्य की 
विवक्षा होती है, उसमें भी कहीं अभेद, उसमें भी कहीं आरोप और कहीं अध्यवसाय । अध्यवसाय 
में कहीं साध्यता होती है कहीं सिद्धता--इस प्रकार विचिछत्ति के प्रकार अनन्त होते हैं। इतने 
पर भी महाकबियों ने मिला-मिलाकर अनेक प्रकार के नए नए विच्छित्ति-प्रकार अपनाए हैं, जो 
अनुभव में आते जा रहे हैं । उन्हें केवल इसलिए कि ( आपको ) संक्षेप प्यारा है ( भला ) क्यों 
बिगाड़ा जा रहा है। यह वाक्य ( काव्यवाक्य ) लक्षण ( व्याकरणादि ) शास्मस्वरूप नहीं हैं, 
जिसमें--मात्रा तक की बचत पर ध्यान दिया जाय । वहाँ भी ( पराणिनि आदि ) महषियों ने 
नियमपूबक मात्राछाघव का पान नहीं किया | देखा जाता है--कि ( वा पदान्तस्य” आदि के 
समान ) जहाँ 'वा? शब्द देना पर्याप्त था वहाँ ( 'जराया जरसन्यत्तरस्याम!--आदि में ) “अन्यत- 
रस्याम? का ग्रहण किया गया है। विच्छित्ति को उनने अपनाया ही। जैसा कि कहा भी जाता 
है--कि--'पाणिनि की सूत्ररचना वेचिन्र्यपूण है। इस प्रकार शन पद्चों में रूपक करने पर भी 
उत्केक्षा आदि का पुट एक प्रकार की शोभा को ही बढ़ाता है, दोष को नहीं । इस पर सूहृदयों 
को जरा गहरे जाकर विचारना चाहिये। न कि हेवाक के पीछे छगना चाहिये | अस्तु, इस चचो 
को यहीं छोड़ें भौर प्रकृत का अनुसरण करें : ' 
मुझ्मुर ० अंगारा । 
आज्रवण--'प्रनिर॒न्त” सूत्र० 4४५५ से ( वन के ) “न! को 'ण! हुआ । द 
पशथिकब्रजानू--परितः शब्द के योग में ( “अमितःपरितः"* ) इत्यादि से द्वितीया। यहाँ 
“द्घुरिव! इसमें इव शब्द सचमुच पुनरुक्त है। रजश्कण दूसरी चीज है और मुमुर दूसरी चीज | 
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इतने पर भी रजःकर्णो ने मुर्मुरचुणंत्व धारण किया ऐसा कहने से ( रजःकण और मुमुरचूण में ) 
साइश्य की प्रतीति अच्छी तरह हो जाती है। इसी प्रकार--विष्णु का वह नामिपञ्म आपकी रक्षा 
करे जो ब्रह्म की स्वाध्यायशाला है, जहाँ भोरे अपनी ऊँची गुंजार से सामध्वनि का अनुकरण 
सा करते हैं !?--दत्यादि में अनुकरण शब्द का प्रयोग होने पर भी इव छाब्द का प्रयोग 
( ग्रन्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समझना चाहिये । [ 
यथा च--- 
'तृप्तियोगः परेणापि न महिन्ना महीयसाम । 
पूणअ्रन्द्रोदयाकाड्जी दृष्शान्तो5ञ्म महाणंवः ॥! 
अन्न हि प्रतिवस्त्वलड्भारान्महा्णंवमहीयसामुपमानोपमेयभावमवगम्य- 
मानम्रवधीये यद्‌ दृशान्तशब्देन पुनम हाणवस्यो पमानत्ववचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
वाच्यो छार्थों न तथा स्वद॒ते, यथा स एव प्रतीयमानः । अत एवम्‌--- ' 
'सश्जारपूतानि द्गिनतराणि रत्वा द्नानते निलयाय गन्तुम्‌ | 
प्रचक्रमें पल्लवरागताम्रा प्रभा पतह्नस्य सुनेश्व घेन्चः ॥! 
इत्यन्न प्रभाधेन्वीः 'प्रभेव भानोः खुरभिमेहर्ष'रिति शब्दवाच्याम्ुपमा- 
मनाहत्य कबिना पूवंवद्‌ दीपकम्ुखेनोपमेयभावों भणितः | एक्मलड्डगराध्त- 
रेष्चपि यथायोगमवर्गन्तब्यम्‌ । 
वाच्यात्‌ प्रतीयमानो5थस्तहिदां स्वदृते5घिकम्‌ । 
रूपकाद्रितः श्रेयानलड्शरेषु नोपमा ॥ ३९ ॥ 
इति सड्गहश्छोकः । 





और जेसे :--- 

प्रभूत प्रभुत्व मिलजाने पर भी बड़ों कौ तृप्ति नहीं मिलती, चन्द्रोदय की आकाह्ला रखने 
वाला पूर्ण महाणव इसका उदाहरण है? यहाँ--प्रतिवस्तु अलुंकार द्वारा महाणंव और 'महीयस? 
( बड़ों ) का उपमानोपमैयभाव समझ में आता है, इतने पर भी उसे छोड़कर जो इृशन्त 
शब्द द्वारा फिर से 'महाणंव? का उपमानभाव बतलाया गया वह पुनरुक्त हुआ। वाच्य अथे उतना 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है । 

इसीलिये 5 “अपने? भ्रमण से दिगन्तराल को पवित्र कर दिन डूब।--कि घर पहुँचने के लिये 
पत्तों की ललोई सी छाल-सूर्य की प्रभा ने--लौटना शुरू किया और मुनि को घेनु ने भी । यहाँ 
कवि ने--प्रभा और धेनु का 'सूयप्रभा के समान मुनि की घेनु? इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, अत्युत उसको उपमैयता पहले के समान दीपक द्वारा बतछाई | इस प्रकार अन्य 
अलंकारों में भी यथायोग समझना चाहिये । वाच्य की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ उसके जानकारों को 
अधिक अच्छा लगता है | इसलिये अलंकारों में रूपक आदि अधिक अच्छे होते हैँ--उपमा नहीं । 


. प्रतिवस्त्वलक्कारादिति पूर्ण: शशाह्लाभ्युद्यमाकाकुति महाणंवः इति ग्रतिवस्तृूपमया 
साहश्यप्रतीतो दृष्टान्तशब्दोक्तिदुष्टा। नच दृष्टान्तालज्भारत्व॑ प्रतिपादयितुं दृष्टान्तशब्दः । 
इष्टान्तशब्दात्‌ दृष्टान्तालझ्वार॒व्वाप्रतीतेः। न हि षष्ठयादिपरिहारेण सम्बन्धिशब्दात्‌ सम्बन्ध- 
अ्रतीतिः | अदूरविप्रकषंण त्वविधानं वस्तुसंस्प्शि भवतीति । 
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नजु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति सादृश्यप्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो श्वर्थ हृति। 

पृववदिति। पूर्व यथा “आलान!मित्यादौ रूपकमुखेनोपमानोपमेयभावः कथितस्तद्व- 
दिह दीपकसमुखेनेत्यर्थ:। अन्न च दयोः प्रभाधेन्वोः प्राकरणिकत्वात्‌ तुल्ययोगितामद्यतना 
सन्यन्ते । द्वयोरपि प्राकरणिकत्वे महाप्रकरणापेक्षया धेनोः प्रकृष्ट प्राकरणिकत्व प्रभाया- 
स्व्वग्रकृष्टमित्येतद्पेत्ञया चिरन्तनेदीपकमेतत्‌ स्थापितम्र॒ तदपेक्षयात्रानेन तद्बाचोयुक्तिः 
कृता । एवमलक्लारान्तरेष्वपि समासोक्त्यग्रस्तुतप्रशंसादिषु । तत्राप्युपमानोपमेयभावः स्वक- 
शठेन नोपनिबन्धनीयः । तथा-- | 


“द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमाध्मभये निशि दीपिकाः। 
बहुविधाथ्युपकारभरक्षमो भवति को5पि भवानिव सन्मणिः ॥' 
इत्यन्नाप्रस्तुतप्रशंसया भवद्थस्य सदशत्वेन प्रतीतेः पुनवचनं न कत्तव्यमिति वच्यते। 
अस्माभिश्रेत॒त्पपश्चो बृहत्यां करिष्यते । 
प्रतिवस्त्व--'पूणमहार्णव भी चन्द्रोदय को चाहता है? इस प्रतिवस्तूपमा द्वारा साइश्य की 
प्रतीति होने पर भी दृष्टान्त शब्द का कथन दोषावह है |--दृष्टान्त शब्द दृष्टान्तालुकार के 
प्रतिपादना्थ भी नहीं है | दृष्टान्त शब्द से दृश्शन्तालुंकार की प्रतीति नहीं होती । ऐसा नहीं 
होता कि षष्ठी आदि को छोड़कए संबंधी” शब्द से संबन्ध की प्रतीति हो जाय । जो बात पास और 
जल्दी से कही जाती है वही वस्तु को छृती है |--अपने आप-बात को अभिधा द्वारा न कहकर 
उपमा द्वारा कहने का क्‍या अभिषप्राय ?--इस पर कहते हैं--वाच्यो हि अर्थः--श्त्यादि । 
पूवंबदिति--पहले जेसे रूपक द्वारा उपमानोपमैयभाव बतलाया, उसी प्रकार यहाँ दीपक 
द्वारा । आज के छोग यहाँ तुल्ययोगिता मानते हैं, कारण कि प्रभा और घेनु दोनों ही प्राकर- 
णिक है। पुराने लोगों ने यहाँ दीपक इसलिये माना है कि सग में आरम्भ से चले प्रकरण 


. ( महाप्रकरण ) में धेनु ही प्रधान रूप से ( प्राकरणिक है ) वर्णित है, उसको अपेक्षा प्रभा की 


प्राकरणिकता कम है । उन्हीं पुरानों की बात लेकर इस ग्रन्थकार ने भी लिख दिया। 

एवमलकारान्तरेषु--समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंशा आदि में। वहाँ भी उपमानोपमैयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जेसे :-- 

. धन आफत में उपकार करता है, उत्सवकाल में आभूषण, अवने ऊपर भय आने पर 

( किसी को.) शरण और रात में दीया, बहुत प्रकार से याचकों का अनेक उपकार करने वाला 
आप जेसा सज्जनरल कोई एक होता है ।? 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा द्वारा भवत्‌-शब्द के अथ ( आफ) की जो प्रतीति सद्वशरूप से होती 
है--उसे पुनः ( श्व शब्द द्वारा ) नहीं कहना चाहिए था। इसीको आगे कहा जायगा। और 
हम इसे छ्रूहुती में भली भाँति दिखछाएँगे । 

विम॒श : वस्तुतः 'द्रविणमापदि०? पद्म में [ उपमैयोत्कषंबाचकपदयुक्त ] व्यतिरेकालंकार है, 
अग्रस्तुतप्रशंसा नहीं । यहाँ भवत्पदवाच्य ( राजा आदि किसी ) में अन्य उपकारक पदार्थों की 
अपेक्षा उच्चता और उससे अन्य उपकारक पदाथों में निम्नता--बतछाने से चमत्कार होता है । 
शव पद कहा गया है, पर उपंमालंकार के लिए नहीं । कारण कि उपमा का कथन उसके निषेध 
( न खछ० ) करने के लिये है । जिस उपमा.का निषेध किया जा रहा है--उसमें द्रविण आदि 
उपभेय नहीं बनते--अपितु कौ४पि में किंपद से कथित ( कोई ) पदार्थ उपमैय बनता है, और 
भवत्पदवाच्य ( आप ) उपसान | द्रविण आदि को उपमेय न बंनने देने के रहिये उनकौ और 
देह डय० बि० | ै 
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भवत्पदवाच्य ( आप ) की विशेषताएं उपस्थित की गई हैं। वे आपद्‌ आदि में काम देते हैं। 
आप अनेक अवसरों पर | इसलिये यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं व्यतिरेक अलंकार है । प्रतीपा- 
लंकार में उपमान उपमैय बना दिया जता है। यहाँ भी उपमान ( भवान्‌ ) उपमैय बना दिया 
गया है, किन्तु चमत्कार का कारण है उत्कष-अपकष की प्रतीति तथा उपमा का निषेध । इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये। सन्मणि में एकदेशविवर्तिरूपक है । इसलिये अंगाज्निभाव 
संकर माना जाना चाहिये | अलंकारसवस्वकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में ऐसा ही यह 

एक पद्म दिया है-- 

“इन्दुलिंप्त इवाज्नेन जडिता दृष्टिमंगीणामपि प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमरुचिः इ्यामैव द्ेमप्रभा । 
कार्कहयं कलयामि कोकिलवधूकण्टेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखितां वहाँ: सगहा इव ॥ 
इनमें उन्होंने कार्य से कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है। उनका कथन है कि यहाँ-- 
चन्द्रमा आदि के कज्जललेपरूपी काये से सीतासोन्दयरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत है; उसका अनुमान 
होता है। अतः यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा है । ऐसी ही स्थिति 'द्रविणमापदि” इस पद्च में भी है। 
किन्तु इस पद्य का; कोई प्रसंग ज्ञात नहीं। इसलिये कारण पूछे जाने पर काय का कथन मानना 

निर्मल है । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा बनती नहीं । 
यथा चअ-- 
'शिशिर्कालमपास्य शुणो5स्य नः क इबव शीतहरस्य कुचोष्मणः । 
इति घियास्तरुषः परिरेमिरे घनमतों नमतो5न्ुमतान प्रियाः ॥! 
इत्यज्ञ धीदब्दो5त इति च हेत्वथः शब्दः पुनरुक्तो, छेत्वथन इतिनेव 
तद्थस्योक्तत्वात्‌ । 
यथा “अश्वेतिविद्गुतमजुद्गव॒तान्यमश्वमि'ति । तेन वरम्‌ “इति यतो5सत- 
रुष? इति युक्तः पाठः । यथा व[-- 
“आः किमर्थमिदं चेतः सतामम्भोधिदुर्भरम । 
इति मत्वेव दुवंधाः परदुःखेरपूरयत्‌ ॥? इति । 
अञ्ञ हि मननाथः पुनरुक्तः, इतिनेव क्रोधपरामशिना तस्यावगमितत्वात्‌ | 
तेन इति क्रुघेव तद्वेधा? इति युक्तः पाठः । एव वेधसो दुष्टत्वस्यानिबन्ध- 
स्याधाच्यस्य यद्डचन तद्पि परिहत भवति । 

“शिशिरकाल को छोड़कर इस शीतहारी कुचौष्मा का फल हो क्याः--यह सोचकर श्रियाओं 
का रोष हट गया, इसलिये उन्होंने नमन कर रहे प्रियजनों कीं अनुमति देकर इढ़ आर्लिंगन 
करना शुरू कर दिया !? यहाँ “धी? और “अतः ये हेतुवाचक शब्द पुनरुक्त हैं। दोनों के अर्थ 
हेत्वथंक 'इतिः शब्द से ही ,निकल आते हैं। जेसे--'अश्व था इसल्यि-दूसरे अश्व के पीछे 
दौड़ने वाले'--यहाँ । इसलिये अच्छा तो हो कि 'इति यतौउस्तरुष:ः पाठ कर दिया जाय । और 
जेसे--“आः सज्जनों का हृदय समुद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यों है ? यहीं मानकर दुष्ट विधाता ने 
उसे दूसरे के दुःखों से भर दिया ।? यह। यहाँ ( 'मत्वा” इसका अर्थ ) “मानकर? पुनरुक्त है । 
क्रोध को बतलाने वाले इति शब्द से ही प्रतीति हो जाती है। इसलिये “इति क्रुघेव तद्बेधा!--- 
ऐसा पाठ ठीक है । ऐसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोई कारण नहीं दिया गया अतः 
जो कहा नहीं जाना चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भी दूर हो जाता है ।? 
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४3८४ ि>मरेधछ 
इतिनेवेति इतिशब्दो हेत्वथः प्रयुज्यमानः स्वभावतः पूववाक्यार्थस्योच्यमानत्वं बोध्य- 
मानत्व वा गर्भकृित्य प्रवतते । 
6 + 
वरमिति उक्तदोषद्वयनिवारणमान्रमेतत्‌। न तु सवथा निरवद्यमिद्‌ं, यतश्शव्दातश्शब्द्यो- 


० 
वयर्थ्याव्‌ । 


अनिबन्धनस्थेति नहि दुष्प्रणीयपूरकत्वेन दुष्टत्वम्‌ । 

इतिनेंव इतिशब्द हेत्वथेंक है । उसका प्रंयोग होता है तो वह स्वभावतः पूववाक्याथ की 
उच्यमानता या बोध्यमानता को अपने भीतर लेकर चलता है । 

वरम्‌--उक्त दोनों दोषों को हटाने के लिए ही कहा गया । वस्तुतः यह सब्था निर्दोष नहीं 
है। इसमें भी 'यतः? और “अतः शब्द व्यथ हैं । 

अनिवन्धन--दुष्पूरणीय को पूण करने में कोई दोष नहीं आता । 


अव्यभिचारिणः कारकस्याविशेषणः प्रयोगः पुनरुक्तः | तत्न कत्तेयथा-- 
पतितोत्पतितेः शचुशिरोभि!ः समराक्णे। 


यः कन्दुकरिवोच्चण्ड: क्रीडन्‌ लोकव्यलोक्यत ।।” 
इत्यन्न लोकदब्दस्य, विलोकनक्रियायास्तत्कतृकत्वाव्यभिचारात्‌ । 


: सविशेषणस्य न ठस्य पोनरुक्त्यम्‌ । यथा-- 


जनरजातस्खलनन जातु हृयेठप्यप्ुच्यन्त विनीतमागोः ॥! इति । 
कमणा यथा 
उवाच दूतस्तमचोदि्तो5पि गां न हीज्षितज्ो५वसरे5वसीद्ति ।' इति । 
सविशेषणस्य यथा--'शुचिस्मितां वाचमवोचद्च्युत” इति । 
करणस्य यथा-- 
धयदा दशा ऊशाइचास्मि रषो, जात॑ तदेव मे । 
प्रजागरगर्रस्तसमस्तप्रसर मनः ॥! इति । 
अस्येव सविशेषणस्य यथा-- 
त॑ विलोक्य सुरसुन्द्रीजनो विस्मयस्तिमिततारया दशा ।? इति । 
एवं कारकान्तरेष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अव्यभिचारी हो तो बिना विशेषण के उसका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है । इनमें से 
कर्ता का जसे-- 
जो युद्धाज्नन में गिरे पड़े शह्जुशिरों से गेदों से खेलता हुआ सा छोगों द्वारा देखा गया १ 
वहाँ 'लोक' शब्द को पुनरुक्ति है। विलोकन क्रिया के प्रति उसका क॒ठुृत्व निश्चितरूप से 
रहता ही है | ( किन्तु ) जब वह ( कर्ता ) विशेषण से युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जेसे- 
“अजातस्खलन ( फिसलने से रहित ) लोगों द्वारा दोनों ही स्थिति में विनीत माग नहीं छोड़े 
गए? यहाँ । 
कर्म का जेसे -- 
दूत ने बिना पूछे ही बात कही । जो इशारा समझता है वह मोके पर नहीं चूकता। 
( किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं होता ) जेसे-- 
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| “श्रीकृष्ण उज्ज्वल मुसकुराहट से युक्त वाणी बोले ।! यहाँ-- 
क्‍ करण का जसे-- . 5 
“उस तन्‍धी ( दुबली ) ने जब से मुझे आँख से देखा तभी से मन प्रजागर ८ निद्रानाश ) रूपी 
विंष से सन गया / ( किन्तु )--सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं ) जेसे-- 
. “अप्सराओं ने आश्वये से स्थिर पुतली वाली आँखों से उस ( पुरुष ) को देखकर “यह ।? 
इसी प्रकार दूसरे कारकों में समझ लेना चाहिए । 
अविशेषण इति विशेषणदानाथंमव्यभिचारिणो5पि प्रयोगः शस्यत इत्यर्थः तथा चाह 
चवामनः--“विशेषणस्य च? ( २॥२॥१८ का० सू० ) इति। 


व्यलोक्यतेति विछोकनक्रियव लोकितारं लोकमाक्षिपतीति छोकशब्दस्य पौनरुक्त्यम्‌ | 
दर्येपीउति प्रस्थानवशाश्नीतिवशाज्नाश्रीयन्ते रे 


गामिति गोशब्द्स्य वाक्पर्यायस्य वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कार्यः । 
इृष्ट हइति द्शनक्रियाया दगेव करणत्वेनाक्तिप्तेति दक्‍्शब्दः पुनरुक्तः कारकान्तरेष्वप्रीति 
यथा 'स्थाने तिष्ठती? त्यत्नाधिकरणस्य पोनरुक्तम्‌ । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विशेषणाथे 
आअयोगो न दुष्ट: । 
अविशेषण--विशेषण देने के लिए जो अव्यभिचारी होता है उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है। जैसा कि वामन ने कहा है--विशेषणस्य च ( का० सू० २।२।१८ ) 
व्यलोक्यत--विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह लोकन ( दशन ) करने वाले कर्ता का 
आक्षेप कर लेती है, इसलिए लोक रब्द पुनरुक्त है । 
दयेषपि--प्रस्थान के कारण और नीति के कारण । 
गाम--गो शब्द वाणी का पर्यायवाची है | उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये वह “वचन” रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती है । 
दृष्ट--देखना क्रिया में आँख ही कारणरूप से आती है--इसलिये दृक्‍्शब्द पुनरुक्त हुआ।.। 
कारकान्तरेष्वपि--जेसे 'स्थाने तिष्ठति? में अधिकरण--( स्थान ) पुनरुक्त है। पर “विविक्ते 
स्थाने तिष्ठति? कहने पर विशेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नहीं होता । 
एकेवालडकतियंत्र शाब्द्त्वार्थत्वभेद्तः । 
द्विरुच्यते ता मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फुटाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तंदू यथा[--- 
उमावृषाह्री शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रो । 
तथा न्॒पः सा च खुतेन मागधी नननन्‍द्तुस्तत्सदशेन तत्लमों ॥! 
इ्त्यञ्ञ | 
यस्य यद्वुपताव्यक्ति सामथ्यांदेव जायते | 
तस्योपमा रूपक॑ वा तद्थ पोनरुक्त्यकृत्‌ ॥ ४१॥ 
तओोपमा यथा-- 
.._ इफुरद्धीरतडिन्नयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । _ 
जलघरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाज्ञगतीघरम ॥ 
अञ्च॒ जगतीधरजलधरावल्योः प्रियप्रणयिनीतुल्यत्वे समासोकत्येबाव- 


खिते साति यदेतज्ञगतीधरस्य प्रियतुल्यत्ववचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ | 
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; - 


जहाँ एक ही अलंकार शाब्दरूप से और आथरूप से दो बार कहा जाता है वहाँ स्पष्टतया 
पुनरुक्ति दोष मानते है । 

जंसे-- 

“जिस प्रकार पावती और शिव कातिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी और इन्द्र जयन्त से, उसी 


प्रकार उनके समान राजा और वह रानी ( दिलीप-सुदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से-प्रसन्न 


हुए ।? यहाँ--- 
यदि किसी पदाथे का कोई रूप अपने आप प्रतीत हो जाता हो तो उस रूप के लिये उसको 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैं । दोनों में से जेसे उपमा-- 
नमचमाती और चंचछ बिजली की आँखें और उठे हुए उन्नत पयोधए ( मेघ-स्तन ) से युक्त-- 
मैघमालाएँ अपना समय ( ऋतुकाल--संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही प्रिय के समान 


उस पवत पर आ पहुंचीं ।! 
यहाँ पहाड़ और मैधमालाओं की प्रिय और प्रिया से तुलना--समासोक्ति से ही आ जाती 


है, उतने पर भी पहाड को प्रिय के समान कहना पुनरुक्त है । 

एकेंवेति एकवोपमादिः । शाब्दत्वं श्रौतत्व॑ यथेवादिशब्द्प्रयोगात्‌। आशधैत्व॑ं सदशादि 
शब्द्प्रयोगात्‌ । अतिस्फुटमिति स्थूलदृष्टयव दृश्यमित्यथः। . 

उमावृषाक्लाविति अन्न शरजन्मना यथेत्यादिना प्रतीतो5प्युपमानोपमेयभावस्तत्सहशेने- 
त्यादिना पुनरुक्त:। कवेस्तु नन्‍्द्ननिमित्तः: पूर्व उपमानोपसेयभावः । अतीयमान्नप्रभा- 
वाद्निमित्तस्स्वपरः तथा चाय॑ दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः कज्षीरनिधाविव' इत्येवंविधसुप- 
मानो पमेयभावमातनो ति। ग्रन्थकारस्तु विशिष्टोपमाननिद्शाज्नान्तरीयकतया प्रभावादि' 
प्रतीतिभवतीति न छ्विरुपादान कायमिति मनन्‍्यते। 

. यस्येति यस्य पव॑तादेयद्रुपतायाः प्रियतमादिरूपत्वस्थाभिव्यक्तिः सामर्थ्यालिज्ञविशेष- 
श्लिष्टपदोपनिबन्धनरूपाद्‌ भवति, तस्य पव॑तादेस्तद्र्थ प्रियतमादिख्पत्वग्रतीत्यथय्ुपमा 
रूपक वा यज्निबध्यते तत्‌ पुनरुक्तमित्यथः । 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरो स्तनो च ॥ समयात सड़ततेत्यथ्थः | 

एकेत्र--एक ही उपमादि ( अलूुकृति ) | 

शाब्दत्वम्‌ू--श्रौतत्व, यथा श्व आदि शब्द द्वारा । 

आधर्थत्वमू-सद्ृश आदि शब्दों के प्रयोग से । 

अतिस्फुटम्‌-स्थूलदृष्टि से. भी दिखाई पड़ने वाला । 

उमावृषाक्नी--यहाँ “'शरजन्मना, यथा”, इत्यादि के द्वारा प्रतीत हुआ उपमानोपमेयभाव--- 
तत्सदशेन” इत्यादि के द्वारा पुनरुक्त हुआ। कवि को एक उपमानोपमैयभाव को “नन्दन? 
( आनंदित होने ) को लेकर कददना अभीष्ट है और दूसरा प्रभाव आदि को लेकर । श्सी प्रकार यह 
(द्विलीप इव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव” (रघुवंश- १) इस प्रकार उपमानों पमैयभाव देता आता है । 
परन्तु ग्रन्थकार यह मानता है कि विशिष्ट उपमान के निर्देश से प्रभाव आदि की प्रतीति अपने 


. आप उसी से छगे-छगे हो जाती है--इसलिए दूसरी बार उसका उपादान नहीं करना चाहिए । 


यस्य--यस्य  पवेतादि की; यद्वपंता 5 प्रियतम आदिरूपता, उसकी अभिव्यक्ति सामथ्यं से 
अर्थात्‌ लिझज्ञ ( स्लीलिक् पुलिज्ञ ) से और श्लेषयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है। उस पवत आदि 
की उसके लिए प्रियतमादिरूप प्रतीति के लिए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है वह पुनरुक्त 
होता हे । 
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उरवो--बड़े-बड़े, पयोधराः--मैघ, तथा ऊरू > जांघें और पयोधर--रतन । 
समयात---समय से जा पहुँची । 
यथात्र तथेवोत्तरेषु चोदाहरणेषु । यथा-- 
“(निद्वावशेन भवता हानवेधश्यमाणा 
पर्यत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीविनोद्यति येन दिगन्तलम्बी 
सो5पि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्रः ॥! इति । 

अञ्ञ दि लक्ष्म्या अवला खण्डितेवेति यदुपमानमुक्त तत्‌ पुनरुक्त 
तस्यास्तत्तुल्यवृत्तान्ताभिधानसामथ्यदिवानन्तरोक्तनयेन. तद्थोवगतेः । 
यथा चआ-- 

“सुरमभिसक्मरज वनमालया नवपलाशमधायेत भक्ूरम | 

रमणदत्तमिवादेनखक्षतं॑ प्रमद्या मद्यापितलज्ञया ॥! 

इत्यत्राद्वनखक्षतविदशेषणं, प्रमदार्थ', तहिशेषणं चेंति ब्रितयमपि 

पुनरुक्तम्‌ तद्थेस्योपमानादेव प्रतीतेगतार्थत्वात्‌ । तथा हि--छुरभिशब्दात्‌ 
पुंस्त्वविशिश्ाद्‌ रमणार्थो5वगम्यते वनमालाशब्दाचह्य स्रीत्वविशिशत्‌ कामि 
न्‍्यथः । तद्विशेषणो पादान तु व्यथमेव, व्यावर्त्याभावात्‌ । तेन यथा कामुक- 
सकृमसमुत्थमइ्ननया लोहितं वक्र च नखक्षतं धायते, तदद्नमालया बस- 
न्‍तसमागमजनित नव भक्कुर च पलाशमधायतेति समुदायाद्यमर्थः सच्चेत- 
सामुन्मिषत्येव यतो5लझ्जायन्तरो पकृतालिज्गवविशेषनिदृशादेवार्थानां स््रीपुस 
त्वान॒ुमितिरनुमतंव महाकवोीनाम्‌ । 

जिस प्रकार यहाँ उध्दी प्रकार और भी अगले उदाहरणों में । जेसे--'नींद के वश में होने से 

आपके द्वारा भी नहीं देखी जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्छुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा भी अब अस्ताचल को पहुँच कर आपके मुख की कान्ति को 
छोड़ रहा है ।” 

यहाँ लक्ष्मी के लिए जो खंडिता अबला के समान? इस प्रकार उपमान का प्रयोग किया वह 
पुनरुक्त है । उसके अथ को प्रतीति घटना-साम्य के आधार पर अभी बतलूाए नियम से अपने आप 

हो जाती है ।! और जैसे-- 

“'बनमाला ने वसन्‍्त के समागम में पेदा हुआ टेढ़ा नया पछाश धारण किया, जसे नशे से 
लाज खो चुकी प्रमदा प्रिय के बनाए ताजे नखक्षत को धारण करती है |? यहाँ आद्रे नखक्षत यह 
दिशेषण तथा प्रमदा पदाथ और उसका विशेषण ये तीनों ही पुनरुक्त हैं। उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकल आता है। इस प्रकार--पुंस्त्व से युक्त सुरभिशब्द से रमण की प्रतोति हो 
जाती है और ख्रीत्व से युक्त वनमाला पदार्थ से कामिनी की । उनके विशेषणों का उपादान व्यर्थ 
ही है। उनसे किसी का व्यावत्तेन ( हटाना, निराकरण ) नहीं करना है। इसलिये--जिस 
प्रकार कामुक के समागम से बनाए गये लाल और टेढ़े नखक्षत को कामिनी धारण करती है-- 
उसी प्रकार वनमाला ने भी वसन्‍्त के समागम से पेदा हुआ छाछ और टेढ़ा पछाश पुष्प धारण 
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किया । इस प्रकार समुदाय से यह अथ सहृदयों को समझ में आ ही जांता है । कारण कि दूसरे 
अलंकारों से सहकृत लिक्न विशेष के निर्देश से ही अर्थों में ख्रौत्व और पुंस्त्व का अनुमान 
महाकवियों को मान्य ही है । 

आद््रैनसक्षतमिवेति भिज्नक्रम इव शब्दः यापितो गमितः निर्वाहित इत्यथ्थः। उपमानादेबैति 
आकारसादश्येन पछाश प्रति दीयमानाद्‌ आद्वनखक्षतमित्यस्मात्‌ । 

तद्विशिषणोपादानभिति रमणदत्तमित्याद्वनखक्षतविशेषणोपादान मदयापितलज्जयेति प्रमदा- 
विशेषणोपादान चेत्यर्थ:॥ यत इति नखक्षतमिवेत्युपमोपकृतात्‌ सुरभिवनमालादीनां पुस्स्व- 
स्त्रीस्वनिर्देशादित्यर्थः । जोपुंसत्वानुमितिरिति प्रथमविमशोक्तप्रकारेण व्यक्तेरसुमितिरूपत्वेनो- 
पपषादितित्वात्‌ । 

आद्रैनखक्षतमिव 5 इस प्रकार इव का क्रम मिन्न है । 

यापितः--बिताया, समाप्त किया । 

उपमानादेव--आकार की समानता पर पलाश के प्रति--दिये जा रहे--( उपमान हारा ) 

तद्दिशिषणानाम्‌ > रमणदत्त--बह आद्रैनखक्षत का विशेषण है। मदयापरित”'यह्‌ प्रमदा का 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । द 

यत--'नखक्षत के समान” इस उपमा से उपकृत सुरभि और वनमाला आदि में पुछिंग स्नीलिंग 
का निर्देश है । 

स्ोपुंस्वा--इसलिये कि प्रथम विमशे में बतलाये ढंग से व्यक्ति ( अव्यजना )की अनुमिति 
रूप बतलाया गया है । 

विमर्श : 'सुरभिसज्ञमजम्‌?०--इत्यादि पद्म का पूर्वार्ष महिनाथ के अनुसार ऐसा है-- 
“उपहितं शिशिरापगमश्रिया नवपलछाशमधायत भल्‍्जलुरम्‌ !! दोनों पाठों में उपादेय पाठ के छिए 
द्रष्व्य--हमारा संस्कृत निबन्ध--'भटटहेमाद्रे रघुवंशदपणः । ( मेधा-१९६१-६२ रायपुर संस्कृत 
महाविद्यालय ) । 

यथा च-- 
'ऐन्द्रं घनुः पाण्डुपयोधरेण शरहधानाद्रेनखक्षताभम्‌ । 
. प्रसादयन्ती सकलझुमिन्दु ताप॑ रवेरभ्यघिक चकार ॥! इति । 
. अज्ञ हि शरदो नायिकात्वस्थेन्दो रवेश्व नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 
मिव्यक्तिः । 
यथा वा[-- 
'अत्यन्तपरिणाहित्वाद्त्यन्तसऊष्णतावशाल्‌ । 
न्‌ काचिदुपमारोदुमूरू शक्तोति खुश्नवः ॥! इति | 
अच्न 'अड्भनोरू मणिस्तम्मावि'ति । 7) 

“ताजे नखक्षत के समान-इन्द्रधनुष को अपने पाण्डु पयोधरों ( मेघ-स्तन ) पर धारण किये 
शरद कलंकी चन्द्र को प्रसन्न ( दौप्तिमात-खुस ) करने में निरत होने के कारण सूर्य कौ अत्यधिक 
तपाने लगी / यहाँ 'शरद? की नायिका रूप से ओर चन्द्र को नायक तथा सूर्य की प्रतिनायक रूप 
से प्रतीति होती है । और जैसै-- 
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“अच्छी भोहों वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे और अत्यधिक चिकने होने के कारण कौई मौ 
उपमा चढ़ नहीं पाती ।? यहाँ जेंसे-- 

“अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ हैं? ऐसी--अनुमिति हो जाती है । 

ऐन्द्रं धनुरिति अत्यन्तेति आभोगीर्ति चोदाहरणन्नयं वेधम्यक्रमेणोक्तम्‌ । उपपन्नक्रमस्या- 
सद्भावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुमीयेते इति शेषः । न 

ऐन्द्र--' पनुः, प्रत्यन्त, आभोगी? ये तीनों उदाहरण वैधम्य के क्रम से दिये गये हैं, क्योंकि 
जो क्रम बतलाया गया है--उसका अभाव है । 

विमशे : मूल और व्याख्यान में “अज्ननोरू? की जगह “अज्ञनेवः--पाठ छपा मिलता है । 


यहाँ अथ संगति के आधार पर उसे वदल दिया गया है । 
यथा ऋआु--- 


“आभोगिनेत्रपरिवत्तेनविश्रमेण मूर्त्या नितम्बवलनाकुलतां वहन्त्या । 
यस्याशनरविरलोत्कलिकाकलापपर्याकुल॑ हृद्यमम्बुनिधेर्ममन्थे ॥! इति । 
अज्ञ हि आरोहाथों हृदयारथश्व लक्षणयोपात्तीो, न मुख्यतया, तयो- 
हक कमारततकामेकदेशे विशेष डप्यात्‌ । लक्षणायाश्वालक्वारान्तरत्वम्ुपपा- 
तमेच । 


_ ले मूर्ति के द्वारा समुद्र का नी उत्कलिकाओं से घिरा हृदय जोरों से ( शनेः; पीरे-पीरे 
अ हक जोर से ) मथा गया, जो ( मूति ) आभोगिनेत्र परिव्तेंन के विश्रम के कारण नितम्ब 
परिवर्तेत से आकुछता धारण किए हुए थी ।? इन दोनों पद्चों में आरोहणपदा्थ और हृदयपदार्थ 
>क्षणा द्वारा अपनाए गये हैं, मुख्यरूप से नहीं। क्योंकि वे सजीव व्यक्ति के व्यापार आदि 


उसके एक अंगस्वरूप हैं । लक्षण भी एक अलकार है यह बतला दिया गया है । 


उवम अज्ञनोरू मणिस्तम्भाविति अनुमीयत इति शेषः । 

भोगी वासुकिः स एव नेच्रमाकर्षणरज्जुस्तस्य आसमन्‍्तादू यत्परिवर्तनरूपो विशेषेण 
अमो अमर तेन, मन्दरस्य सूत्तिः नितरंबे मध्यभागे वरून परिवत्तन तेनाकुछा जाता 8 
तथा आभोगि विस्तारवत्‌ यज्नेन्न नयनं तस्य परिवर्तन कठाज्ञीकरण स एंव विश्वमो 
विलासः । मूत्यां समारोपितनायिकाब्यवहारया। उतकलिकास्तरड्डा रुहिरुहिकाश् हृदयं 
मध्यदेशश्रित्तञ्ञ । 

आरोहार्थ इति आरोहुमिति पूर्दश्छोकगतः । हृदयार्थश्वति । हृद्यमम्बुनिधेरित्यन्न स्थितः 
तयोरिंति आरोहो जीवव्यापारविशेषः | हृदय जीविकायेकदेशविशेषः । अलक्ञारान्तरत्वमिति 
साद्श्याह्नज्षणा वक्रोक्तिरित्यादिप्रकारेण । 

भोगी > वासुकी ही नेत्र 5 नेती, उसका भलीभाँति घुमाना, तद्रंप जो विशिष्ट भ्रम, अमण 
उससे मन्दर ० पहाड़ को मूर्ति नितम्ब 5 मध्य भाग में घूमने से आकुल हो गई है। और-- 
आभोगि » बिस्तृत जो नेत्र > आँख, उसका परिवतेन अर्थात्‌ कटाक्षीकरण, वही विश्रम अर्थात्‌ 
विलास । बू्ति--जिस पर नाथिक का व्यवह्दार आरोपित है । उत्कलिकाः--तरंगे और मन की 
उत्सुकता | हृदय ७ बीच का भाग ओर चित्त । 

आरोहार्ब--'आरोदुम्‌*--यह जो प्रथम छोक में आया है । 
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हृदयाथैश्व--'हृदयमम्बुनिधेःः इसमें आया हृदय । 
तयोः:--आरोह सजीव वस्तु का एक विशेष व्यापार है । 
हृदय--जीव के क्राय > शरीर का एक विशेष अंग । 
लाक्षणिकह्द्या दिशब्दप्रयोगे स्वशब्द विनाप्यर्थान्तरं प्रतीयत इत्याह यदर्थति । 
अलंकारान्तरत्वम्‌--'साइश्याकक्षणा वक्रोक्तिःः [ वामन का० सू० ] इत्यादि द्वारा । लाक्षणिक 
हृदय आदि शब्द के प्रयोग: में . अपने वाचक शब्द के बिना भी दूसरा अर्थ प्रतोत हो जाता है-- 
इस बात को कहा--यदर्थति-- 
विमझीे : मूल और व्याख्यान में आए “अलकारान्तरत्व” की जगह केवल “अल्कारत्व” चाहिए ) 
[ किश्व |-- 
यद्थेंकाश्रयो धर्मों यत्र स्याद्धिरोपितः 
उपमानोपमेयत्व॑ न॒ तयोः शाब्द्मिष्यते ॥ ४२ ॥ 
यू थ[--- 


“अपरागसमीरणेरितः  क्रमशी्णाकुलमूलसब्ततिः । 
तरुव॒त्‌ खुकरः सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि ॥! 


इत्यञ्न तरुरिप्वो! । तद्धि सामथ्योदेव तयोः सिद्धयति, उन्म्तूलनस्य 
तरुघमंस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । 


और जिसके अथ॑ को एकाश्रित ( उसी पर निर्भर ) धरम किसी पर आरोपित किया जाथ-- 
उन दोनों का उपमानोपमेयभाव शब्दतः नहीं कद जाना चाहिये। जैसे--'जो अपराग ( राग- 
प्रजा का स्नेह और धूल उससे रहित ) रूपी वायु द्वारा हिलाया गया हो और धीरे-धीरे जिसको 
कुलक्रमागत मूलसंततिं ( जड़ का घ्राव या घेर ) शीण हो गई हो ( वृक्षपक्ष में आकुछ हो गई 
 हौो--जड़ जिसकी ) वह श्नु वृक्ष के समान बड़ा भारी होने पर भी जरा में उखाड़ा जा सकता 
है ? यहाँ वृक्ष और शत्रु का ( उपमानोपमेयत्व )। वह तो अपने आप उनमें सिद्ध: हो जाता है। 
क्योंकि उन्मूलन रूपी धर्म तरू पर आरोपित किया गया है । 

यत्रो पमेयेअम्बुनिधिप्रव्ठती | यदयैंकाश्रयो नायकादिरिपोपमानविषयों धर्मों हृद्याद्रा- 
रौपितो छक्षणया भवेत्‌, तयोर्नायकादेरुपमानस्यास्थुनिध्यादेश्वो पसेयस्योपमानोपमेय- 
भावः शाब्दो नेष्यते गम्यमानस्ट्विष्ट एवेत्यथः । 

अन्नेव अपरागेत्यादिना शाब्दुत्वे दोषोदाहरणमाह। मूलान्यमात्यादिप्रकृतिवगः वृक्ष- 
बन्धनानि च उन्मूलयितुं सुकर इति योजना | 

तद्धीति उपमानो प्मेयत्वम्‌ । 

यत्र--उपमैय--अम्बुनिधि आदि में । 

यदर्थैकाश्रय--नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के छक्षणा द्वारा आरोपित हो उन्त 
नायक आदि उपमान और अम्बुनिधि आदि उपमैय का उपमानोपमैयभात्र शब्द से कहा जाय 
यह मान्य नहीं, हाँ गम्यमान » अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है। 

अन्रैव--अपराग ( आदिपद्य ) द्वारा--शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते हैं । 

मूल--अमात्थ आदि प्रकृतवर्ग और वृक्ष का बंपन जड़, वे--उन्मूलित करने में सरल होते हैं। 

तद्धि--उपमानोपमैयत्व । 
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रे रिक्‍४+ १ रक्‍र 
रूपक यथा-- 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोद्धतं वपुः खुखमतापकरम | 
निरकासयद्‌ रविमपेतवर्खुं वियदालयादपरदिग्गणिका ॥ इति । 
अजञ हि लिक्लविशेषनिद्शात्‌ स्लीत्वस्य, कार्यतश्व तद्विशेषस्याभिव्यक्तो 
सामथ्यादिवापरद्शो गणिकारूपत्वे वियतश्चालयत्वे5वगते यत्‌ तयोस्तादु- 
प्यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ | पुनस्तद्धचने वा रवेरपि काम्कुकरूपतावचनप्रसदू:ः, 
विशेषाभावात्‌ । यदुक्तम--- 


: उभ्रयाथपद्निबन्धो लिक्ृविशेषः पद्थ्॒ शुणवृत्ति | 
उपमानविशेषाश्रयमर्थ गमयति स न हि पुनर्वाच्यः ॥ ४३ ॥? इति । 
रूपक जेंसे-- 


पश्चिम दिशारूपी गणिका ने आँखों में अनुरागयुक्त होते हुए भी; ताप नहीं पहुँचाने वाला 
आकार लिये रहने पर भी वस॒ ( तेज, धन ) रहित रवि को आकाश रूपी भवन से निकाल 
दिया ।? यहाँ लिज्ञविशेष के निर्देश से स्त्रीव्व की, और कायं से उसकी विशेषता की-अभिव्यक्ति 
होती है, ऐसा हो जाने पर अपने आप ही अपर दिशा की गणिकारूपता और आकाश वी 
आल्यरूपता समझ में आ जाती है । उनके रूपक का जो कथन किया वह पुनरुक्त है। ऐसा कहने 
पर रवि को भी कामुक कहा जाना चाहिये । कारण कि कोई अन्तर तो है नहीं । ऐसा ही कहा भी 
गया है--'ड्धिष्ट पद, लिज्ञ, लाक्षणिक शब्द यदि उपमान विशेष पर निर्भर अर्थ को बतलाते हों 

' तौ-उसे कहना नहीं चाहिये ।? 


रूपक॑ यथेति ॥ “तस्योपमा रूपक वे'त्यनुसन्धत्ते |] अनुरागो लोहित्यमपि ] अपिशब्दः 
सुखादिपदनिकरे योजनीयः । वसुशब्दस्तेजो धनयोः । अन्न निष्कासनमुत्कटत्वेन गणिका- 
धर्मों रूपकस्य साधकः प्रमाणम्‌ । 


कार्यतश्रेति कायमत्र निष्कासनम्‌ । तद्विशेषस्थ स््रीत्वविशेषस्थ गणिकारूपस्थेति । 





उभवार्थति । द्वबर्थपद्प्रयोगः पाण्डु पयोधरेणेत्यादी । लिक्ञविशेषः “शरद” 'रवे/ ३ 
इत्याद गुणदृत्ति पदम्‌ आरोडु! “हृदयमि'त्यादी उपमानविशेषो यथा आद्वंनखक्षताभ- 
मित्यादी । 


रूपके यथा-- तस्योपमा रूपक॑ वा? इस पूव अन्थ के अनुसार अब रूपक का उदाहरण देते हैं। 
अनुराग  छालरंग की । अपि शब्द सुख आदि में भी जोड़ना चाहिये । 

वसुशब्द--तेज और धन का वाचक है। यहाँ निष्कासन धर्म गणिका का है अतः रूपक का 

साधक प्रमाण है । 

कार्यतश्च--कार्य है यहाँ निष्कासन । 

तद्विशिषस्य--गणिकारूप स्रीत्व विशेष का । । 
उभया्थपदनिबंध--दयर्थक पद का प्रयोग--पाण्डु पयोधर आदि में । 
लिंगविशेष--शरदू--रवि आदि में । 
शुणबृत्तिपदम्‌--आरोडुम्‌ हृदय आदि में । 
उपमानविशेष--आद्रनखक्षताभ आदि । 


हे 
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यथा--- 
'राहुओऔस्तनयोरकारि सहसा येनासछथालिह्ृनन- 
व्यापारेकविनोद्दुललितयोः काकश्यलक्ष्मीवृथा । 
तेनाक्रोशत एवं तस्य झुरजित्‌ तत्काललोलानल- 
ज्वालापछूबितेन मूथेविकल चक्रेण चक्र वपुः॥' इति। 
अजञ् हि अलुपासेकरसिकेन कविना पोनरुतत्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
क्त्यनुमितो5पि चक्रशब्दार्थः प्रयुक्त । तेन 'मूधेविकलामस्त्रेण तेने तजुम? 
इति युक्तः पाठः । अनेनालुप्रासव्यसनिता काव्यस्य परिपुष्यत्येब | यतः-- 
'समाले चासमासे चाजुप्रासेष्वखिलेष्वपि । 
पदादिवर्णाजुशसः कवीनामधिक प्रियः ॥ ४४ ॥! इति। 
ततन्न समासे यथा-- 
'त्वत्कीत्तिकेतकीक्ल्पसकान्तकर्णावतंसकः । 
दिगह्लशनागणो राजन ! राजत्यामोद्निभरः ॥! इति । 
असमासे यथा-- 
'कुतः कुबलय कर्ण करोषि कलभाषिणि ! । 
' किमपाह्मपर्याप्तमस्मिन्‌ कमंणि मन्यसे ॥! इति । अलमनेन । 
यथा च-- 
'त॑ जिगीषुरिव शातव ततो लोकलोचनपथोपरोधकम । द 
रश्मिभिः कनकसायकोपमे रन्धकारमरुणो5स्तमानयत्‌ ॥! इति । 
अन्न लोचनपथोपरोधापराधिनो5नथकारस्य कनकसायकोपमें: रश्मि- द 
भियेदेतद्स्तनयन तज्विगीषोरेव व्यापार इत्यरुणस्यान्धकारस्य च यत्‌ 
कतेकर्ममावेनोपादान तत्‌ सामथ्याज्िगीषुशात्रवतुल्यवृत्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिंगीषुरिव शात्रवमित्युपमानोपमेयभावेनामिधानं तत्‌ 
पुनरुक्ततां नातिवबतेते । 
जैसे :--'जिसने राहु की स्क्रियों के गाढ़ाश्लेष के विनौद में दुलूर रह्दे स्तनों की ककंशता कौ 
शोभा को वृथा कर दिया उस अतिज्वाला से जल रहे चक्र के द्वारा श्रीकृष्ण ने गाली दे रहे क्‍ 
उस ( शिक्षुपाल ) का शरीर--शिर से रहित कर दिया ? 
यहाँ अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कवि ने--पौनरुकत्य दोष न देखते हुए पर्यायोक्त से द 
अनुमित हुए चक्र पदाथ को प्रयुक्त किया । इसलिये 'मूधविकछ|मस्त्रेण तेने तनुस्‌*-यह पाठ ठोक. 
है। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरता भी परिपुष्ट रही ह्वी आती है। क्योंकि--समास में या क्‍ 
समास न होने वाले सभी अनुप्रासों में कवियों को पदादि वर्णानुप्रास अधिक पसंद होता है ।! 
। 


जैसे समास में :--त्वत्की ति'"'दिशारूपी स््ियाँ--तुम्हारी कौतिरूपी केतकी को कान का 
आभूषण बना--आमोद ( छुगन्‍्ध और खुशी ) से फूली नहीं समातीं ।॥ 


। 
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समासाभाव में--द्दे कलभाषिणि ? कान में कुबछय ( नीलकमल ) क्यों पहन रही हो, कया 
अपाह्ञ को इस काये में अक्षम मानती हो |--इतना ही काफी है । और जैसे--'संसार के दृष्टि पथ 
को रोकने वाले उस अंथकार को खछुवर्ण के वाणों के समान अपनी किरणों से अरुण ने दूर कर 
दिया, जेसे कोई विजयेच्छु अपने शत्रु समुदाय को ।? यहाँ जो लोचनपथ को रोकने का अपराध 
करने वाले अंधकार का सुवर्ण के बाणों के समान किरणों से जो अस्तमित करना है--वह 
विजयेच्छु का ही काये है, इसलिये कर्त्ता और कमरूप से जो अरुण और अंधकार का उपयोग है, 
वही अपनी शक्ति से शछुसमुदाय और विजयेच्छु के व्यवहार को बतला देता है इसलिये यह-- 
जो--उनका ( विजयेच्छु शइ्ठडसमुदाय का ) इस प्रकार उपमानोपमैयभ। वपूवक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता । 
“आक्रोशो” गालिदानम्‌ । द 
पर्यायोक्तीति येत्र राहुखीस्सनयोः काकश्यरूच्मीदंथा कृतेत्यनेन भड्डयन्तरेण राहोः 
शिरश्छेदः अकाशित इति तत्साधनमसाधारणं चक्र ग्रतीयत एवेत्यर्थ: | 
...._ पदादीति पदादिगतानामक्षराणामजुआसो गुस्फभड़ी दर्शयन्‌ कवीनामत्यन्तवब्लम 
इत्यथः | कलभाषिणीतति । अन्न कमलेक्षणे इत्यर्थानुगुणः पाठः । अन्यथानुप्रासहेवाकितेव 
स्यात्‌ | शत्रुरेव शात्रव इति भ्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थडण । 
अक्रोश:--गाली देना । 
पर्यायोक्ति--जिस ने राहु की स्त्रियों की स्तन श्री को व्यर्थ किया--इस प्रकार एक खास ढंग से 
_ राड का शिर काटना--झुझाया, इसलिये उसका असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है । 
पदादि--पदादि में आए अक्षरों का अनुप्रास 5 मुम्फ ( जोड़, थोग ) की विचित्रता का 
अ्रदशन करता है और कवियों को अधिक आक्ष्ट करता है |-- 
कलभाषिणि- -यहाँ 'कमलेक्षणे? यह वाक्याथ के अनुरूप पाठ है । नहीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर लपकाना भर रह जाता है। शब्ज ही शात्रव, प्रज्ञादिगण से स्वार्थ में अणू। 
यथा बा--- 
“परिहासरतियंश्व यशाः-कपूंरपांसुमिः | 
द्कषामिनीमुखान्यारात्‌ पटवासेरिवाकिरत्‌ ॥! इति । 
अजञ् परिहासरते। कामुकस्य क पूरपांसुभिमुखावकिरणव्यापारः प्रायेण 
कामिनीविषय एवं प्रसिद्ध इति दिशां मुखसब्बन्धालिक्ृविशेषनिर्देशाह्य 
व्यज्ञकात्‌ कामिनीरुपतावगतावपि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं॑ तत्‌ पुनरु- 
क्तम्‌ अत ०व कपूरपांसनामपि पटवासरूपत्वे5वगते तेषां तठपणमेचच 
तावतू पुनरुक्त कि पुनरुपमानोपमेयभावोपनिबन्ध:, सामर्थ्यादेव तत्सिडधेः । 
न च ख़ामथ्यसिद्धें5थें शब्द्प्रयोगमाद्वियन्ते सत्ककयः | यथा-- 
. महदृपि परदुःख शीतल सम्यगाहु: 
प्रणयमगणयित्वा._ यन्ममापद्वतस्य । 
अध्रमिव सदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता 
फलमभिनवपाक राजजम्बू दुमस्य ॥! इति | 


अज्ेतिशब्द्स्य | 


67 ३. 
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यथा च-- 
चन्द्नासक्तशुजगनिःश्वासानिल मूच्छितः । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधो मलयमारुतः ॥! इति । 
अज्ोत्प्रक्षायामिवशब्दस्य ! 








यथा च--- 
अय॑ भन्द्द्यतिभोस्वानस्त प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन नरान्‌ ॥” इति | 
अज्ञ निद्शने ममेवेति । 


और जेसे :--'जो परिहास में रुचि रखता है, जिसने अपनी कौर्तिरूप कपूर की धूली से 
दिशारूपी सुन्दरियों का मुख पास पछुँचकर पटवास से मानौ रच दिया ।? 


यहाँ --विनोदी कामुक का कामिनी के ही मुख पर कपूर का चूरा बिखेरना प्रसिद्ध है, 
इसलिये दिश्ञाओं में--मुख के संबंध से और लिंग विशेष ( स्लीलिग ) के निर्देश से कामिनी भाव 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यक्षक बन जाते हैं,--श्तने पर भी उनका कामिनीरूप से निरूपण 
करना पुनरुक्त है, इसलिये-कपूंर चूर्ण की पटवासता प्रतीत हो जाती है । इसलिये उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त है। उपमानोपमैयभाव कौ तो बात ही अछूग है। वह तो अपने 
आप निकल आता है। अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाले पदाथ के लिये शब्द का प्रयोग 
नहीं करते | जेसे--ठीक ही कहा है--'दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता-क््योंकि विपदा 
में पड़े मैरी प्राथना को न गिनकर यह ( कोयल ) रायजामुन वृक्ष के पके फलों को अधर के 
समान चूसने में छग गई ।? ( विक्रमोबशोय-४ ) यहाँ- इति शब्द का ( कथन कवि ने नहीं 
किया ) । और जेसे--“चन्दन में लिपटे सापों की रुम्बी साँसों से मूच्छित ( सना हुआ ) यह 
मलय-पवन वसन्त में पथिकों को मूच्छित कर रहा है।? यहाँ--उत्प्रेक्षा के: लिये शव शब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया ) | 

और जेसे :-- 

मन्दप्रभ यह सूयय अस्ताचल को जाना चाह रहा दे श्रीमान्‌ छोगों को यह बतलछाता हुआ कि 
उदय पतन के लिये होता है ।--यहाँ निद्शनालंकार में 'ममेव? ( मेरे समान ) यह नहीं कहा । 

तद्रूपणमैवेति उपसापेक्षया रूपकस्य गम्यमानोपम्यपोनरुक्त्याद्‌ प्रयोगाहत्वेडपि साम- 
थ्यावगतरूपत्वाद्‌ यत्नाभिधान पुनरुक्त तत्नोपमायां का शह्ला इति | 

इवशब्दस्येति झूर्च्छित इव मुच्छेयतीत्यथंगप्रतीतेः सिद्धत्वात्‌। विषादिसग्पर्कांडि मोह 
थ्राप्तः परानपि मोहयतीति प्रसिद्धम्‌ । 

अय॑ मन्दय्ुतिरिति निद्शनायां ममेवेत्यर्थात्‌ प्रतीत न पुनरुपात्तम्‌ ॥ 

तद्रपक--उपमा की अपेक्षा रूपक में साइश्य गम्य होता है--श्सलिये उसका कथन हो 
सकता था, तो भो अपने आप प्रतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहाँ उपमा की तो 
बात ही अछग है ।? 

इवशब्द :--मूच्छित शव--यह अर्थ 'मूच्छेयति” इसी से सिद्ध हो जाता है। विष आदि के 
सम्पके से मूच्छित हुआ दूसरों को भी मूच्छित करता है यह बात प्रसिद्ध है। 


8 3] 
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अय॑ मन्द््युतिः--निदर्शना में 'ममेव? ( मेरे समान ) यह अपने आप प्रतीत ही जाता है 
इसलिए उसे शब्दतः नहीं कहा । 
( पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते हँ-- ) 
'स्वाभाविक विनीतत्व तेषां विननकर्मणाम्‌ । 
सुसूच्छ सहज तेजो हविषेव हविश्ुजञाम्‌ ॥? इति 
अजञ् विनोतत्वस्य यद्धिशेषण तद्‌ बाधकसऊर्ताबाभावे सति समानावेभ- 
_ क्षिकत्वाविशेषात्‌ तेजसाप्यज्ञुषज्यत णवेति यत्‌ पुनम्तेजसस्तद्धचन तत्पो 
नझूकत्यमावहति | 
धमस्तुल्यविभक्तोनामेकस्याप्युद्तो ५खिलान । 
तानन्वेतीति पर्यायस्तदुक्तिः पोनरुकत्यकृत्‌ ॥ ४५ ॥ इति । 
सडम्ग्रहज्छोकः । 
वे विनय का आचरण करते थे--उनमें विनय स्वभाविक था । अतः उसने उनकी तेजस्विता 
को ओर वढ़ाया, जैसे हृविष्य अश्नि की तेजस्विता को बढाता है । 
यहाँ विनीतत्व का जो विशेषण हे--( स्वाभाविक ) वह बाधक के अभाव में और समान 
विभक्ति के कारण तेज का विशेषण भी बन सकता है। इसलिये तेज के लिये जो पुनः विशेषण 
( सहज ) दिया गया वह पुनरुक्त है। 
फलतः--'समान विभक्ति वाले पदाथ का धर्म एक पदाथ के लिये प्रयुक्त करने पर उन सभी 
: में अन्वित हो जाता है, इसलिये पर्यायवाचरी शब्दों द्वारा उस (धर ) का बार-बार कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है ।? --संग्रहका रिका । 





मुमूच्छति प्रससारेत्यथः । 
वाधथकसद्भावाभाव इति अनेन यत्रेकस्येव विशेषणस्योपमानोपमेयसम्बन्धबाधकमस्ति 
तत्र एथक्प्रयोगेईपि न दोषः यथा-- 
ध्वकोर्य एवं चतुराश्रन्द्रिकाचामकमंणि | 
आवन्त्य एव निषुणाः सुदशो रतनमंणि ॥! 
इत्यादो प्रतिवस्तृूपमायामित्याह । अन्न हिं इवाद्शिब्दाभावे सति वाक्यमेद्‌ः । प्राक- 
रणिल्वाप्राकरणिकत्वाभ्याम्नुपमानो पमेयभावत्रप्रतीती साधारणधर्मस्थ पृथक्प्रयोगमन्तरेण 
वाक्यारथसड्गतिन भवतीति पएथक्प्रयोगो न दुष्टः। तदचनम्ति सहजपदेन स्वाभाविकत्व- 
वचनम्‌ । 
तुल्यविभक्ती न/मर्थात्‌ उपमानो पमेयानाम्‌ । एपा निर्धारणे षष्ठी। एतन्मध्ये एकस्येस्यर्थ:। 
पर्याये शिति। स्वाभाविकपदादिषु सहजपदादिशिः । 
मुमूचछ--फैला । 
बाधकसद्भावाभावे--इसका निष्कर्ष यहु हुआ कि जहाँ एक ही विशेषण के उपमान और 
उप्रमैय दोनों में अन्वित होने का कोई वाधक हो तो उसका अछग से प्रयोग करना भी दुष्ट नहीं 
होता । जैसे--“चाँदनी को पीने में चकोरी ही चतुर है, सुन्दरी के सुरतकार्य में अवन्ती जनपद के 
निवासी ही चतुर हैं ।? इत्यादि प्रतिवस्तूपमा के स्थलों में । यहाँ इव्‌ शब्द के अभाव में ही दो . 
वाक्य बनते हैं । प्राकरणिकता और अप्राकरणिकता से उपमानोपमैय भाव की प्रतीति हो जाती है 
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और साधारण धम के स्वतंत्र प्रयोग के बिना वाक््याथ नहीं बठता--श्सलिये उसका अछग से 
प्रयोग करना दोषावह नहीं है । 


तद॒चनम्‌--सहजपद से स्वाभाविकता का कथन । 
तुश्यविभक्ति 5 तुल्यविभक्ति वाले उपमानोपमेय । यह षष्ठी निवोरणाथक है “अर्थात्‌ श्नके 
बीच में एकका ॥/ 
पर्यायैः--स्वाभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 
'कैरवेन्दीवरच्छायो नोम्युमाधवमाघवों । 
ब्रह्मार्चितत्रहनुती_ निहतान्धककालियो ॥! इति । 
अन्न प्रथमो धवशब्दो छितीयश्व ब्रह्मशाब्दः पुनरुक्तो, तावन्तरेणापि 


समासान्तराध्रयणेन विवक्षिताथप्रतीतिसिद्धेः प्रत्युदाहरणयोः प्रथमचतुथ- - 


योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपद्योद्धिरुपादानप्रसक्गः स्याद 
विशेषाभावात्‌ । 


अस्तु को दोषः ? उभयोरपि लक्षणानुगमसम्भवाद्ति चेत्‌ । सत्य, 
किन्तु प्रतीतिरिह्द प्रधानमिति संवानुसत्तव्या न लक्षणमात्र, तस्य तद्थ- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सा च यावर्धिरुपजायते तावतामेव प्रयोगो युक्तो नातिरि 
क्तानाम्‌ । 


उमा के घव ( पति शिव और मा लक्ष्मी के धव पति-विष्णु ) को प्रणाम करता हूँ। ( दोनों 
में से ) एक कुमुदवर्ण के हैं और दूसरे इन्दीवरवर्ण के, एक ब्रह्मा द्वारा पूजित हैं और दूसरे ब्रह्मा 
द्वारा वन्दित है, एक ने अन्धकासुर को मारा है, और दूसरे ने कालिय नाग को | यहाँ प्रथम धव 
और दितीय ब्रह्म शब्द पुनरुक्त है। उनके बिना भी अन्य समास का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदार्थ की प्रतीति बन सकती है । जैसे कि प्रत्युदाहरणस्वरूप (इसी शोक के ) प्रथथ और चतुर्थ 
चरणों में ( छाया ओर निहतत्व की प्रतीति एक बार प्रयोग करने से भी हो (जाती है। ) नहीं 
तो उनमें भी छाया और निहृत शब्दों का प्रयोग दो बार करना चाहिये। क्योंकि स्थिति उनमें भी 
वही है ( जो द्वितीय और तृतीय चरण में है। ) 

( शंका )>ऐसा ही हो, बुरा क्यो है ! उन दोनों में लक्षण का समन्वय हो सकता है । 

( उत्तर )--ठीक है, पर यहाँ प्रधान है प्रतीति, श्सल्यि उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केवल लक्षण का नहीं । वह ( लक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के लिये होता है। वह ( प्रतीति ) 
जितनों से हो सकती है, उतनों का ही प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नहीं । 


समासान्तराश्रयणेन उम्रा च मा च उमामे तयोः धवाविस्यादि हन्द्॒पुवंकतत्पुरुषाश्यणे- 
नेत्यथ:। छायानिहतपदयोरिति प्रथम छायाशब्दः छ्वितीयश्ञष निहतशब्दः कतब्यः स्यादिति 
दार्शन्तिकक्रमंणेव शष्टान्तावुक्ती 

अस्त्विति छायानिहतशब्द्योः प्रयोगः उभयोरपीति।॥ हृन्द्वपु्व॑कस्य बहुश्नीहेजहुओीहि- 
पूर्वकस्य वा हन्हस्येत्यथः | एतच्च दृष्टान्तगतत्वेनोक्तमपि दा्श्टान्तिकगतत्वेनापि पर्यचसान 
नेयस्‌ । दुष्टोन्तिके हीत्थ योजना तत्पुरुषपुव॒स्य वा तस्पुरुषस्य ऊचणालुगमः सम्भवतीति ॥ 

तदर्थ॑त्वा दित्युक्त विधेयाविमशेविचारे यावद्धिरिति पद्रित्यथात। 
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. समासान्‍्तराश्र०--उमा और मा>- मिल कर “उमामे? उनके धव--इस प्रकार इन्द्वपूरव॑क 
तत्पुरुष का आश्रय लेने से । 
छायानिहतपद०--छायाशंब्द को पहले रखना चाहिये ओर निहतशब्द कौ उसके बाद, 
'इस प्रकार दार्टान्तिक के क्रम से दृष्टान्तों को उपस्थित किया । 
अस्त्विति--छाया और निहत शब्द का प्रयोग । 
उभयोरपि--न्द्वपूवक बहुबत्रीहि का और बहुब्रोहिपूवक इन्द्र का। यह केवल दृष्टान्त में 
दिखलाया गया है, तो भी दाष्टान्तिक के साथ लगा लिया जाना चाहिये । ऐसी योजना दार्शान्तिक 
में है | तत्पुरुषपूवंक इन्द्र का या इन्द्रपूवक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है। द 
तदर्थत्वात्‌--विधेयाविमश का विचार करते समय । 
यावद्धिः--जितने पदों द्वारा। 
न॒च प्रतीतिमनावत्येव लक्षणमस्तीत्येबातिरिक्तपद्प्रयोगो युक्तः 
तस्याथप्रग्ुक्तत्वाद, अ्थेस्य चाधथिक्यात्‌ । तडुक्त “तद्थावगत्यर्थो हि 
शब्द्प्रयोगः । अथश्वेद्वगतः कि शब्दृप्रयोगणे-ति । तस्मादुभयोरपि 
क्षणानुगमसम्भवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तदेव लक्षणमाञ्रयणीय 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषलक्षणाभ्रयणेन चोपायलाघवमिति तदेवाभ्रयितु 


युक्त, न दन्द्रलक्षणम्‌ । 
न चेव॑ तठस्य विषयापहारः स्यादित्याशडूनीय 'जगतः पितरो बन 
पावतीपरमेश्वरो? इत्याद्ावतज्ञातीये विषये तस्य चरिताथ्थत्वादित्यलमवा- 


न्तरचिन्तया । 

प्रतीति की ओर ध्यान न देकर केत्रल इसलिये कि ( वेसा ) लक्षण ( बना|हुआ ) है, ( किसी 
भी ) अतिरिक्त ( अनावश्यक ) पद का प्रयोग ठीक नहीं होता । वह अथ पर निभेर रहता है । 
और अर्थ ( आवश्यकता से ) अधिक हो जाता हैं ( अर्थात्‌ उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 
से )। यही कहा भी है--उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये ही शब्द का प्रयोग होता है । यदि 
अथ का ज्ञान हो गयातो फिर शब्द के प्रयोग से क्या ? इसलिये लक्षण का अनुगम दोनों में 
होना सम्भव हो तब भी जिस लघु उपाय से लक्ष्य की सिद्धि होती है वही लक्षण« अपनाना 
उचित होता है, और कोई नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने में उपाय का लाधव है, .उसी का प्रयोग 
करना चाहिये, इन्द्र का नहीं ! 

ऐसा नहीं कि उसका ( इन्द्र ) कोई स्थान ही नहीं रहेगा ? इससे भिन्न--'जगत्‌ के पिता-- 
पार्वतीपरमैश्वर” को प्रणाम करता हूँ ।--ऐसे स्थल में उसको जगह है । अस्तु अधिक ऊपरी बातों 


मे लाभ नहीं । द 
तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेनेति प्रकृते हुन्द्लक्षणपूर्वकत्व॑ शेयम्‌ | एवं न दन्दलक्ष गमित्यत्र: तत्पु- 
रुषलखणपूवकत्व वो दुव्यम्‌ । 
तस्येति हुन्द्वस्य । तज्जातीय इमि यत्र तत्पुरुषशझ्ा नास्तीति पावतीपरमेश्वराविव्यत्नापि 
परमेश्वर॒पदे क्मंधारयाश्रयणद्शनेन तत्पुरुषपूर्वकव्व॑ योजनीयम्‌ ॥ अवान्तरचिन्तयेति पौन- 
रकक्‍्त्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यर्थ:। अन्न माधवस्य योगिकस्वेडपि संज्ञात्वेत निरूडे 
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उसा-माधवाविति प्रयोगे उमाया माधवस्यथ च॒ स्पृष्टल्वेन प्रतीतिः, न तु हन्हपूर्वक- 
तत्पुरुषाथस्थेति हन्द्दलक्षणं नातीव हृदयड्रममित्याहुः । 

तत्पुरुषलक्षणाश्रय--प्रकृत में इन्द्रलक्षणपूर्वकता जाननी चाहिये। इसी प्रकार--'न इन्द्रलक्षणम्‌? 
भें तत्पुरुष लक्षणपूवकता जाननी चाहिये । 

तस्य--दन्द्र का । द 

तज्जातीय--जहाँ तत्पुरुष की शंका नहीं है--वहाँ “पावतीपरमैश्वरो” आदि में भी परमेश्वर 
पद में कमघारय है | इसलिये “तत्पुरुषपृवकता लगानी चाहिये?--दृन्द्र का विषयापहार हो जायगा, 
ऐसा न कह कर 'तत्पुरुषपूर्वक दन्द्र का विषयापहार”--कहना चाहिये, क्योंकि--पावती-परमेश्वर 
में भी शुद्ध इन्द्र नहीं है। उसमें भो परमेश्वर शब्द में कमंधारय है ही । श्सी प्रकार और कहीं 
तत्पुरुषपू०क दन्द्र हो जायगा । 

अवान्तरचिन्तया--पुनरुक्ति के प्रसंग में समास की चिंता, यहाँ माधव योगिक है,--तथापि 
संज्ञा रूप से निरूढ होने के कारण 'उमा-माधव? ऐसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तो उमा 
और माधव की होती है, दन्द्रपूवकतत्पुरुषाथ ( उमा और 'मा? में दन्द्, उनके धव” में तत्पुरुष ) 
की नहीं होती इसलिये द्वन्द्र का विचार भलोभांति गले उतरता नहीं है । | 

'द्विषद्धधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्द्नेन्द्द्यसजिभो5यम्‌ । 

« इत्यज्रेन्द्द्यस्य यश्चन्द्रकान्तविषयो निष्यन्द्नव्यापारः स प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामहंति यथा “रजनीपुरन्श्नीलोभधतिलकः, तिमिरद्धिपयूथकेसरी' 
त्यत्ञ प्रसाधननिर्मेथनव्यापार उपादीयमानः पोनरुकत्यमेव पुष्णाति। 

यस्त्वप्रसिद्ध), असावुपांदीयत एवं, यथा '“संसारसम्भवनिराकरणे- 
करेखे'-त्यन्न निशाकरणम्‌ । रेखा हि हेयोपादेययोरुमयोविभागहेतुः पदाथः 
प्रसिद्ध इत्यनमिमतपक्षप्रतिक्षेपाय तद्सुगुणस्य व्यापारस्योपादानप्तुपपत्ञ- 
मेव । अभिमतपक्षपरिग्रहायापि यथा-- 


त्वष्टुः सदाभ्यासगुह्ीतशिव्पविज्ञानसम्पत्मसरस्य सीमा ।! 
श्त्यन्न प्रसरस्य | 
“जब्ुनारियों की आँखरूपी चन्द्रकान्‍्तमणि को पिघलाने के लिये यह . चन्द्रोदय के समान 
हैं?-यहाँ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्यन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिद्ध ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये। और जेसे--'रात्रिरूपी सुहागिन का लोभतिरूक', अन्धकाररूपी 
गजयूथ के लिये केसरी--'यहाँ प्रसाधन और, नि्मथत्तव्यापार! शब्द से कह्दे जाये तो उनमें पुनरुक्ति 
, होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कहा जाता ही है--'संसार की उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखाः--इस वाक्य में--'निराकरण”। रेखा हेय और उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थ है, इसलिये अनभिमत वस्तु के त्याग के लिये--उसके 
अनुरूप व्यापार का उपांदान ठीक ही है । 
अभिमत पक्ष के परिग्रह के लिये भो--त्वष्टाके सतत अभ्यास से अर्जित शिल्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फेलाव की सीमा'--यहाँ ( उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह )। * 
रेखे-ति रेखा मर्यादा . अवधिः सीमेति पर्यायाः॥ तत्न हेयप्चप्रतिक्षेपेण प्रयोगो यथा 
संसारेति अन्न संसारसस्भवस्य निराकरणमिति हेयस्थ प्रतित्षेपः । 
ब्छ व्यू ब् 
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रेखा-- रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची हैं। दोनों में से देय पक्ष के निषेध 
के लिये प्रयोग का उदाहरण दिया--'संसार” इत्यादि । यहां--'संसार के सम्भव का निराकरण? 
इस प्रकार हेय का प्रतिक्षेप होता है | 


किश्ाच यद्‌ “इन्दृद्यस्येव सन्निभा यस्ये'तीन्दूद्यतुल्यत्वं राशः शाब्द- 
सुक्त तत्‌ तस्य तत्त्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिक्तस्थ सन्निभाप- 
दस्य पोनरुक्त्यमावहतीत्युक्तम्‌ । 


'अयथार्थक्रियारम्भें: पतिप्रिः कि तवेक्षिते: । 
अरुध्येतामितीवास्य नयने बाष्पवारिणा ॥? इति । 


अजञ्ञ हि बाष्पस्य वारिरूपत्वाव्यभिचारे5पि यद्‌ वारित्वमुक्त तद्सति 
प्रयोजने पोनरुकत्यं करोति । न चात्र किश्वित्पयोजनमुत्पश्यामः । तस्माद्‌ 
बाष्पसम्पदेत्ययमज्ोचितः पाठः। अस्मिन्‌ छवि सति पोनरुक्त्यपरिहारः 
सम्पदः स्त्रीत्वात्‌ सखीत्वव्यक्तो लेशतो5थौन्तरावगतिश्रेत्युभयं॑ सिद्ध 
भवति | 


सति तु प्रयोजने न दोषः । यथा-_ 
'पृथ्वीपाल | प्रतापस्ते वेद्युतेनाझ्ििना समः। 
यो वरिवनिताबाष्पवारिण। वर्धतेषधिकम्‌ ॥” इति । 
४५ (से िप (5 यत्वेन 0. 
वच्युताशिवुद्धंराधिक्यस्य वारिकायत्वेन प्रसिद्धेः 
और यदि यहाँ “चन्द्रोदय जेसी अच्छी कान्ति जिसकी? ऐसा विग्नह हो तब भी--राजा में 


चन्द्र का सादृइ्य शब्दतः प्रतीत होता हैँ । उसे उसके धरम का आरोप होने से आर्थ ही लेना 
चाहिये । इसलिये उपात्त शब्दों से अतिरिक्त 'सन्निभाः--शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता है। 


गलत काम में लगे इन पतियों को देखने से क्या ?--मार्नों इसोलिये उसकी दोनों आँखें 
आसुओं के पानी से रोक ली गईं । यहाँ बाष्प तो जल रूप ही होता है । इसलिये उसे जो वारि! 
कहा गया वह कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है। यहाँ हम कोई प्रयोजन भी नहीं देख 
पाते | इसलिये 'बाष्प-सम्पद! यही पाठ यहाँ ठीक है । इस पाठ में दो बातें सिद्ध होती ं--एक 
तौ--पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे सम्पद्‌ स्नोलिज्ञ है, इसलिये उसमें सखीत्व का भान होने लगता 
है---जिससे एक और अथ ( सखी द्वारा--अपनी सखी को समझाना ) निकल आता है । 

प्रयोजन होने पर कोई दोष नहीं । जैसे 'हे पृथिवी के रक्षक ! तुम्दारा प्रताप बिजली की 
आग के समान है जो बैरियों की नारियों के बाष्पवारि से और ज्यादा बढ़ता है ।! यहाँ बिजली 
की आग पानी से अधिक बढ़ती है--यह प्रसिद्ध है । 


उपादेयपरिग्रहों यथा ष्ठरिति। अन्न सम्पदः प्रसरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः। 
इन्द्द्यस्थेव सन्निभा यस्येति अन्न सन्निभाशब्दः प्रभापर्यायो व्याख्यातः। यथा तु दुण्डिनो 
ग्रन्थस्तथा सन्निभशब्दः सद्क्षपर्यायो 5स्ति तदुक्तम-- 
इववद्वायथाशब्दाः समाननिभसन्निक्षा:! [ काब्यादु्शः ] इति । 
तदनुसारेणेन्दूद्येन सहश हन्दूद्यसब्चिभ इति व्याख्येयम्‌ । 





द्वितीयों विमशः डे ७ड 

उपादेय का परिग्रह--जेसे--“त्वष्ठुः? इत्यादि ****** । यहाँ “सम्पत्ति का प्रसर विस्तार? 

इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सन्निभा जिसकी है?--इ्स प्रकार यहाँ 

सन्निभाशब्द प्रभा का पर्याय बतलाया गया है, दण्डी के गन्थ के अनुसार तो सन्निभ शब्द है 

जो सदृश का पर्याय है, जेसा कि कहा है--'इब-वत्‌-वा[-यथाशब्दाः समान-निभ-सतन्निभाः 
उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निभ 5 इन्दूदय के समान, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। 


यथा च-- 
'साहायकाथमिव फूत्कतमांस्तेन संघुक्षितः सपदि्‌ यस्य पृषत्कवह्निः ।' 
इत्यत्ञाश्निसन्धुक्षणस्य मारुतकार्यत्वेन प्रसिद्धेः । 

यथा च-- 
अवहितचेतसः पथि जनस्य कुतः स्खलितमि'ति | अवहितत्व नाम 
चेतस एव धर्मों नान्‍्यस्येति मुख्यवृत्या तत्रेवास्य वुत्तिरुपपन्ना। या 
त्वन्यञ्ञ॒पुरुषादावस्य दृश्यते सा तत्सम्बन्धादिति तद्चिशिष्टेन चेतसा 
जनस्य यह्विशेषणं तञ्ञ चेतस उपादानं पुनरुक्त तदुक्त्येव तद्वगतेः। 


यथा च-- 
“अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाश हृदि शल्यमर्पितम्‌ ।” इति । 
'ब्रजन्ति ते मूढघियः पराभव॑ भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।! इति | 
केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तद्वगतिभवत्येव, यथा-- 
'त॑ कृपासुदुरवेश्य भागव राघवः स्खलितवीयमात्मनि ।! इति । 


यथा चू--- 
“दशरीरकस्यापि छते मूढाः पापानि कुवेते ।! इति। 
'मूढो5नात्ममयः क्चि'द्ति थ | 
और जैसे--फूत्कार की हवा द्वारा जिसकी बाणाप्नि और बढ़ा दी गई मानों उसने उसकी 
सहायता की ।--यह । यहाँ अप्ि का सन्धुक्षग काय का हवा के द्वारा होना प्रसिद्ध द्दे। 
और जैसे--जो जन सावधान चित्त वाछा होता है वह रास्ते में केसे फिसल सकता है (-- 
यहाँ अवहितता ( सात्रधानी )--चित्त का ही धर्म है और किसी का नहीं । इसलिये मुख्य रूप से 
उसी में इसका अस्तित्व हो सकता है । पुरुष आदि अन्य पदार्थों में जो उसका यह अस्तित्व देखा 
जाता है वह उसके सम्बन्ध से । इसलिये उससे ( सावधानी ) विशिष्ट चित्त द्वारा जन को जो 
विशेषण दिया गया उसमें चित पुनरुक्त है। उतना भर कहने से उसकी ग्रतीति हो जाती है । 
और जैसे-- 
“जिसकी मति मूढ़ होती है उसे अपने प्रिय का शरीरनाश हृदय में गड़ा हुआ शुहू सा जान 
पड़ता है ।! ( और ) 'वे मन्दमति धोखा खाते हैं। जो छली के साथ छली नहीं बनते -- 
केवल उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतीति हो जाती है जैसे-'इपा ले 
शञान्त राम ने परशुराम को अपने आप में शक्तिहीन देखकर! और,,जैसे-श्स तुच्छ शरीर के 
लिये भी मूढु छोग पाप करते हैं ! और--'कहीं मूड अनात्ममय ( को कहा जाता है )-यह। , 
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. तदुक्त्यैवेति अवहितत्वोक्त्येत्यर्थ: |... 
मूठ्चेतन इति मूढथिय इति च मोहनाज्ञो मूठध्वस्य बुद्धिधर्मत्वात्‌ चेतनधीश्ब्दयोः 
पोनरुकत्यम्‌ । 
तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिरिति चेतनसम्बन्धाच्ेतन्यावगति रित्यर्थ: । 
कहुपामृदुरिति । कृपा चेतनध्म इतिचेतन्यवाचिपदं न कृतम्‌। एवं सूढा” 'सूढ? 
इत्यज्नापि वाच्यम्‌ | । 
तदुकक्‍्त्येब--अवहितत्वमात्र के कथन से । 
मूढ्चेतन--और मूढधी यहाँ मोहनामक मूढत्व बुद्धि का ही धर्म है। इसलिये चेतन और 
धीशब्द पुनरुक्त हैं । 
तत्सम्वन्धात्‌-चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । 
कृपाशदु--कृपा चेतन का धम है इसलिये यहाँ चेतन्य का वाचक पद नहीं दिया। उसी 
प्रकार “मूढाःः और 'मूढ:? में भी समझना चाहिये 'वहाँ भी मूढ़ता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कहा ।? 
उदितवपुषीति पोनरुक्त्यमेवानुसम्धत्ते ॥ मनःकतृंकत्वं प्रमोदस्य । 
उदितवपुषि > यहाँ से पौनरुक्तय के उद्धाहरण पुनः शुरू करते हैं प्रमोद मन का धर्म 
( काय ) है। 39४ 
यथा च-- 
“उद्तिवपुषि द्निनाथे प्रविकसितात्मसु कुलेषु कमलानाम । 
जगति भ्रम्न॒ुद्तिमनसि च कोथन्यो विमंनायते घूकात्‌ ॥! इति । 
अञ्न हि. वपुरात्ममनश्शब्दानां त््रयाणामपि पौनरुक्ष्यम्‌। तन्न दयोः 
स्वरूपमात्रवचनात्‌ तस्य च पदुर्थेष्वव्यभिचारात्‌, तृतीयस्यापि श्रमोद्स्‍्य 
मनःकतृ कत्वाव्यभिचाराद इत्यनन्तरमेवोक्तम्‌ । 


यथा वा-- 
“कि पुनरीदशे दुजाते जातामषनिर्भरे थ मनसि नास्त्येबाबकाशः शोक- 
क्रियाकरणस्ये!ति अन्न क्रियाकरणशाब्दयोः । 


“यथा च+-- 
'जातु वस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः । 
जगन्नयपरिन्नाणक्रियाविधिविचक्षणः ॥! इति । 
अजञ्ञ क्रियाविधिशब्द्योः पौनरुक्त्यम्‌ | तजञाय्वस्य तावत्‌ परित्राण- 
क्रियाविशेषप्रतीतेर व क्रियासामान्यप्रतीतिसिद्धे! विशेषस्य च सामान्याव्य- 
भिचारात्‌, द्वितीयस्यापि क्रियापर्यायत्वेन तक्तुल्यवृत्तान्तत्वात्‌ । 


और जैसे--'दिननाथ ( सूर्य ) के उप आने पर, कमल के फूल जाने पर, संसार का मन 
प्रसन्न हो जाने पर, उदल के अलावा और कौन उदास हो सकता है |” यहाँ बपुः, आत्मा और 
अन तीनों शब्द पुनरुक्त हैं। तीनों में दो आकार मात्र के वाचक हैं। वह पदाथ में सदा रहता. 
ही है | तीसरा प्रमोद मन का काय है | वह भी उससे कभी नहीं हटता । 
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और जैसे--'ऐसे कठोर काल में जब मन क्रोध से भर गया है--शोककाय करने का मौका 
नहीं?--यहाँ क्रिया ( कार्य ) और करण ( करना ) दोनों शब्द पुनरुक्त हैं। और जेसे--आपकी 
(क्षा करें (कौन ? वह ) जिसके सिर पर तारकाओं के पति की कला है, जो तीनों लोकों के 
रक्षण-कार्य के विधान में चतुर हैं ।! यहाँ क्रिया ( काये ) विधि ( विधान )' दोनों शब्द पुनरुक्त 
हैं। प्रथम ( क्रिया ) तो सामान्य क्रिया है। विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इसलिये उसको 
प्रतीति परित्राण-रूप विशेष क्रिया से हो जाती है, दूसरा ( विधि ) भी क्रिया का ढी एक 
पर्यायवाची शब्द है, इसलिये उसकी हालत भों उसी के समान है । 

क्रियाकरणशब्दयोरिति । अन्न गौः शाबलेय इतिवच्छोकक्रियाशब्दयोस्सामान्यविशेष- 
भावेन प्रयोग: । करणशब्देन च स्वीकाररूपमनुष्ठानमभिधीयत इत्यभिग्रायेण कविना 
क्रियाकरणशब्दौ प्रयुक्ती । अन्थकृतस्तु विशेषस्येवोपयोगात्‌ सामान्यव्यभिचाराद् 
क्रियाशब्दस्य वेयथ्यम्‌ करणशबदस्य क्रियावाचित्वान्निष्फलत्वमिति शोकशब्द एवं कतब्यः 
इत्यभिप्रायः । 

क्रियाकर णशब्दयोः--यहाँ गो-शाबलेय ( चितकबरी गाय ) के समान 'शोक? ओर “क्रिया'-- 
शब्दों का प्रयोग सामान्यविशेषभाव से हुआ। कारण शब्द द्वारा स्वीकार करना कहा जा रहा 
है। इस प्रकार कवि के क्रिया और करण शब्द सामिप्राय है। अन्थकार का अभिप्राय यह है कि 
प्रकृत में उपयोग केवल विशेष का है, ओर विशेषसामान्य से युक्त ही रहता है, अतः क्रिया 


शब्द व्यथ है। इसी प्रकार 'करण? शब्द क्रिया का ही वाचक है इसलिये निष्फल है । इसलिये 


केवल शोक शब्द ही चाहिए । 
यथा चऋ्ु-+ 


'सहुल्पकल्पितां कान्‍्ता सवंजोत्पश्यतो5निशम्‌ । 
वियोगदुःखानुभवक्केशी बत तथापि मे ॥7! इति। 


अच्च हि सहुब्पानुभवक्कशासत्रयो5पि पुनरुक्ताः । ततन्नाद्यस्य तावत्‌ यत्‌ 


पोनरुकत्यं, तद्थेस्य कल्पनायां करणभावाव्यभिचारात्‌ | छितीयस्य डुशख- 
स्यानुभवविशेषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठीसमा- 
सस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विशेषस्य साम,न्‍्येन सह समास इष्यते 


न हि भवति शाबलेयस्य गौरिति | नापि विशेषणसमासः । विशेषप्रतीतेरव 
सामान्यप्रतीतिसिद्धेस्तयोविंशेषणविशेष्यभावात्‌ , न हि भवति शाबलेयग- 


वीति | ठृतीयस्यापि दुःखपर्यायत्वात्‌ तदुक्त्येव गतार्थत्वात्‌ पौनरुक्यम- 


विवादसिद्धमेव । 
एबमेव--- 
“अगाधापारससारसागरोक्षारसेतवे । 
देहाथध्वतकान्ताय कन्द्पह्षिणे नमः ॥! इति । 
अज्ज सागरोत्तारशब्दावुभावपि पुनरुक्तो, एकस्यागाघत्वापारत्वलक्षणा- 
साधारणसागरघर्माध्यारे, +सामर्थ्यात्‌ लेतुसम्बन्धात्य संसारस्य तद्ूपताव- 


गतेः | आर्थी एवं हि अच्च रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी । यथा-- 
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“जुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोथि रशनाविघट्ने । 
विश्लचितेचछमपि तस्य सववतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधूरतम्‌ ॥? 

इत्यञ्न मन्मथस्यानलत्वेन । 

इतरस्य च सेतोरनियमेनोत्तरणार्थत्वेन प्रसिछे: | अनेन च 'सकलकला- 
कनकनिकषपाषाण? इत्यादो कनकादि्शिब्दानामपि पोनरुकत्यं व्याख्यातम्‌ । 

और जसेः--'मैं भावना द्वारा निर्मित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूँ इतने पर भी 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेश मुझे है ही |” 

यहाँ--संकल्प अनुभव और क्लेश तीनों पुनरुक्त हैं। इनमें पहले ( संकल्प ) की पुनरुक्तता 
इसलिये है कि कल्पना क्रिया में करण रूप से संकल्प अवश्य ही रहता है | दूसरा ( दुः ) भी 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसलिये ( अनुभव से दुःख की ) भिन्नता न होने के कारण उनपर 
आश्रित षष्ठी समास भी नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्हीं पदों में होता है जिनके अर्थो में 
एक दूसरे से मिन्नता हो। विशेष का सामान्य के साथ समास नहीं होता। ऐसा कभी नहीं 
कहा जाता कि-- शाबलेयकी गाय? । विशेषण समास भी नहीं हो सकता | क्योंकि विशेष्य की 
प्रतीति से ही सामान्य की प्रतीति हो जाने से उन्त दोनों में विशेषणविशेष्यभाव ही! नहीं 
बनता । 'शाबलेय गौ? यह प्रयोग नहीं होतां। तीसरा भी-- ( क्लेश ) दुःख का पर्याय ही है, 
इसलिये उस ( दुःख ) के ही कथन से गतार्थ हो जाता है। इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नहीं ? 

'काम के शत्रु ( शिव ) को नमस्कार है, वे अगाध और अपार संसारसागर को पार करने 
के एकमात्र सेतु हैं, कान्‍्ता को उन्हंनेि अपने आधे शरीर में धारण कर रखा है ।? यहाँ सागर 
और उत्तार दोनों शब्द पुनरुक्त है। एक ( सागर ) इसलिये कि संसार में उसकी प्रतीति ह्दो 
जाती है, कारण (कि अगाधता और अपारता सागर के असाधारण धर्म है जिनका आरोप 
किया जा रहा है, और सेतु का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। यहाँ आरोप आथथे ही ठाक है, 
शाब्द नहीं। जेसे:--चुम्बन में अधरोष्ठ अलग कर लिया । करधनी छूने में हाथ रोक डिया ! 
इस प्रकार ३ व्छाओ/ में ।किहो ने: पर भी बंद के सा्यसिरतो सब पका तमाम कक न 
ही बना ।! यहाँ--मन्मथ पर अनल का आरोप | दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
है कि सेतु नियमतः पार उतारने के लिये ही प्रसिद्ध है। इसीसे--'सभी कलारूपी सोने के लिये 
कसौटी का पत्थर” इत्यादि में कनक ( पाषाण ) आदि शब्दों की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जाता है ! 


अनुभवविशेषात्मत्वोपगम इति सौगतप्रक्रिययेतदुक्तम्‌ | वेशेषिकास्तु जडमेवास्मगुणम्‌ 
एुकार्थसमजायिना ज्ञानेन ग्राह्मय॑ सुखमाहुः । तत्प्रक्रियायां कतंव्यमेचानुभवग्रहणम्‌ । 

एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्तारार्थस्य। तद्रपतावगतेरित्युभयत्र तद्बूपता सागर- 
रूपता उत्ताररूपता च । 

अनुभवविश्लेषात्मत्व ०--सौगत - बोद्धों के अनुसार यह कहां | वैशेषिक तो सुख को आत्मा 
का थुण मानते हैं। वे उसे जड़ ( निष्क्रिय ) मानते और उसी आत्मा में समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान शान हारा ग्राक्ष मानते हैं। उन ( वैशेषिकों ) की प्रक्रिया में अनुभव शब्द का ग्रहण 
करना ही चाहिये । 
. एकस्य ० सागर का, इतरस्थ च  उत्ताररूपी अथ का : तद्गूपतावगंते--दोनों जगह तद्गूपता, 
सायररूपता और उत्ताररूपता | द 
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यथा च-- 
“'करकलितनिशातोत्खातखडगाग्रधारा- 
इढतरविनिपातच्छिन्नदुशरिकण्ठः ।! इति । 

अज्ञ नवानां पदानामवकरत्वम्‌ । तत्र यत्‌ खड॒गस्य करकलितत्वादि- 
विशेषणचतुष्ठयं तत्‌ पुनरुक्त तञ्ञ तस्य व्यापायमाणस्य तत्त्वाव्यभिचारात्‌ | 
यच्चागत्वविशिष्ठाया धाराया वचन तत्‌ पुनरुक्त खडगस्येव करणत्वविवक्षा- 
यामोचित्यादेव तत्प्रतीतिसिद्धेः । यघच्चात् दढ्तरत्वविशिष्ठो विनिपातः 
करणभावेनोपात्तो, यद्पि दुष्त्वमरीणां विशेषण तदुभयमपि पुनरुक्तमेवार्थ- 
सामथ्यसिद्धत्वात्‌ू । अतश्व खड॒गच्छिन्नारिकण्ठ इति पदचतुश्यमेवात्र 


सारम्‌। अन्यत्त्ववकरप्राय वृत्तस्य पूरणायेव पयवस्यति नाथविशेषस्य 
कस्यचिद्ति | यथा-- 


शीधक्रुरसविषयपानक्रियावशावाप्तजन्ममद्विवशा । 
गलदशुकद॒श्यमुखी सुखायते क्रिमपि कमितुरचिरोढा ॥! 
इत्यतञ्न रसादीनां सप्तानामवकरत्वम्‌ । यथा वा-- 
'मद्रिद्रवपानवशावाप्तोद्यमद्विघू्णितात्मेव । 
तव तरुणि | मदनदीपनमिद्मक्षियुगं समाभाति ॥! इति । 
अज्न द्ववादीनां षोडशानामवकरपदानां पोनरुकत्य प्रयुक्तान्तगतास्याँ 
द्वाभ्यामेव मदिराक्षिपद्ाभ्यां सम्बोधनीकृताभ्यां तदथप्रतीतिसिद्धेः | यथाह 
भरतः।-- 
“आधूणमानमध्या या क्षामा चाश्विततारका । 
दृष्टिविकसितापाह़ा मदर तरुणे मदे ॥' इति। 
एर्षा चावकरपदानां पयोयेण यथायोगमेकादिप्रयोगे सति लोएसआझ्ार- 


 क्रमेणातिबहवो5वकरप्रकारा: समुद्धवन्ति, येषु प्रयुक्तेष्वप्रयुक्तेष्वपि तुल्ये- 


वार्थावगतिरिति ते तत्न शब्यायमानाः शाब्दिकेः केवलमाद्वियन्ते । 
कविभिस्तु प्रस्तुतरसामिव्यक्तिव्यवधाननिबन्धनथियावधी रणीया एव । 
यद्वा कि बहुनोक्तेन क्रियाकारकयोरपि | 
यदोचित्याद्वगतिस्तन्ञान्येषां कथेव का ॥ ४५ ॥ 
तन्न क्रियाया यथा-- 
मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः परशुवा। . 
वश्नमिन्द्रकरविप्रखतं वा स्वस्ति ते5स्तु लतया सह बुक्ष ॥! इति । 
कारकस्य यथा-- 
मा धाक्षीन्मा भाद्डीन्‍्मा भेत्सीज्ञातुचिद्‌ बत भवन्‍्तम्‌ । 
खुछुतेरध्वन्यानां मार्गतरो | स्वस्ति ते5स्तु सद्द लतया |! इति ॥ 
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ओर जेसे--हाथ में रखी तीखी, खुली तलवार के अग्रभाग की धारा के कग्रौरतर अहयर 
से कटी दुष्ट शब्वु की गरदनः--यहाँ ९ शब्द कचरे जैसे हैं । खज्ञ के जो चार विशेषण हें वे 
पुनरुक्त हैं, चलाये जाते उस ( खड़ग ) में वे रहते ही हैं । अग्मत्व से युक्त धाराका कथन भी 
पुनरुक्त है। कारणरूप से विवक्षित खड्ग में वे अपने आप प्रसिद्ध हैं। कारणरूप से कथित 
इंढृतर विशेषण से अन्वित विनिपात भी पुनरुक्त है, और शत्रुओं का 'विशेषण दुष्ट भी दोनों 
अपने-आप अतीत हो जाते हैं। इसलिये “खन्नच्छिन्नारिकण्ठ:? ये चार ही शब्द काम के हैं । और 
सबतो कचरे के बराबर हैं। वे केवल छन्द को पूरा करने के लिये लाए गये सिद्ध होते हैं किसी 
विशेष अथ के लिये नहीं ? 
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और जेसे--'कामुंक के लिये नवोढा एक अजीव सुख -देती है, जब वह शराब के रस के 


विषय की पान क्रिया से जन्म को आ्राप्त मद से वितज्ञ हो जाती है और उसका अंचल सरक 
जाने से मुख दिखाई देने लगता है ?--- 


यहाँ--रस--आदि सात कचरे जैसे हैं। ओर जैसे--'शराब के द्रव के पान के वश से 
उदय कौमग्राप्त मद से घूमते आकार वाली तुम्दारी-दोनों, आँखे- हे तरुणि ? मदन को 
दीघ्र करने वाली जान पड़ती है ।? यहाँ द्रव आदि सोलह पद पुनरुक्त हैं । प्रयुक्त पदों में से 
ही मदिरा और अक्षि--शब्दों के सम्बोधन द्वारा कथन से ( मदिराक्षि ) उनके अर्थ समझ में 
आ जाते हैं। जेसा कि भरत ने कहा है।--'जब नशा चढ़ा हुआ हो, उस समय विकसित 
पलकों वाली उस दृष्टि को--मदिरा कहते है जिसमें पुतली घूम रही हो, .ीक से दिखाई न पड़ 
रहा हो, ओर कनीनिका--अश्वितनामक एक अ्रकार को मुद्रा में हो ।! इन व्यर्थ पदों का क्रम से 
अधासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोष्टसंचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चले 
आते हैं जिनके प्रयोग होने पर या प्रयोग न होने पर अथ का ज्ञान समान ही हो वे शब्द 
शल्यभूत होते हैं। उन्हें केवल शाब्दिक लोग अपनाते हैं । कवियों को चा हिये कि वे प्रस्तुत 
रस को अभिव्यक्ति में विश्न-बाधा करने वाले इन शब्दों को न अपनाएँ। अथवा--और कितना 
“दा जाय, जहाँ क्रिया. और कारक की प्रतीति भी औचित्य द्वारा हो जाती है--वहाँ ओर की 
कथा ही क्या ? ० 

क्रिया की प्रतीति जैसे:--'आपको न अप्रि, नव 
के हाथ से छूटा वज्र ( खण्डित करे ) | हे इक्ष छता के साथ तुम्हारा कल्याण हो 

कारक की अतीति जेसे:--हें रास्ते के वृक्ष ? ( आपको कोई ) न जलाए, न उखाड़े, न तोड़े, 
रास्तागीरों के पुण्य से आप--लता के साथ सकुशल रहें । 

सप्तानामिति शीघरुमद्विवशेत्येव वाच्यम्‌ । 

मदिराद्रवेति । अन्न समाभातीत्येक पढं गणितम्‌ उपसगर्गांणां द्योत्यपारतन्श्येण प्रथकप- 

दाहत्वाभावात्‌ । 
एकादिप्रयोगे सतीति एकस्य प्रयोगाभ्युपगमेउन्येषामेव तत्त्वम्‌ । तत्राप्येकल्वमनियतस्‌ | 


एवं दयोखयाणामित्यादियो जना कार्या, तन्नाप्यनियतस्वेन प्रकारबहुलत्वात्‌ । 


सप्तानामू--शीधुमदविवदश्ञा--श्तना ही कहा जाना त्नाहिये । 


मदिराद्रव-यहाँ समाभाति यह एक ही पद गिनना चाहिये। क्योंकि उपसर्ग पर 
नहीं होते । वे ध्ोत्य अर्थ के पीछे चलते हैं |. 





इु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न--इन्द्र 
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एकादिपद--एक के प्रयोग में अन्य सबका ( पुनरुक्तत्व )। उतने पर भी एकत्वा नियत 
नहीं है । दो तीन आदि को भी लिया जा सकता है। उनमें भी अनियतता होने: से बहुत से 
भेद हो सकते हैं । 

वाक्यार्थविषय पोनरुक्त्यं यथा-- 

'खहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म । 

ब्ुणते हि विम्तश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः॥' इति । 

अच्च दि अविवेकप्रयुक्तमविम्रश्यकारित्वलक्षणं सहसाकायकारित्वं 
नामापदामविकल कारणमिति तेषा कार्यकारणभावमन्वयवाक्येन प्रतिपादय 
पुनः कारणाभावरूप॑ विस्वृश्यकारित्वमनूय तत्कायभूतविपद्भावरूपाणां 
सम्पदां सदर्भधावो भणित इति व्यतिरेकवाक्येनापि तेषां कायकारणभमाव 
एवाभिद्दित इति तस्य पुनरुक्तता, अन्वयवाक्यादेव तदवगतेः | यदुक्तम्‌-- 
'साधम्यणापि प्रयोगे अर्थाद्‌ वेधम्यंणान्चयगतिः असति तस्मिन साम्याभावें 
हेत्वाभावस्यासिद्धेरिति नावश्यं वाच्यद्वयप्रयोग” इति । 

किश्वान्वयव्यतिरेकवाचययोरन्योन्यस्य न हेतुद्वेतुमक्लाचः सम्भवति । 
न हि यस्मिन्‌ सति यस्यावगतिस्तस्य प्रत्युतस एव हेतुरिति झुज्यते वक्त 
हेतुहेतुमह्ावविपर्यासप्रसज्ञाद इति व्यतिरेकवाक्ये तद॒भिव्यक्तयथों हि- 
शब्दोउप्यपार्थंक एवेति । कुतस्तहिं ह्वितीयेषध5थेस्य चारुतावगतिः £ 
उच्यते । लिकृविशेषाद धमंविशेषात्व सम्पदा नायिकात्वे5वसिते सति समा- 


; सोक्तेरित्येतद वक्ष्यते । 


यथा &ऋ +-- ह े 
“यदा यदा हि घम््स्य ग्लानिमवति भारत | । 
अभ्युत्थानमधघमेस्य तदात्मान खुज़ाम्यहम्‌॥ ति। 

अचञ्च हि. धर्माधमेयोश्छायातपयोरिव अन्योन्यपारहारेणावस्थित्यो- 
यदेवेकस्य ग्लानिस्तदेवेतरस्याभ्युत्थानमिति तयोरेकस्मिन वाच्ये यहुभयो- 
वेचनं तत्‌ पुनरुक्तमिति |. 

वाक्यारथविषयक पुनरुक्ति:--जेसे-- 

'काम एकाएक नल करे। नासमझी बड़ी-बड़ी "मुसीबतों की जड़ है । समझ कर काम करने 
वाले को गुण पर लुभाई, दोलत खुद सकारती है ।!--यहाँ--आपत्ति का ठोस कारण है 
सहसाकारित्व, वह है--अविमृश्यकारिता--( विना समझे करना ) स्वरूप, वह उत्पन्न होती है 
अविवेक से ।--श्सप्रकार इनका कार्यकारणभाव अन्वय वाक्य द्वारा बतला दिया। इतने पर 
भी कारण ( अविमृश्यकारिता ) के अभावरूप विसृश्यकारिता को कहकर उससे उत्पन्न होने वाली 
विपत्ति के अभावरूप संपति का सद्भाव बतलूा दिया गया । इस प्रकार उनका कार्यकारणभाव-- 
व्यतिरेकवाक्य से ही बतछाया गया। अतः वह पुनरुक्त हुआ। उसकी प्रतीति अन्वय बाक्य से 
ही हो जाती है। जैसा कि कहा भी ही है--शब्द से साधम्य द्वारा भी कथन हो तो अथ द्वारा. 
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वैधम्य से भा अन्वय बोध ( कथन ) हो सकता है; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अभाव हो जाता है और उससे हेतु का अभाव असिद्ध ! इसलिये दो अर्थों का प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चाहिये ।? 
और जो दो अर्थ ,अन्वय ओर व्यतिरेक द्वारा कहे जाते हैं ।? उनमें परस्पर हेतुह्देतुमद्धाव 
नहीं बनता । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका ज्ञान होता हे--उलटे 
वही उसका हेतु हे । ऐसा करने पर हेतुहेेतुमद्धाव ही उलट जायगा। इसलिये व्यनिरेक वाक्य 
में उस ( हेतुत्व ) का अभिव्यक्षम--'हि! शब्द भी निरथक हो है । ( प्रश्न )--तो फिर उत्तराधे 
में अ्थंगत चाहता कैसे प्रतीति होती है। ( उत्तर ) इसपर हमारा उत्तर है कि--समासोक्ति 
से। लिह्गविशेष और धमविशेष के कारण संपत्तियों में नायिकात्व की प्रताति हो जाती है । 
और जैसे :--'धर्म का हांस जब-जब होता है और अधम का अभ्युत्थान, तब मैं अपने आप 
को उत्पन्न करता हूँ !! यहाँ धर्म ओर अधमे छाया है ओर आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देते हैं। इसलिए दो में से किसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है । अतः एक ही को कहना था । दोनों का कथन पुनरुक्त है । 





अविवेकप्रयुक्तमिति | यद्यप्यविम्ृश्यका रित्वस्यवापत्कारणत्वं, तथाप्यविवेकस्याविम्तृश्य- 
कारित्वप्रयोजकत्वात्‌ तस्य कारणत्वेथ्प्यविरृश्यकारित्वमेव कारणमुक्तं भवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति “वह्नी धूम” इत्यादिके प्रतिबन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य “असति वह्नी न धूम” इत्यादिव्यतिरेकस्य गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्य स एव 
व्यतिरेको हेतुन युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुह्देतुमद्धावस्य वेपरीत्यप्रसड्रात्‌। अन्वयप्रतीति 
हेतुको हि व्यतिरेकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपयंयः। विशेष|च्चेति ,गुणलुब्धा इति साधारण- 
स्वादित्यथः 

अविवेकप्र ०--यद्यपि अधिमृइयकारिता ही आपत्ति का कारण है, तो भी अविमृश्यकारिता 
उत्पन्न होती हैं अविवेक से, इसलिए कारण होना चाहिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविमृश्यकारिता की । 


नहि 5 वहन धूमः” इत्यादि प्रतिबन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाने पर विशेषरूप वह्ि 
के अभाव-में धूम का अभाव | ऐसी व्यतिरेक प्रतीति होती है--तो उस अन्वय के प्रति उसी 
व्यतिरेक को हेतु--मानना ठौक नहीं । क्योंकि इससे व्यस्थित हेतुद्देतुमद्धाव उच्छिन्न होता 
है। व्यवस्था यही मान्य है कि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतीति कारण है । 
उलल्‍्टी--नहीं । 
धर्मविशेषाच्च--ग्रु णतुल्यत्वरूपी साधारणधम । 
विमश : मूल में 'साथम्यंगापि प्रयोगे अर्थात्‌ वैधम्यंणान्त्रयगतिः” असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धे--पंक्ति का 'असति? से असिद्धेः तक का अंश स्पष्ट नहीं होता । इसका उदाहरण 
कौन सा माना जाय १ तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का अथ--वैधम्य किया जाय या साधम्य ? साधम्य 
और साम्य में अन्तर माना जाय या ऐक्य ? इतने पर भी--'हेत्वभाव नहीं बनता? की अर्थ-- 
संगति कैसे लगाई जाय ? टीकाकार्रा ने इस पंक्तिका स्पश भी नहीं किया | इतना तौ स्पष्ट 
है कि इस पंक्ति के दो अंश हैं 'एक--अन्वयांश और दूसरा व्यतिरेकांश--'साधम्थेंगापि प्रयोगे 
अर्थात्‌ वैधम्येंणान्वयगति:ःः यह साधम्य और वेधम्य--की प्रतीतियों का -अन्वय हुआ । “असति 
तस्मिन्‌ साम्याभावे!--से उनका व्यतिरेक बतलाया गया। बैधम्य न होने पर साधम्य नहीं 
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बनता । अभेद ही बन बैठता है ! हम तत्‌ पद से वेधम्य का परामशे मान लेते हैं और साम्य 
को साधम्य से अभिन्न | परन्तु--'हेत्वभावस्या सिद्ध: का सम्बन्ध मिलाना रह जाता है। 
९८७७. ९ 
सामथ्यसिद्धस्याथस्य यथा55र्थी पुनरुक्तता । 
तात्पयेभ्रेदाचछब्द्र्य छ्विरुक्तिः शाब्यपीष्यते ॥ ४६ ॥ 
पोनरुकत्यमिति दघा गोणम्ुख्यतया स्थितम्‌ । 
तत्र॒ दूषणमेवाद्ममपरं भूषण स्म्तुतम्‌ ॥ ४७॥ 
दब्दालड्ञारनिपुणेलाटाजुपालसंशया । 
तचञ्चोदाह्नतमेव॒ प्राग दूषणं तु वितन्यते ॥ ४८॥ 


संग्रहकारिकाएँ--अपने आप समझ में आ सकने वाले अर्थ को (शब्द से ) कहने में जेसे 
आधी पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे ही केवल तात्पय के भेद से ( पुनः कथित ) शब्द में भी शाब्दी 
पुनरुक्ति मानी जाती है। इस प्रकार गौण और सुख्य रूप से पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है । 
दोनों में से प्रथम ( आथ्थी ) पुनरुक्ति दोष है ओर दूसरी ( शाब्दी ) पुनरुक्ति अलक्कार | उसे 
( द्वितीय शाब्दी पुनरुक्ति को ) शब्दालक्लार के पंडितों ने छलाटानुप्रास नाम दिया है जिसका 
उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चे:० ) पहले ( पोनरुकत्य प्रकरण के एकदम आरम्भ में ही ) 
दिया जा चुका है | यहाँ केवल दोष का निरूपण किया जा रहा है ॥ ४६-४८ ॥ 
सामथ्यंति । द्विविध पौनरुक्त्यमर्थगतं शब्दगत चेति। तत्नार्थसामथ्य सिद्धस्वेअथंग्त 
गोणम्‌ आमुखे पोनरुकत्यानवभासात्‌ । शब्द्गतमासु खावभासमानत्वादू सुख्यम्‌ ॥४६-४८॥ 
सामथ्य--पौनरुकत्य दो प्रकार का होता है अर्थगत और शब्दगत। दोनों में जो अर्थ की शक्ति 
से होता हे वह अथंगत होता है । वह गौण होता हैं कारण कि उससे आरम्भ में पुनरुक्ति भासित 
नहीं होती । शब्दगत पौनरुक्त्य आरम्भ में ही प्रतीत हो जाता है अतः प्रधान होता है ॥४६-४८॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थोंउस्य पद्वाक्याथ एव च। 
विषयो बहुधा शेयः स॒ क्रमेणोपद्श्यते ॥ ४९ ॥ 
प्रकृत्यथ, प्रत्ययार्थ, पदार्थ, वाक्याथ आदि भेद से इस ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेक 
प्रकार का होता है । उसे क्रम से बतल्ते हैं । 


प्रकृतिप्रत्ययाथस्थेति प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायार्थ इति व्यस्तसमस्तत्वेन 
योज्यम्‌ । एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेत्यन्नापि वाच्यम्‌। अन्यथा प्राडनिर्दिष्टस्थ पश्नविधस्य 
पौनरुक्त्यस्यासड्महः स्यात्‌ ॥ ४९-७० ॥ 
प्रकृति का अथ प्रत्यय का अथ॑, दोनों के समुदाय का अथै, इस प्रकार अछण अरूग और 
मिलाकर योजना करनी चाहिए । श्सी प्रकार ( अगली कारिका-४० में भी ) प्रकृतेः प्रत्ययस्थ च- 
इस अंश का अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो पहले बतलाये पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य का संग्रह नहीं 
हो पाएगा ॥ ४९ ॥| द 
अभिन्न एव यत्रार्थः प्रकृतेः प्रत्ययस्थ च। 
तत्‌ पौनरुकत्योपहत॑ पद्मादी विवजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जहाँ प्रकृति और प्रत्यय दौनों का अथ एक हो उस पद में पुनरुक्ति होती है। उसे सबसे 
पहुले हटा देना चाहिए ॥ ५० ॥ 
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खिहितस्य बहुवीडेः  कमधारयशऊक्ूया | 
यादेव्यक्तेव 
शब्द्स्य मत्वर्थीयादेव्य पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 


बहुत्रीहि करके कमधारये के श्रम: में ऊपर से मत्वर्थीय आदि प्रत्यय जोड़ने से हुई पुनरुक्ति 
तो स्पष्ट ही है ॥ ५१॥ क्‍ 

विहितस्येति | वस्तुवृत्त्या स्थितस्य बहुब्नीहेया कमंधारयशज्ला तथा मत्वर्थीयादिः 
शाब्दः कृतो बिसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त इत्यादौ॥ तस्य स्फुट पौनरुकत्य बृत्तिदयस्य 
गौरवात्‌ ॥ ७१ ॥ 

वास्तविक रूप से स्थित बहुब्रीहि के विषय में जो कर्मधारय की आशझ्कछा उससे शब्द द्वारा 
मत्वथीय आदि प्रत्ययों का विधान | जेसे 'बिसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः--आदि में । बहाँ 
पौनरुकत्य स्पष्ट है क्योंकि दो वृत्तियों ( समासबृत्ति और ऋदबृत्ति ) के होने से गौरव होता है । 


यस्मिन्‌ यतक्तद्धितोत्पत्तिरथस्तेनेव जातुचित्‌ । 
न तद्न्‍तः समस्येत तद्धितव्यथंतामयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी ( पद ) में अ4 जिस किसी तद्धित से निकल रहा है तो उस ( तद्धित ) से युक्त उस 
( पद ) का ( उस अर्थ के वाचक पद के साथ ) समास कदापि नहीं होना चाहिए | ऐसा करने से 
तद्धित के व्यर्थ होने का भय रहता है ॥ ५२ ॥ 


.. यस्मिन्निति “जाम्ववपज्चवानी 'त्यादो यस्मिन्‌ पलन्चवशब्द इत्यथः। अर्थ: इद्न्त्वलक्षणः | 
यत्तद्धितोत्पत्ति: यस्मादणप्रत्ययाख्याव्‌ तद्धितादुत्पत्तिः प्रतीतिविषयत्वापत्तियस्यार्थस्य, 
तदन्तस्तद्धितप्रत्ययाख्यान्तो जाम्बवशब्दादि:, तेनेव पल्लचशब्देन न समसनीयः, जम्बूपल्ञ- 
९ 

वानीति समासेन गताथत्वात्‌ तद्धितवयथ्यग्रसड्रात्‌ ॥ ७२ ॥ 

यस्मिन्‌ 5 “जाम्ववपक्व? इत्यादि स्थलों में पलछव शब्द ! 

अथे - इदन्त्वस्वरूप ( “जम्ब्वोरिदं जाम्बवम्‌)--इस प्रकार ) 

यत्तद्धितोत्पत्ति: जिससे अर्थात्‌ अण्‌ ( जाम्बव जब्द में ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 

» ८ 

प्रतीतिविषय ( ज्ञात ) हा संभव हो जिस अथ॑ का, तदन्त > वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त में जिसके 
जंसे जाम्बव. आदि शब्द उसका तेनैव ( जिसके अर्थ में तद्धित प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द से 

गया उ पे ब्द्व 5 ९ 
के या गे का द्के कि समास नहीं | करना चाहिए, क्येंकि ( तद्धित का अर्थ ) 
जम्बूपछव इस सरकार समास करने से ही व्यक्त हो जाता है, फलतः तद्धितप्रत्यय निरर्थक सिद्ध 
होता है । 


विशेषणवशादि्च्छेद विशिष्ठ॑ यत्र संशिनम्‌ । 
युक्ता तत्न विशेष्योक्तिरन्यथा पौनरुकत्यक्तत्‌ ॥ ५३॥ 
जहाँ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वहाँ विशेष्य का कथन ठीक 
हौता है, नहीं तो उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५३ ॥ 


विशेषणवशादिति । पिनाक॒पाण्याद्विशेषणमाहस्म्यात्‌। विशिष्टम॒त्कर्षापकर्षवन्त संज्षिन 
हरादिक यत्रेच्छेत न तन्न पौनरुकत्यम्‌ | अन्यथा तु पौनरुकत्यम्‌ । यथा 'पायात्‌ स शीत- 
किरणाभरणो भवों व इत्यादी ॥ ७५३ ॥ 





- «ऋण उबछ0 #/... अमणाक्रा्र 
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विशेषवश्ञाब 'पिनाकपाणि? आदि विशेषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्कष अपकषे से युक्त 


- हर आदि संज्ञा जहाँ कहना अभीष्ट हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती, वेसा न होने पर पुनरुक्ति होती 


है, जैसे 'पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो भवो वः-में ( भव पुनरुक्त है )। 


सकदेव प्रयुक्तेन यज्ञ साम्यामिधायिना | 
अन्येषामुपमानत्व सामथ्याद्वगम्यते ॥ ५७ ॥ 
तञ्नासकत्‌ प्रयोगो5सुय पोनरुक्तयाय कब्पते । 


: सकृदेव--साम्य का अमिधान करने वाला इव आदि शब्द 'निर्याय विद्याः--आदि स्थल में 
( असकूत प्रयुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । 


यहदव्यभिचारस्यथ कारकस्याविशेषणा ॥ ५५ ॥ 
अर्थैस्यालुमितस्योक्तिनात्येति पुनरुक्तताम्‌ । 
यह्शाद्‌ यद्भिव्यक्तिस्तदुक्तो नादृदीत तत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिस प्रकार नित्यसंबद्धकारक का विदशेषण के विना शब्दतः कथन पुनरुक्ति-जनक होता है 
( वैसे ही ) उस अथ का कथन भी जिसकी प्रतीति अनुमिति द्वारा हो चुकी हो । 
यदि किसी एक पदाथ से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदार्थ की प्रतीति भी होती हो तो उस ( अन्य पदार्थ की प्रतीति कराने में समर्थ अथ ) का शब्दतः 
कथन हो जाने पर ( अपने आप प्रतीत हो सकने वाले) अन्य ( पदार्थ ) का कथन ( शब्दतः ) 
नहीं करना चाहिए । 


सक्ृदेवेति साम्यासिधायी इवशब्दादिः, “निर्याय विद्येत्यादो ॥ ५४ ॥ 

यद्ददिति दृष्टान्तमुखेन 'जनरजातस्खलनरि'त्यादि सड्गृहीतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अ्थैस्येति 'राहुत्लीस्तनयोरि'त्यादी । यद्ृशादिति यत्र कारकविशेषवज्ञात्‌ क्रियाया 
प्रतीतिः क्रियाविशेषवज्ञाद्‌ वा कारकस्य ततन्न क्रियाकारकयोः प्रयोगो न काय इत्ययसथः।॥ 
यथा 'सा भवन्तमिःव्यादी ॥ ५६ ॥ 

यद्वदू--इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा 'जनेरजातस्खलनेः० आदि को लिया । 

अथस्य--'राइजस्लीस्तनयो::---आदि में 

यदूवशात्‌ जहाँ किसी कारक द्वारां क्रिया की या क्रियाद्वारा कारक की प्रतीति हो जाती हो 
वहाँ या तो कारक का ही या क्रिया क। ही प्रयोग करना चाहिए, दोनों का नहीं। यथा-- मा 
भवन्तमनलः--में । ' 


व्मिश : चौखंबा के पिछले ( व्य० वि० ) संस्करण में 'यद्वशादितिः--की जगह. “अथवा? 
छपा है। अर्थीचित्य के बल पर हमने उसे बदल दिया है। 
क्‍ यो यद्धमोंपचारेण यत्सम्बन्धान्वितोषपि वा। 
तस्य तद्ग॒पणार्थीष्ठा न शाब्दी पोनरुकत्यतः ॥ ५७॥ 
जो ( अथ ) किसी असाधारण धम के औपचारिक ( लाक्षणिक ) आरोप से ( उसी कस से 


युक्त ) जिस किसी “अथ॑ से संवन्धित हो रहा हो ( उस अर्थ का आरोप ) अधथ॑ द्वारा ही होना 
चाहिए, शब्द द्वारा नहीं क्योंकि उससे पुनरुक्ति होती है॥ ५७॥ 
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यो यडमेंति “अपरदिग्गणिके!त्यादी यो द्ग्लिक्षणो5र्थों यद्धमस्य गणिकाधमंस्य निष्का- 
सनादेरुपचारेणोपलज्षितः, तथा “अम्बुनिधेम॑मन्धे” इत्यादो यस्य काम्रुकस्य सम्बद्ध यद्‌ 
हृदयादि तेनान्वितो<म्बुनिधिलक्षणो यश्रा्थंः, तस्य तद्रूपणा गणिकाकाम्लुकरूपणा शाब्दी 
नेष्यते आर्थी पुनरिष्यत एवं ॥ ५७ ॥ 
यो यद्धमें ति ( अनुरागवन्तमपि छोचनयो: ८ पद्य के ) “अपरदिग्गणिका” इत्यादि में जो दिशा- 
रूपी पदार्थ उसमें गणिका के असाधारण धम निष्कासन ( घर से निकाल देना ) आदि का औप- 
चारिक प्रयोग हैं इसी प्रकार “अम्बुनिधेममन्धे? में कामुक से संवन्धित हृदय आदि का, अतः उन 
( दिशा और अम्बुनिधि ) पर गणिका और कामुक का शब्दतः आरोप उचित नहीं, जहाँ तक आधे 
आरोप का संबन्ध है वह तो मान्य ही है । 
विमश : “आभोगिनेत्र'० इत्यादि पद्चय में अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है । 
“अपरदिग्गणिका! में अवश्य है । 


प्रयुक्तानतगतरेव यत्र सो5थः प्रतीयते। 
प्रयोगस्तत्न शेषाणां पदानां पोनरुक्त्यकृत ॥ ४८ ॥ 
७ जहाँ प्रयुक्त पदों में से ही किसी पद से किसी अथ की प्रतीति हो रही हो वहाँ उससे भिक्ष 
अन्य पर्दों का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता है । 


प्रयुक्तान्तगतैरेवेति 'मदिराद्ववे'ल्यादी ॥ ७८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगंत ८ !मदिराद्रव?० इत्यादि पर्चों में । 


कत्तेयज्लिनि रूढायां तत्क्रियायां च नेष्यते । 
वाक साधकतमाह्नानामोचित्यादेव तद्गतेः ॥ ५९ ॥ 
प्रधानकर्ता और उसकी निरूढक्रिया में साधकतम अक्लों का कथन ( वाक्‌ ) मान्य नहीं । उसकी 
प्रतोति स्वतः ओचित्य द्वारा हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
कतरि इति प्रधानभूते राजादी कतरि ततक्रियायां च खडगेन छेदक्रियायां रूढायां 
साधकतमस्य खडगस्य बहूनि तद॒पेक्षयाड्रानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचन नेष्यते 
यथा 'करकलिते!'त्यादी । एतदुक्त भवति। राजादो कत्तरि चछेदादिक्रियायां यव्‌ साधकतम 
खड़्गायह्ज तस्याप्यज्ञानां धाराविनिपातादीनां वचन नेष्यते तेनवाज्लेन प्रधानभूतेनावान्त- 
रा्रानामाज्षेपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कत्तेरि--प्रधानभूत राजा आदि कर्ता में और उसकी क्रिया में अर्थात्‌ 'खड्ढन? से की जाने वाली 
छेदन-क्रिया में, साधकतम > खन्न के बहुत से अंग 5 धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं । 
जैसे--'करकलित?” इत्यादि पद्म में । अभिप्राय यह कि राजा आदि कर्त्ता हो और छेदन आदि क्रिया 
तो उसका साधकतम प्रधान अन्न खन्न ही होता है उस ( खन्न ) के धारानिपात आदि अक्ञों का 
कथन नहीं होना चाहिए। उसी प्रधानभूत अज्ञ से उसके अपने अज्लों की प्रतीति हो जाती है ॥५९॥ 
दोषद्वयमिद प्रायः समासविषय मतम । 
यतो5वकरभूयिष्ठा लक्षणकपरायणेः ॥ ६० ॥ 
 छताः प्रतीतिविम्तुखअंद श्यन्तेधनेकथा हि ते। 
समासमत एवाहुः कवीनां निकर्ष परम्‌॥ ६१ ॥ 
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दो दोष प्रायः समासविषयक माने जाते हैं । क्‍योंकि केवल लक्षणमात्र में जुटे रहने वाले 
और प्रतीति से विमुख रहने वाले कवि समासों में कचरे-कूड़े जते इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया करते हैं । इस!लिए तो समास को कविया को कसौटी कहा जाता है ॥ ६०-६१ || 
दोषदयं 'प्रयुक्तेति 'कत्तरी'ति च प्रतिपादितम्‌। ते इति समासाः ॥ ६०-६३ ॥ 


दोषद्य > अर्थात्‌ 'प्रयुक्तान्तगतैः? इत्यादि द्वारा प्रतिपादित तथा 'कत्तयज्लिनिः द्वारा प्रतिपादित । 
तेज वे अथांत्‌ ८ समास । । 
क्‍ वृत्तावितरथा चोक्ते नान्‍्यमाजि विशेषणे। 
विशेष्योक्तिस्युक्तेव स्यात्‌ तद्॒व्यभिचारतः ॥ ६२ ॥ 
समास या वाक्य किसी में भी ऐसे विशेषण का, जो विशेष्य को छोड़कर और कहीं न 
लगता हो, कथन होने पर विशेष्य का कथन ठीक नहीं होता । 
क्योंकि उस विशेषण से ही विशेष्य प्रतीत हो जाता है। 
दोनों में व्यभिचार ( एक दूसरे से अलूग रहना ) जो नहीं रहता । 
वृत्ताथिति । समासे वाक्ये वा असाधारण यत्न विशेषण तत्र विशेष्य न वाच्य यथा 
“दुःखानुभवे त्यादी ॥ ६२ ॥ 
बृत्ताविति--समास या वाक्य में जहाँ विशेषण में असाधारणता हो विशेष्य का कथन नहीं 
होना चाहिए--जैसे “दुःखानुभव' इत्यादिमें हुआ है । 
यो यदात्मा तदुकत्येव तस्याथेस्थ गतियेतः। 
तेन प्रयोजनाभावे द्योक्तिः पुनरुक्तिकृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ( बाष्पादि ) जिस ( जल आदि ) स्वरूप का होता है उस ( जल आदि ) के कद्द देने से 
वह ( बाष्पादि ) प्रतीत हो जाता है. इसलिए यदि कोई प्रयोजन न हो तो दोनों कथन पुनरुक्ति- 
जनक होता हे । 


तै यो यदात्मेति । बाष्पादेजलादिरिपत्वाव्यभिचारात्‌ प्रयोजनाभावे जलादिपदप्रयोगो न 
कार्य इत्यथः । यथा “नयने बाष्पवारिणे'त्यादी ॥ ६३ ॥ 


| यो यदात्मैति--बाष्पादि नियमतः जलादिरूप ही होते हैं इसलिए निष्प्रयोजन जछादि पद का 
द प्रयोग नहीं करना चाहिए, जेसे कि 'नयने बाष्पवारिणाः--शत्यादि में हुआ है । 
यो यस्य नियतो धर्मेस्तस्य तेन न धर्मिणा। 
समासः शस्यतेन्‍न्याथैसतत एवं हि तहतेः ॥ ६७ ॥ 
जो धर्म जिस अथे में नियमतः रहता हो तो उस ( अ4थ ) के साथ उस ( धर्म ) का समास 


क्‍ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि समास अन्य ( साइश्य आदि ) अथे के लिए होता है, और 
इसीलिए वह पदों में हो पाता है ॥ ६४ ॥ 


ऋण रचित #शशशिा 


यो यस्यैति यो निष्यन्दनादिः यस्य चन्द्रकान्तादेधमिंणोउव्यभिचारों धमः, तयोः 
समासो न प्रशस्यते, यथा 'ह्विषद्वधूछोचने'त्यादौ | अन्याथं इति। साधर््यार्थ हत्यथः ॥९४॥ 
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यी यस्येति---जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि थर्मी का नित्यसम्बंद्ध ( अछग न 
होने वाला ) धर्म है, उनका समास अच्छा नहीं, जेसे 'वधूलोचन? आदि में । 
क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यमिवारिणी । 
तद्प्रतीतों तादात्म्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादो क्रियेत्युकतेनिंबन्धनम्‌ । 
तब्यक्तियेदशाद्स्य तदुक्ती नाददीव तत्‌॥ ६६ ॥ 
क्रिया का ज्ञान करण के ज्ञान से अलग नहीं रहता, क्‍योंकि उस ( करण ) का ज्ञान न होने 
से उस (क्रिया ) का ही ज्ञान नहीं होता , दोनों में तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
और क्योंकि 'त्याग-पाक” आंदि को क्रिया शब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कथित हो रहा हो तो उस ( शोक आदि ) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
क्रियेति क्रियायाः शोकादि्लिक्षणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीति न व्यभिचरति करण- 
सेव यतः क्रिया, तदगप्रतीतो करणाग्रतीतो सैव शोकाद्लिक्षणा क्रिया न निश्चिता स्याद 
एकत्वात्‌ । 
त्यागक्रियेत्यश्रेतदेव क्रियाशब्द्प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यदशात शोकादिशब्द्प्रयोगवशाद्‌ यस्य करणस्य व्यक्ति: प्रकाशस्तदक्तौ 
शोकादिशिब्दप्रयोगे तत करणादिपदं न प्रयुञ्जीतेत्यर्थ यथा “'शोकक्रियाकरणस्थे'त्यादौ ॥ 
क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण ( करना ) क्रिया की प्रतीति से पृथक नहीं रहती 
क्योंकि जो करण है वही क्रिया है | रू 
.  तदप्रतीतौ--करण की प्रतीति न होने पर वही 'शोक” आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 
निश्चितरूप से प्रतीत नहीं होती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं में यह (करण) ही प्रवृत्तिनिमित्त है जिससे त्यागादि शब्दों 
को क्रियाशब्द कहा जाता है । 
...तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ 5 इसलिए, यद्वशात्‌ 5 शोकादि रब्दों के आधार पर, यस्य 5 जिस करण 
की व्यक्ति: 5 प्रकाश, तदुक्ती & उस शोकादि शब्द का कथन हो जानेपर, तत्‌ 5 वह करण आदि 
शब्द प्रयोग में न लाए जाएँ । जेसे--कि 'शोकक्रिया करणस्य? इत्यादि में लाए गए हें । 


प्रयुक्ते चाप्रयुक्त च यस्मिन्नर्थगतिः समा । 
न तत्‌ पदमुपादेय कविना5वकरो हि सः ॥ ६७ ॥ 
जिसका प्रयोग भी न हो परन्तु अर्थ का ज्ञान एकसा रहे उस पद का प्रयोग कवि न करे, 
बह फिजूल होता है ॥ ६७ ॥ 
प्रयुक्ते चेति प्रकृत्यादिपुनरुक्तानां चतुर्णाम्ुपसंहारः ॥ ६७ ॥ 
प्रयुक्ते चेति 5 इस कारिका द्वारा श्रक्ृत्यादि चार पुनरुक्तों का उपसंहार किया । 


अन्योन्याक्षेपकत्वे.. सत्यन्वयव्यतिरेकयो: । 
डभ्योदुक्तिरेकस्य नात्येति पुनरुक्तताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


काका, अं 
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अन्वय और व्यतिरेक दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों का साथ-साथ 


“९०४५ “५ 





कथन होने पर कोई एक अवश्य ही पुनरुक्त होता है। 

अन्योन्येति वाक्यपोनरुक्त्यसडममहः । 

उभयोरुक्तिरेकस्य । उभ्रयमध्यात्‌ कस्यचित्‌। पौनरुकत्य नातिक्रामति | यथा 'सहसा 
विद्धीते'त्यादी ॥ ६८ ॥ 

अन्यीन्येति इसके द्वारा गक्यपौनरुक्तय भी संग्रहीत कर लिया गया । 

उमयोरुक्ति-दोनों में से किसी एक की पुनरुक्ति यरू नहीं पाता । जसे--'सइसा विदधीत” 

| इत्यादि पद्म में । 
* 


पुनरुक्तिप्रकाराणामिति द्डिमात्रमीरितम्‌ | 
विवेकतु को हि कारत्स्न्यन शक्तोत्यवकरोत्करम्‌॥ ६० ॥ 
इति सद्ठहण्छोकाः । 
इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कुछ भेदों का संक्षिप्त निर्देश किया, भछा बेकाम कौ चोजों 
को पूरी तौर से कौन गिन सकता है ॥ ६५९ ॥ 


( ५ ) वाच्यावचन 
एवं पौनरुक्त्यं ,सम्रपञ्न विचाय वाच्यावचन प्रपञ्नयितुमाह वाच्यस्यावचनं यथेति। 
एवं पोनरुक्तम्‌ ८ इसप्रकार विस्तारपृवक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अब वाच्यावचन 
दोष का प्रपन्न उपस्थित करने के लिए कहते हें--'वाच्यस्थावचनम्‌” आदि । 
वाच्यस्यावचन यथा-- 
“कनकनिकषस्मिग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोवेशी |” इति । 
अञ्ञ हि भ्रान्तो निवत्तायां तद्धिघयभूतयों: खुरधनुधोरासारयोरिव विद्यु- 
तो5पि इद्मा परामश वाच्ये यत्‌ तस्यावचन स वाच्यावचन दोषः। यथा च- 
“कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुकुमारखुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥! 
.. अजञ्ज हि छ्वितीयः कमलार्थे: सर्वेनामवाच्यः । तस्य यत्‌ स्वशब्देन बचने 
सा वाच्यावचन दोषः । तेनात्र 'तस्मिश्व कुबलये' इति युक्तः पाठः । 
सर्वेनामपरामशंविषये यो5थेवस्तुनि । 


स्वशब्द्वाच्यतादोषः स वाच्यावचनामभिथः ॥ ७० ॥ 
इति सद्वहम्छोकः । . 


वाच्य का अवचन ( जिसे अवश्य कहना चाहिए उसका न कहा जाना ) जेसे--कनकनिकष- 
( कसौटी पर पड़ी सुवर्ण लेखा ) के समान सुहावनी विजलो है, मेरी प्रिया उवशी नहीं ! यह । 
८ यहाँ आन्ति दूर होने पर उसका विषय बने धनुष ओर धारासार के समान विजली का 
क्‍ निर्देश भी 'इदं >ः्यह? “बिजलो है यह,” इस प्रकार शब्द से होना चाहिए था, उसको उस रूपसे 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ | “ 


२४ ड्य० बवि० | 
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और जसे-- 

स्थल पर कमल, कमल पर कुवलयों की जोड़ी, वे सब कनकलता में, वह भी सुकुमार 
सलोनी, यह उपद्र॒वों का ताँता कसा ? यहाँ दूसरा कमलशझब्द स्नाम द्वारा कहा जाना 
चाहिए । उसका अपने वाचक झब्द द्वारा कहा जाना--वाच्यावचन दोष डइुआ इसलिए यहाँ 
ध्तस्मिश्व कुवलछूये? पाठ चाहिए ॥ 

धकेसी भी सर्वेनाम परामझे योग्य अथ का अपने वाचक शब्द से कहने में जो दोष होता है . 
बही वाच्यावचन है ४ 


« असमासेन निदेशो वक्ष्यमाणमेतत्समानन्यायमवाच्यस्थ वचनमपि कटाक्षयितुस । 
इृदमा परामझ इति जबाधितग्रत्यक्षनिमित्तत्वाद्‌ आन्तिनिवृत्तेः गत्यक्षस्य च विषय- 
सुखेन परामशाहत्वात्‌ । तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनरि.ति पूव सत्येव स्वनाज्ञि पुनः स्वशब्देन 
अतिपादनस्‌-- 
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धसर्वनामपरामशयोग्यस्याथंस्थ यत्‌ पुनः । 
स्वशब्देनासिधानं सा शब्दस्य घुनरुक्तता ॥! इति ॥ 
पुनरुक्तमुक्तम्‌ । इदानीं ठु सवनामस्थानीयत्वेन स्वशब्देन वचने वाच्यावचनमुच्यते ॥ 
धवाच्यस्य अवचनम्‌? इस ग्रकार समास तोड़कर कहने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एक 
: ऐसे ही दोष को भी वतलाना है । | 
इृदसापरामझीे - आन्ति दूर होती हैं उस अत्यक्ष से जो बाधित नहीं होता। और जो प्रत्यक्ष 
होता है उसका विषय द्वात्य निर्देश किया जाना चाहिये । “तस्य यत्‌ शब्देन वचनम्‌?--इस 
प्रकार पहले सर्वेनाम के २हते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष बतछाया गया था--- 
सबनामपरामर्ञ्ञयोग्यस्यार्थस्य**? इत्यादि द्वारा । यहाँ जो कहा जा रहा है, उसमें ऐसे शब्द 
के कथन में दोष का प्रतिपादन है जो सवनाम के स्थान पर ग्रयुक्त होता है ( सर्वनाम नहीं 
रहता, केवल उसके लिये स्ववाचक रहता है । युनरुक्त सवेनाम भी रहता है और स्ववाचक सी ) । 
“ये गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रा्थनया कपालिन' इति | अच्च 
द्वि कपालिशब्दो धर्मिचमोभय/थत्रक्तिः संक्चिमाजं वा प्रत्याययेत्‌ , कपाल- 
सम्बन्धकृत वा गहिंतत्वम्‌ , उम्रयमपि वेति ज्यः पक्षाः । तज्ज प्रथमे पक्षे 4 
विशेषग्रतिपत्तये कपालिअद॑णमपरमपि कतंव्य येनास्य गहछिंतत्व प्रतोयेत । 
छद्वितीये पक्षे तस्याञ्रयप्रतिपत्तये तेनेव तत्पर्यायेण स्वेनाज्ञा वा विशेष्यम- 
वश्यमुपादेय भमवति येन तस्य विवक्षितार्थ सिद्धाचार्थों डेतुमावो5वकब्ष्येत 
तञ्जञ तेनेवोपादाने यथा-- 


सततमनक्लो5नक्लो न वेत्षि परदेहदाहदुःखमहो । 
यद्यमदय दृहति मामनलशरो ध्रवमसो न कुसुमशरः ॥! इति । 


पर्यायेणोषादाने यथा-- 
कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेवैंयेच्युति के मम्र घन्चिनो5न्ये !! इति। 
अञ्ञ हरस्येति पर्यायशब्देनोपात्तस्थाथस्य पिनाकपाणित्व घेयच्युतेर द 
शकयकरणीयतायामार्थों हेतुः अन्यथा हरअहणस्य पोनरुक्त्य स्याद्ति | 
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५ यथा च--- 
'एकः शह्लामहिकुलरिपोरत्यजद्वेनतेयादि'ति । 
सर्वेनाज्ञा यथा-- | 


“दशा दग्ध॑ं मनसिज जीवयन्ति दशेव या! । 
विरुपाक्षरुयष जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचना: ॥! इति । 
अज्ञापि स्वेनाछोपात्तस्याथसथ वामलोचनात्व॑मनसिजदाहजीवनयोर- 
न्योन्यविभिन्नयोरष्य मिन्नदहेतुकत्वोपपत्तावाथी हेतुः इतरथा वामलोचना-: 
त्वस्य पुनरुषादानप्रसड्ः । 
अत एव तृतीयः पक्षो न सम्भवत्येव एकस्येव दाब्दस्यावृत्तिमन्तरेणा- 
नेकाथ्थेप्रतिपादनसामथ्याभावात्‌ । न चासावनिबन्धना शक्या कब्पयितु- 
मिति वल्ष्यते। न चाजत्ञ किश्विन्निबन्धनपुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन 
दोषः । तेन चरमयमज पाठः श्रेयान्‌ अब्पदोषत्वात्‌ “द्वयं गत सम्प्रति तस्य 
शोच्यतां समागमप्राथनया कपालिनः ।! इति । 
अथेभेदादद्धिमिन्नेदपि शब्दे साइश्यमाजजः | 
आवृत्तिव्यवहारोध्य मूलमस्येकताथ्रमः ॥ ७१॥ 
 अतश्य-- 
तत्पर्यायेण तेनेव सर्वनाज्ना विनिद्शित्‌। 
आशर्थद्देतुत्वनिष्पतो धर्मिधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ ७२॥ 
द इत्यन्तर्छोको । 


“द्वय गतम्‌?--श्त्यादि पद्य में कपाली शब्द धर्मी और धर्म दोनों अ८ का वाचक है, यहाँ 
% यह ( १ ) या तो केवरू धर्मी का बोध करा सकता है या ( २) कपाल सम्बन्ध से उत्पन्न गहितता 





रूपी धर्म का ( ३ ) अथवा दोनों का--ये तीन पक्ष संभव हैं । 
इनमें से प्रथम पक्ष में ( संजश्ञीमात्र का बोध मानने पर ) विशेष ( कपालवत्त्त ) का ज्ञान 
द कराने के लिये एक दूसरे कपालछी शब्द का प्रयोग आवश्यक होगा। जिससे इनका गहितत्व॒ 
| प्रतीत हो सके । द्वितीय पक्ष में-“उस ( धरम ) के आश्रय का बोध कराने के लिये उसी ( धमि- 
क्‍ वाचक शब्द ) के अथवा पर्यायवाची शब्द और सवनाम में से किसी के द्वारा विशेष्य का उपादान 
अवश्यमैव करना होगा जिससे विवक्षित अथ का ज्ञान होने पर उसका आर्थ हेतु सिद्ध हो सके । 
इन तीनोंमें से उस ( धमि-वाचक शब्द )--के द्वारा उपादान होने पर यथा ।+ . 

“अनह्ल सर्वदा अनह्न ही है, दूसरे के देह-दाह का दुःख नहीं जानता, यह मुझे निदंय होकर 
जला रहा है, इसलिए यह कुछुमशर नहीं अनलशर है ( आग के बाण बाछा ) है !! पर्याय द्वारा 
उपादान करने पर--'पिनाकपाणि हर का भी धीरज छुटा सकता हूँ:-- यहाँ 'हर”ः इस पर्योय 

शब्द द्वारा जिस अर्थंका उपादान किया गया उसकी पिनाकंपाणिता « घेय॑च्युति की अशक्यता मे 
| आथे देतु है। नहीं तो हर का उपादान पुनरुक्त हो जाय। और जैसे :--एक का सर्पकुछ के 
श्चु गरुड से भय छूट गया? ( रघुवंश-१७ )-यहाँ ( गरुड )। सबेनाम द्वारा जैसे--माँख से 
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जले काम को जो आँखों द्वारा ह्वी जिला देते हैं हम उन त्रिनेत्र ( शंकर ) को जीतने वाली सुन्दर 
आँखों वाली स्ल्रियों की तारोफ करते हैं ।? 

यहाँ भी सवनाम द्वारा कथित अथ का वामलोचनात्व--काम के दाहु और जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यों में एक ही की हेतुता को बतलरूाने वाला आर्थ देतु हैं। नहीं तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसलिये तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक ही--शब्द पुनः कथन के बिना अनेक 
अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता । यह हम आगे ( तृतीय विमशी में ) बतलाएगेंं कि बिना 
हेतु के यह ( प्रतीति ) नहीं कराई जा सकती। यहाँ ( द्वयं गतं***में ) कोई भी देतु नहीं बतरूया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है । इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा होगा--द्वयं गतं सम्प्रति 
तस्य शोच्यतां समागमग्राथनया कपालिनः:--उस कपाली के समागम की प्रा्थना से अब दो 
चीज शोचनीय हो गई हें। इस पाठ में दोष कम हैं। यहाँ जो यह ( एक ही शब्द की ) 
आवृत्ति--बतलाई जा रही है इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का अम है, 
यद्यपि शब्द अथ के भेद से भिन्न हो जाता है। इसी से--“उसी के पर्याय से या--स्वयं उसीसे 
या फिर सर्वनाम से निर्देश करे, यदि धर्मी और धम दोनों के बोध के लिये--आथथ हेतुता सिद्ध 
करनी हो ।? ल्‍ 

धर्मिधमेंति धर्मी हरलक्षणो3र्थ: | धर्म: कपालसम्बन्धेन गहिंतत्वम्‌ ॥ उभयं धर्मिधर्मा- 
व्मकम्‌ । विशेषप्रतिपत्तय इति गहिंतत्वमन्न विशेषः | तस्‍्येति गहिंतत्वस्थ | एवं तस्य 
विवक्षितेत्यन्र ज्ेयम्‌ । विवज्षितो5थः शोच्यतालक्षणः । आथ॑ इति विशेषणद्वारेण भावात्‌ । 


वामलोचनात्वमिति । न चात्र वामछोचनेति विशेष्यपद्म्‌ । यतो यक्तच्छुब्दद्योत्था- 
पितवाक्याथंद्वयसामर्थ्याज्ञायिकालक्षणस्य. विशेष्यस्थ प्रतीतिः ।. विशेषणमेवात्र 
चामलोचनापदुम्‌ | 
.. तृतीय इति उभयद्ृत्तित्वाख्यः । न चासाविति आवृत्तिः। न चैषाम्ति तेनेव तत्पर्या- 
थेण स्वनाज्ञा चैत्येषां प्रकाराणाम्‌ | अल्पदोषत्वादिति | तस्येति व्यवहितसम्बन्धात किदश्वि- 
दुत्कष्टव्वम्‌ । तस्य समागमप्रार्थनयेति वाच्यम्‌ । 
अथमभेदादिति । अयमर्थः एकस्यासकृद्बृत्तिरावृत्ति, यथा द्रिद्वा्ां भोजने कांस्य- 
 पाच्याः। तदुकम्र--आवृत्तिरसकृद्वृत्ति? हांत । न चार्थमेदे शब्दस्येकत्व॑ न्‍्याय्यम अर्थ- 
भेद॒स्य प्रधानभूतस्य गुणभूतं शब्दं ग्रति भेदकत्वात्‌। तस्मादत्र हुयो; शब्दयोवस्तुबृत्तेन 
यव्‌ सादश्य॑ यश्र सादरश्यहेतुकः प्रतिपत्तणामेकताश्रमः, तश्निबन्धनोअ्य झ्लुख्य एवाबूत्ति- 
व्यवहार इति । द 
अतति। यत आबश्ृत्तिन युज्यते, तत इस्यर्थ:। धर्मिधर्मोभयात्मकमि ति। उभयमये 
बस्तुनि प्रतिपित्सिते इत्यथः । 
धम्मि धर्म--धर्मी हरस्वरूप पदाथ, धर्म 5 कपाल सम्बन्ध से प्रतीत गहिंतता, उमय--धर्मी 
ओर धम दोनों । 
विशेषप्रतिपत्तये--यहाँ विशेष है गहितता । 
तस्य-- अर्थात्‌ गहितत्व की । इसी प्रकार 'तस्य विवक्षितः इस जगह भी समझना चा हिये । 
विवक्षित अ4५--शोच्यतास्वरूप । 
आअ---अर्थात्‌ विशेषण द्वारा कारण हीने से । 


जीचजीपस्‍ री रत 
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वामलोचनत्व :--यहाँ वामछोचना यह्‌ पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योंकि यत्‌ और तत 
दोनों शब्दों से प्रतीत दो वाक्याथों के सामथ्य से नायिकास्वरूप विशेष्य की प्रतीति होती है । 
अतः वामलोचना शब्द केवल विशेषण है । 

तृतीय--उभयदृत्तित्व नामक । 

न चासाविति--अर्थात्‌ आवदवृत्ति: । 


न चेषाम--उसीके द्वारा, उसके पर्याय के द्वारा या सवेनाम द्वारा-श्सप्रकार श्तने 
प्रकारों का । 


अल्पदोषत्व--तस्यं! इसका सम्बन्ध व्यवहित होने से कुछ उत्क्ृष्टता आईं । ( पूरी नहीं ) । 
कहुना था 'तस्य? को 'समागमप्रा्थना? के साथ--'तस्य समागमग्राथनया” इसग्रकार । 

अ्थभेदादू--अर्थात्‌--आवृत्ति का मतलब है एक का अनेक बार प्रयोग, जेंसे--दरिद्र 
लोगों द्वारा भोजन कराने में काँसे की थाली का । कहा भी है--असक्ूद वृत्ति आवृत्ति । अर्थ भिन्न 
हो जाने से शब्द को एक नहीं मानना चाहिये अर्थ का भेद प्रधान होता है । वह अप्रधानभूत शब्द 
के भेद का कारण बनता है । इसलिये यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दों का जो सद्ृश्य और 
उस साइश्य के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञाता का एकता का भ्रम--उसके आधार पर यह आवृत्ति-- 
व्यवहार चल पड़ा है । 

अतश्च--क्योंकि आवृत्ति ठीक नहीं होती इसलिये । 

धर्मिधर्मो--दोनों वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट है । 


यन्रान्यस्येत्यादिना वाच्यावचनोदाहरणगप्रसज्लेन श्लेष॑ गुणदोषवत्तया विततं विचारयति। 


यत्रान्यस्य--इ त्यादि ग्रन्थ द्वारा वाच्यावचन दोष के उदाहरणों के ही प्रसड् में शेष के गुण 
दोषों का विवेचन विस्तारपू्वक करते हैं । 


क्‍ यत्रान्यस्यालडूशरस्य विषये5लक्लारान्‍्तरनिबन्धः सो5पि वाच्यावचन 
दोषः । तञ्न समासोक्तिविषये श्लेषस्योपनिबन्धो यथा-- 

क्‍ 'अलकालिकुलाकीण मारक्तच्छद्सुन्दरम । 

आमोद्किणिकाकान्त भाति ते5ब्जमिवाननम्‌ ॥! 


अचञ्च हि अब्जसंमुचितविशेषणोपादानसामथ्यीक्षिप्तस्याब्यस्यो पमान- 

क्‍ भावावगमः समासोक्तेरेव विषयो युक्तो न श्लेषस्य, तत्नेव तस्याज्ुमीय- 

| मानतया स्चेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे तु तस्य वाच्यतया तद्धि- 
परीतत्वादित्युक्तम्‌ । 

जहाँ कोई अन्य अल्कार उपयुक्त हो वहाँ अन्य किसी अलूुकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 

होता हैं। यथा--समासीक्ति के क्षेत्र में इलेष का उपयोग । यथा--अलरूकालिकुल से घिरा कुछ- 

कुछ छाल रंग के छद॒ ( पत्र ओर अधर ) से सुन्दर, आमोद ( सुगन्ध ओर प्रहष॑ ) से युक्त 

| कर्णिका ( कर्णभफूल और बीजकोष ) से; अच्छा छगने वाला तुम्हारा मुख कमर के समान 

द दिखाई देता है |! द 

यहाँ--कमल के योग्य विशेषणों के उपादानों से ही--आप्षिप्त हुए कमल का उपमान रूप 

से बोध हो जाता है, उसे समासोक्ति का ही विषय बनना चाहिये, इ्लेष का नहीं। समासोक्ति 





९९२ २ व्यक्तिविये क्‌ः ; 
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में वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयों को चमत्कृत भी करता है। इलेष में तो वह 
बाच्य हो जाता है, अतः चमत्कारी नहीं हो पाता । 





अलकाली ति | अलकान्येवालिकुलम्‌ अलकसद्श चालिकुलूम्‌ | छुद्दो 3घरः पत्राणि च ॥ 
प्रमोदः प्रहषः सोरभ च | कर्णिका कर्णाभरणं बीजकोशश्व । 


द न इलेपस्वेति । ननु श्लेषग्रस्तावे कः प्रसज्ो&ब्जस्योपमानचर्चायास्‌ ? नेतत्‌ ॥ अलक्ला- 
रान्तरविविक्तविषयाभावेन सर्वालझ्वारापवादत्वाच्‌ श्लेषस्य, उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष 
एवात्न न्याय्यो नोपसेत्यभिग्रायः | अत एव इलेषे तु तस्य वाच्यत्येत्युक्तम्‌ । 

अलकालि--अलक ही अलिकुछ, और अल्कसदृश अलिकुल | छद--अधर और पत्ते। आमोदः- 
प्रहष और सुगन्ध, कर्णिका > कान का, फूल और बीजकोष । 

न इलेषस्य--( शंका )--श्लेष के प्रसंग में कमल को उपमान बनाने की बात कैसी १-- 
यह ( प्र ठीक ) नहीं । इलेप का अन्य अलंकारो से अरूग कोई--शक्षेत्र नहीं, वह सभी 
अलंकारों का बाधक है,--इसलिये यहाँ इलेष ही मान्य है, .उपमा नहीं । इलेष से उपमा दब 
जाती है इसका केव॒छ आभासमात्र होता है। इसोलिए कहा कि 'इलेष में वह वाच्य हो 
जाता है प 

विमश 5 वंस्तुतः यहाँ इलेपमूला उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । 'येन ध्वस्तमनो- 
भवैन! आदि में इलेष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह बाधक नहीं माना जा सकता। उल्टे उफ्मा, * 
रूपक आदि अलक्कार ही साधारण धर्म की निष्पत्ति के लिये इलेष का बाध करते हैं क्योंकि साधा- 
रण धर्म बिना इलेष के सम्भव नहीं। अतः उपमा ही इलेष को दबा देती है और उसका आभास- 
मात्र होने देती है । इलेष सामान्य अलक्लार है। उपमा आदि विज्वेष । वे इलेष का बाध कर सकते 
हैं, इलेष उनका नहीं ।--यही व्यवस्था परवर्ती आलंकारिक आचाय॑-मम्मट आदि कौ मान्य है । 
[ह० काव्यप्रकाश नवम उछास ] 

यथा च-- क्‍ कि $ 5८ 3020 

“बंहीयांसो गरीयांसः स्थवीयांसो गुणास्तव । द 

गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मांनसम्‌ ॥!? इति । द 
._अज्ञ हि मुख्यवृत्त्या निबन्धो5प्रस्तुतरज्ज्वादिगुणैककार्यः शौर्यादिषु 
शुणेष्वारोपितस्तेषां सामथ्यादिव तत्साम्यमव॒गमयतीत्ययमपि समासोक्तेरेव 
बिषयो थुक्तो न श्लेषस्य । 28 द द 

न हि विशेषणसाम्यमेबेकमप्रस्तुतार्थावगतिदहदेतुः, यथाहुः-- 
ध्रकृतार्थन वाक्येन तत्लमानेविशेषणेः। 
अप्रस्तुताथंकथन समासोक्तिरुदाहता ॥! इति । 
समीर 
कि तहिं तत्कायंसमारोपो5पीति शुणा इवेत्यपास्यमेव । 


तुम्हारे गुण अधिक बड़े, अधिक गम्भीर और अधिक स्थूल हैं। वे किसके मन को य्रुण 
( रस्सी ) के समान नहीं बांध लेते ।! यहाँ वस्तुतः निबंध ( बन्धन ) मुख्य रूप से रज्जु आदि 
गुण का ही कार्य है वह शाय आदि गुण पर आरोपित है, वह अपनी शक्ति से शौय आदि का ज्ञान 
करा देता है। इसलिये यह भी समसोक्ति का ही विषय माना जाना चाहिये। इलेष का नहीं। 
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केवल विशज्ेषणों का साम्य ही अप्रस्तुत अर्थ का ज्ञान नहीं कराता है, जेसा कि कहा हैं--“अहझू- 
तार्थक वाक्य द्वारा उसी के समान विश्येषणों से अप्रस्तुत अथें का कथन समासोक्ति--कह्ा गया है | 
अपितु उसके कार्य का आरोप भी ( अप्रस्तुतार्थ की प्रतीति कराने वाछा माना गया हैं ) इसलिए 
“गुणा श्व” इसे हटा दी देना चाहिए । 

निवन्ध इति निबध्नन्तीति निर्दिष्ट: | तत्साम्यं रज्ज्वादिसाम्यस्‌ ॥ न इलेषस्तति उपसा- 
ड्लेषस्थेत्यथ्थः। तेन रज्ज्वादिप्रतिषादक गुणा इवेति न वाच्यम्‌ ॥ 

ननु विशेषणसाम्यनिबन्धना समासोक्तिन च निबध्नन्तीति विशेषणमित्याह--त ह्दि्‌ 
विशेषणसाम्यमैवेति । एतच्चास्माभि एवंचरितवातिके निर्णीतमिति तत एवावगन्तन्यम्‌ | 

निबन्ध “बंहीयांसो ००” ओक में निर्दिष्ट निबृध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 

तत्साम्यम्‌--रज्जु आदि का साम्य । 

न इलेषस्य उपमासलेष का। इसलिए रज्जु आदि का प्रतिपादक “गुणा इत्र” यह अंश नहीं 
चाहिए | ु 

( शक्ल )-विश्षेषणों की समता से समासोक्ति होती है किन्तु यहाँ ( “ंढोयांसो”० में आई ) 
लिबध्नन्ति क्रिया किसी का विशेषण नहीं है--इस पर उत्तर देते हैं 'न हिः--इत्यादि । झसे हमने 
हषचरितवाक्तिक में विस्तारपू्ंक स्पष्ट किया है, अतः वहीं से समझ छेना चाहिए । 


शलेषस्थ विषये उपमाया यथा-- 
'मेरवाचायेस्तु दुरादेव दृष्ठा राजानं शशिनमिव जलनिधिश्चचाल' इति। 
अच हि राजशब्द एवोमयार्थत्वाच्छशिनमाद्देति श्लेषस्थायं विषयो 
आक्तः | यदत्न॒ पृथक तमुपादाय राजशशिनोरुपमानोपमेयभमावोपनिबन्धः 
सतो5पि वाच्यावचरन दोषः। स द्यार्थ एव तह्धिदामधिक स्वद॒ते न शाब्द्‌ 
इृत्युक्तम्‌ । एवँ-- द | 
'तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः श्लीरनिधाविव ॥! 
इत्यञ्ञापि द्रष्टव्यम्‌ । अच्न हि स्छेषविषये रूपकमासूत्रितमनाहत्योपमा- 
'ज्लुरागिणा कबिना सेवोपनिबद्धा। न चासो ताभ्यां स्पर्थितुमुत्सहते तयो- 
येथापूर्व प्रतीयमानार्थेसंस्पर्शातिरेकात्‌ तद्सुविधायिनः सहदयेकसंवेच्चस्य 
चअमत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्यावचने दोषः । 
इलेष के स्थर्लों में उपमा का कथन जैसे-- 
'मेरवाचार्य राजा को दूर से ही देखकर चल पड़ा जेसे चंद्रमा को देखकर समुद्र ॥ 
यहाँ अकेछा 'राजा? शब्द हो चन्द्रमा का भी ज्ञान करा देता क्योंकि वह उसयाथंक है, अतः 





: यहाँ इलेष ही चाहिए था। उसे ( राजा शब्द को ) अछग से प्रयुक्त कर राजा ओर चन्द्रमा का. 


साइश्य बतलाया गया वह वाच्यावचन: दोष हैं । बह आये रहता तो विदग्ध विद्वानों को अधिक 
स्वाद देता, शाब्द नहीं। 
.. झशसी प्रकार-- 
“उसके शुद्ध वंश में दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजेन्दु हुआ जैसे क्षीरसायर में चंद्र / [रिघ्ु० ) 





>> बकामिनीिययणई383नमन--- कि श्कल 
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यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ इलेष के स्थान पर रूपक दिया गया है। अन्त में उपमानु- 
रागी कवि ने उपसा ही मढ़ दी। यह ( उपमा ) उन दोनों ( इलेब और रूपक ) से होड़ नहीं 
लगा सकती । उनमें क्रम से ( रूपक की अपेक्षा इलेष में ) प्रतीयमान अर्थ का स्पर्श अधिक रहता 
है इसलिए उस ( प्रतीयमान ) के ऊपर निर्भर सहृदयमात्र को समझ में आने वाल चमत्कारा- 
थिक्‍य भी संभव होता है | इसलिए वाज्य ( अवश्यकथनीय ) होने पर भी उस ( इलेष ) का अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 


पृथकृतमुपादाये ति । तच्छुब्देन शशी पराम्ृष्ट:। स ह्याथ एंवति उपसानोपमेयभावः । 
इलेघविषये इति। अन्न तिस्रः कच्या:। राजशब्दस्योभयार्थत्वाच्‌ श्लेषः | तदुनाश्रय- 
णेलेन्दुना रूपणं तत्पष्ठे चेन्दुरिवेत्युपमा । नज्ु राजेन्दुरित्यन्न तृपमारूपकयोरेकपरिग्रहे 
साधकवाधकाभावात्‌ सझूरो न्याय्यः, न नियमेन रूपकम्‌ | तत्‌ कथमुक्तं 'रूपकमासूत्रि- 
तमि'ति । उच्यते । जक्रम्यमाणोपमाभिप्रायात्‌ पौनरुक्त्यभयेन रूपकमाश्रितम्‌ । उपमाया 
अभावे तु सझर एवात्र युक्तः। यद्वोपमापेक्षया रूपकस्यात्र समासे स्फुटत्वेच प्रतीते रूपक॑ 
संश्रितम्‌॥ अनेनंव ट्यभिप्रायेण वच््यति रूपकस्य विषये उपमाया यथेति। ताम्यां 
स्पर्षितुकति श्लेषरूपकाम्याम्र | तयोय॑थापू्वमिति । उपसापेक्षया रूपकस्य रूपकापेक्षया 
इ्लेषस्येत्यथः ॥ 
थ्थक तमुपा०--तत्‌ शब्द से शुश्ी का निर्देश किया | 
स॒ हि---उपमानोपमैय भाव । 
इलेषविषये--इस विषय में तीन कोटियाँ हैं । राजशब्द उभयाथे है इसलिये इलेष हुआ, उसे 
छोड़कर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक और उसके सहारे 'इन्दुरिव? यह उपमा। 
शंका-- राजे नदु” यहाँ उपमा और रूपक में से किसी एक को मानने में न कोई साधक है और 
न बाधक, इसलियें यहाँ संकर मानना ठीक है । रूपक मानना ठीक नहीं । इसलिये अन्थकार ने 
यह केसे कहा कि--रूपकमासूत्रितम्‌? । . 
उत्तर--राजा के साथ इन्दु की उपमा अलग से--इन्दुः क्षीरनिधाविव? दी गईं है । राजेन्दु 
पद में भी उपमा मानने मे उपमा पुनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह उपमा होती 
तो बहाँ संकर ही माना जाता । अथवा यहाँ समास में उपमा को अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट है । 
इसलिये रूपक ही वतलाया गया हैं। इसी अभिप्राय- को लेकर ग्रन्थंकार आगे भी कहेंगे--रूपक 
के विषय में उपमा का--जैसे? इत्यादि । 
ताभ्यां स्पर्धितुम्‌ > इलेष और रूपक से । 
तयोयथापूर्वम्‌ू--उपमा दी अपेक्षा रूपक का और रूपक की अपेक्षा--इलेष का । 


रूपकस्य विषये उपमाया यथा-- 
'ततो द्वुतं वेरमदाभितप्तः सो5तीव रम्याद्‌ भवनाद्विकुआत्‌ । 
विनिययो दानवगन्धहस्ती महाद्विकुश्लादिव गन्धहस्ती ॥' 
न चाज्ञाद्याविन्दुगन्धहस्तिशब्दों प्रशंसावाचिनावपरों पुनरुपमानवालि- 
नाविति तयोमिन्नार्थत्वात्ञ यथोक्तदोषावकाद इति युक्त वक्तम्‌ आद्याभ्या- 
मेव ताभ्यां तदुभयार्थावगतिखिद्धों। ..... है 
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ननन्‍्वेबस्‌-- | 
अनिराकृततापस पद फलहीनां सुमनोभिरुज्यिताम्‌ | 

सलता खलतामिवासतोीं प्रतिपद्येत कर्थ बुधो जनः ॥! 
इत्याद्काव्यमुक्तदोषयोगाद्सदेव स्यात्‌ । मेव॑ बोचः | यत्र हि यदल- 
डुगरप्रतिभानुशुणशब्दो परचितः स्छेषस्तत्न॒ तदलड्ारनिबन्धस्तमेव टछेषमणि- 
व्यनक्ति नतु तस्य विषयमाक्रामतीति निबन्धनान्तराभावे सत्युपात्तस्यापि 
शब्दस्य यदेतदुपमानाभिधायितया हिरुपादानं सा श्लेषस्येवाभिव्यक्ति, न तु. 
तच्ालझ्टारान्तरसंस्पर्श इति तद्तद्विषयताशड्रेवात्र नावतरतीत्युक्तदोषहय- 

योगासखिद्धे! कथमिवास्य काव्यस्य दुष्टता स्यात्‌ । 
७. ह- त्रेव 

यद्लझ्जरव्यक्ष्य ये शब्दास्तद्तिरोप्पि तरेव। | 
व्यज्येताल्पतरैयदि्‌ तद्सो ग्रह्मेत लाघवाज्नान्यः ॥ ७३ ॥ | 
न हास्ति निजे कमण्यलडःकृतीनां स कश्धनातिशयः । 
येन विधीयेतैका परा निषिध्येत वा कविभिः ॥ ७४॥ क्‍ 
इति सडअहाथ। 





५. >> -पकमनन्‍ममनमक--...-+म+->--_. रन “343. 


| रूपक की जगह उपमा का ( कथन ) जेसे-- 
“उसके बाद बैर और मद से गरम वह राक्षस-रूपी गंधगज अपने अतीव र॒म्य भवन से निकला 
जैसे--ऊँचे पहाड़ को झुरसुट में से गंधगज ।? 
यहाँ ऐसा कहना ठीक नहीं है कि 'इन्दु और गंधगज शब्द प्रशंसावाची है और बाद के 
उपमावाची । इसलिये दोनों के अथ भिन्न होने से उपयुक्त दोष नहीं आता?--कारण कि झुरू के | 
ही दोनों शब्दों से उन दोनों अर्थों को प्रतीति हो जाती है | शंका--यदि ऐसा हैँ तो-- । 
“विशजन ख ( आकाश ) लता के समान खल ( दुष्टता ) को कैसे अपनाएं, जो तापसम्पत्ति को 
दूर नहीं कर पाती, जिसमें कोई फल नहीं, और जो सुमनों से रहित रहती है ।-- द 
इत्यादि काव्यों में उक्त दोष के कारण हेयता आ जायगी ॥ | 
( उत्तर-- ) ऐसा न कहिए--जहाँ जिस अलछक्कलार का आभासमात्र कराने के लिये को गईं 
पद्रचना से इलेष बनता है, वहाँ वह अलंकार उसी इलेष को अभिव्यक्त करता है, उस ( इलेष ) | 
। के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं आ घुसता । श्सलिये और किसी कारण के अभाव में केवरू उपमा का | 
क्‍ आभास कराने के लिये एक बार कथित शब्द का जो पुनः दूसरी बार कथन है उससे इलेष हो द 
| निकलता है, वहाँ दूसरे क्रिसी अलझ्लार का स्पश भी नहीं है॥ इसलिये वहाँ यह शंका ही नहीं 
उठती कि इस पद्च में वह ( उपमा ) है या श्लेष ? इसलिये उक्त दोनों दोषों के प्रसिद्ध हो जाने से द 


| यह काव्य कैसे दुष्ट हो सकता है । इस प्रकार 'जिस अलंकार की अभिव्यक्ति के लिये जो शब्द दिये 
| गये हों यंदि उससे भिन्न अलक्कार भी उतने ही गिने चुने शब्दों से व्यक्त होता हो तो उसी द 
९-5 .. ( दूसरे व्यक्त हो (हे ) अलझ्कार को मानना चाहिये और किसी को नहीं ।” कवियों को अपनी | 


। ३२0२ कृति ( काब्य ) में « अलझ्लारगत ऐसी कोई विशेषता नहीं होती जिससे एक अलझ्डार का विधान 
द . किया जाय और दूसरे का निषेध । द 
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नन्‍्वेवे सतीति । अस्य दोषस्यातिश्रसज्ञं जते। ताप आतपोडपि | फल शाल्यादिक- 


- सपि | सुमनसः पुष्पाण्यपि । खलता दुजनत्वं, धान्यादिज्ञोदनस्थान च ॥ असती दूषणीया 


अश्ोभना च। 

यदलऊक्कारेति । खलतामित्यादाबुपमोत्थापिते श्लेषे नोपमा श्छेष बाधते | तस्य विविच्त- 
विषयत्वाभावात्‌। श्लेषस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌ । अस्य न्यायस्यालक्धारान्तरेडपि 
भावाद्‌ व्याप्तिगर्भसुक्त यदलक्लारेति । ; 

निबन्धनान्तराभावे इति । सति समासोक्तयादिनिंबन्धने पूर्वद्च श्लेषोत्थापितोपमा 
न॒कतंब्या स्यात्‌। नचात्नानिराक्ततेत्यादिविशेषणसाम्यात्‌ समासोक्तिरिति वाच्यम्‌ | 
विशेषणानां नियतोपमानगामित्वाग्रतीतेः । द 

विषयताशड्/वेति उपसाविषयत्वसम्भावनेत्यर्थ:। कृचित्तु तद्तद्विषयतेति पाठः ॥ -तज्न 
श्लेषविषयत्वमुपमाविषयत्व॑ च युगपन्न हाइ्ननीयं॑ तयोरुत्सर्गापवादआवेन व्यवस्थि- 
तेरित्यथः | ' । 

उक्तदोषइयेति । उक्त यच्‌ श्लेषविषये दोषद्व॒यं-यत्र समासोक्तिविषये श्छेषः कृतः 
श्लेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धाभावादित्यर्थः । 

02: : यदलक्वरेति। श्लेषोपमादीनामलझ्लाराणामभिन्‍्यक्तयर्थ ये शब्दा अब्जमिवेत्यादयः 
इलंकारेभ्य इतरः समासोक्तिश्लेषादिः, तेरेव शब्दंः अल्पतररब्जमिवेत्यादिरहिते- 
यंदि व्यज्यते । तदासौ समासोक्तिश्लेषादिलंघुत्वाद ग्राह्मो, नापरः श्लेषोपमादिरित्यथः ॥ 

ननु शोभातिशयहेतुत्वमलझ्भारान्तराणां रज्षणम्‌॥ तह्ठविशेष्यते। तत्‌ कथमिंदसुक्त- 
मित्याह-न छ्ास्तीति । ज्ोभातिशयजनने निजे व्यापारे नास्त्यलक्लाराणां विशेषः | ततश्रेको 
गुद्मयतेउपरस्त्यज्यत इति न युक्तम्‌ । ग्ुरुलघुत्वमाश्रित्य पुनयुज्यत एतन्नान्यथेति तात्पयंस्‌ ॥ 
चतदुक्तम्‌ प्रतीयमानत्वापेक्षया तु समनन्तरं विशेषो वच्यते । 
 नन्वेवं सति--इस दोष की अतिव्याप्ति दिखलाते हैं । 
ताप--आतप भी । फल 5 धान आदि भी, सुमनसः > फूल भी । खलता--दुजनता और धान 
भादि की दौरी, दांवन आदि द्वारा साफ करने का स्थान + खल ( खलियान ) उसका भाव | . 
असती--दूषणीय और अशज्योमन भी । द 
यब्लझ्लार-- खलता” इत्यादि उपमा से उठाए इलेष कौ उपमा नहीं दबाती क्योंकि इलेष का 
स्वतंत्र स्थान नहीं हैं। यह ठीक दे कि इलेष उसको दबा देता है । यह बात और अलक्षार में मी 
सम्भव है--इसलिये अधिक व्यापकता को मन में रख कर कहते हैं ।--यदलंकार ०० । 
निवन्धनान्तराभावे--समासोक्ति आदि के होने पर पहले के समान इलेष से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यहाँ 'अनिराकृत००” आदि पद्च में विशेषण समान है इसलिये समासोक्ति 
हे--ऐसा नहीं मानना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान में छगते हुए प्रतीत 
नहीं होते । । 


विषयता०--उपमाविषयत्व की सम्भावना । कहीं कहीं-“तदतदूविषयता? ऐसा पाठ है | वहाँ 


यह अर्थ होगा--इलेष-विषयत्व और उपमाविषयत्व इसकी शंका एक साथ नहीं करनी चाहिये। 
बे उत्सगग ( सामान्य ) और अपवाद ( विशज्लेष ) रूप से व्यवस्थित हैं । 

.._ उत्तदोषइय--इलेष के विषय में जो दो दोष दिये “४क जहाँ समासोक्ति के विषय में इकेष 
किया जाय और दूसरा इलेष के विषय में उपमा? उसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है |. . 





.. दितीयो- विमक्ञः श 
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यदलकार ०---इ्लेष-उपमा आदि अलंकारों की अभिव्यक्ति के छिये जो शब्द--अब्ज आदि 
( आते हैं ) उन अलक्कारों से दूसरे--समासोक्ति इलेष आदि, तेरेव उन्हीं, शब्दें:--शब्दों द्वारा, 
पतरे४ 5 “अव्जमिव' इत्यादि से रहित जो छोटी मात्रा में होते हैं--यदि व्यक्त हों तो छाघबव के. 
कारण समासोक्ति और इलेष आदि हीं मान्य होने चाहिये, इलेषो पमा आदि नहीं ! 
शंका--अलक्लर में मिन्नता छाने वाला तत्त्व उनको शोभतिशय उत्पन्न करने की शक्ति है. 
इसलिये अलंकार परस्पर भिन्न होते ही हैं । फिर यह कैसे कहा--इस पर उत्तर देते हैं नहि०० 
अलकारों का अपना व्यप्पार शोभातिशय उत्पन्न करना है। उसमें कोई अन्तर नहीं है । श्सल्ये 
एक अलंकार माना जाय और दूसरा नहीं--यह ठीक नहीं । तात्पय यह कि वह गौरव और छाघव- 
के आधार पर ठीक होता है । यह सब वाच्य अलुंकारों के अतिशय को लेकर बतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारों को लेकर तो अन्तर बतलाएंगें ही । । 
किश्व॒ सोन्दर्यातिरेकनिष्पत्तये5 थस्प काव्यक्रियारम्भः कवे५ न त्वलझ्लार- 
निष्पत्तये, तेषां नान्‍्तरीयकतयेव निष्पक्तिसिद्धेः भक्किमणितिमेदानामेवालड्त- 
रत्योपगमात्‌ । तेनात् समासोक्तिश्लेषभक्निभ्यामेवार्थस्‍्थ यथोक्तचमत्कारित्व- 
सिद्धि, नोपमयेति तयोरवाच्ययोयद्वचन स दोष एवं। 
न चालड्गरनिष्पत्ये रसबन्धोद्यताः कविः | 
यतते ते हि तत्सिद्धिनान्‍तरीयकसिद्धयः ॥ ७५ ॥ 
यत-+- 
रसस्याह् विभावाद्याः साक्षाश्षिष्पादकत्वतः 
तद्दचित्योक्तिवपुषो 5लड्जजरास्तु तदाश्रयाः ॥ ७६ ॥ 
तेनषामप्रधानत्वादाधानोद्धरणाद्यः । - 
चारुतापेक्षयाथस्य कस्प्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
- यदाहुः-- 
सुख्या महाकविगिरामलकूतिश्व॒तामपि । 
प्रतीयमानच्छायेव_भषा लल्लेव योषिताम्‌ ॥' इति । 
अत एव बहुष्वन्येष्चलड्रेषु सत्स्वपि। 
कॉश्थिदेव निबन्नाति शक्तिमानपि सत्कविः ॥ ७८ ॥ 
यतः सवष्वलह्लारेष्पमा जीवितायते। 
सा थे प्रतीयमानव तदिदां स्वदतेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
रूपकाद्रलक्ञवाररगों यमक एवं हि। 
तत्पपश्चतया प्रोक्तः केश्चित्तत््वाथंद्शिमिः ॥ ८० ॥ 
इति सह्ूहश्छोकाः ४ 
और सबसे बढ़ी बात तो यह है कि कवि काव्य-निमांण में प्रवृत्त होता है--अथ्थ में सोन्दय 
लाने के लिये, अलंकार लाने के लिये नहीं। वे ( अलंकार ) तो अपने आप चले ही आते हैं। 
कारण कि विचित्र ढंग से कहना ही तो अलंकार है। इसलिये यहाँ समासोक्ति और इश्लेष--इन्‍्हीं 
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दो ढंगों से यूठे निर्दिष्ट चमत्कार आता है, उपमा से नहीं । उन ( समासोक्ति और इलेष ) का 

कहा जाना आवश्यक था, इतने पर भी उन्हें नहीं कद्दा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ । 
संक्षेप में-- ४ 
“कवि रसनिष्पत्ति में उद्यत रहता है, अलंकार-निष्पत्ति में नहीं । वे ( अल्कार ) तो उस 
( रस ) की निष्पत्ति के संग छूंगे निष्पन्न हो जाते हैं ।! क्योंकि--रस के अक्न होते हैं विभाव 
आदि क्योंकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पन्न करते हैं । अलंकार उसपर आश्रित होते हैं । वे उस ( रस ) 
की विचित्र ढह्ल से कथन की पुष्टि करते हैं । इसलिए ये अप्रधान होते हैं । च,रुत्व के लिए क॒वि 
उनका उपादान और परित्याग स्वयं समझता रहता है । जेसा कि कहा है-- 
महाकवियों की वाणी अलंकार से युक्त होती है, तब भी उसकी वास्तविक शोभा इसी प्रतीय- 
मान की झलक में होती है । जैसे स्त्रियों की लज्जा में | (ध्वन्यालोक ३ ) 
इसलिए कवि शक्तिमान्‌ होते हुए. भी किसी एक अलंकार को अपनाता है, यद्यपि अछक्कार 
वहुत से उपस्थित रहते हैं । 
क्योंकि सभी अलुक्लरों में उपमा प्राण है। वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगों को 
अच्छी रूगती है ।( इसलिये ) कुछ तत्त्वदर्शों लोगों ने रूपक आदि अलंकार वर्ग और यमक 
_( इलेष ) को भी उसी ( उपमा ) का प्रपन्न बतलाया है । 


किज्ञेत्यादिना काव्यक्रियायां सौन्द्यनिष्पत्तेः अयोजकत्वमलझ्लारनिष्पत्तेश्न अनुनिष्पा- 
दित्व॑ यथा पक्तावोदनाचामयोरित्याह । संमासोक्तिइलेषभज्षिभ्यामेवेति। समासोक्तया तु 
“अलकाली त्यादी ५ श्लेषेण “मेरवाचार्य” इत्यादौ। नोपमयेति | अलूकांलीत्यादाबुपमा 
श्लेघोपमा । भरवाचार्य इत्यादी उपमेयोपमा। “अन्न समासोक्तिश्लेषभ ड्विभ्यामेव” इत्ये- 
तद्अन्थाजुसारेण 'रूपकस्य विषये उपमाया यथे!त्यादिग्रन्थः प्रक्षिप्त इव रूच्यते । 
खूयकस्येहानुपसंहारातू+ उतक्तदोषह्वययोगानुपपत्तेः इत्यस्य च पूर्वोक्तप्रन्थस्यात्र पक्े 
अनाकलनात्‌_ अतश्रेवाय क्चिदादर्श न पव्यते। अग्रक्षेपे तु रूपक--अहणमिह 
कर्तंब्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ स वा ग्रन्थों निवाये इह वा रूपकग्रहर्ण प्रत्ञेप्यम्‌ । उच्कदो पद्दये'ति 
च प्रकृतीचित्येन व्याख्यातम्‌ । 
ते हि तत्सिद्धीति। रसबन्धसिद्धावरूल्लारा अवश्य सिध्यन्तीत्यर्थ: । निष्पादकव्वमिहा- 
लुमापकत्वम् । अत एवं भरते 'रसनिय्पत्तिरित्यन्न रसानुमितिरिति व्याख्येयम्‌.। -तहे- 
चित्र्य विभावादिवचित्र्यम्‌ । 
तदाश्रया: परम्परया रसाश्रया रसज्ञप्तिहेतव इत्यर्थ:। तेनेषामिति । कवेरथ्थगतं चारुत्व॑ 
तात्पयण सम्पायं, नालझ्लारोपनिबन्धः अलक्लाराणां तन्नान्तरीयकस्वेनाप्राधान्यात्‌ । अतश्वा- 
रूत्वे यथा निष्पद्यते तथा तेषामुपनिबन्धः कार्यः। तत्प्रयोजनाचन्चाधानोदूरणादय 
इत्यथः | नन्विहाधानो छरणादय इत्युक्त्या अलक्कराणां परस्पर॑ चारुत्वनिष्पादने विशेषः 
अतिपाद़ितः | पूव च “न ह्ास्ति निजे! इत्यादिना विशेषाभाव उक्तः | तत्‌ कथ्थ न विरोधः । 
नतत्‌ | पूवमव्यवधानेन चारुत्वनिष्पादन मनसिक्ृत्य विशेषाभावः प्रतिपादितः। इह तु 
विभावाद्यपकरणत्वेन गुरुलघुत्वादिना विशेष उक्त हत्यपेज्षामेदान्न विरोधः कश्रित्‌। 


कैश्विदिति वामनप्रग्ठतिभिः । 
किंच--इत्यांदि से यह कहते हैं कि--काव्य-निर्माण में सौन्द्य-निष्पत्ति प्रधान कारण है 


अलंकार-निष्पत्ति उसके पीछे छगे होती रहती है वेसे ही जैसे पाक क्रिय। में भात और आचमन । 
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छ्वितीयो विमशः ३९५९ 





समासोक्तिइलेषभज्ञिभ्यामैव--समासोक्ति द्वारा अलकालि'--आदि में। इलेष द्वारा भिरवाचाय? 
श्त्यादि में । 


नोपमया--अलकालि आदि में उपमा-इलेषोपमा । और वाच्यार्थ शत्यादि में उपमेयोपमा । 
अन्र समासोक्तिइलेपभ ज्लिभ्यामैव” इस अन्धथ के अनुसार-- 

“रूपकस्य विषये उपमाया यथा” इत्यादि ग्रंथ प्रक्षिप्त दिखाई देता है । क्योंकि यहाँ रूपक़ का 
उपसंहार नहीं हुआ । इस पक्ष में 'उक्तदोषद्॒ययोगानुपपत्तेःः इस पूर्वोक्त ग्रन्थ का समन्वय नहीं हो 
पाता । इसलिए कुछ आजादी प्रतियों में यह पाठ भी है ! प्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक--अहण 
करना होगा । इसलिए या तो वह ग्रन्थांश हटा देने योग्य है या यही अंथ प्रक्षेपयोग्य है । उत्त- 
दोषद्वय” यह प्रकृत प्रसह्न के औचित्य पर हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि--रसवन्ध सिद्ध हो जाने पर अलंकार अण्ने आप सिद्ध हो जाते:हैं । निष्पादकत्व 


का अथ यहाँ अनुमापकत्व है, इसलिये भरतसूत्र में--'रसनिष्पत्ति? यहाँ 'रसानुमिति” यह व्याख्या | 


करनी चाहिये । 

तद्वेचित्यम--विभावादिका वैचिन्न्य । 

तदाश्रया:--पर म्परा द्वारा आश्रय अर्थात्‌ रसानुभव के हेतु । 

तेनैषधाम--कवि को अथ में चारुत्व प्रधानरूप से--( तात्पयरूप से ) निष्पन्न करना होता हे, 
अलंकारों का प्रयोग नहीं। अलंकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते हैं, अतः गौण होते हैं । 
इसलिये उन अलंकारों की गेजना ऐसी करनी चाहिये जिससे चारुत्वत आ सके | उसके लिए-- 
(अलंकारों का ) आदान ओर परित्याग भी किया जाता है । 

शंका 5 कहाँ आदान और परित्याग द्वारा अल्ंकारों में परस्पर विशेषता बतलाई जा रही 
है । और पहले 'न ह्यस्ति निजे? इत्यादि द्वारा विशेषता का अभाव बतलाया गया है। यहाँ विरोध 
क्यों नहीं ? उत्तर > ऐसा नहीं । पहले अव्यवधान को मन में रखकर विशेषता का अभाव बतछाया 
गया । यहाँ विशेषता बतलाई गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण । वैसा 
होने पर अलंकारों में गोरव या लाघव आ जाते हैं । अतः अपेक्षामेंद होने से कोई भेद नहीं । 

केश्वित्‌ू--वामन आदि ने । 

विमश 5 व्यक्तिविवेक के प्राचीन चौखम्मा संस्करण में अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
छपा है । 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपादित यथा 'शब्द्स्य शक्तयन्तराभावाद्‌ ब्यक्षकत्व न 
सम्भवती'ति तद्वाच्यावचनोदाहरणत्वो पयोगि--श्लेषप्रसज्ेनोपपाद्यितुमासून्रयति+-- 

अब पहले जो केबल प्रतिज्ञामात्र से बतछाया गया था कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
व्यज्ञकता सम्भव नहीं--उसी को इस प्रकार के इ्लेष-प्रसज् से उपपन्न करने के लिये लिखते हैं-- 
“सर च! आदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 


स चाय द्विविधः श्लेषः शब्दार्थंविषयतयोच्यते | तञ्न शब्द्विषयो यथा- 
यत्ञान्यूनातिरिक्तेन साहश्यं वस्तुनोद्देयोः । 
शब्द्मात्रेण कथ्येत स शब्दश्लेष इष्यते॥ <१॥ 
स॒शछब्देः कतृकर्मादिप्रधानाथांबिनाकूतेः | 
निबद्धो धर्मिधमाथेंद्वेबिधथ: परिकीकशितः ॥ ८२॥ 
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क्र 
इत्थ समासतो श्ेय शब्दश्लेषस्थ लक्षणम्‌। 
अपरस्तु प्रखिद्धत्वादिहास्माभिन लक्षितः ॥ ८३ ॥ 
उभ्रयज्ञाप्यभिव्यक्त्य वाच्य किश्विन्निबन्धनम्‌ । 
अन्यथा व्यथ एव स्याचछलेषबन्धोद्यमः कवेः ॥ ८४ ॥ 


वह इलेष दो प्रकार का होता है. शब्दविषयक और अथंविषयक | दोनों में से शब्दविषयक 
जसे--जहाँ दो वस्तुओं का ऐसा साइश्य जो न कम हो न अधिक केवरू झब्द द्वारा कहा जाता 
हो--उसे शब्दरलेष कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है; कारण कि उसके प्रतिपादक कठूव्व-कमत्व 
आदि कारकभाव से “नित्ययुक्त” शब्द दो प्रकार के होते हैं धर्मिवाचक और धर्मवाचक | इस 
प्रकार शब्दरलेष का लक्षण संक्षेप में समझ लेना चाहिये । 


दूसरा ( अर्थंइलेष ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नहीं बतछाया । अभिव्यक्ति दुतरफा हो श्सके 
लिये ( दोनों ही इलेषों में ) कोई न कोई कारण देना ही होता है। नहीं तो कवि का इलेपरचना 
का श्रम व्यर्थ नहीं होता है । 

स॒ चायमिति | यस्समासोक्तिविषये कृतो यस्य च विषये उपमा कृता स इत्यथः । 

द्विविध इति  वच््यमाणस्योभयश्लेषस्थेवान्नान्तर्भावः। आशभ्यामेव समुच्िताभ्यां 
तस्योत्थापनात्‌ । 

यत्रान्यूनेति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्‍्यूनीभवति नाप्यतिरिच्यते तन्न श्लेषः १ 
मात्रग्रहण लिड्वचनानां भेदादुभयसम्बन्धसहिष्णुशब्द्तापरिग्रहार्थम्‌ । 

कतुकरम ति । कतृंकमंरूपः आदियग्रहणात्‌ क्रियारूपो यत्र प्रधानभूतो$थः श्लेषेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तत्र श्लेषो निरवचद्य इत्यथः। तस्य च धमग्रतिपादकशब्द्विषयत्वेन 
धर्मिग्रतिपादकशब्दविषयत्वेन च हविध्यम्‌ । उभयग्रतिपादकशब्दविषयत्व तु दूषयिज्यते ४ 

अपर स्त्विति । अथश्लेषः । 

उम्यत्रापि शब्दश्लेषे3थश्लेषे च॥ यावत्‌ हवादि निबन्धन नाश्रवितं तावदर्थान्तरम- 
प्रमाणकमेवेति श्लेषाभिव्यक्तयथ निबन्धनमाश्रयणीयम्र्‌ । 

स चायम्‌--जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया और जिसकी जगह उपमा ग्रयुक्त 
कर दीं गईइ--वही यह इलेष । 

द्विविध--आगे जो उभयहलेष कहा जाने वाला है--उसका अन्तर्भांव इन्हीं में होता है 
क्योंकि इन्हीं के मिल जाने से वह भी निकलता है । द 

यत्रान्यून--यहाँ विशेष्य का विशेषण न तो कम होता है और न अधिक वहाँ इलेष होता 


है। मात्र शब्द इसलिये दिया कि जिससे लछिक्न और वचन के भेद होने पर भी दोनों ओर 
अन्वित होने योग्य शब्द लिये जा सक। 


कतृकर्मे ति--जहाँ कर्तारूप, कमरूप और आदि छब्द से क्रियारूप प्रधान पदार्थ की 


इल्ेष द्वारा स्वरूपहानि होती हो, वहाँ इलेष निर्दोष नहीं होता । वह दो प्रकार का होता है 
धरमंप्रतिपादक शब्दविषयक और धर्मिप्रतिपादक शब्दविषयक । उभयप्रतिपादक शब्दविषयक कौ 


दूषित बतलाया जाएगा । 
अपर स्त्विति--अभपर 5 अथरलेष । 
उभयत्रापि--शब्दइकेष और अर्थइलेष में । जबतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तब तक 


ल्ख्श्प्जः 
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बह किसी दूसरे ही अथी की ग्रतीति कराता जाता है--इसलिए इलेष की अभिव्यक्ति के लिए 


कोडे कारण दिया जाना चाहिए । 


तत्र धम्यथंस्य इलेषादमिन्नत्व यथा-- 
अचान्तरे फुछमलछ्लिकाधवलाइहासः कुसुमसमययुगमुपसंहरज्नजम्धत 
ओीष्मामिधानो महाकालः |! इति । 
अजञ्ञ हि समासोक्तिनिबन्धना देवताविशेषवाधिनो महाकालशब्दस्यावू जि 
न तु तस्थवोभयाथत्वनिबन्धनेति वश्ष्यते । 
उनमें धम्येयक ( शब्द की ) इलेष से अभिन्नता यथा-- - 
इस बीच कुसुमसमययुग का संहार करता छुआ फुल्लमछिकाधवलाटइहास ग्रीष्म नामक 
महाकाल विकसित हुआ / यहाँ देवताविशेष--( रुद्र ) वाच्ची महाकालशब्द को समासोक्ति 
द्वारा आदृत्ति होता है, न कि उभयाथंकता के कारण उसी ( इलेष ) की--जेसा कि आगे चलकर 
कहेंगे । 
अन्नान्तरे इति फुल्लमल्लिकामिधंवला येड्ट्वास्रिपुरचतुष्पुरमहाप्राकारा आपणा वा से: 
दिकासो हासो यस्य तद्बछ् धवलाइहासो यस्य। कुसुमसमययुगं मासह्वयं रम्यत्वेन तत्सह॒श 
चयुग॑ ऊृतादिसुपसंहरन्‌ अजम्भत विकसितवान्‌ व्यक्ताननश्राभूद महाकाको दीघेंसमयः 
संहतृदेवताविशेषश्च । समासोक्तीति ॥ महाकाऊ इत्यन्न महासमय इत्यछ्लिष्टे विशेष्यपदे 
.  अयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषश्रतीतेः समासोक्तिमवन्‍्ती महाकालशब्दस्यादत्तो 
 ग्रमाणम्‌॥। नचात्र महाकालशब्दे प्रयुक्ते प्रयासः कश्चित्‌4 येन “अलकालिकुले'तिवत्‌ 
समासोक्त्या श्लेषस्य वयथ्य शझ्ूयेत । 
अन्नान्तरे फुछमछिकाओं द्वारा धव॒रू जो अट्ट अर्थात्‌ त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 


मंजिल ) के बड़े विशाल प्राकार या बाजार उनके द्वारा, विकसित होना ही है हासं जिसका और 
उनके समान हैं हास जिसका । 


कुसुमसमययुग--वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धर्म से कृतयुग आदि 

भी, उन्हें समाप्त करता हुआ अजम्मत--विकसित हुआ और मुख फैलाया। महाकाल--रूम्बा 
समय और एक संहारक देवता । 

समासोक्ति :महाकाल'--इसकी जगह “महासनय” इसी सरल विशेष्यशब्द का प्रयोग करने 

पर देवताविशेष की प्रतीति विशेषणों की समता से ही हो जाती। उससे समासोक्ति होती ओर 

महाकाल शब्द की आवृत्ति भी। महाकाल शब्द का प्रयोग करने में कोई प्रयास भो नहीं है 

जिरासे 'अलूकालिकुरू ० ?-शत्यादि पद्य के समान समासोक्ति द्वारा इलेष को व्यथंता साबित हो । 


निबन्धनाभावे तु तस्य दुछतव यथा-- 
आच्छाद्तायतदिगम्बरमुच्चकेगामाक्रम्य च॑ स्थितमुद्विशालश्टइ्म्‌ । 
मूश्ि स्खलत्तद्दिनदीधितिकोटिमेनमुद्दीक््यको आुवि न विस्मयते गिरीशम ॥ 
इति । 


कारण के अभाव में तो वह दुष्ट ही होता है। यथा--अच्छोदितायत-- । ( छोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट है ) 


| 
| 
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आच्छादितेति । पव॑तपक्षे आच्छादितं वेपुल्याद्‌ दिशश्राग्बरमाकाशं च येन, उल्लके- 
रुआतां गां भूमि चाक्रम्य वर्तमान महारोहपरिणाहानि श्टज्ञाणि शिखराणि यस्य, तदौच- 
त्यात्व शिरसि स्फुरचन्द्रलेखस, एवंविध नगेशं पर्वतराजं दृप्ठा को न विस्मितो भवती- 
त्यथः। हरपच्षे तु आच्छादितं परिधानीकृत द्श एवं आयतं वर्ख येन तथा उन्ञतं स्थूल- 
विषाणं च वृषभमधिरुश स्थितं, मस्तके चन्द्रकलान्वितं च॑ नगेश केलासाधिपतिं साज्षा- 
त्कृत्य अनुग्हीतम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इस्यर्थः। 





पर्वेतपक्ष में:--आच्छादित किया है ( ढेंक लिया है ) विपुलता से दिशाओं और आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय और भूमि को आक्रान्त करके विद्यमान हैं अत्यधिक ऊँचाई और चोडाई वाले 
ख्ंग-शिखर जिसके । उन ( शिखरों ) की ऊँचाई से सिर पर चन्द्रलेखा स्फुरित दिखाई देती 
है ऐसे नगेश अर्थात्‌ पवतराज को देखकर कौन नहीं--विस्मित होता । 


शिवपक्ष में:--आच्छादित किया है--परिधान बना लिया है दिश्यारूपी चौड़े वस्त्र को 
जिसने, और उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे और मोटे हैं सींग जिसके ऐसे वेल पर आखरूढ मस्तक में 
चन्द्रकला से युक्त, नगेश अर्थात्‌ कैलाशाधिपति ( शिव ) को देखकर अपने आपको अनुगृद्दीत 
मानकर कोन विस्मित नहीं होता । 

विमशे--मूल में गिरोश शब्द हे किन्तु व्याख्यान में नगेश शब्द माना गया है। मूल 
माघ में 'नगेश? हो है ४।१९। 


अजच्च हि आवृत्तिनिबन्धनं न किश्विदुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 

ने च सकत्ययुक्तो5्यं गिरीशशब्द एवोभयाथर्थत्वाच्छूतोी घावतीतिवय्य- 
थायोगं॑ प्रदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसज्ेन वार्थोन्‍्तरप्रतीतिनिबन्धनमिति शकक्‍्यते 
वक्तु, तयोः प्रतिपत्तपरामशानपेक्ष प्रदीपस्यापरपदार्थविषयत्वेन प्रवृत्तिद्श- 
नात्‌ , न शब्द्विषयतेवम: शब्दों हि. प्रतिपत्तपरामशंमन्तरेण नार्थान्‍्तरे 
भतीतिमाधातुमलं, परामशंश्थ निर्निबन्धनो न मवितुमईति अतिप्रसज्ञात्‌ , 


2७ चाज न किब्बिडुपकत्प्यत इति व्यर्थः ौरिश्र्थशब्दान्वेषणश्यासः 
॥ | 


यहाँ आवृत्ति का कोई कारण नहीं? बतरायाह़े इसलिये उसका अपन ह ने कहा जगा) 


वाच्यावचन दोष हुआ । ऐसा नहीं कह्य जा सकता कि एक ही बार प्रयुक्त हुआ यह गिरीश 
शब्द ही उभयाथंक होने से--“श्वेतो धावति? के समान यथायोग प्रदीप के समान, तन्त्रद्वारा या 
प्रसद्ग द्वारा दूसरे अथ की प्रतीति का कारण हैं--क्योंकि जो शब्द और प्रदीप हे उनमें से प्रदीप 
दूसरे--पदार्थ की प्रतीति इस प्रकार कराता है कि उसमें श्ञाता द्वारा ( अपने ) ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं रहती । शब्द ऐसा नहीं करता। शब्द का यह रवभाव है कि वह ( अपने ) परामशं 
( ज्ञान ) के विना दूसरे अर्थ का श्वान ज्ञाता द्वारा नहीं करा सकता । और परामझश बिना कारण 
के हो नहीं सकता, क्योंकि तब तो किसी भी अथ का ज्ञान होना संभव है | इस (आच्छादितायत०) 
पद्य में ऐसां कोई कारण नहीं बतछाया जा रहा है। इसलिये इलेंब युक्त शब्दों का अन्वेषण 
व्यर्थ ही है।. '€ ै 


> ++““्छछ. ७ <+-...--_.०न० 
| 
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पैतो धावतीतिवदिति शब्द्तन्त्रम्‌ | प्रदीपवदिति--पुनरथतन्त्रम्‌ ॥ यथायोगमिति सुरुय- 
प्रधानस्वेन साधारण्य तन्त्रम्‌ | अतुल्यप्रधानसत्वेन तु प्रसड्रः | तयोः प्रतिपत्तिरिति। किबख्वित्‌ 
खलु वस्तु शक्त्यव कायकारि यथा दीपादि। किश्वित्त परामशपिक्ष यथा धूमादि लिड्लम । 
यत्र यस्मिन्‌ विषये परामशनरपेक््येण वस्तुशक्त्यवोभयकारित्वं तत्न तन्‍त्रादि नान्‍्यत्र। 
झाब्दः परामशपिक्षो अर्थ प्रतीतिकारी । परामशों न निर्निबन्धन इति नाज्न तनत्नादिप्रवृत्तिः । 


इवेतो-धावति--यह हुआ शब्द तन्‍त्र । प्रदीपवत्‌ यह हुआ अथतन्‍्त्र । 
यथायोग ऐसी साधारणता ( दोनों ओर लगना ) तन्‍्त्र कहलाती है जिसमें (दोनों की ) 
प्रधानतः बराबर हो। जिस साधारणता में प्रधानता बराबर नहीं होती वह प्रसंग कहलाती है । 


तयोः प्रतिपत्ति--कुछ वस्तु स्वरूपतः काये॑ करती हैं जैसे प्रदीप । कुछ ज्ञात होने पर काय 
करती हैं जसे--धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते हैं जहाँ परामश की आवश्यकता 
हो और परामशेनिरेपक्ष होकर केव्रर स्वरूप से ही दोनों कार्य करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 
शब्द जो है--वह परामश की सहायता से अथैज्ञान कराता है। और परामशै विना किसी ढेतु 
के होता नहीं अतः यहाँ तन्त्र आदि का अवसर नहीं । 


विमश : पूवपक्ष--दीपक जिस वस्तु को देखने के लिये जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 


अन्य वस्तुओं को भी दिखलाता है । वैसे ही शब्द भी जिस अर्थ के लिये प्रयुक्त होता है उसके 


अतिरिक्त अथ को भी बतला सकता है। उत्तर पक्ष--दौपक अन्य पदार्थों का. भास करा सकता 
है और शब्द भी | किन्तु दीपक इतर पदाथ के ज्ञान में अपने ज्ञान की और अपने साथ दूसरे 
पदार्थों के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता | शब्द यह अपेक्षा रखता है। शब्द से 
अथैज्ञान करने में स्वयं शब्द का ज्ञान अपेक्षित होता है और साथ ही शब्द और अथ की संकेत 
शक्ति का ज्ञान भी। जहाँ अनेक अर्थों में शब्द प्रयोग होता है वहाँ प्रकरण द्वारा ज्ञाता का ज्ञान 
केवल एक ही अर्थ में ठहर जाता है। दूसरे अथे के लिये उसका पुनर्जागरण आवश्यक होता है । 
यह जागरण बिना किसी कारण के संभव नहीं. होता । इसलिये इलेषस्थल में दूसरे अथ का ज्ञान 
करने के लिये कोई-न-कोई कारण उपस्थित करना आवश्यक होता है.। इस प्रकार प्रदीप की 


. स्थिति से शब्द की स्थिति अलग है। 'आच्छादितायत०” पंद्य में शिवरूपी अथ का ज्ञान कराने 


के लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहाँ बाच्यावचन दोष है । 


यथा च-- 
“(विद्धतः पथिकक्षपण्ण प्रति स्घुतिभ्ुवो निजशक्त्युपबृंहणम्‌ । 
दधुरहायभटाः सहकारितामनवमा . नवमाधवसक्लिनः ॥! 

अजञ्ञ हि सहकारिशब्देन सहकतुं शीलत्व॑ सहकारसम्बन्धश्रेत्युभयोषथः 
इशलेषेण विवक्षितः | तत्र रम्यतातिरेकलक्षण एक एवं ततः प्रतीयते नापरो 
निबन्धनाभावादिति तस्य वाच्यस्याबंचन दोषः । 


और जैसे--“अनवम” ( ज्ञ अवम 5 तुच्छ 5 छोटे ). ऊँचे-ऊंचे और नवमाधवसब्ी ( नए 


वसनन्‍्त से युक्त ) अह्यये भर्टों ( अह्यय पंत भट वीर ) ने स्मरण से उत्पन्न (काम ) की 


२१६ ढय० कि | 


कु 
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| अपनी शाक्ति को पथिकक्षपण ( राहगीरों .को दुःखी बनाने ) में और अधिक बढ़ाने के लिये 
| सहकारिता (सहयोग, सहकारी 5 सहकार वृक्षवान्‌ , तद्भाव > सहकारिता धारण को ।' 

यहाँ 'सहकारी? शब्द द्वारा छेष से दो अर्थ विवक्षित हैं--एक संहयोग देना और दूसरा 
सहकार नामक आम्र वृक्ष से युक्त होना । उनमें से एक ( सहकारबंक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्य हैं 


रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वही प्रतीत होता है। दूसरा नहीं। क्योंकि उसकी प्रतीति में 
कोई कारण नहीं वतलाया गया । इसलिये उसका अकथन वाच्यावचन हुआ । 


द अहायः पव॑तः सहकारिता सहकरणज्ञीलत्व॑ सहकारसम्बन्धश्व । अनवमा उत्कृष्टाः 
नवः प्रत्यग्र:। माधंवों वसन्‍्तः। रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धरूप हृत्यर्थः॥ तस्यं 
वाच्यस्येति-। तच्छुब्देन निबन्धनं परामसष्टम । 
अहाय:--पवेत ( महीधे शिखरिक्ष्माभदह्यायंधरपवताः--अमरः ) । 
सहकारिता--सहयोग दांन का स्वभाव और सहकारवृक्ष का संबंध। अनवमा--उत्कृष्ट । 


नव:--ताजा । मारंधव--वसनन्‍्त । रम्यतातिरेक--सहकार सम्बन्ध रूप अथे। तस्यवाच्यस्य--तद 
शब्द से निवनन्‍्धन ( कारण ) की ओर संकेत है । 


विमश £ क्षपण, स्मृतिभू , शक्ति. अहाये, भट, अनवम, नवमाधवसंज्ञि और-सहकारिता के 
दूसरे भी कोई अथ होने चाहिये | इनके लिये विशिष्ट कोशों से सहायता ली जानी चाहिये ! 


एको<5नेकाथक्ृद्‌ यत्र स्वभावेनेव दीपवत्‌। 
समयस्म्ृत्यनाकाडुस्तन्त्रस्य विषयो हि सः ॥ ८७५॥ 
शब्दे त्वसिद्धमेकत्व॑ प्रत्यश तस्य भेदतः 
सादश्यविप्रलब्धस्तु लोकस्तत्त्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ 
नतावतावगन्तव्या तस्यानेकार्थवृत्तिता 

नात एव प्रसदड्गस्य पद शब्दोष्वकल्पते ॥ ८७॥ 
न चानिबन्धना युक्ता शब्द्स्याथोन्तरे गतिः। 
तच्चानेकवि्धप्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्माद्र्थान्तरव्यक्तिहेतो कस्मिश्वनासति। 

यः श्लेषबन्धनिबन्धः क्लेशायेव कवेरसों ॥ ८९,॥ 


ड्ति सद्बच्छोकाः | 


जहाँ एक हीं ( शब्द ) दौप के समान स्वभावतः अनेक अथै का बोधक हो और उसको 
गृहीत संकेत का स्मरण अपेक्षित न हो, वहाँ तन्त्र माना जाता है। शब्द में एकता सिद्ध नहीं 
होती | वह प्रत्येक अर्थ में ( 'प्रत्यर्थ शब्दा भिचन्ते? न्याय से) बदल जाता है। लोग साय 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अथ में प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्रप समझते हैं। इस (साइश्यमात्र) 
से उस ( शब्द ) की अनेकाथता नहीं माननी चाहिये। इसलिये शब्द प्रसंग का विषय भी नहीं 
बनता और द्राब्द की जो दूसरे अर्थ में प्रवृत्ति होती है, वह बिना किसी कारण के नहीं हो सकती । 
शब्द भी अनेक प्रकार का माना गया है । अव्ययरूप और उससे भिन्न प्रकार का । इसलिये बिना 
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किसी कारण का उपादान किये, दूसरे अर्थ का बोध कराने के लिये कवि की 'छेषयोजना दुःखदायी 
ही होती है । 
समयस्मृतिः सक्केतस्मरणम्‌ । 
असिड्धमेकत्वमिति । ततश्च नाय तन्‍्त्रादेजिषयः | तत्त्तम्‌ एकत्वम । 
अव्ययानव्ययात्मकमिति । अव्ययमिवादिः । अनव्ययं सच्शादिः । 
समयस्मृतिः--संकेतस्मरण । 
. असिद्धमैकत्वम--इसलिये यह तन्त्रादि का विषय नहीं । 
तत्व्मू--एकत्व । 
अव्ययानव्ययात्मक---अव्यय इव आदि । अनव्यय--सदृशादि । 





धर्माथस्थ यथा-- 
'प्रकटकुलिशकुन्तचक्रभास्वत्परबलभीहितमत्तवारणाडुाः । 
द्शि द्शि ददशे निशान्तपड़िः समरविमद्शुवं विडम्बयन्ती ॥! 
अन्न व्यतिरेकालछ्ारनिबन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 
धर्मार्थक ( शब्द ) की ( #ष से अभिन्नता ) जैसे-- 
प्रत्येक दिशा में निशान्त ( अन्तःपुर ) की पीत युद्धसंघ्ष की भूमि को विडम्बना ( अनुकरण, 
भत्सना ) करती दिखाई दी। “प्रकटकुलिशकुन्तचक्रभास्वत्परबलभीहितमत्तवांरणांड्ा? थी ( प्रकट 


आदि विशेषण का अथ नीचे व्याख्गन में देखिए )। 
यहाँ व्यतिरेकालंकार से छेष अभिव्यक्त होता है। 





पर्माथस्येति श्लेषादभिन्नत्वमिति योज्यम्‌ ॥ प्रकटेति कुलयश्वटकाः तदुक्तम्र--'कुछिः 
कलिड्र-श्वटक' इति, ते च ते शकुन्ताः शकुनयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वलूभीनाँ | 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अछ्ूः चिह्न यस्याः, निशान्तो<न्‍्तःपुरस्‌ । विडम्बयन्ती उपह- 
सनन्‍ती । समरभूपज्षे कुलिश वजच्चम, कुन्ताः प्रासाः, चक्राणि अराणि, तर्भास्वहक्धिः | ब्यति- 
शेको विडम्बयन्तीति प्रकाशितः | प्रकटेत्यादी व विशेषणभागेउन्र श्लेषः । 
धर्मारथस्य 5 इसकी छेष से अभिन्नता--ऐसी योजना कर लेनी चाहिए क्‍ 
प्रकट--कुलि > चटका--गौरोया ( चिड़िया ) जैसा कि कोष में है, 'कुलिः कुलिज्नश्वटकः वे 
ही शकुन्त--चिड़िया, उनके चक्र समूह से भासित हो रही बलभी के हित 5 अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक 5 चिह्न है । जिसमें ऐसी निशान्तः--अन्तःपुर ( की पंक्ति ) विडम्बयन्ती--हँसती हुई । 
समरभूमिपक्ष में--कुलिश > वज़, कुन्त 5 भाला ( प्रास ), चक्र » अर--चके, भासित होने 
वाले. इनसे । 
विडम्बयन्ती--कहकर व्यतिरेक बतलाया । 
प्रकट--इत्यादिविशेषण भाग में यहाँ शेष है । 


यथा ख-- 
उषसि विगलितान्धकारपहुप्लवशबल घनवत्म दूरमासीत्‌। 
मचुरतरणितापयोगतार कमलवबने मधुपायिनां च पह्ुुः.॥' इति | 


अञ्य चशब्दः श्लेषामिब्यक्तिदेलुः । 


७०६ ब्यक्तिविवेकः 
क्‍ और जेसे-- द े 
! उषाकाल में उधर तो घनवर्त्म ( मैघपथ का आकाश ) अत्यधिक विगलितान्धकारपकछुछ॒व और 
क्‍ मधुरतरणितापयोगतार था और (इधर ) कमलवन में मधुपों की पाँतें विगलितान्धकार पहुछ्ठव- 
। शबलड्डूनवत्मंदूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत--रणिता--पयोगता थी। यहा च शब्द #प 
की अभिव्यक्ति का हेतु है । 


उषसोीति । अन्धकार एव मलिनत्वात्‌ पछूः, तस्य विगलितस्य प्लवो5नवस्थान तेन 
क्‍ शबल विचित्रम, घनवत्म॑ वियत्‌ , दूरमत्यर्थम, मधुरः सुकुमारों यस्तरणितापों रविप्नभा 
तथोगेन तार हम, मधुपायिनो अमरास्तेषां पहद्धिः अन्धकारप्ड्ूूप्लव एवं विगलनेन 
निस्सारत्वाच्छुवः तस्य लड्शनेन वत्मंसु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्रीः, मधुरता मकरन्दा- 
सक्ता तथा रणिता सशब्दा, यदह्वा मधुरतेन मकरन्दासद्गेंन रणित गुझितं यस्याः, पयोगता 
जलगता, अरमत्यथंम्‌। अन्र घनवत्मशब्द्स्योपमेयवाचिनः श्लेषेउन्तर्भावात्‌ धर्मिधर्मों- 
भयाथ स्योदाहरणपत्वे न्‍्याय्ये धर्माथथस्योदाहरणत्व चिन्त्यम्‌ । 
( आकाश पक्ष में )--अन्धकार ही मलिन होने से पड्ूकू अर्थात्‌ कीचड़ हुआ । उस विगलित 
हुए अन्धकार का जो पछ्रव--चन्नलता, उससे शबल अर्थात्‌ रंगविरंगा ( जो ) घनवंत्म॑ आकाश (वह) 
मशुर 5 सुकुमार जो तरणि >सूर्य का आतप > प्रभा; उसके योग से तार 5 हद्य था । 


( भोरे के पक्ष में )--मधुपायी और उनकी पंक्ति 5 पाँतें, अन्धकार--पड्ूछुव ही विगलित 
होने से और निःसार ( प्राणरहित ) होने से शव >मुरदा हुआ, उसके लंघन से वर्त्म में पाँखों 
में, ( या देखने वालों की आँखों में ) दूरमा--अरमणीय शोभा है जिसके । मधु-रता मकरन्द पर 
आसक्त, और रणिता--गूँजती, अथवा मधुरत से 5 मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित गूँजन 
है जिसका । पयोगता--जल में विद्यमान । अरम्‌--अत्यधिक । यहाँ उपमैय वाची घनशब्द शेष में 
अन्तभूत हो जाने से जहाँ धर्मीं और धर्म दोनों का उदाहरण बनना चा हिये था वहाँ केवल धर्माथ 
का ही उदाहरण बन पाता है यह विचारणीय बात है । 





विमश : यहाँ व्याख्या में विगलितान्धकारपदुछ्ुवशबल? शब्द को मधुपपंक्ति के साथ लगाने 
का जो प्रयज्ञ किया गया है वह अधिक अच्छा नहीं है। हमारो समझ में विगलितान्धकार पड्लुप्रव 
झबला” श्स प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये। ऐस। करने 
से एक लाभ यह होता है कि “चः इस समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा पंक्ति के साथ समुच्चोयमान 
धनवत्म का भी बोध होता रहता है। शव--लंघन--वत्म--दूरमा करने पर पंक्ति के साथ 
घनवत्म का बोध नहीं होता | श्सका कारण उसके वाचक घनवत्म॑ शब्द का अभाव है। इस प्रकार 
का पद बनाने से घनवत्म शब्द नहीं रहता । 


केचित्‌ पुनः धर्मिधमांभयाथस्यापि शब्द्स्य श्लेषमिच्छल्ति, यथा-- 
अनवरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिव विपलवोषप. सहसखधा 
प्ररोहति |! इति । 


अञ् विपल्लवशब्दस्य । तच्चायुक्तम | तथाहि--विपल्लवशब्दस्य धर्मिध- 
प्रॉमयार्थत्वेषपि न धर्मार्थत्वमू, यतो5यमुपमानस्य विशेषणभावमुपगन्तुं 








न्न्ल्ब््ट्न्न्षण्फ 


वी हु 
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नोत्सहते, तस्योपमेयाभिधाने चरिताथस्यावृत्तरलनुपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारघ्र- 
सड्भात्‌ । 

कुछ लोग धर्मी और धम दोनों ही पदार्थों के वाचक शब्दों का भी छेष मानते हें जेसे-- 

अनवरतनयनसलिलसिच्यमान विपकृव भी वृक्ष के समान सहल्नों शाखाओं में अंकुरित 
हो उठता है । 

यहाँ विपकव शब्द का ( धर्मीं ओर धम दोनों में ही छेष मानते हैं ) पर यह ठीक नहीं | 
कारण कि विपल्लव शब्द धर्मी और धम दोनों अर्थों में है तब भी वहाँ धर्माथंक ( पलवराहित्य- 
वाचक ) नहीं हो सकता | क्योंकि यह उपमान ( तरु ) का विशेषण नहीं हो सकता । वह उपमैय 
( विपत्ति के लेश ) को बतछहाकर समाप्त हो जाता है। अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती | 
आवृत्ति के अभाव में भी धर्माथंक मानने पर ) उपमैय का स्वरूप उच्छिन्न होने लगता है । 

अनवरतेति । अनवरतं नयनसलिलेन सिच्यमानों वृद्धि नीयमानः। तथा अनवश्ेत 
नयन्‌ प्रापण्ं यस्य तेन सलिलेन सिच्यमान आदंत्वं प्राप्पमाण:। विपदो रूवः सूच्मभागों 
विपज्लवों विगतकिसलयश्व ॥ प्ररोहति विस्तोर्णीमवति अछुरांश्र मुझ्नति। 

धर्मार्थव्वभिति। अन्न स्थितमपि धर्माथत्व॑ नोपमानविशेषणस्वायारू॑ विशेषणत्वस्य 
कक्ष्यान्तरभावित्वात्‌ । न चावृत्तिसन्तरेण कक्ष्यान्तरपरिग्रहों न्‍्याय्यः।॥ न चात्रावृत्तिः 
कार्या । प्रमाणाभावात्‌ | अनावृत्तो तु तस्यामेव कच्यायां विशेषणत्वे उपमेयस्वरूपापहार- 
प्रसड्ः इति पदार्थ: । तस्योपमेयेति तच्छुब्देन विपज्ञवशब्दः परासृष्टः । 


य पुनरिति श्लेषप्रयोजकः शब्द्‌ः । अप्रधान॑ विशेषणभूतम्‌ | प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या 
येनावृत्तिन्थाय्या । निबन्धनमिवादि । 


अनवरत--लगातार, नयनसलिलरू » आँसुओं से-सिच्यमान सींचा जाता-आपत्तिकाल । 
अनवरत--लगातार नयन > ले जाना ( ढोना ) हो रहा है जिसका ऐसा जो सल्लिजल उससे 
यमान भिगोया जा रहा वृक्ष । 

विपद--विपत्ति का लव 5 डुकड़ा, छोटा सा हिस्सा । विपल्वव पकछव-र हित--वृक्ष । 
प्ररोहति--विस्तृत होता है, और अंकुर निकालता है । 


धर्मारथत्व--यहाँ धर्माथ्त्ब है, तब भी वह उपमान का विशेषण बनने में समर्थ नहीं | - 


इसलिए कि उसमें विशेषणरूपता आती है--दूसरी कक्षा में ओर दूसरी कक्षा का ज्ञान आवृत्ति के 
बिना मान्य नहीं । ( वह ) आवृत्ति यहाँ की नहीं जा सकती क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ( हेतु ) 
नहीं है । आवृत्ति के अभाव में उसी कक्षा में विशेषण-भाव प्रतीत होने से उपमैय का स्वरूप समाषठ 
होने की सम्भावना रहती हैं । 

तस्यो०--यहाँ तद्‌ शब्द से विपछवश॒ब्द का परामश किया गया । यश पुनः--छेषोत्थापक पद ॥ 

अप्रधान--विशेषण भूत । पूर्वोक्त रीति से प्रधान की आवृत्ति मान्य है । 

निबन्‍्धनस्‌--श्व आदि । 


यः पुनरप्रधानमेवार्थभभिथत्ते न प्रधानमसाबुपयुक्ताथोंपपि निबन्धन- 
सद्वावे सत्यावत्तत एवं | यथा-- 


'सान्ुस्थितिजनकराजखुतेव भास्वदड़ो लपल॒ब॒तया श्वियमेति यस्य |! इति॥ 


अन्न भास्वदक्ो लपलब॒ताशब्दः ॥ 


/3/हि५ ध>/+९+२५० 
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डह पुनर््धिरुपादानमेवेकमुपमानसम्बन्धबुद्धिनिबन्धनमवसेय॑ न चेवाद- 
| व्ययमनव्ययमलड्भारान्तर वा किश्वित्‌ । 


| किन्तु जो किसी अप्रधान अर्थ का अभमिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अथ 
| बृतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवृत्ति हो 
जाती है । जेते--'जिसकी सानुस्थिति भास्वदझ्लेछपछवता के कारण सीता के समान सुहावनी 
लगती है ।? यहाँ 'भास्वदक्को छपछ॒वता? शब्द । 

यहाँ ( विपक्ववशब्द में ) एकमात्र दो बार उपादान करनां ही उपमान--सम्बन्ध का ज्ञान 


कराने में हेतु माना जाना चाहिये। न कि इव आदि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न और कोई या 
कोई अन्य अलंकार । 


. सानुः पव॑तस्य सालभूभागः । अज्ले छाख्यास्तरवः तेषां पज्ञवा भास्वन्तो यत्र । अडझ्लेज्ज- 
झब्दः आ्राकृतभाषापद्मपि कविभिरतिग्रसिछुिया श्लेषादियु प्रयुज्यते। तथा च “सकुशा- 
झोज्लपल्चलवा। सेथिलीव श्रियं धत्ते! इति परिमलेन प्रयुक्तम्‌ | संस्कृते पुनरझोठशब्द्‌ 
स्थितः । तथा भास्वानझे उल्लपन्‌ मुखरः लवाख्यः पुत्रो यत्रेति सामान्येनान्यपदार्थों गुद्यते। 

इद्देति विपल्चवशब्दे । इवाघ्त्ययमिति तरुरिवेति प्रयुक्तस्येवद्ाब्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । अलझ्वारान्तरं समासोक्तयादि । 


सानुः--पव॑त की चोटी का भाग । 

. अज्ञेछ-श्स नाम का एक वृक्ष, उनके चमचमाते पत्ते हैं जहाँ। अज्ञेछू--शब्द प्राकृत भाषा 
का है। अतिप्रसिद्ध होने से कवि उसे कछेष आदि में संस्कृत के बीच दे देते हैं । परिमल कवि 
ने भी लिखा है--'सकुश/क्लो छपछवा मैथिलीव श्रियं पत्ते? । संस्क्षत में तो 'अक्लोठ” शब्द हैं। और 
( सीता पक्ष में ) भास्वान्‌ 5 तेजस्वी तथा अद्डू ०» गोद में उछपन्‌ बोल रहा छरूव 5 नाम का जुत्र 
है जिसका । इस प्रकार दूसरा पदाथे ( सीता ) यहाँ सामान्यरूप से लिया जाता है ! 

( 'मालभूभाग” 5 'माल्मुन्नतभृतलूम्‌--इत्युत्पलमाला-मैघदूत १३१६ सज्लीविनी । ) 
इह--विपल्ववशब्द में । द 

इंवाद्रव्ययं--तरुरिव--यहाँ जो इव शब्द है उसको आगे और सिद्ध किया जानेवाला है। 
अलंकारान्तर--समासोक्ति आदि । 





यत्र च प्रधानार्थसंस्पर्शमात्रादेवोभयार्थस्य शब्दस्य छ्विरुपादानमवश्य॑ 
कार्य तत्र तदेकार्थस्य तत्‌ स्थितमेव । यथा-- 
श्वस्पेद्धा रुचिवों रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनो5स्तु ।! इति । 
यथा च-- 
खलता खलतामिवासतीं प्रतिपद्येत कर्थ बुधो जनः ।! इति । 


जहाँ कहीं उभयाथंक शब्द का प्रधान अथ के संस्पश मात्र से दो बार उपादान नियमतः 
करना ही पड़ता है वहाँ केवल एक अथंके वाचक शब्द का वह ( दो बार प्रयौग ) नियमतः 


होता ही है। जेसे-- 
। चाही हुईं वस्तु की प्राप्ति के लिये इद्ध ( धधकती ) रुचि के समान सू्य .की इृद्ड रुचि 
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कक आम 


(द्वीम्ति) आपके लिये चाही वस्तु की प्राप्ति का कारण बनें।! और जेसे--( पहले आया ) 
खलता खलताभिवासतीं” । 


प्रधानाथथसंस्पशमात्रादिति । यतः तेन पदेन सम्भवद्प्रधानाथेनापि प्रधानभूतोअ्थः 
संस्घृष्टः | ततोन्‍्तरसम्बन्धासहिष्णुत्वात्‌ द्विवपादानाह त्वम्‌ । यत्न च॒ प्रधानाप्रधानोभया- क्‍ 
थस्य ह्विरुपादानमवश्यं काय, तन्न दण्डापूपिकया तदेकाथस्य प्रधानमान्नाथस्य शब्दस्य क्‍ 


हररममम_+ममकनमनन न 





द्विरुपादान न्‍्यायसिह॒मेव | 


रुचिदींप्तिः अभिलाषश्च॒ रुचिः। अन्न द्वो रुचिशब्दी विशेष्यवाचित्वात्‌ प्रधानार्थों । 
ननूपमानस्य यदि विशेष्यत्व नोपमेयविशेषणत्व॑तत्‌ कथमुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्यथ 
विभक्तिः | यथा “वागर्थाविव सम्पृक्तो' इति | नेष दोष:॥ विशेषणत्वमवच्छेद्कत्व॑ तच्चोप- 
' सानस्योपमेय प्रत्युपमितिक्रियायां विद्यत एबं। अन्यथा तयोः सम्बन्धाभावाद्नन्वय- 
प्रसड़४ । स्थिते विशेषणत्वे तस्य न विशेष्यविभक्तेहानिः काचित्‌। यत्‌ पुनरिहोपमान- 
शब्दस्य विशेष्यवाचित्वमुक्त तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । घर्मी छपमानम्‌॥ न च स्वतन्त्रत्वात्‌ 
विशेष्याथः । अतश्रेवाय 'सत्रीव गच्छुति षण्ढोड्यम? इत्युपमेयलिट्ढ न. भजते | धमवाचि 
तु विशेषण विशेष्यलिड्न्मेव । तदुक्तम--'गुणवचनानामाश्रयतो लिड्डवचनानि भवब्ति! 
इति | तदेवम्ुुपमानमुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति । खछता आकाशवज्ञी । 
प्रधानार्थसंस्पशैमात्रात्‌ू--क्योंकि उस पदने, जिसका कोई अप्रधान अर्थ मी सम्भव है, प्रधान 
भूत का स्पश किया है, अतः उसका ओर किसी अर्थ से रुम्बन्धन हो सकने के कारण दूसरी 
बार उपादान चाहिये | जहाँ प्रधान और अप्रधान दोनों अर्थी का दो बार उपादान अवश्य ही 
करना हो वहाँ दण्डापूपिका न्याय से--तदेकाथंक-5प्रथानमात्राथ शब्द का दो बार उपादान 
स्वतः सिद्ध है । अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे ( सींक ) में रोटी पिरोकर रखी हो और यदि उस क्‍ 
दण्डे को चुह्ा खा जाय या खींच ले जाय तो रोटी का खाया या खींचा जाना जेंसे स्वतः सिद्ध 
होता है वेसे ही उभयार्थेक शब्द का यदि दो बार प्रयोग आवश्यक हो तो णएकार्थक के प्रयोग 
का दो बार होना स्वतः ही सिद्ध हैँ । 
रुचि--दीप्ति, ओर अभिलाषा भी रुचि । यहाँ दो रुचि शब्द विशेष्य वाचों होने से 
अधाताथक हैं । द 
शंका )-यदि उपमान विशेध्य है, उपमैय का विशेषण नहीं तो उपभेय सम्बन्धी में उपमान 
वी विभक्ति कैसे देखी जाती है जेसे--'वागर्थाबिव संपृक्तो? में |. 
( उत्तर )-यह दोष नहीं.। विशेषणत्व होता हे--अवच्छेदकत्व ओर वह उपभिति क्रिया 
में उपमान का उपमेय के प्रति .है ही । ऐसा न. होता तो उनमें सम्बन्ध न रहता ओर तब 
अन्वय न होता । विशेषणत्व होने पर भी उनमें विशेष्य की विभक्ति छुटती नहीं । यहाँ जो कि 
उपमानवाची शब्द को विशेष्यंवाची बतरूया वह इसलिए कि उपमान धर्मी (सादइश्य या 
साधम्यरूपी धर्म से युक्त ) होता है । उसे स्वतंत्रता के आधार पर विशेष्य नहीं--कहा गया है । 
इसलिये ( धर्मी होने के कारण ) यह, ( उपमान रूप विशेष्यार्थ ) 'स्रीव गच्छति पण्ढोयम्‌? 
देखो देखो यह नपुंसक ल्री के समान चल रहा हे--श्त्यादि में उपमेय का लिज्ञ नहीं अपनात।। 
जो विशेषण धर्म--बांची होता रै वह विशेष्य के लिज्ञ को अपनाता है| कहा भी है--शणबाची 
शब्दों के लिक् और वचन विशेष्य के लिड्र और वचन पर निर्भर रहते हैं । इस प्रकार उपमान 
उपमैय को विभक्ति धारण करता है और धमित्व को नहीं छोड़ता । खलता--आकाश छूता-- 





द 
। 
| 
| 
| 
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.. किमी 5 व्यक्तिविवेकव्याख्यानकार की यह स्थापना अत्यंत मौलिक है । इससे यह अभिप्राय 
क्‍ निकलता है--उपमान उपमैय में विशेषण होता है, किन्तु अन्य विशेषणों के समान नहीं । अन्य 
। विशेषण धर्म रूप होते है जब कि उपमान धर्मी होता है। उपमान की धर्मिता कौ पहचान यह है 
कि वह उपमेय रूप विशेष्य का लिंज्ञ नहीं .अपनाता । वह केवल अवच्छेदक होता है । अवच्छेदक, 
का अर्थ--परिमापक है । "मुख सुन्दर है? कहने पर यह प्रश्न उठता है कि उसमें सौन्दर्य कितना 
है? उसके उत्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाते हैं । उनसे यह प्रतीत होता 
है कि मुख का सौन्दय, सौन्दय के अगाथ समुद्र का उतना बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा चन्द्र का 
॥ सौन्दय । इसप्रकार चन्द्र मुख के सौन्दय की नाप बन गया। इतने ही अर्थ में वह मुख आदि 
। का विशेषण कहा जा सकता है। इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधार पर 
| विशेषण माना जाता है । उपमान को धर्मी होने के आधार पर विशेष्य भी कहा जा सकता है | 
इसी अभिप्राय से अन्थ-कार ने 'रुचिरिवहचिः--यहाँ दोनों रुचि को विशेष्य माना है । 





( दण्डापूपिकान्याय--मूष केण दण्डो भक्षितरचेदिहिस्थः पूपो5पि तेन भक्षित इति न्‍्यायो दण्डा 
पूपिका--साहित्य कौमुदी ) तर 
न चात्रृत्तिनिबन्धनमिवशब्दो5ञ प्रयुक्त एवेति कुतः प्रधानार्थसंस्पशो- 
वशाहिपल्लवशब्दस्य छिरुपादानप्रसक्ग इति शकक्‍्यते वकक्‍तु, तंस्य तरुविपल्लव- 
योरुपमानोपमेयभावद्योतनमात्रचरितारथस्य तयोविशेषणविशेष्यभावाभिधान- 
सामथ्याभावात्‌ । 


अथ विपल्॒वशब्दस्य तरुविशेषणभावोपगमयोग्याथनतरसम्भवे तस्य 
तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाह्लासबन्निधियोग्यतावशात्‌ तयोविशेषणवि- 
दोष्यभावो5वरगम्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेद्प्रसज्ञात्‌ “विपल्लवस्तरुरिव 
सच तरुविपल्व' इति । 





अथ समासोक्तिवशादुक्तनयेन तयोः सम्बन्धावगतिरिति | तद्युक्तम्‌॥ 
तस्या उपमानभूतघमिमात्रप्रतीतिसामथ्योपगमात्‌ । इह तु तरुरिवेति तदु- 
'पात्तमेबेति व्यर्थ णवायमनेकार्थपदोपादानप्रयासः कबवेः । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसहस्त्रधाप्ररो हाद्सिमानधर्म पेक्षयेवाञ्॒तरू- 
विपल्लवयो रुपमानो पमेयभावो 5वगन्तव्यः न तु श्लेषः, स दि श्रान्तिमातरक्कतः । 


यह नहीं कद्दा जा सकता कि “यहाँ ( तरुरिव विपकवो5पि ) में ( विपक॒व की ) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये प्रधान अथ के संस्पर्श .से उसके पुनः उपादान 
का प्रश्न ही कहाँ उठता है? ( क्योंकि )--वह! (इव शब्द ), केवल तरु और विपक्ृव--के 
उपमानोपमैयभाव को दतलाकर समपप्त हो जाता है, अतः वह उनके विशेषणविशेष्यभाव को नहीं 
बतला सकता । ऐसा कहना भो ठीक चहीं कि--“विपह्वव-शब्द का वह अर्थ भी सम्भव है जो तरु 
का विशेषण माना जा सके, ऐसा होने पर जव उसका तरु के साथ सामानाधिकरंण्य हो जाता हैं 
तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उसका विशेषणविश्वेष्यभाव सम्बन्ध भी जाना 


्ज 


| 
| 
। 
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जा सकता है? क्योंकि ऐसा करने पर वाक्यमेद की आपत्ति आतो है। 'विपछव तरु? के समान 
और वह तरु विपक॒व (> पछव॒रहित )--इस प्रकार ( का वाक्यमेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि 'समासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा- 'तो वह 
भी ठोक नहीं? क्योंकि उस ( समासोक्ति ) में केवल उपमानभूत धमि (जो कि शब्दतः कथित 
नहीं रहता ) की प्रतीति की शक्ति मानी जाती है | यहाँ तो वह ( उपमान ) 'तरुरिव? इस प्रकार 
शब्द द्वारा कह दिया गया है, इसलिये कवि का अनेकार्थक पद का प्रयोग व्यथ हो जाता है। 
इसलिये यहाँ सलिर द्वारा सिच्यमानता और सहस्रधा-अरोहयुक्तता आदि साधारणपर्म को 
लेकर ही तर और विपक॒व का उपमानोपमेयभावमात्र माना जाना चाहिये, इलेष नहीं | उसका 
प्रतीति तो केवल आन्ति से होती है । 


अन्न प्रयुक्त इति | तरुरिवेत्यत्र । 

वाक्यमेदप्रसज्ञादिति 'सम्भवस्येकवाक्यस्वे वाक्यसेद्श्व नेब्यत”ः इति वाक्यमेद्स्य 
प्रतिपत्तिग़रोरववच्तवाद्भेयव्वस्‌ । 

अथ समासोक्तीति। अनवरतजलेत्यादेविंशेषणस्य द्गयर्थव्वात्‌ । उपमानभूतेति । यत्रोप- 
सानभूतस्य धर्मिणो वन्यस्यार्थस्य गम्यमानस्वं तन्र समासोक्तिः, न साक्षादुपादान इत्यथः । 

अन्न प्रयुक्त 5 तरुरिव यहाँ प्रयुक्त है । 

वाक्य भेद प्रसंज्ञ--एकवाक्यता संभव हो तो वाक्यमेद अच्छा नहीं, इसप्रकार वाक्यभेद 
प्रतिपत्तिगोरव ( ज्ञानगौरव ) का कारण बतलाया-गया है । द 


अथ समाससोक्तिः--'अनवर॒तजल? इत्यादि विशेषण दृयर्थक है। ( श्ससे समासोक्ति ) । 


उपमानभूता--जहाँ उपमानभूत किसी धर्मों का दूसरा अर्थ गम्य हो वहाँ समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान में नहीं । 


यथा चअ-- 


“क़चित्‌ तरुतलविवरवत्तिनो बश्नव क्चित्‌ स्वच्छन्द्चारिणो हरिणाः 
कचिज्ञगावलकलावलम्बिनः कणिला” इति । 


और जैसे :--कहीं तरुतल और विवर में स्थित बश्रु (पीछे और नकुछ » चातक ) कहीं 
स्वच्छन्दचारी हरिण--( हरे रंग के और मृग ) कहीं जटावल्‍्कछावरूम्बी कपिछू--( पीछे और 
कपिलमुनि ) । ५ 


कचिदिति | बअञ्रवः कपिलाः। एतद्‌ दावापश़िविशेषणं सन्नकुछछक्षणमर्थ प्रतिषादय- 
तीति धर्मिधर्मोभयात्मत्वम्‌ । एवं हरिणा हरिता झूगाश्च | जठा मूलानि केशसबश्निवेशाश्र ॥ 
वल्कल वृक्तत्वक्‌ तत्कृत च वासः। कपिलाः पिड़ला सुनिविशेषाश्व । आरोपविषयबहुत्वा- 
दारोप्यमाणानासपि बहुस्वम्‌ । 


कचिद---वश्नुः कपिल वर्ण के । यह दावाप्नि का विशेषण होते हुए नकुछ ( नेवला ) का शान 
कराता है इसलिये धर्मीरूप भी है और धमरूप भी 

इसीप्रकार हरिण--हरे रंग के और सृग । 

जटा--जड़ ओर केशों का एक विशेषण रूप । 

वलकल « वृक्ष की छाल और उसके द्वारा बनाया कपड़ा । 
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कपिल--पीले और उस नामके एक मुनि । आरोपविषय बहुत होने से आरोप्यमाण भी 
बहुत हुए । द कप 
एवमथ श्लेषे5ष्यवगन्तव्यम्‌ । यथा-- | 
'समन्‍्ततः केसरिणं वसनन्‍त॑ भीम च कान्‍त॑ च- वपुवहन्तम्‌ । 
विलोक्य दूरात्‌ तरसाभिमानो दुवरण:ः क्वापि गतः स मत्तः ॥! इति । 
इसी प्रकार अथेश्लेष में भी समझना चाहिये । जेसे--'केसरी भीम ( भयंकर, वियोगियों के 
द लिये दुःखद ओर कान्तशरीर धारण किये हुए वसनन्‍्त को चारों और देखकर वह दुर्वारण 
अभिमान दूरसे--ही बड़े वेग के साथ मुझ से हट गया ।” ( वह मतवाला और बिगड़ा हाथी शेर 
की रहता देख कहीं चला गया )। 
केसरिणं बकुलपुष्पवन्त सिह च। वसनन्‍्तं माधव निवसनत च। अभिमानों धाराधिरूढो 
मानो महाप्रप्ताणश्च | दुर्वारणो5शक्यवारणो दुष्टश्न करी। मत्तो मत्सकाशात्‌ समदश्र । 
अभिमान इति न तथा हृदयद्भमः पाठः । 
कंसरिणम्‌--बकुलपुष्पयुक्त ( वसन्‍्त को ) और सिंह को । ( केसर 5 बकुछ पुष्प और सर 
उससे युक्त वसन्‍्त और सिंह ) 
वसन्तम्‌-वसनन्‍्त ऋतु को और रहते हुए ( शेर ) को । 
अभिमानः--धाराधिरूढ़ मान और बहुत बड़े ( मान ) आकार का ( हाथी ) | 
दुर्वारणः--जिसका निवारण सम्भव नहीं, और दुष्टगज । 
मत्त:--मुझसे, और मद से युक्त । 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं है । 
अज्न हि केसरिदुवारणयोब्सन्ताभिमानयोश्व धर्मिधमोभयाथयोरन्योन्य 
विशेषणविदेष्यभावों रुप्यरूपकभावों वा निबद्ध/। स चायुक्तः। न हि 
स्वृतन््रपरतन्त्रतालक्षणविशेषणविदेष्याद्यात्मकविरुद्धो भयाथ्थाभिधान॑ सक- 
दुपात्तेनकेनव शब्देन शक्यते कत्त म्‌ अथयोरन्योन्यविरोधात्‌। छिरुपादाने 
तु तर्य।भिन्नाथत्वान्न कश्चित्‌ दोष; । यथा-- 





अलिभिरजञ्नबिन्दुमनोहरे कुसुमपड्िनिपातिभिर ड्रितः 
न खल्ठ शोभयति सम वनस्थलों न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥ 


न च तदुपाक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 

यहाँ केसरी और दुर्वारण या वसन्‍्त और अभिमान जो धर्मी और धम दोनों के अथ॑ में है, 
उनका विशेषणविशेष्यभाव या रूप्यरूपकभाव निबद्ध किया गया है। वह अथुक्त हैं। केवल एक 
बार कथित शब्द के द्वारा स्वतंत्रता जिसका असाधारण धर्म है वह विशेष्य और परतंत्रता 
जिसका असाधारण धर्म है वह विशेषण तथा ऐसे ओर भी परस्पर विरोधी दो अर्थी का 
अमिधान नहीं किया 7 सकता, क्योंकि वे अथ परस्पर विरुद्ध होते हैं । दो बार उपादान 
होने पर वे भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक हो जाते हैं, अतः कोई दोष नहीं रहता | जैसै--'काजरू 
क्‍ की बूँद के समान मनोहर ओर पुष्पपंक्ति पर दृटनें वारे भौरों से चिह्नित तिलक ( वृक्ष ), जिस 


| | श्त्युक्तमायम्‌ | 


हे 
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प्रकार प्रमदा को ( माथे पर लगा ) तिरुक सुशोभित करता है उसीप्रकार तिलक वनस्थली को 
शोमित नहीं कर रहा था ऐसी बात नहीं / इत्यादि में प्रायः कह दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्म में ) वह (छ्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होने पर भी उसका अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 
अन्योन्यरिति वसनन्‍्तमित्यस्थ केसरिणमिति विशेषणं, सिहपक्ते च केसरिण- 
मित्यस्य वसनन्‍्तमिति | रूप्येति श्रः केसरी प्रतीतः स वसनन्‍्तस्य रूपकत्वेन न ताट- 
स्थ्येन । एवं वसनन्‍्तमित्यस्थ निवसनाथययोगे$प्रि वसन्‍्ता्थः केसरिणो रूपकत्वेन योज- 
नीयः । इत्थमेव दुर्वारणाभिमानयोर्वाच्यस्‌ । विशेष्यस्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रस्वं, तद्वि- 
पर्ययेण परतन्त्रत्वम्‌ । विशेष्याद्यात्मकेति । आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावों गृह्यमते । 
तिलकस्तरुविशेषस्तिककः विशेषकश्न । 


अन्योनन्‍्येति-- केसरी यह वसन्‍्त का विशेषण है और वसन्‍्त केसरी का । 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वह वसन्त के रूपक के रूप में, तटस्थरूप में नहीं | इसी प्रकार 
धवसन्तम्‌? का रहने अर्थ में प्रयोग. होने पर भी वसन्‍्त ऋतुरूपी अथे केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये | इसीप्रकार दुर्वारण और अभिमान का माना जाना चाहिये। विशेष्य होने 
और रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 

विशेषाद्यात्मम--आदि शब्द से रूप्यरूपकभाव का ग्रहण किया जाता है । 

तिलक--एक वृक्ष ओर भाल का टीका । 


तदभिव्यक्तिनिबन्धनसद्भावे तु तयोः प्रधानेतराभिव्यक्तों विशेषणविशे- 
ध्यप्रतिनियमो युक्त एवं। यथा-- 


'अतिगमस्भीरे भूपे कृूप इव जनस्य निरवतारस्य । 
ह5घति समीहितसिद्धि गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥' इति । 


अज्ञ हि इव्शब्दनिबन्धनो गुणवत्त्वघटकत्वयोविशेर गविशेष्यभावः, न 
पार्थिवत्वस्यापि, तस्योपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य <वरूपापहारापतेरि- 


त्युक्तम । 


उसकी अभिव्यक्ति का कारण विद्यमान हो तो उनकी प्रधानता और अप्रधानता की अभिव्यक्ति 
मे जाती है, और तब विशेषणविशेष्य का निश्चितरूप ठोक ही रहता है ।--उदाहरणाथ--“जो 
राजां कूप के समान अतिगम्भार होता है उसमें उतरने में असमथ व्यक्ति को इष्टसिद्धि शुणवान्‌ 
और पार्थिव घटक करते हैं |? 

यहाँ इव शब्द के कारण गुणवत्व और घटकत्व का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है न कि 
प|्थिव का भी, क्‍योंकि वह उपमेय होने से प्रधान हैं। नहीं तो, उस ( ग्राधान्य ) का स्वरूप 
ही उच्छिन्न होने लगेगा । 


तदभिव्यत्ति रुभयार्थाभिव्यक्तिः । तयोरथंयो! । 


गुणवन्तो रजयुक्ता अपि | घटकाः सह्वटयितारों हस्वाश्न घटाः। पाथिवा शजानः नह 
वच्यमाणयुक्तया प्रथिवीविकारा ब्याख्येयाः 
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युणवच्त्तघटकत्वयोरिति । यद्यप्यत्र समीहितसिद्धो हेतुत्वेन व्यवस्थितस्य घटका इत्यस्थ 


पार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्वं, तथापि कप इवेत्युपमासामर्थ्याद्‌ विशेष्यत्वमपि घटते ॥ 


गुणवन्तः--रज्जु से युक्त भी । 
।क्‍ घटक--घटना ( मिलन ) करा देने वाले ओर छोटे-छोटे घड़े भी । 
| पाथिव--राजा, न कि आगे कहे जाने वाले ढंग से पृथिवी के विकार भी । 


न्त्त्ख्स् 


गुणवत्त्वघटकत्वयोः:--बयद्यपि यहाँ समीहितसिद्धि में देतु रूप से व्यवस्थित 'घटका? इसका 
4परारथिवः इसके प्रति विशेषणभाव है तो भी 'कृूप इव”? इस उपमा के आधार उसकी विशेष्यता 
| भी बन जाती है । 


किश्वच मत्त इत्यस्य द्विरुपादाने5पि नाथंश्लेषो घटते तयोभिन्नविभक्ति- 
कत्वादिति आन्तिमात्रक्ृतस्तत्रा्थ श्लेघाभिमानः । 


शयतद्तिरयोग्ययोरुभयोरपि शब्दयोः परिश्रह्यर्थम । तेन लिज्ञवचनविभक्ति- 
,.. विशेषयोगे सति यस्य तद्योग्यत्वम्ुपजायते तेनापि सादइश्यं कथनीयमित्य- 
|... अयजुज्ञात भवति। 


|! तत्न लिज्वविशेषयोगे सति यथा-- 


'उषसि विगलितान्धकारपडूप्लवशबलं घनवत्म दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिनां च पड्डिः ॥! इति । 


अज्ञ चशब्दनिबन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 


» और 'मत्त? इसका दो बार उपादान होने पर भी अर्थ इलेष बनता नहीं है क्योंकि उन दोनों 
है. मत्तः मत्तः इसप्रकार दो बार प्रयुक्त हुए मत्त शब्दों ] में विभक्ति भिन्न है। ( एक में प्रथमा है 
और इसरे में पंचमी ) इसलिये वहाँ अथैरलेष की मान्यता केवल आन्तिजन्य है । और 
( यत्रान्यूनातिरिक्तेन--इस ) लक्षणवाक्य में “शब्द मात्रेण? इसप्रकार जो मात्रशब्द का ग्रहण है वह 
( १ ) उपमान सामानाधिकण्य और ( २) उससे भिन्न ( वैयधिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों शब्दों के संग्रह के लिए। इससे विशेष प्रकार के लिंग, वचन, विभक्ति कां यौग होने 
पर जो उसके योग्य ठहरता है उससे भी साइश्य कहा जाना ही चाहिए। ऐसा भी अर्थ 
अभिमत है । ः 


। लिज्ञविशेष का योग होने पर जेप्ते--( पूर्वोक्त ) 
“उपसि विगलिता”“““““?--यहाँ “च? शब्द से इलेष की अभिव्यक्ति होती है । 


विमशः यहाँ घनवत्म॑ .नपुंसकलिंग है और पंक्ति पूँलिढ्न इतने पर भी दौनों का सादुश्य 
बृतलाया गया है । व़्यक्तिविवेक व्याख्यान अभीतक इससे आगे नहीं मिला है। त्रिवेन्द्रम्‌ और 
... चचौखंबां, वाराणसी, से वह यहीं तक प्रकाशित हुआ है । 
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वचनविशेषयोगे यथा-- 
“वधणटिततिमिरोघदिकप्रबन्धप्रकटनभमस्यमव जन्षिशावसाने । 
स्फ्टद्लनमनाश्थ पद्मषण्डास्सपदि्‌ हिमेतरदोीधितिश्व तेषाम्‌ ॥! इति । 
अच चराब्द्निबन्धनातवृत्तिः । 
वचनविशेष के योग में जेसे:--'रात बौतने पर अँधेरे का ढेर विघटित हो गया और दिशाओं 
का आंकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा, तो कमर के समूह तत्काल स्फुटदलूनमन हो गये, और सूर्य 
भी उसके लिये स्फुट-दलन-मनाः होने रूगा ? यहाँ “च? शब्द से इलेष को अभिव्यक्ति 
होती है । 
विमशः स्फुट--खिले, दल, पखुड़ियों से, नमन 5 झुकने वाले--कमल, स्फुट 5 साफ-साफ, 
दलन > खिलाने, के लिये --मनाः--१चछुक--सूये च शब्द के कारण यहाँ स्फुट' ** --श्त्यादि 
विशेषण का कमलषण्ड और सूय॑ दोनों में अन्वय होता है। यहाँ अभवज्निशा में सन्धि के कारण 


“अभवत्‌? का एकवचन छिप गया उससे--बहुवचन भी आ गया । 'मनस्‌! शब्द सान्‍्त होने से 
प्रथमा के एक वचन में वेसाही बन गया जैंसा नमन शब्द-पुंलिंग में बहुवचनान्त होने पर 


होता है । 
यथा के -- 








'तनुत्वस्मणीयस्य म्ध्यर्य व भुजस्य च । 
अभवज्नितरा तस्या वलयः कान्तिवुद्धये ॥! इति | 
और जैसे--'वलूयः ( बलियाँ और कंगन ) उस सुन्दरी के तनुता से रमणीय मध्य और आुज 
दोनों के लिये अत्यधिक कान्तिवर्धक हुआ ।? 
विमशः--यहाँ 'वरूयः” का मध्य के साथ जिवली के अर्थ में सनन्‍्बन्ध हो जाने पर भो “च!? 
शब्द के आधार पर भ्ुज के साथ कंकण के अथ्थ में सम्बन्ध होता है । 
विभक्तिविशेषयोगे यथा-- 
'सरसमन्थरतामरसोद्रश्रमरसज्लञलया नलिनी मधो। 
जलघिदेवतया सदक्ञीं श्ियं स्फुटतरागतरागरुचि दूधों ॥! इति । 


अजञ् साहश्यमनव्ययमावृत्षिनिबन्धनम्‌ | 
विभक्तिविशेष के योग में, यथा :-- 


सरस--मन्थर-तामरसोदर-भ्रमर-सब्ज-लया, कमलिनी ने सरस-मन्ध-रत-अमर-सोदर- 
अम-रसज-जलया ( जल वाली )--समुद्र देवता के सदृश स्फुटतर-आगत-रागरुचि-श्री को*धारण 
किया । यहाँ ( सद्ृशी पद से व्यक्त ) साइश्य जो अव्यय नहीं है वह साइइय का कारण है । 

विम॒श : तामरसोदर 5 कमल के भीतरी भाग में बैठे भौरे के सरस और मंद गुंजार से युक्त- 
नलिनी । यहाँ 'कुवलूया में ख्लीलिंग एक वचन है। सरस > प्रछोभन से युक्त, मन्‍्थ-रत ८ मथने 


. में लगे, अमर ८ देवता और उनके सोदर 5 सहोदर भाई देत्य, उनके अ्रम 5 घुमाने से, रसत्‌ ः 


आवाज करता हुआ है--जछ जिसका ऐसी जल की अधिदेवता ( देवता शब्द संस्कृत में लीलिंग 
है। ) समुद्र का अधिदेवत रूप ( स्री )। यहाँ जलया में ल्लीलिंग तृतीबा का एक वचन है। 


७१६ व्यक्तिविवेकः 
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'स्फुटतरागतरागरुचि?--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आई छारू वर्ण की कान्ति 
( नलिनी पक्ष में )। राग > पद्मराग को कान्ति-( समुद्र पक्ष में ) | समुद्र पक्ष में एक अर्थ यह भी 
लगाया जा सकता है कि--मन्थन काल में मन्‍्थन स्वर एक विशेष राग लय से युक्त प्रतीत हो 
रहा था । दही मथते समय महिलाएं अरई से विशेष स्वर निकालं-करती हैं | यहाँ सद॒शी शब्द से 
धसरस-जलया” को जलूधि देवता और नलिनी दोनों पक्ष में लगाना ही पड़ता है । | 

न्यूनांतिरिक्तप्रतिषेधश्वधास्य प्रधानविशेषणसाम्यप्रतिपत््यथ: । तेन यज्ञ 
ततज्न सम्भवति स दुछ एवं श्लेष इत्यवसेयम । 
तत्ञ न्यूनत्वे यथा-- हर बा 
“'इह चटुलतया विलोचनोघेः स्फुटशितितारकविशभ्रमस्तरुण्यः । 
द्धति मधुकरेश्व कोरकान्तस्थितिर्मणीयतरेः श्रियं नलिन्यः ॥? इति ! 
अजञ्ञ मछुकरपक्षे न्यूनत्वम्‌ । 

( 'छेष के लक्षण में )--न्यून और अतिरिक्त शब्द का निषेध इस ( इलेष ) के प्रधान विशेषण 
की समता का ज्ञान कराने के लिये है । उससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसमें वह नहीं होता वह 
इलेष दुष्ट ही होता है । इनमें न्यूनता जेसे--'इस जगह तरुणियाँ और कमलिनियाँ--सौन्दर्य धारण 
करती है । तरुणियाँ काली पुतली के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों से और कमलिनियाँ- 
कमल के बीच बेठने से अधिक सुन्दर भौंरों से ।? यहाँ मधुकर पक्ष में ( चढ्धलता की ) न्यूनता है । 
है विमश : यह न्यूनता कैसे है यह इस प्रकार पाठ बदलने से विद्ित होता है--'दधति सरसि- 
जस्तथा द्विरिफस्थितिरमणीयतरे: ।? इस पाठ में चढुछृता धर्म सरसिज में अन्वित हो जाता है किन्तु 
वह अमर्रों में अन्वित नहीं होता । अमरों की स्थिति ( बैठने ) का उछख किया गया है, इस लिये 
उनकी चंचलता नहीं मानी जा सकती | साथ ही आँखों का अथ केवल आँख की पुतली नहीं है, 

कल बरोनीं और पुतली के समुदाय का नाम आँख हैं। मंधुकर की तुलना केवल आँख की पुतली 
ले दी जा सकती है, पूरी आँख से नहीं । पूरी आँख से जिसकी तुलना होती है वह है उस (अमर ) 
से युक्त कमल । इसके लिये कालिदास का यह पचद्च प्रमाण है--- । ८ 
'तद्‌ वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे । 
अस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चश्॒ुस्तव॒प्रचलितअमर च पद्मम्‌ ॥? ( रघु० ५।६८ ) 
इसलिये चढ्धलता का अमर में अन्वय नहीं होता यह कमी रह जाती है । 
अतिरिक्तत्व यथा-- 


'दिशि दिशि विहगास्तनूस्सभन्तादनलसपक्षतयोपचोयमाना: । 

उषसि जिगमिषाकुलास्तदानीं दुयितवियोगद्शा वधूश्व देहः |! इति। 

अत्र दुयितवियोगद्शापक्षे5तिरिक्तत्वम । अव्ययमादृत्तिहेतुः । 
अतिरिक्तता ( अधिकता ) जैसे-- 

'पौ फटते ही अनलस--पक्षता ( पंखों का आलस्य निकल जाने ) से उपचीयमान ( उपचय ८ 
वृद्धि को प्राप्त हो रछ्ढे ) अपने शरीरों को पक्षी गण दिशाओं में ( क्रिया का अभाव) और अनरू 
( विरहाझ्ि ) की सपक्षता5( आश्रयता ) के कारण प्रियवियोग दशाएँ जाने के लिए आकुछ 
अभिसारिकाओं को जलाने छगीं !--यह्‌ 


यहाँ दयित॒वियोगदशापक्ष में अतिरिक्तता ( अधिकता ) है और आवृत्ति का हेतु क्‍ अव्यय 
“च? ) शब्द है । 
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विमश £ इस पद्च में दो पक्ष हैं एक विहग पक्ष और दूसरा वियोगदरशा पक्ष । पहले का कर्ता है 
विहग और दूसरे का दशा । दोनों पक्षों में पद्चय के अन्य पदार्थों की योजना इस प्रकार होगी-- 
“उषसि तदानीं दिशि दिशि विहगाः जिगमिषाकुछा: ( सन्‍्तः ) अनल्स-पक्षतया उपचीयमानाः 
( सतीः ) तनू: समन्तात्‌ ( क्रियापद नहीं दिया है) दयितवियोगदशा: ( कतन्र्येः ) च अनक- 
संपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्य: ) जिगमिषाकुछा: ( सतीः ) वधू: देहुः ।? 
इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि दिहुः? यह क्रियां विंहग पक्ष में अन्वित नहीं 
होती क्योंकि जलाने अथ की ,/'दह? धातु के परोक्षभूत में अन्य पुरुष के बहुवचन का वह रूप 
है, उसमें कोई दूसरा अर्थ नहीं है, फलतः पक्षियों में शरीरों का जलाना असह्त है । मधुसूदनी 
विवृति में 'देहु: का अर्थ 'उपचिताः चक्र: भी किया गया है, निश्चित ही वहाँ इस क्रियापद को 
' उपचय! अथ की 'दिह? धातु से निष्पन्न माना गया है-जो अत्यन्त आमक है, 'दिह? का परोक्षभूत 
में अन्य पुरुष के बहुवच्चन का रूप 'दिदिहुः होता हे, 'देहु:ः कदापि नहीं । 
दूसरी बात है. “उपचीयमाना:ः और '“जिगमिषाकुछा:? इस विशेषणों के अन्वय में विषमता । 
“उपचीयमाज्नाः? विहगपक्ष में जहाँ कम 5 तनू: में अन्वित होता है वहाँ दशापक्ष में कर्ता > दक्ष 
में । इसी प्रकांर 'जिगमिषाकुलाः जहाँ विहगपक्ष में कर्ता > विहग में अन्वित होता है वहाँ दशापक्ष 
में कम 5 वधू में । उपचीयमानाः 5 “बढ़ रहे या फूल रहे?--इस भाव को संगति प्रातःकांल केवल 
विहगों के शरीर में हो संभव है, विहगों को संख्या में उपचय केवल सायंकाल होता है| प्रातःकाल 
प्रत्युत कमी होती है अतः उपचीयमानाः का अथ॑ 'संख्यायां वर्धभानाः” भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त विहंगों के साथ इस विशेषण की संगति अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हैं । 
दशापक्ष में उपचय वियोगदश्ा में ही (संभव है । वधूजनों में उपचय अस्वाभाविक और व्यर्थ अतः 
अह्ृद्य है । इसी प्रकार 'जिगमिषाकुलाः? 'जाने की इच्छा से आकुल”ः--यह भाव प्रातःकाल विहृगपक्ष 
में विहगों में संभव और स्वाभाविक है तथा दशापक्ष में वधूजनों में । दशाओं में 'जिगमिषया 
आकुला अधिक मूच्छिताःः--ऐसी व्याख्या कर 'जिगमिषाकुलत्व” कौ संगति क्लिष्ट कल्पना है, और 
तब भी वधूजनों में 'जिगमिषाकुलात्व” अन्वित हुए बिना रहता नहीं है । 
यहाँ इलेष में अतिरिक्तता ददिखलाई जा रही है । वह उक्त विवेचन के भनुसार 'देहुः में स्पष्ट 
है क्‍योंकि वह केवल दशा पक्ष में ही अन्वित होता है विहगपक्ष में नहीं । 'जिगमिषाकुलूत्व? विहृगपक्ष 
के 'कर्! में अन्वित नहीं होता अतः उसे दशापक्ष में अधिक कहां जा सकता है । किन्तु तव 
विहगपक्ष में 'डपचीयमानत्व” अधिक हो जाता है, फिर जहाँ तक दोनों पक्षों का प्रश्न है उनमें 
तो उक्त दोनों विशेषण छग ही जाते हैं भले ही वे किसी प्रकार रूगे, अतः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष में न्‍्यूनाधिकभाव नहीं बतछाया जा सकता । वस्तुतः 'इह चढुलूतया? को अति- 
रिक्त का और 'दिशि दिशि निहगाः को न्यूनत्व का उद्यहरण मानना चाहिए । “इह चद्धलतया? 
पद्य में 'स्फुटशितितारकविभ्रमत्व” समानरूप से अन्दित होता है अतः श्सी से विलोचनौघ 
तथा मधुकरों का साम्य बन जाता है। 'कोरकान्तःस्थितरमणीयत्तरत्व” केवल मधुकरों में अन्बित 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष में अधिक है। इसी प्रकार 'दिशि दिशि/-में देहु क्रिया 285 
विह॒गपक्ष में अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया कौ आवश्यकता है, किन्तु वह वहाँ नहीं है 
अतः उस पक्ष में उसकी न्यूनता है। इसी प्रकार उपचौयमानत्व की कमी बधुओं में दिखलाई जा 
सकती है और '“जिगमिषाकुलत्व” को 'तनूः” में उपचीयमा।नत्व केवछू दशा मे छगता हे, विहुग में 
नहीं अतः एक में अधिकता और दूसरे में न्यूनता दिखलाई जा सकती है। 
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मधुसूदन मिश्र ने “वियोगदशाः में “दशा: शब्द को अधिक माना है क्‍योंकि विहगों के लिए 
“विहगसंघाः आदि शब्द न देकर केवल विहगाः शब्द ही दिया गया है। वस्तुतः दशा शब्द 
प्रधान विशेषण नहीं है जिसकी कमी या अधिकता पर रलेष में दोष माना जाय | फिर दशा शब्द 
समूह वाचक नहीं है जिससे विहग में भी 'संघ” आदि किसो शब्द की योजना की जाय । दशा तो 
खंगार में वियोग काल कौ विशेष वस्तु है। इस प्रकार तो न्यूनता के उदाहरण 'इह चडधंलतया 
विलोचनोौधे:? में भो ओघशब्द अधिक है और मधुकर में कम । वहाँ भी उक्त महाशय को ऐसी ही 
दोष संगति दिखलानी थी । उन्होंने निजको साहित्या्णावकर्णवार”? ठीक ही कहा है। भरा कण्पार 
<आपातालनिविष्ट*--मन्थाचल का कार्य कैसे कर सकता है। उसमें तो 'साहित्यरल्ाकरमन्थशैल? 
ही समर्थ है । 


किश्वात्र शब्द्श्लेषे न कतृकमादिप्रधानाथ पदोपनिबन्धेन शब्दसाहश्य- 
मुपकल्पनीय प्रधानस्वरूपापहारप्रसज्ञात्‌ । तज कतुः स्वरूपापहारों यथा-- 
इह विबवुधगजस्यथ कणतालस्खलनसमीरविधूतकुम्मधातोः । 
वहति मदनदीपरागरक्ता रतिग्रहभित्तिरिव श्लियं पराध्याम्‌ ॥! इति | 
प्रधान का स्वरूप मिटने के भय से शब्द इलेष में कर्ता, कर्म आदि प्रधानाथंक शब्दों को देकर 
शब्द साइइय को कल्पना करनी चाहिए । इनमें-- 





कर्त्ता के स्वरूप का परिहार, जे से-- 2 
| . “कणताल के हिलाने से उत्पन्न हुई हवा के द्वारा सिर पर छगी धातु ( गेरिक आदि ) को मिटा 
चुके विबुधगज ( ऐरावत ) की मदनदी पराग से रंगी मदनदीप के राग से छाल रतिगृह की भित्ति 
के समान उत्कृष्ट शोभा धारण करती है । 
विमश : यहाँ मदनदी कर्त्ता है। वह उपमान पक्ष में लप्त हो जाता है। अतः उसे स्वतन्त्र 
» शब्द द्वारा बतला दिया जाना चाहिये । 
.. यथा छच--- 
“खट्डामनाटककुतूहलिनां तदानीमुत्थापनेन द्धतो मुद्सुतक्तमानाम । 
विस्पष्टभाण्डरुचयो :रतिविचित्ररूपां लक्ष्मी दुधुजंवनिकामहितास्तुरज्ाः॥|! इति। 
ओर जैसे--संग्रामरूपी नाटक में कुतूहलपूर्ण उत्तम लोगों के घोड़ों ने शोभा धारण की जो 
अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारण किये हुए थे, उनके भाण्ड ( अश्व 
अलक्कारों ) की कान्ति स्पष्ट थी, और वे _ जवनिका ( चाल या पीठ पर पहनाया गया कपड़ा ) में 
प्रशस्त थे । 
विमश : यहाँ घोड़ों पर नर्ों का आरोप है । दोनों में विशेषण योजना इस प्रकार है-- 
अतिविचित्ररूप--रूप 5 वेश भाँति भाँति के अद्भुत वेश । 
. उत्थापन--स्थापना आदि अथवा उत्तम सहृदयों के बढ़ावे से प्रसन्न हो रहे । घोड़ों का उत्था- 
पन--पेर ऊपर उठाना या चलने के लिये तैयार होना । 





भाण्ड--अश्वालंकार, अश्वघोष ने--अश्ववर्णन में उसके आभूषर्णों के लिये भाण्ड दब्द का . 
प्रयोग किया है-- 


छ्वितीयो विमज्ञः ७१५९ 
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'प्रचलच्चामर चारुह्देमभाण्डम्‌? । 
भाण्डं पात्र वणिड्मूलधने भूषाश्रभूषयो:?--मैदिनी 
जवनिका 5 तिरस्करिणी या परदा, और जवनिका--घोड़े के पीठ पर पहनाया गया कपड़ा-- 
अथवा चार । घोड़ों की चाल का उल्लेख मछ्लिनाथ ने माघ के ५।६० पद्म की टीका में किया है । 
वहाँ जवनिका का उल्लेख धारावीथी ओर वर्गा किसी में नहीं है । धारा के पांच भेदों में एक मध्य- 
जवा भेद है । ज्ञात होता हैं 'जवनिका? धारा सामान्य के लिये आया है । धारा गतिका नाम है और 
“जव?--वेग का। धारा गति रूष्यी मध्या और दीर्घा--तीन उपभागों में विभक्त कौ गई है, 
जवनिका उसका मध्यभाग होना चाहिये । बुन्देलखण्डी भाषा में उसे दुडकी चाल कहते हैं। इस 
चाल में ही घोड़े की अच्छाई देखी जाती है । इस चाल में चलते घोड़े की पीठ एकदम स्थिर रहती 
है, केवल पेर ही चलते हैं । यहाँ तक कि परीक्षा लेने के लिये घुड़सवार लोग पीठपर बैठते और 
हाथ में लबालब भरा कयेरा रख लेते हैं। घोड़ा चछता रहे और पीठ पर बेठे सवार के हाथ का 
कयेरा न छलके तो घोड़ा कीमती माना जाता है । यहाँ--नाटक पक्ष में उसके कर्त्ता का तिरोधान 
होता है । । 
एवम्‌ 
“अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भमवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमष शूल्येन ज़नस्य जन्‍्तुना न जातहादन न विद्विषाद्र: ॥! 
इत्यादावपि द्वष्टव्यः। अचञ्न हि न विद्विषा भोः सुहदा च नादरः इति 
युक्तः पाठः । 
इसी तरह-- “अबन्ध्यकोपस्य"““““*? शरीरधारी लोग उस व्यक्ति के वश्ञ में स्वयं हो जाते हें, 
जिसका, क्रोध निष्फल न हो और जो आपत्ति का निवारण करता है। क्रोध शुन्‍्य ओर अंकिचित्कर 
( जन्तु ) मित्र हो जाय तो किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं होता, और शत्रु बन जाय तो 
डर नहीं होता । इत्यादि में भी देखना चाहिये । यहाँ “न विद्विषा भीः सुहृदा च नादरः यह 
पाठ ठीक है। 
विमश  'विद्विषादरः? पाठ में एक दर कौ आवृत्ति होती है जब उसका “जातहादेन? से अन्वय 
नहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर शब्द की प्रतीति होती है । प्रस्तावित पाठ में “भी? ( भय ) 
और “आदर? दोनों ही शब्दतः कवित हैं । 
कमणो यथा-- 
कुन्तालीमियुधमिव गहनामेतामासादोश्वेश्शितशतशरशतसहझ्लीणाः । 
अस्मिन नानाफलकवलनसंसक्ता वब्गन्त्येते दिशि दिशि हरिसेन्योघाः ॥! इति। 
कर्म का यथा--'श्नकी कुन्तालियों ( कुन्त 5 भाले, आली « पंक्ति ) से युद्ध के समान तालबृत्षों 
से दुर्गम भूमियों में पहुँचकर हरि की ये सेनायें जो लम्बे और तीखे सैकड़ों बाणों से लेस है, 
जो अनेक फल खाने और भाछों के फल चमकाने में लगी हुई हैं, प्रत्येक दिशा में यहाँ वहाँ 
घूम फिर रही हैं |? 
विमश्ञ ः यहाँ 'कुन्ताली भिः युधमिव गहनाम्‌? यह एक वाक्यांश है, इसकी क्रिया है 'आसाय'। 
शेष वाक्यांश से यह प्रतीत होता है कि भारों की पंक्तियों से युक्त युद्ध के समान (को पाकर) । इसमें 
जो पदार्थ समान है वह नहीं आता । वस्तुतः वह पदार्थ है पृथिवी । उसे “कुन्तालीमिः शब्द के 
९७ ठ्य० बि० 
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छेष में डाल रखा है। “कुं-पृथिवीं-तालीमिः गहनामिव?, अतणव कुन्तालीमिः गहनां, युधमिव-ऐसा 
अथ निकालना पड़ता है। वस्तुतः उपमैय - पृथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अलग रखना चाहिये। 
इसमें पाठ का परिवतन सम्भव नहीं । अतः अन्थकार ने भी उसे नहीं दिया । इस छन्‍द का नाम 
--“भद्रा? है । 
क्रियाया यथा--- 
कुसुमः ऊतवासनः समनन्‍तादपनिद्र॒त्वम्ुपेयिवद्धिरस्मिन | 
श्रुतिमन्‍न्त््रगणाभिरामरूपने ववोषटपद्शोभिभिः समीरः ॥! इति । 
क्रिया का यथा--यहाँ (इस समय ) चारों ओर विकास को प्राप्त हो रद्दे और वेदमन्त्रों के 
समान सुन्दर रूप वाले षटपटों से शोमित पुष्पों द्वारा--छुगन्धित पवन नहीं वहा ॥? 
विमश : “न ववौषट्पदशोमिभिः कुसुमेः कृतवासनः समीरः:--पद अपने आप में पूर्ण है। 
किन्तु श्रुतिमन्त्रगणामिरामरूपै:? शब्द द्वारा जो वेदमन्त्रों की उपमा फूलों को दी वह साधारण 
धर्म खोजती है ।: 'समीर नहीं वहाः--अथ में वह नहीं मिलता । उसके लिये--“नव वौषट-पद- 
शोभिभिः “'नंवीन वोषट शब्द से सशोमित? । इस ग्रकार का पदच्छेद करना पड़ता है तब अथे 
निकलता है--इस पाठ में “ववो? क्रिया नहीं बनती । अतः क्रियापद अछग से दिया जाना 
चाहिये । 
एव चार्थों न्‍्यायसिद्धो5पि सदुमतीन्‌ प्रति झुखग्रतिपत्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । 
सा चेयमखिलस्थेव  पदस्यावृत्तिरिष्यते । 
निबन्धनबलोकूता न तद्शस्य जातुचित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथता हास्य पदस्येव न विद्यते । 
अचुना तूपयोगे5स्य ॒पूर्वेस्याथस्तिरोभवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थप्रयोगो युगपल्लाघवेनोभयोरपि। 
स्थाद्य कामचारो यचकेनोक्तिहंयोमवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
-  इत्यन्तरण्छोकाः 


यह विषय अपने आप समझ में आ सकता है तो भी कोमंलमति बाले व्यक्तियों के लिये : 


सुखपूवक बोध हो जाय--इ्सलिए शब्दतः कहकर बतलाया । 

संक्षेप में--यह आवृत्ति पूरे पद को ही . होती है, किसी एक अंश की नहीं । इसका कारण 
भी अवश्य ही कथित होता है । अंश से अथ्थ को पद के अथ के समान उपयोगिता नहीं होतो । 
पदांश के उपयोग में पद की उपयोगिता छिप जाती है। दोनों के अर्थो का प्रयोग एक साथ--- 
थोड़े में हो जाता है। यह स्वेच्छा तव बरती जा सकती है, जब दोनों का कंथनं एक ( एक 
पद ) से हो । 


यत्र जे मातड्गामिन्यः शीलवत्यश्व गोयों विभवरताश्व श्यामाः 
पद्मरागिण्यश्व धवलद्विजशुचिवदना मद्रिमोद्निश्वसिताश्व प्रमदा । इति। 

अज्ञ चशब्दावेदितों बिशेधः तस्याप्यपिशब्द्स्येच तद्थाभिधानसामर्थ्यो- 
पगमात्‌ । 


न्‍् >>; 


. ७. एज>>िकनकम कम #-मं_न्‍-- मनन... 
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यथा--घ्रणी कर्ण: प्रमादी च तेन मेष्घेरथो मतः ।? 
इत्यसिद्धं विरोधस्य साक्षाच्छब्देनाप्रद्शितत्वम्‌ । 


जहाँ प्रमदाएँ मातह्गामिनी-मातह्ञ > चाण्डाल के पास गमन करने वाली और मातह्न « 
हाथी के समान चलने वाली, और शील्युक्त गौरी ( पावती, गोरे रंग की ) और विभव रत 
( भव से विरत, विभव - संपत्ति में रत ) श्याम ( साँवली, पोडशवर्ष की ) और पद्मरागिनी 
( पच्मचराग मणि के रंग की छाकूकमर पर रुचिपूर्ण ) उज्ज्वल द्विजों ( दाँत, ब्राह्मण ) से शुत्ति 
( सफेद, पवित्र ) मुँहवाली और मदिरा की गन्ध से युक्त निश्चासवाली। यहाँ “च' शब्द द्वारा 
बिरोध वतलछाया गया, वह (च ) भी अपि छाब्द के समान विरुद्धाथ का कथन करने में समथ 
माना गया है । 

यथा--कर्ण--घरृणी ( दयालु है ) साथ ही प्रमादी ( असावधांन है ) इसलिये मैं उसे अधेरथ 
मानता हूँ । इसलिये यहाँ विरोध का साक्षात्‌ शब्द द्वारा न वतलाया जाना असिद्ध है। 

विमश : ध्वनिकार ने 'यत्र च मातइगाभिन्यः--प्रमदाः” उदाहरण देकर कहा था “अन्न हि 
वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्राही वा रलेपोउ्यमिति न शक्‍य वक्‍तुम्‌ , साक्षाउछब्देन विरोधालू- 
छूपरस्थाप्रकाशितत्वात्‌ु-( २।२१ वृत्ति--चौखंभासंस्करण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अर्थात्‌ 
यहाँ इस उद्धरण मे विरोधालझ्लार किसी शब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं है ४ व्यक्ति-- 


: विवेककार ने उसका विरोब किया। ध्वनिकार ने “अपि? शब्द द्वारा विरोध को वाच्य माना 


है । व्यक्तिविवेककार “चं? को 'अपि? का पर्याय मानकर उससे भी विरोध को वाच्य बतला रहे हैं । 


'ख॑ ये5भ्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये वा नखोह्धासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुदृश्चियमधिक्षिन्ताब्जभासअ्ये । 
ये मूधेस्ववभासिनः क्षितिथ्वतां ये चामराणां शिर- 
स्याक्रामन्त्युभये5पि ते दिनिपतेः पादाः थ्लिये सन्तु वः ॥! 
इत्यशञ्नोभयेष। पादानां व्यतिरेको5ल्ुमेयस्तञ्ञ चेषां मिन्नविशेषणत्वमेव 
डेतुः । 
अभिन्नविशेषणत्वे हि निबन्धनसद्भधावे सति साइहश्यमाञ प्रतीयते न 
व्यतिरेक) यथा-- . -: 
भक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी. नोलोत्पलस्प्थिनी 
ध्यानालम्बनता समाधिनिरतेर्नीते हवितप्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकता लक्ष्मी दशोस्तनन्‍्चती 
सुष्माक॑ कुरुता भवार्तिशमनं नेत्र तलुवां हरेः ॥! इत्यादो । 
तम को नष्ट कर चुके जो 'ख” को खूब प्रकाशित करते हैं, और जो नखोद्धासी ( ख आकाश 
को उद्भासित न करने वाले तथा नखों से चमकने वाले ) हैं; जो सरोरुह की शोभा बढ़ाते हैं 
और अब्ज--( कमल, चन्द्र ) की कान्ति को तिरस्कृत करते हैं, जो क्षितिभ्रत्‌ ( पवत, राजा ) 
लोगों के शिरों ( श्ज्नों, मस्तकों ) पर भासित होते हैं, और जो देवताओं के सिर पर भी 
( आक्रमण ) चढ़ते हैं-दिनपृति के वे दोनों पाद ( किरण और चरण ) आपके लिये 
ओजनक हो । | 
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यहाँ दोनों पारदों का व्यत्तिरेक अनुमैय है । उसमें इनके--विशेषणों का भेद ही कारण है। 
यदि विशेषण अभिन्न हो और कोई कारण दे दिया जाय तो उससे केवल साइदश्य की प्रतीति होती है 
व्यतिरिक की नहीं । यथा--भगवानू विष्णु के दोनों नेत्र या शरीर आपकी सांसारिक व्याधि शान्त 
करे, जो ( दोनों )-- 


१. भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हैः--( भक्ति से नत्न व्यक्तियों को देखने और उनके 
द्वारा देखे जाने का प्रणय है जिनमें ( जिससे ) | 

२. नीलोत्पल-स्पर्धिनी नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३, इंहित और हित प्राप्ति के लिये जो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की आधारता को 
पहुँचाई गई तथा पहुँचाए गये हें । 

४. जो लावण्य की विपुल निधि है । ओर-- 

. ७. जो लक्ष्मी की आँखों में रसिक्रता बढ़ाती हैं । 

विमर्श : यहाँ भाषागत वैचिन्र्य से नपुंसकलिंग द्विवचनान्त नेत्र और स््लीलिग एक वचनान्‍्त 
तनु--दोनों के साथ “भक्ति०”? आदि विशेषण “लागू होते हैं । “इन? प्रत्ययान्त शब्द का जो रूप 
प्रथमा विभक्ति स््लीलिंगि के एकवचन में बनता है वही नपुंसक लिंग द्विवचन में । अतः प्रणयिनी-- 
और--स्पधिनी दोनों के विशेषण हैं । 'नीतेहितप्राप्ति' में 'नीते हित०? पदच्छेद द्वारा नेत्रों का 
|| विशेषण सिद्ध होता है | “नीता ईहितप्राप्तये! द्वारा--तनु का । 'महानिधी रसिकताम्‌?--मैं--“निधिः 
॥| रसिकता०? इस संधि के अनुसार विसग का लोप और ई को दीघे होना पढ़ता हैं अतः महानिधी- 
| रसि० “रूप बन जाता है और तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो जाता है । महानिधि 
इस प्रकार निधि शब्द विशेष्यनिध्न न होने से पुछिंग रहता है ओर द्विवचन में हरि शब्द के 
समान निधी बनकर नेत्रे का विशेषण बन जाता है। इस प्रकार नेत्र और तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है। उनमें सादइश्य प्रतीति होता है । 


मिन्नविदेषणत्वे तु तेघामत्योन्यविशेषश्नतिपत्ति: बिशेपो हि न भेदम- _ 
न्तरेण भवति स एव च व्यतिरेको नापर इति भिन्नविशेषणत्वालुमेय एणवासो 
न दब्द्शक्तिमूलः । 


| तद्भिव्यक्तिनिबन्धरन क्चिद्न्यदीयं वचनमपि भवति। यथा वेणीसंहारे- 
| 'रक्तप्रसाधितभ्ुवः क्षतविग्यहाश्व स्वस्था भवन्तु कुरुराजसखुताः समभ्रृत्याः ।! 
इति शेलषवचनाकर्णनक्रुदं भीमसेन साम्त्वयितुं सहदेवस्य “आये ! 
! अनुमतमेव नो भरतपुञज्रस्य वचनम” इति वचनम । 


विशेषण भिन्न होते हैं तो उनके पारंस्परिकवेशिष्ट्य या अन्तर का ज्ञान होता है! विशेषता भेद 
के बिना संभव नहीं होती । वह विशेष ही ( तो ) व्यतिरेक है; न कि अन्य कोई वस्तु । इसलिये यह 
व्यतिरेक विशेषणों में भिन्नता द्वारा विदित होता है वह भी अनुमान से, शब्दशक्ति से नहीं उस 
( इलेष ) की अभिव्यक्ति का कारण कहीं कहीं दूसरे का कथन भी होता है । जेसे बेणी संहार में-- 
(क्त प्रसाधितभू और क्षतविग्रद कौरव अपने नौकरों के साथ स्वस्थ हों'--यहाँ शैलूष ( नट ) के 
वचन झे कुपित भीमसेन को सान्त्वना देने के लिये सहृदेव का यह कथन--“पूज्यवर, भरतपुन्र 
( नट ) का वह कहना हमें मान्य है ।! 
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._ विमश £ रक्तप्रसाधितमभ्‌ , क्षतविग्रद और स्वस्थ शब्द के दो दो अथ हैं। .. 
._ १-रक्त 5 अंनुरक्ते प्रसाधित ८ व्यवस्थित करे दी है भू जिन्होंने ( ऐसे पाण्डव.) । . 
२-रंक्तंसे 5 खून से सँवार दी हैं भू ८ पथिवी जिन्होंने । (ऐसे कौरव ) 
. _३-क्षत हो गया है विग्नइं--युद्ध या विरोध जिनका ( ऐसें पाण्डव ) 
“ २-क्षत हौं गये हैं विग्रह शरीर जिनके ( ऐसे कौरंवं ) 
” १-स्वस्थ--शंरीर से ठीक ( पांण्डव ) 
.. २-सवस्थं--स्वं-संवग में पहुँचे मंरे ( कोरवं ) 
नट के वंचन से पहले भौम कौरवों के लिए पहला ( कल्याणकारी ) अंथ॑ अभिप्रेत समझ्षते 
हैं, और कुंड होते हैं। सहदेव उन्हें दूसरा ( अमांगलिक ) अर्थ समंझाते हैं। इंस प्रंकार दूसरा 
अर्थ सहठेव के कथ्न से स्पष्ट होतां है। 
कचित्‌ पुनः प्रतीयमानाथे;स्तद यचरतद्‌ भमिंव्य ० ६2 क्ति निबन्‍्धन धन भव, ते चथा< 
“आलिज्ननादरचितस्थितिराबभो या पत्युविकासिपरिखाजलनीचिबन्धा 
विस्तारिसालजघन : प्रसिवत्तेमाननक्षत्रस्ल्रशनागुणमुद्गहन्ती ॥?. इति । 
अत्र तदुसितविशेषणसामथ्योपस्थापितो- नायिकाश्ेः -पत्युरालिक्ुनाद्र- 
चितस्थितस्य -ए्लेषस्य । 
कहीं प्रतीयंमान अर्थ उस ( इलैपष ) का अरभिंव्यक्ति का कारण बनतां है--जसे ' “विकासिं-परिंखा 
जलनीविबन्धा और पति के लिये आलिब्ननांदरंचित स्थिति--जों पंरिवर्तमान-नक्षत्रे->रत्न-रशना- 
गुण-विस्तारिसाल-जधन को . धारण किये हुए सुशोभित हुईं ।? यहाँ--उस ( नायिका ) के योग्य 
विद्ेषष के आधार पर उपस्थित नायिका रूपी अथ पति के आलिह्ननादरचित-स्थित इलेष का 
(अमिव्यक्ति कारण है))... ़््््ः 
विंमेश : विकासी परिखा-गल हो ' हैं. नौविबन्ध जिंसंका-( पुरी ), विकॉसिं-परिखा-जल के 
समान है नीविबन्ध जिसका ( नायिका ) पति८( रक्षक-स्वामी पुरी, पाणिग्रहीता ) आर्लिंगन 
के आदर से युक्त है--( निर्मित है ) स्थिति जिसकी ( नायिका )। < “७ कील 
विस्तारि साल  प्राकार हीं है. विस्तृत 'जघ॑ंन जिसंका-( पुरी ), 'विस्तारी साल के संमाज है 
जन जिसका ( नाथिंका ) परिवरतमान 5 धूम रहे . नक्षत्र हो हैं रत्नरंशनॉंगुण ( केरधनी) जिसकी 
( पुरी ) नक्षत्र के समान हैं रत्नों को करपनी जिसकी ( नायिका )। यहाँ जब नायिकां रूपी अंथ्थ 
अ्रतीत होता है ते इ्लेष अभिव्यक्त होंतों है।._. &' 
यत्र तु आवृत्तिनिबन्धनगंन्धो5पिं ने सम्भवेति न तेत्रार्थोन्तरावगंतिशिति 


निबन्ध॑प्रयासः, वीच्यावंचनदोषदुरुत्वांतू | 















मेंचरमांगंधघंराजितश्री! ॥' इंतिं। ' / ४ ४ :< 

.' जहाँ आंवृत्तिकारंण कौ गन्प भी सम्भव नहीं वहाँ दूसरे अंथ को बोध नहीं होता । इंसंलिणे 
कवियों का उभयार्थक शब्दों के प्रयोग का प्रयास व्यर्थ होतां है, कारण कि उंनमें वाच्यावचन 
दोष द्ोता है । 
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जसे कि शब्द इल्रेष में-- 

“इस क्ष्माभर्त्ता ( राजा-पवत ) का विकट कटक ( सैन्य, निचला भाग ), जो पील 5 हाथी के 
समुदाय से युक्त है, जिसमें सेकड़ों हरि (घोड़े, शेर ) की भीड़ है जो “व्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्री? है और जो लक्ष्मी को विलास घटना को पहुँचाता है । 

विमश: व्यपास्तनानाधि-कामचर-मागघ-रा जितश्रीं:--राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्याधियों 
से दूर स्वेच्छाचार, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोमित हो शोभा जिसकी--( राजा ) व्यपास्तना- 
नाधि-काम्‌-( स्वार्थ क प्रत्यय ) दूर हो गई नाना प्रकार की व्याधियाँ जिससे ऐसी लक्ष्मी वो, 
और--अंचरम  पूव, अग>-परववेत, उसकी थरा-भूमि, उसकी श्री को जीत छिया है जिनने 
(पवत ) यहाँ राजा और पव॑त दोनों का इलेष है । किन्तु शब्दों द्वारा कोई एक ही अर्थ निकाला 
जा सकता है । दूसरे अंथ के लिए कोई उत्थापक हेतु यहाँ नहीं है । | 


यथा च--थेन ध्वस्तंमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा स्त्रीकृतो 
.._ यश्धोद्विक्तआुुजज्ञहारवलयो गडह्लां च योध्धारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरपस्त्वा सर्वेदोमाधवः ॥? इति । 


एवम्‌-- कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमझ्सस्सण रणाह !। 
णिच्च चेअ कुणन्तो जहिच्छमत्थाण विणिओअम्‌ ॥! 


[ कर्थ नाम न भवसि त्वं भाजनमसमज्सस्य नरनाथ ? 
नित्य चंवच कुर्बनू यथेच्छमथीनां विनियौगम्‌ ॥! ] 
३७३५ द्रश्व्यः । न हाज्ञ चाटो निन्‍्दायां वा निश्चयों निबन्धनाभावा- 
। हा प ै 
और जेसे--“येन ध्वस्त? 

5 “गपक्षु--स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सब कुछ देने वाला है, अन्धक कुल के लिये 
क्षय ( मकान ) और ( विनाश ) बनाने वाला है, देवता जिसका “शशिमच्छिरोहर!--यह स्तुत्य 
नाम लेते हैं--( शशिन मथ्नाति--शशिमत्‌ 5 राहुः, तस्य शिरसो हरः चन्द्रमा कौ ग्रसनेवाला ८ 
रा, उसके, सिर को हरने वाला--विष्णु, विष्णु ने राहु का सिर काटा था ), जो मदमत्त ( कालिय 
या कुवलयापीड ) नाग (सपे या हाथी) का हनन करने वाला है, अरव--( लोचनकार के अनुसार 
“अकारो विष्णु” इस प्रमाण से--'अ? इस “रव? अर्थात्‌ ध्वनि या शब्द के साथ ऐकात्म्य है जिसका, 
जिसने गोवर्धन पवेत और ( पाताल गई ) पृथिवी को धारण किया, जिसने बलि को जीतने वाला 
अपना शरीर ल्ली बना दिया, जो अजन्मा है और जिसने शकटासुर को नष्ट किया । 

शिवपक्ष--स्वयं वह उम्राधव ( उम्रा > पावेती के धव > पति, अर्थात्‌ शिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्धकासुर के संहारक हैं, 'हर” ऐसा नाम देवता लोग गाया कर ते हैं, जिसका शिर चन्द्रमा 
से युक्त दै, जो फुफकारते साँपों का ह्वार और कंकण पहनते हैं, जो गह्ढा को धारण किये हुए हैं, 

जिनने विष्णु के शरीर को स्री बनाया और जिनने मनोभव काम को ध्वस्त किया । इसी प्रकार-- 
हे नरनाथ तुम अनोचित्य के भाजन क्यों नहीं हौते। प्रतिदिन जर्थों का विनियोग यथेच्छ 
जो करते हैं । 
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ब्षिल्‍ ि, अप्कितिक 


द्वितीयों विमझः ध्र्ण 








किक सिर सि> 


इत्यादि में मी देखना चाहिये । यहाँ चाड्धु या निन्दा दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं 
होता, कारण कि उसका हेतु कोई नहीं है । 


अर्थश्लेषे यथा-- | 

दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाक्किष्टसष्टे: पयोभिः द 
पू्वाहणे विप्रकीणों दिशि द्शि विस्मत्यद्धि संहारभाजः । 

दीप्ांशोर्दीघंदुःलप्रभवभवभयोदन्‍्वद्त्तारनःवो 


गावो वः पावनानां परमपरिभितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥! इति। 


अनत्र हि गाव इत्यस्य विशेष्यवाचिन उपमानाभिमतार्थान्तरवृत्तित्वे:पि 


विशेषणानाओोमयाथंलुगुण्पे5प्युपमानस्य तत्सम्बन्धामिधायिनश्वावश्यवाच्य- 


स्यावचन यत्‌ स दोष इत्पेतद्वितनिष्यते । 

अर्यइ्लेष में जमे नल 

सूर्य की वे गोएं आप पत्रित्र लोगों को अपरिमिति प्रीति प्रदान करें उचित समय पर सरलता 
से बरसाए पय द्वारा जो प्रजाओं को आनन्द देतो हैं, सबेरे जो दिज्ञाओं में बिखर जाती हैं ओर 
दिन डूबे लोट आती हैं जो दीघें दुःख का उत्पत्तिस्थान जो संसार तद्गुपी मय के समुद्र को पार 
करने की नौका हैं| 

यहाँ 'गावः? यह विशेष्यवाची है । इसका एक अथे उपमान भौो है। ब्रिशेषण मो उपमान 
अपमैय दोनों अर्थी के अनुरूप है, इतने पर भी उपमान और इसके संबन्ध कां अमिधान करने 
वाला कोई देतु अवश्यमेव कहा जांना था। उसे जो नहीं कहा गया यही दोष हुआ | इसे आये 
( तृतीय विमशी में ) विस्तारपृवक वतलाएंगे | कक 

विमझे : गो 5 किरण, गाय । पय 5 पानी और दूध । 

गाएं और किरणें दोनों सबेरे दिशाओं में बिखर जाती है और शाम को इकट्टी हो जाती है। 


- सूर्ये किरणों की उपासना से मुक्ति मिल जाती है और गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर 


सी जाती है । 
दक्तानन्दाः प्रजानां आदि शब्दों की जगद दूसरे शब्द भी यहाँ रखे जा सकते दें अतः अर्थ 
इलेपष है किन्तु--गावः ओर पयुः में शब्द इलेष ही है, वहाँ शब्द नहीं बदले ज्य सकते । 





उमयश्लेषे यथा-- | 
व यमघोशमोंश घियां हरि रृष्णम्‌ । 
चतुरात्मान निष्कियमरिसथन नमत चक्रधरम्‌॥! इति। 
इहापि वाच्यावचनमवगन्तव्यम्‌ 





उमयइलेष में जेसे--शओरी कृष्ण को प्रणाम करें । वे सभी के एक ही शरण हैं, अक्षय हैं, अपीश 


है धी > बुद्धि और इन्द्रियों के ईश हैं, दरि हैं, कृष्ण हैं, चंतुरात्मा हैं, निष्क्रिय हैं, अरिमियन हैं, 
' अक्रधर हैं |? यहाँ भी वाच्यावचन माननों चाहिये | 


विमशे 
, विरोध-- 
क्षुय पर उंससे रहित अंक्षय । 
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अधीश > धी के इंश् नहीं, धी के इंश । 
. हरि हरे रंग के, कृष्ण काले । 
चतुरात्मा--संकषण, वासुदेव, अ्द्ुम्त, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निष्क्रिय >> क्रिया रहित । 
अरी > अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाले । 
चक्रधर 5 चक्र की धारण करने वाले । 
परिहार-- 
शरण « सभी के त्राता, अक्षय 5 क्षय--विनाशरहित । 
अधीश 5 अधि--सब ओर से इईश स्वामी । 
हरि--विपत्ति हारो । 
अरि 5 शत्रु को मथन-मारने वाले । 
चक्रधर--झुदशनचक्र धारी । 
यहाँ विरोध का स्पष्टीकरण किसी भी रब्द से नहीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोष 
छुआ ) अतः इलेष नाहक ही दिया गया । 
यथा--- 
'पतिते पतह्लस्रगराजि निजप्रतिबिम्बरोषत इवाम्बुनियों । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे |! इति | 
अजञ्ञ नागयूथेन धमिणा साम्यं तमसां वक्तमभिमतं कवेः, न तद्धमेण 
मलिनत्वमात्रेण | सगपतो पतिते निष्प्रतिपक्षतया तस्यव स्वेच्छाविद्यारित्यो 
पपत्त+, न तहन्म/।ललनाना तमस।, पतड्शस्य संगराजरूपणवयशथ्ययश्रसद्धत्‌ ।न 
च तत्‌ मलिनादिदिब्दाः शक्‍्नुवन्ति वक्त हारिसुन्द्रसुभगसद॒शसज्निभादिश- 
ब्दानामेव तद्भिधानसामथ्यद्शनात्‌ । 
अन्यथा--- द 
सरोजकणिकागोरों गोरीं प्रति मनो दो ।? 
इत्यादो गोराद्शिव्दा अपि धर्मिसाम्यमेवावगमयेयरु: न धर्ममाचसाम्यम । 
तह्चानिर्ठ गोरत्वमात्रसाधम्यकृतस्य गोयाः सरोजकर्णिकासाम्यस्य वेवक्षि 
कत्वात्‌ । 
अपने प्रतिबिम्ब के रोष से समुद्र में जब पतज्नमृगराज गिर पड़े तब हाथियों के समुदाय के 
समान मलिन अन्धकार ने जगत्‌ कौ--चारों ओर से ढँक॑ लिया? 
यहा---कवि को नागयूथ रूपी धर्मी से अंधकार का साम्य बतलाना अभीष्ठ स्ि और वह केवल 
उसके मलिनत्व धमे द्वारा । सृगराज का नाश हो जाने पर वहाँ ( नागयूथ हो ) अपना शत्रु न 
होने से स्वेच्छा विहार कर सकता है, उसके समान मलिन--अन्धकार नहीं। इसलिए पतह 
पर मृगराज का रूपक व्यथ होने लगता है । उस ( साइव्य ) को केवल मलिनादि शब्द अभिषा 
द्वारा नहीं बतछा सकते । उसके अभिधान की शक्ति हरि” सुन्दर, सुमग, संदृश--सुरंभि आदि 
शब्दों में ही देखी गई है । नहीं तो-- 
सरोज कणिका के समान गौरी ( गौरवर्ण की ) गौरी के प्रति मन किया ॥? इत्यादि में गौंरादि 


का - के... +3न्ममाााा 


हा 59 
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शब्द भी सदृश आदि शब्द के समान साक्षात्‌ धर्मी का ही साम्य बतलाते, पर वह मान्य नहीं, 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरत्वं--धर्म को लेकर विवक्षित है ।. 


विमश मृगराजि-- में 'मृगराज” शब्द हलन्त है। आगमविधि के अनित्य होने से यहाँ 
<राजाहःसखिभ्यः० सूत्र से टच नहीं हुआ जैसे वासुरू की मंदसौर प्रशस्ति में वीयांवस्कन्नराज्ः 
( देशान्‌ )-+में । [ द्र० 820९७ 88, ॥7560४9४0०05---कर म्बेलकर ] 


अथोच्यते गोरादिशब्दा अपि सदृशादि्शब्दवत्‌ साक्षाद्‌ घधर्मिसाम्यमे- 
वामिद्ध्यु), सामथ्यात्‌ तु धर्ममात्रसाम्यावगतिः कर्णिकाया गोरत्वाब्यमि- 
चाराद इति | तद्युक्तम्‌ | तन्निबन्धनभूतायाः श्रुतहानेरश्रुतकव्पनायाश्वथान्या- 
य्यत्वात्‌ । युज्येत पुनरेव, यदि प्रतीतिः क्षमेतेति । ह 
 यत्‌ पुनर्धेमयोरेकनिदशे5न्यधमंग्रतिपत्ति:ः साहचरयोद्त्यन्ये मन्यन्ते, 
यथा--“निवृषश :पि बहिघने न विरमन्त्यन्तज रे श्मनां 
लूतातन्‍्तुततिच्छिदों मधुपृषत्पिज्गाः पयोविन्द्वः ॥! 


इत्यज् पयोबिन्दूनां मधुपृषत्पिक्नत्वात्‌ पिह्त्वसहचरितदृत्तत्वस्य प्रति- 
पत्तिरिति, तदलुपपन्नम्‌ | माधुयांदिरपि प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ साहचयोविशे- 
घात्‌ । या तु रूुपादेस्सतो गतिः सा हेतुधमाचुमानेनेष्यते । इह तु हेतुहेतुम- 


 मद्भावस्तयोरसिद्ध इति सांहचर्यासिद्धो कुतो5न्यधमप्रतिपलिसिद्धिः । 


सिर्छेठपि वा तस्मिस्तस्येकस्य धर्मस्य साधनभावेनानिदेशे -कथमन्यधमेप्रति- 


। पतक्तिसिद्धिः । 


एवं हि---. ल्‍ 
“दुःखामितघतस्य जनस्य जाने तुषारशीतः प्रतिभाति वह्निः । 
इत्यत्न वहावपि शीतत्वसाहचयात्‌ पाण्डुत्वप्रतिपत्तिप्रसंक्ः । 


कि सत्यामन्यधर्म प्रतिपत्तिसिद्धो तद्धेतु: साहचयमन्यड्धा परिकल्ष्येत । 
अन्न तु संव न सिद्धेति व्यथेस्तत्परिंकल्पनप्रयासः । 


कि हि तत्परिकल्पन विनात्र परिहीयेत । पयोबिन्दूर्नां मधुप्षद्वृत्तत्व- 


मिति चेत्‌, काम परिहीयतामूं। न च प्रयोजनवंशांत्‌ प्रमाणब्यंवस्था 
भवितुमहति । 


यदि कहा जाय कि सदृश आदि-शब्दों के समान गोरादि शब्द साक्षात्‌ धर्मों का ही साम्य 
बतला दें, और धर्म साम्य की प्रताति उसौ के बल से ऊपर से हो जायगी क्योंकि कर्णिका और 
गौरत्व का सम्बन्ध नित्य है तो वह ठीक नहीं, उससे श्रुत > पढित वस्तु को हानि और अंश्रुत ++ 
अपठित वंस्तुकी कल्पना होती है| जो ठीक नहीं ॥ यह हो तो सकता था यदि+-प्रतीति हो रही 
होती तो दूसरे लोग जो यह मानते हैं कि दो -धर्मो में)से एकःका निर्देश न होने से दूसरे धरम 
का ज्ञान हो जाता है--साहचर्य के कारण ( काव्यालुझूरसूत्रवृत्ति ४२१० ) जैसे-- 
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क्कीर्जी 





ध्ेघ बहिर पानी बरस कर चले जाते हैं किन्तु जजेर मकानों में मोतर पानी की बूँदें पड़ती 
ही रहती हैं, वे मकड़ी के जाल को तोड़ जाती हैं--और उनका रंग शहद कौ बूँद के समान 
छाल पीला हो जाता है” यहाँ--प्रयोविन्दु में-शहद को बूंद की ललोइ के साहचय से 
गोलाकारत्व की भी प्रतीति होती है-- 
यह ठीक नहीं,--क्योंकि ऐसा मानने पर माधुयांदि की भी प्रतीति माननी पड़ेगी, क्योंकि 
जैसे पिंक़त्व ( पीले रंग) का साहचरय गोल आकार के साथ है--वैसे हीं माधुये के साथ मी है। 
जहाँ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रतीति का सन्बन्ध है वह हेतु और धम के अनुमान 
से ( कायें से कारण का अनुमान; धर्मी' से धम का अनुमान ) मानी जाती है, किन्तु यहाँ उन 
दोनों का हेतु-द्वेतुमद्धाव सी असिद्ध है अतः साहचये प्रतीत नहीं होता। इसलिये दूसरे धर्मी 
की प्रतीति बनती ही कैसे ? और यदि साहचर्य सिद्ध भी हो जाय तो उससे युक्त भर्मीं में से 
किसी एक का साधन रूप से निर्देश न होने के कारण दूसरे धम की' प्रतीति कैसे हो ! 
ऐसा होने पर तो--'दुःख से तपे आदमी को अश्नि पाले के समान ठंढी छुगती हैट--यहाँ अश्नि 
में भी शीतत्व के साहचय से उसकी पाण्डुता ( शुअता ) की श्रतोति माननी चाहिए । 
और--अन्य धर्म की ग्रतिपत्ति यदि सचमुच हो रह्दी हो ठो उसके लिए साहचय या और कोई 
हेतु कल्पित किया जाय । यहाँ तो वहीं ( प्रतीति ) ही नहीं दोती-- इसलिये अन्य घम कौ कछ्पना 
का प्रयास ही व्यर्थ है। उसकी कल्पना के बिना यहाँ बिगड़ ही क्या जायगा १ जल को- बूँदों की 
मधुबिंदु के समान वृत्तता ( गोलकारता ) को प्रतीति बिगड़ती हो तो उसे भली भाँति बिगड़ जाने 
 द्वीजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को दल करने के लिए नहीं की जा सकती । 


तस्मादनेकघर्मत्वे5प्यथेस्थय यस्येव धर्मस्थ निर्देशस्तस्येव प्रतिपक्षि- 


न्योय्या नान्यस्येत्यत्न तमसां नागयूथसाइश्ये वाच्ये यत्‌ तेषां मलिनत्वमुक्त 


सतत वाच्यावचन दोषः । 
एवं च पृषत्पद्प्रयोगो5चातिरिच्यमानो<नुप्रासवृत्तपरिपूरणायेव पर्य- 
वस्यति न बिन्दूनां वृत्तत्वप्रतिपत्तयें इति 'नागयूथसद॒शानी'-त्यञ्ञ पाठो 
युक्त इति । ॥ 
यत्त-- 
“करिकरम ! विम्मुश्च लोलतां चर विनयव॒तमानताननः । 
सुगपतिनखकोटिभहुसररो गशुरूरूपरि क्रमते न ते5डकुछाः ॥॥! 
इत्यच्ञाडुःशस्य स्ठगपतिनखकोटिभहुरत्वं दुस्सहत्वं॑ चेति धमद्वयं वक्त- 
ममिमतम्‌ । न तदुक्तनयेन भहूुरशब्द एवावगमयितु क्षमते, तस्य कोटिल्य- 
मात्राभिधायित्वेनेव प्रसिद्धे! । यत्‌ तु तस्य दुस्सहत्व॑ तत्‌ सगपतिपद्सम्ब- 
न्वसामथ्यदिव प्रतीयते न भक्लुरत्वसाहचर्यादिति । 
. एवम्‌--- | 
प्रभवति च समरमूर्थनि नवनीरद्नील एब तव खड॒गः । 
विशति च मानसममलं सता यशों इंसविसरसितम्‌ ॥! 
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इत्यज्ापि खडगस्य यशसश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनीरदहंसबविसररूपत्वा- 
गैतो ॥ ल्‍ ९ शो तमात्रऊ॒तो 
प्रतीतों तन्निबन्धनाया अथॉन्‍्तरप्रतीतेरत्ुपपत्तिरिति. श्वान्तिमांचकूुतोा5सा- 
विति मनन्‍्तव्यम | तेन 'नवनोरदसुन्दरः कृपाण:' इति 'हंसबिसरसम'मिति 
चात्राज॒ुगुणो पाठो । 
धर्मिसाम्यविवक्षायां घममात्राभिधायिनाम्‌ । 
नेष्ठ; प्रयोगः शब्दानां समासोपमितो बुघेः ॥ ९३ ॥ 
इति सडअहश्लोकः ॥ 


इसलिए धर्म अनेक हों तो भी प्रतिपत्ति उसी की मानी जानी चाहिये जिसका निर्देश हो, 
अन्य की नहीं । इसलिए नागयूथ के साइश्य की प्रतीति करने में उनका जो मलिनत्व बतलाया 
उससे वाच्य ( सादृश्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ | इसी प्रकार यहाँ पृषत्‌ पद भी 
अतिरिक्त ( व्यथे ) है । उससे केवल अनुप्रास और छन्द की पूर्ति ही सिद्ध होती हैं । उससे बिन्दुरओं 
का गोल आकार प्रतीत नहीं होता--इ्सलिये 'नागयूथ सदृशानि? पाठ चाहिए । 

और जो--हे करिकल्म ? चंचलता को छोड़ो--तुम सिर झुकाओ और विनय का ब्रत पालो । 
तुम्हारे ऊपर म्रगराज के नाखूनों के समान टेढ़ा और कठोर अंकुश नहीं चलाया जा सकता ४ 
यहाँ अंकुश के दो धर्म बतछाना अभीष्ट है एक सिंह के नाखून के अग्ममाग के समान टेढ्ापन 
और दूसरा--दुःसह॒त्व” । सो उसे ऊपर बतलाए अनुसार एक अकेला भंगुर शब्द ही नहीं वतला 
सकता । वह तो एकमात्र कुटिलता (टेढ्ेपन ) के अभिधान के लिए प्रसिद्ध है। उसका जो 
दुःसहत्व है वह मृगपति-सम्बन्ध के बल से ही प्रतीत हो जाता है भद्भजुर शब्द के साहचय 
से नहीं । 

इसी प्रकार--युद्ध भूमि में आपका नए मेघ के समान यह नीला खब्नं; चमकता है और 
सज्जनों के हंस विसर--सित मानस में हंसविसरसित यश्ञ प्रवेश करता है यहाँ भी खन्न और यश्ञ 
दोनों को उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता और हंसविसररूपता प्रतीत नहों होती 
इसलिये उस पर आधारित दूसरे अर्थ की प्रतीति भो नहीं होतो । इस लिये यहाँ यह ( इलेघ >) 
एकमात्र आन्तिमूलक है । इसलिये-ये पाठ अनुरूप होंगे--“नवनीरदसुन्दरः और ंस- 
विसरसम? । द 

संक्षेप मैं--'धर्मीं के साम्य की विवक्षा होने पर केवल धमम मात्र को बतलाने वाले शब्दों का 
प्रयोग समास और उपमा ( सादुइ्य ) में मान्य नहीं 7 

विमर्श :-हंस--विसर हंस पंक्ति के समान सित 5 उज्जवल, कालष्यहीन सनन्‍्तों का मन ! 
उसमें राजा का--हंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउज्ज्वलू यश प्रवेश करता है । 

यहाँ मानस से मन और मानससर दोनों प्रतीत होते हैं। मानससर को जो प्रतीति होती हे 
उसमें “हंस विसरसितम्‌”.का अथे निकलता है हंस नामक जो “विः--पक्षी उनके द्वारा सरसित 
अर्थाद रसित--शब्द सहित । अभिप्राय यह है बरसात में जब मेघ आकाश में छाते हैं तो मान- 
संसर हंसों से सफेद हो जाता है उसमें हंस पहुँच जाते हैं । हंसों का यह स्वभाव है कि वे बरसा 
में मानससर चले जाते हैं। मेघदूत में 'संपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायाः? और 'कति- 
पयदिनस्वायिहंसादशार्णाः--द्वारा यह ॒तथा स्पष्ट है। युद्ध भूमि में नीछा खह्॒ नौलमेघरूप है 
और उज्ज्वल यश सफेद हंस रूप | जब खब्मेघ युद्धाकाश में आता है तो यशइंस मानस में 
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पहुँच जाते हैं । किन्तु यक्ष, नीले मेघ, मानस और हंस के व्यवहार को प्रतीति के विषय में झन्थकार 
को यह अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती । 
यथ्त लय 
'तेनावरोधग्रमदासखेन विगाहमानेन सरिह्दरर ताम । 
आकाशगल्नारतिरप्सरोशियूतो मरुत्वानसुयातलीलः !।! इति । 
अज्ालनुयातिक्रियापेक्षी राजमरुत्वतोीः कतृकमंमायोइमिधातुममसिमतः 
कवेः | न चासो तत्सम्बन्धस्तयोः साक्षादुक्तः, जललीलासम्बन्धप्रुखेन राज- 
स्म्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतो5्ञ साक्षात्‌र तत्सम्बन्धो वा वाच्यः, तद्थमन्यत्‌ 
क्रियान्तर वा, येन कतृकमसावस्तयोघटनामियात्‌ । 


न चोभयोरेकमप्युक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः। तेन वरमत्र 


पाठः श्रेयान “आकाशगजल्ञरतिरप्सरोमिवृ तो उच्चयातो मघवा विलासः इति | 
न चव क्रियान्तराकाह्नप्रसक्ूः । 


और जेसे :--अपने रनिवास की प्रमदाओं के साथ उस उत्तम नदी (सरयू)में जलक्रीड़ा कर रहे 
कुश द्वारा अप्सराओं से घिरे और आकाजश्ञ गंगा में रति कर रहे इन्द्र अनुयातलील (जिसकी लीला का 
अनुकरण किया गया हो ) हुए [ रघु० १६ ], यहाँ कवि को अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राजा ओर इन्द्र का कतृकमंभाव कहना अभीष्ट है। किन्तु इन दोनों का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 
नहीं कहा, कारण कि राजा का सम्बन्ध जल लीला के सम्बन्ध से बतलाया गया, इसलिए या तो उनका 
वह सम्बन्ध साधक्षात्‌ बतलाना चाहिये या फिर उसके लिए किसी और क्रिया का उपादान करना 
चाहिये जिससे उनका यह कतुकर्मभाव बन सके पर दोनों में कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए 


€ दोनों में से कोई ) एक वाच्य (था उस ) का अवचन ( अकथन. ) दोष हुआं ।- इसलिए यहाँ यह 
पाठ अधिक अच्छा है--- 


विलासों से आकाश गंगा में अप्सराओं से घिरे इन्द्र का अनुकरण किया ऐसा करने पर अन्य 
ईक्रेया की भी आकांक्षा नहीं होगी । 


यथा या-- 
“लच्छी दुहिआ जामादुओ हरी तह घरलिआ गह्ला । 
अमियमिअड्डा अ सुआ अहो ? कुडुम्ब महोअहिणों ॥! इति । 
! “लच्त्मोहहिता जामाता हरिस्तस्य ग्रहिणी गज्जां । 
अम्रतमगाकह्नौ च खुतो अहो कुठुम्ब महोदघेः ॥!” ] 
अच्च लक्ष्म्या दुहितृत्वमम्ुतम्र॒गाइयोः खुतत्व॑ च विधीयमान तेषां 


। 
ओअलोक्यकस्पृहणीयतया तत्कुटुम्बस्य महोद्घेः ज्छाघाया आस्पद्त्वमप्गुपप्यत 
इति हृयमेवोपादेय द्रण्व्य-नान्यत्‌ । 


तत्र हि भगवतों हरेगड्रायाश्व॒ सकलत्रलोक्यालड्डारत्वेषपि न तयोजोा < 
मातगहिणीमावेन विधानमिति न महोद्वेः स्छांघातिशययोगः यज्निवन्धनमत्य- 
ऋतास्पदत्वमस्य स्याद इति तद्धिधानस्य वाच्यस्यावचन दोषः | 
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. न संर्वेविषयोधय सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वो 
: श्यभाव एवं विषयो5वर्गन्तव्यः । यत्र स्वसोन्दर्यादेव तयोरन्योन्यापेक्षो विध्य- 


अ्यप्रतीति का... पी है। 
प्रयोग ( शब्दों कौ--आंलुपूर्वी ) पर निरभर॑ रहुता है इंसंडिये पयोग में हो पदों का सो 
नियम मानना चाहिये ( उसी से पंदार्थों के संबंध में सौन्देय आती गज दे कह सी “औरे पुष के | 
जिसने जंगल में धर बसों लिंया है--चृक्ष की छांछ वर, सगंछाला (पस्तर, धर गुद्दा-- हे कप - 
के दोने घड़े, मूल, पत्ते, फूल और फ़--भौजन हो गएं हैं ।* - है पत्तों 
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अथ हरिजामांता गड्डा ग्रहिणीत्येव॑ विषपययेणात्र सम्बन्धः करिष्यते 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌। तथा च॑ न यथोक्तदोषावकाशः इति | सत्यम्‌ । किन्तु 
वोपगमः ।: .तस्य द्वि. विशेषणविदशे- 


९ 








लुवादभावः तत्र हि. यथाश्रुतपदार्थसबन्धनिबंन्धनो5थेप्रतीतिक्रम इति तचजेच 
यदार्थपोर्वापयनियंसी5वंगन्तव्यं:। यथा-- 


त्वक्‌ तारवी निवसन सूंगंचम शखय्या 
गेह शुहाँ विपुलपंचपुरां घंटाँश्थ। 
मूल दलं च कुंसुमं च फल च भोज्य॑ 
पुंत्रस्य जातमंटेंचोग्रहमेघिनस्ते ॥? इति । 









: अ्त्युंदो्रंण यथा-- 
शय्या शाइलमासन शुचिशिला सझ द्रुमाणांमघः 
हक निश्वसरवारि पाॉनमदांन कंन्दीः संहायां संगा: 
दुष्प्रपार्थिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्येद्था स्थोयते ॥ इति 


रा पल अन्येषां 
तुशपथप्रत्येयम्रेे।/ . ....“.. / ! क्‍ 


ओर जैसे--'लक्ष्मी पुत्री, जमाई विष्णु, उसकी घर वाली गंगा, अमृत ओर चन्द्र पुत्र, आश्रर्य॑ 
कारी है समुद्र का कुडम्ब 4, , ४“ 


... यहाँ लक्ष्मी का पुत्रीत्व तंथा अमृत तंथों चेंन्द्र का पुत्र्॒॑त्व बंतंलाया जां रंद है । उससे समुद्र के 

कुंडम्ब में ्रेलोक्यस्प्‌इंणीयता आती हैं और समुद्र में इलाघ्यंतां । इसलिये केवल इन्हीं दो ( पुत्रीत्व 

ओर पुत्रत्व ) का उल्लेख किया जाना चाहिये | अन्य का नहीं सगंवानू विष्णु और 

त्रिलोकी के भूषण हैं, उन्हें यदि यहाँ जामांता और पल्ली सिद्ध किया जाता तो वात दूसरी थी 

किन्तु ( यहाँ तो जामाता में और पल्ली में हरित्व और गंगात्व सिद्ध किया गया है ) बै्त नहीं 

किया गया इंसलिये मद्दोंदधि में छोष्यता की उच्चतां नहीं आती, जिससे उसमें अंत्यद्भधतता 
इसलिये उस प्रकार के कंपन का अभाव वाच्यॉवचन दोष हुआ। कहा जाये कि ( श्ेक्‌ में 

जैसे भी दिये जायें ) उनका अन्वय हरि जामाता, गंगा शृहविणी, इस अकार किया जा सफल 

क्यों कि वह ( अन्वय ) तो--पुरुषांधीन है,. अतः कोई दोष नहीं होता'--तो वह केक है दे, 

पुरुषाधीनता अन्वय में सबन्न नहीं रहती केवल विशेषणविशेष्यमाव संबंध में हे 
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उलटा उदाहरण--“शय्या घास, आसन पवित्र साफ शिला, घर वृश्षतल, झरऑचने का उठंढा जरू 
पेय, भोजन कन्द साथी संगी और मोके बेमोके काम पड़ने वाले लोग--हिर ने हैं, इसप्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण वैभव बिना मांगे प्राप्त है उस बन में दोष केवल एक है--कि याचक दुष्प्राष्य 
होता है फलतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना--पढ़ता है 
इन उदाहरण और प्रत्युदाहरणों में जो अन्तर हे वह वुद्धिमानों की समझ में ही आता 
है। ओर लोगों के लिये तो शपथ ग्रत्येय ( समझाने से समझ में आता ) है । संक्षेप में-- 
अजुवाद्यमलुक्त्वेव न विधेयम्ुदीरयेत्‌ । 
न छालब्धास्पद किश्वित्‌ कुजचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९४ ॥ 
विधेयोद्देश्यमावयो ५य... रूप्यरूपकतात्मकः । 
न च तञ्र विवेयोक्तिरुद्देश्यात्‌ पूवेमिष्यते ॥ ९७ ॥ 
इत्यन्तरत्छोको | 
यथा--- ह 
स्पष्टोच्छसत्किरणकेसरसूय बिम्बविस्तीण कर्णिकमथो द्विसारविन्द्म्‌ । 
ज्छिशशद्ग्दिलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमघुपावलि सश्चुकोच ॥! 
इत्यादो केसरादेः । क्‍ 
पदानाममिसम्बन्धस्थान्यथाभावमात्रतः । 
यज्ञानिष्ठप्रतीतिः स्याद्‌ रचनां ता परित्यजेत्‌ ॥ ९६ !। 


. यथा-- 
“तव कण्ठासजासिक्ता करवाललता छटिषाम्‌। : ० 


प्रख्तेी. समरारण्ये यशःकुसुमसम्पदम !।!! इति । रू 


. अज्ञ हि चाटुके युष्मद्र्थस्य च पोर्वापयेविपय ये समासे वा वाच्ये यत्‌ 
तयोरवचन तदेवानिशशरप्रतिपत्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 


यथा च-- 
मधचुथ्यध ते मन्मथ ! साहचयाद्सावजुक्तोषपि सहाय एव । 
समीरणः प्ररयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥! इति । 
अत एब--- 
“येन यस्याभिसम्बन्धो द्रस्थेनापि तेन सः । 
पदानामसमासानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥” 
. इति प्रतीत्योवेचित्रमनालोच्येव चर्चितम्‌ । 
गुणदोषमपश्यद्धिद्‌ राद्रोत्थयोस्तयो ॥ ९७॥ 
स्वरूपे "वस्थितियर्षा शाब्दानामिति नेष्यते । 
न तानन्यव्यवह्धितान प्रयुज्ञीत विचक्षणः ॥ ९.८ ॥ 
हति सड्भअहस्छोकाः 
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तेन 'द्विबत्कण्ठासखजासिक्ता त्वतूकृपाणलता वरा।! इत्येकतञ्ञ युक्तः पाठ, 
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अपरत्र व्यादिश्यते केन समोरणो वा हविभ्वजश्वोद्यिता भवे'ति । 


“अनुवाद्य बिना कहे विधेय को न कहे । कोई मी वस्तु बिना आधार पाये कहीं भी जमती 
नहीं । यह जो विधेयोद्देश्यभाव है बह रूप्यरूपकरूप है इसलिये उसमें विधेय का कथन उद्देश्य 
के पहले अच्छा नहीं माना जाता ! जैसे-- / 

स्पष्टरूप से फेछती किरणों कौ केसर और सूय की वितृस्त कर्णिका से जो युक्त था वह 
दिल रूपी अरविन्द अब एक दूसरे से सर्य आठ दिज्लाओं को पेंखुड़ियों के अगले हिस्से में उतर 
कर बेंधे--अंधकार की अमरमाछा को लिये हुए बन्द हो गया ।? यहाँ केसर आदि का उपादान 
बाद में किया गया है । 


उस रचना को छोड़ दे जिसमें पदों के अभिसंबंध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उल्टने से । 


प्रतीति बिगड़ती हो ॥ ९६ ॥ 


जसे--“आप से सम्बन्धित कंठ के खून से सनी शच्चु सबन्धी तलवाररूपी लता युद्धवन में 
यञशरूपी पुष्प संपत्ति पैदा करती है ।? चापछ्सी की इस दक्ति में युष्मदर्थ ( तुम-आप और 
का पोर्वापर्य--उलटना था ( तब की जगह द्विषाम्‌ चाहिये था और द्विषां की जग 
समास करना था, वह जो नहीं किया वही विपरीत अथी की ग्रतोति का कारण है, 
मानना चाहिये । 


और जेसे--हे मन्मथ, इस मथु के साथ तुम्हारा संग है । यद्द बिना कहे तुम्हारा साथ देगा । 
हवा को ऐसा कौन कहता है कि 'अश्नि को प्ररणा दो? (थौंको )! यहाँ अधि को प्ररणा दो 
प्रकार अन्वय अर्भाष्ट है । इसलिये 'जिससे जिसका सम्जन्ध है दुहराने प्र भो उससे उसका 0 
होता हो है। असमस्त पदों में आनन्तय कोई महत्त्व नहीं रखता'--यह उन्त शब्दों ब्ये 2 
पास में रहने पर हुई प्रतीतियों के भेद को और गुण दोष को बिना ही देखे मुंह से निकाल दिया 
गया, जिनको पूर्णता अपने स्वरूप में होती है। इसलिये--एक जगह---“द्विषत्कण्ठासूज ४ 


ह तब )या 
अत<: उसे दोष 


| सिक्का: 
त्वत्कपाणलता वरा!--यह पाठ ठीक है और दूसरी जगह “व्यादिश्यते केन समौरणो 2 फत 
इचोदयिता भवेति!--यह । ( बरा को जगह--'5सिता? या जिता पाठ अच्छा होगा )। इेपिसुज- 


. अनन्वयोःप्यम्यूब्याथेत्वाद्सभन्द्देतुरिति सो5पि वाच्यावचन दोष; | 
यथा-- 
(निधांतोग्रेः कुजलीनान जिधांझुज्यानिर्धोषः क्षोमयामास सिंहान । 
नून॑ तेषामम्यसूयापरोडसोी वोयोदे राजशब्दे स॒गाणाम ॥? इति । 
अजञ्ञ हि सिहाना। तावज्न राजशब्द्सम्बन्ध: सम्भवति तेषां तद्घाज्यत्या 
भावात्‌ तत्सम्बन्धाभावाश्च। तत्पयायस्य सुगराजशब्द्स्य ववेनन न चलुफथुरू 
एव तस्थ प्रक्रान्तत्वाभावाद्‌ सुगाणामित्यत्र सुगराजानामित्येवमजुक्तेश्य । 
किश्व झगेषु राजत्वं भवति सिंहानां नतु शब्द इति वीयोद्ग्रत्वं त 
मलुपपन्नमेव तस्याथनिष्ठत्वेनोपपत्तेः । तेन न सिहानां न झगाणां जन बीयोद, 
अत्वस्य च राजशब्द्शब्देनानन्‍वयः सरृच्छत इत्यवाच्य एवासो। तेज बे 
भाव इति स॒॒गेष्चिति वा वाच्ये तद्वचन दृाषः | यंथा--- > 








र झज्ु ) 





कमा» कसा का 
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. अन्वय का न होना भी वाच्यावचन दोष है क्योंकि तब भी उसका अथ कल्पना करके 
निकाला जाता है अतः वह रसभह्ल करता है। जेसे-- 
<गड़ के कारण उम्र प्रत्यंचा के निर्घाषों से कुज्ञों में छिपे शेरों को उसने छुब्ध किया । निश्चित 
ही वह उनके पौरुष के ज्ञापक मृगों के (राजा? शब्द पर ईरष्यालु था /? (रिघु० ९] यहाँ सिंहों का राजा 
शब्द से सम्बन्ध नहीं बनता | क्योंकि न “राजा? शब्द की सिंह में अभिधा है और न उन (सिंहों) 
का उस ( राजशब्द ) से कोई सम्बन्ध हो है। उस ( सिंह ) के पर्याय मृगराज शब्द का सम्बन्ध 
होने पर भी यह ( सम्बन्ध ) यहाँ उपयोग में नहीं छाया गया क्योंकि यहाँ वह ( मृगराज शब्द ) 
न तो पहले कभी कहा गया और न यहीं, जब कि यहाँ मृगाणां--की जगह झसृगराजानाम्‌ कहा 
जा सकता था । इसके अतिरिक्त सिंह का राजत्वमृग ( जड्डली ) पशुओं पर होता हैं, सृग शब्द पर 
नहीं । वह सदा अर्थ में रहुता है। इसलिये उस ( सिंह शब्द ) का “वीयोंदग्रे' यह विशेषण नहीं 
बनता । वह सदा अथ में रहता है। इसलिये न सिंहों का, न मृर्गो का और न॒वीर्योदःग्नता का 
'राजशब्द? पद से अन्वय बना इसलिये यह राजा शब्द यहाँ अदाच्य ही है। इसलिये 'राजमावे? 
या “मगेबु! ऐसा कहना था, उसका न कहना--वाचध्यावचन दोष हुआं । 


“तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो 

वसनन्‍्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च । 
प्रसूनक्ल्धि दधतः सदत्तवः : 

पुरेन्‍स्य वास्तव्यकुटुम्बितां दधुः॥” इति। 

... अजञ्ञ हि तपत्तोंलिज्ञविशेषालुमितपुरुषभावस्य कतृत्वात्पाधान्य वक्तमु 
चितम्‌ , वर्षाणां च स्लीत्वस्थ सहभावेन निद्शाद्प्राधान्यम्‌ , यथान्येषां 
हिमागमादीनाम , अन्यथा तेषां कुटुम्बिरूपतानुपपत्ते!। न च तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 

'किमवेक्ष्य फल पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथयते सुगाधिपः जय 
_ प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नानन्‍्यसमुन्नति यया ॥! 


इत्यञ्न महीयसामिति बहुवचन वा वीप्लासमानफलं प्रयोक्तेव्यम्‌, 
यथा-- 
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यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः॥।? 


इत्यत्रार्थोब्तरन्यासे, सवादिशब्दों वा यथा--- 


“'छायामपास्य महतीमपि वत्तमाना- 
मागामिनों जंग्र॒हिरे जनतास्तरूणाम्‌ । 
सर्वो हि नोपनतमप्यपचीयमान 
वर्धिष्णुमाअयमनागतमप्युपेति ॥] 
इत्यञ्न। अन्यथा समर्थकस्य प्रकतिमहीयस्त्वस्य हेतोरन्यसमुन्नत्यस- 
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हिष्णुत्वलक्षणन साध्येन सर्वोपसंहारव्याध्तिन प्रतीयते । तस्मादेवमच पाठः 
परिणमयितव्यः-- 
'प्रकृतिः खलु सा महीयसां न सहन्तेउन्यसमुन्नति यया |? इति । 

और “ऋतु का निवास इसके नगर में सदा ही नगरवासी कुड्म्बियों के समान था, 
गीष्म के साथ वर्षा, शरद्‌ के साथ हेमन्‍्त और वसन्‍्तश्री के साथ शिशिर रहते थे तथा प्रसून 
पेदा किया करते थे । इस पद्य में तप ऋतु ( ग्रीष्म ), जिसमें छिह्ल विशेष ( पुलिज्ञ ) से पुरुषभाव 
की प्रतीति होती है, कर्ता है, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये । और वर्षा का अप्राधान्य क्‍योंकि 
वह स्त्रीरूप से प्रतीत हो रही है और उसमें सहभाव ( अप्रधान ) है भी | जेंसा कि--अन्य हिमा- 
गम आदि में बतलाया गया है। इसके बिना उनमें कुडधम्बिता प्रतीत नहीं होती । वैसा कहा नहीं 
गया इसलिये वच्यावचन दोष हुआ । 

'मृगर।ज क्‍या लाभ देखता है जो गड़गढ़ाते सरेघों को ऊलकारा करता है । बढ़प्पन वाले व्यक्तियों 
का यह स्वभाव हीं हैं कि वह दूसरे की उन्नति नहीं सहता ।? यहाँ या तो वीप्सा ( अनेकत्व ) की 
प्रतीति कराने में सक्षम 'महीयसाम्‌ः--ऐसा बह्ुवचन देना चाहिये जेसा कि--इस प्रकार 
समस्त विषय से युक्त बात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े छोग-- 'स्थ्मावतः कम 
बोलते हैं |! इस प्रकार इस अथोॉन्‍्तरन्यास में, (दिया गया है ) अथवा ( यदि एकवचन 
ही देना हो तो ) सबे आदि शब्द देना चाहिये--जेंसा कि--बृक्षों की उपस्थित--लरूम्बी छाया 
को भी छोड़कर आने वाली महती छाया को लोगों ने अपनाया। सब का यह स्वभाव है कि 
घटने वाले प्राप्त पदार्थ को नहीं, बढ़ने वाले आगामी पदाथ को अपनाते हैं ।” यहाँ ( दिया 
गया है )। नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतु और अन्यसमुन्नतति की सहिष्णुता रूपी साध्य का 
व्याप्ति संबंध सवीश में नहीं बनेगा । ( ऐसा प्रतीत होगा कि--कुछ ही ऐसे बडे होते हैं, जो 
दूसरे की उन्नति नहीं सहते, सभी नहीं ) इसलिये यहाँ ऐसा पाठ करना चाहिये--'बड़ों का वह 
स्वभाव ही है--कि दूसरे की उन्नति नहीं सहते ।? 


सबवनामपरामश योग्यस्याथस्थ या. पुनः । 
स्व॒शब्देनाभिधा दोष। स वाच्यावचनाभिथः ॥ ९०, ॥ 
. यथा-- 


“निशि नान्तिकस्थितामपि चक्राह् सहचरों विलोकयति। 

चक्राह्ापिा न सहचरमहो. खुदुलेइता नियतेः ॥! इति । 

अच्न हि चक्राह्मसहचरो न स्वशब्दपरामशेविषयों भवितुमहंतः, तयो- 
रुक्तनयेन स्नामपरामश विषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा तयोः पोनरुक्त्य॑ 
सवबनाम्नां च विषयापहारः स्यात्‌। न चाजञ् तथा परामशशों विहित इति 
वाच्यावचन दोष! | तेन 'विरहविधुरा न सापि त'मित्यत्रालुगुणः पाठः | 
उवस्‌-- 

परिषाति स॑ केवल शिक्षूनिति तन्नामनि मास्म विश्वसीः ।! 


शछ्ठ व्य० बि० 
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इत्यादावष्यय दोषो दृश्व्यः । तस्य हि शिशुपाल इति नाम प्रसिद्ध न 
तु शिशुपरिप इति | तेन 'स शिशून किल पालयत्यभीः इति युक्तः पाठ: 
इत्यल बहुमाषितेन । 

पसवनाम द्वारा जिसका परामश संभव हो ऐसे अथ्थ का फिर से अपने मुख्य शब्द द्वारा जो 
कथन वह भी वाच्यावचन दोष है ।? जेसे--रात में पास बैठी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
ओर न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता केसी है ? यहाँ ( उत्तराध में ) 
चक्राह और सहचर स्वशब्द वाच्य नहीं होना चाहिये। उसका परामश उक्त ढंग से सर्वनाम 
द्वारा होना चाहिये। नहीं तो उन दोनों में पुनरुक्ति दोष होगा ओर सवेनाम के लिये कोई 
जगह नहीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यदि सत्र मुख्यशब्द का ही अयोग होने लगे तो सवनाम का 
प्रयोग कहाँ होगा ) | 

यहाँ उनका वैसा परामश नहीं किया गया इसलिये वाच्याववचन दोष हुआ | इसलिये 
“(विरहविधुरा न सापि तम!--विरह की मारी वह भी उसे?--“यह पाठ अनुरूप है। इसी प्रकार-- 
वह शिशुओं का परिपालन करता है इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर लो” इत्यादि 
में भी यही दोष मानना चाहिये। उसका “शिशुपाल” नाम प्रसिद्ध है न कि 'शिशुपरिप? 
इसलिये “तरह निर्मीक शिश्षुओं को पालता है?--ऐसा पाठ चाहिये | रहने भी दिया जाय, अधिक 


कहने से क्या ? 
( ६ ) अवाच्यवचन 


अनेन था वाच्यावचनेन सामथ्याद्वाच्यवंचनममपि सड-्ग॒हीत॑ वेदि- 
तव्यम्‌ । तस्यापीशथ विषय यात्मकत्वात्‌ । तद्यथा-- 
'सरित्सप्ुद्रान्‌ सरसींश्व गत्वा रक्षःकपीन्द्रेरुपपादितानि | 
तस्यापतन मूथध्नि जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥! इति । 
अन्न ह्ेकस्येवार्थस्थ यः पर्यायमात्रभेदेन भेद्म्ुपकव्ण्योपमानोंपमेय- ह, 
भावो निबद्धः सो5वाच्यवचन दोषः, तस्य मिन्नार्थनिष्ठत्वात्‌ । तद्यमझ पाठो 
युक्तः 'विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यद्वत्‌” इति। अस्मिश्व पाठे मिन्नलिज्ञत्वम्ुप- 
मादोषो5पि परिहतो भवति। 
पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येव वस्तुनः । 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचन थ तत्‌ ॥ १०१॥ 
इति सड्अहस्छोकः । 
अवाच्यावचन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना लेना चाहिए | 
वह भी अभीष्ट अथ को उलट देता है | जत्ते--'नदियों, समुद्रों और तालाबों तक जाकर राक्षसों और ॥ 
वानरों के स्वामी छोगों द्वारा लाये गये जलू उसके सिर पर छूटे, जैसे विन्ध्य के सिर पर मैघमुक्त 
आप्‌ ( जल ) |” यहाँ एक ही अथ का जो पर्याय भेद से भेद बनाकर उपमानोपमैयभाव बतलाया 
गया वह अवाच्यवचन दोप है। वह ( उपमानोपमैयभाव ) भिन्न अर्थों में रहता है । इसलिये 
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द्वितीयो विमशः बे 
थहाँ यह पाठ ठीक है--विन्ध्यस्थ मैघप्रभवानि यद्वएः--जैसे विन्ध्य के ( सिर पर ) मेघ से 
उत्पन्न जल ) | इस पाठ में ( जलानि> नपुंसकलिज्ञ, आपः - ख्रोलिंज्ञ इस प्रकार का ) लिल्नमेद 
दोष भो दूर हो जाता है । 
संक्षेप में -- 
पर्यायमात्र से भिन्न एक ही वस्तु का जो उपमानोपमेयमाव वह अवाच्यावचन दोष है-- 
यथा च- 


इय॑ गेहे लक्ष्मीरियमसतवसिनेयनयो 
रसावस्यास्स्पर्शों वपुषि बंहलअ्न्दंनरसः । 
अय॑ कण्ठे बाहुः शिशिर्मखणो मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः ॥” इति । 
अजञ्ञ यत्‌ साक्षात्नायिकावर्णनंन तद्वाच्यमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्पर्शा- 
दीनामिव रम्याणामथानां विरहव्यंतिरेकेणाइुभावोपगमाद । न ठस्या एव 
विरहस्य तत्सम्बन्धित्वे प्यसह्यत्वाभिधानादिति तस्या बचने दोषः। तेल 
झुख पूर्णश्धन्द्रो वपुरम्तवत्तिनेयनयो'रित्यत्र युक्तः पाठः । ' 
दूसरे उदाहरण जसे-- 
यह धर में लक्ष्मी है, यह आँखों की अमृतबत्ती है, शरीर पर इसका यह स्पंश गंदंरं। चंदन 
रस है, यह ह्वाथ कण्ठ में मोतियों का ठंडा और चिकना द्वार है। इसकी कोन सी वस्तु प्रिय 
नहीं १ केवल असझ्य है तो इसका विरह ।? 
ढ यहाँ ( इयं गेहे लक्ष्मी » यह घरं में लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वर्णन है वह 
अवाच्य है, ( वह वैसा नहीं चाहिये ) यहाँ नायिका सम्बन्धी स्पशें आदि रम्यपदार्थों को, केवऊ 
'विरद की छोड़कर नायिका का अंग स्वीकार किया गया है; उसका विरद भी उसी का सम्बन्धी , 
है किन्तु वह असश्य है इसलिये उसका अंग नहीं माना गया। इसलिये उस ( नायिका ) का 
कथन दोष है। इसलिये ( “इयं गेद्दे लक्ष्मी: के स्थान पर भी ) 'मुखं--पृण्श्वन्द्रो” . मुखंपूर्ण चन्द्र 
है ऐसा पाठ ( कर लेना ) ठीक है । ( यहां विरद को अंग न मानने की बात अनुसंगकंथित है ) | 


यथा च-- 
शोकानलधूमसम्भारसम्श्वताम्मोद्मरितमिव वर्षति 
नयनवारिधाराबविसर शरीरम्‌ | इति | 


अन्न.हि शोकस्य केनचित्‌ साधंम्येण यदनलंत्वेन रुपणं तत्‌ तायद 


_रुप्यस्थ सद्भावायुक्तेव। धूमस्य पुनने फिल्विव्‌ रूप्यमस्तीत्यवाच्य 


रूप्यान्तरसंद्भधावे तु न फश्चिद्‌ दोष! | यथा--- 
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अनलकायेत्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुष्टमिति चेत्‌, न, अनवस्थापत्तेरति- 
प्रसदड्भाच्चेति तस्य वचन दोष एव । 


यथा चर 
पे महाविरहवह्विशिखावलीभिरापाण्डुर स्तनते हृदये प्रियायाः ।? इत्यादि। 
डपचारसहैकेव रूपकस्येष्यते क्रिया । 
यथानलस्य दाहादिन कायाद्रिसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सडअहस्छोकः । 
और जेसे:-- 

. शरीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानल के धूमसमुदाय से बने मेघ से भर गया 
है? यहाँ किसी; साधम्ये के आधार पर शोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( शोक पर अप्निका 
आरोप है ) है वह ठीक है क्‍योंकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान है किन्तु धुएँ का तो कोई रूप्य 
नहीं है, इसलिये यह तो अवाच्य ही है। जेसे कि--'शोकानल की जलून से डरो हुई सी वह 
हृदय में नहीं उतरती? में ( शुँआ नहीं दिया गया ) दूसरा कोई रूप्य हों तो कोई दोष नहीं । 
जेसे-- द 

'जुले काजल से काली उसकी अश्रुधारा हृदय की दिनरात फूंक रहे शोकानल का धूम रेखा के 
समान झड़ रही है |? यह । 

यदि यह कदह्दा जाय कि “वह ( धूम ) अनल का कायें है इसलिये उसका. उपादान दोषावह 
नहीं?--तो वह ठीक. नहीं, ऐसा करने से अनवस्था होगी और अतिव्याप्ति भी, इसलिए उसका 
कथन दोष ही है । ओर जेसे-- 

उत्कठ विरद्ाज्मि की शिखावली से तप्त श्रिया के स्तनतट पर कुछ पीला, इत्यादि में । यहाँ 
( शिखा नहीं दी जानी चाहिये ) 

संक्षेप में-- 

 ( धर्मी के ) रूपक में ( धमंगत ) उपचार (गौंणी सारोपा क्षण ) केवल एक ही क्रियारूपी 
धरम में हो सकता है जैसे यदि अप्नि का आरोप किया जाय तो आरोप विषय ( विरह आदि ) गत 
( संतापादि ) धम पर उसकी दाह क्रिया का आरोप किया जा सकता है, किन्तु यह कदापि संभव 
नहीं कि उसके काय ( ज़ेसे अजनि का काय धूम ) का.भी आरोप किया जाय !? 

विमश : धूम अपि का काये है इतने भर से वह अप्नि के साथ सर्“त्र बोला. जाय तौ-- 
कृष्ण ने राधा का आलिगन किया-यहाँ ओ प्रद्युँ्न का कहुना जरूरी होगा। इसी प्रकार-- 
जहा प्रयुक्त ने रति का--यहाँ कारण--( पिता ) श्रीकृष्ण का भी उल्लेख होना ही चाहिये। 
और इसी प्रकार तप्तेमहाविरहशोकशिखा-में शिखा शब्द के बिना भी ताप की प्रतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकेगा । स्तनस्थ वस्तु में आपाण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अप्नि पर्याप्त नहीं अतः वहाँ से उठकर स्तनों तक आने वाली अनेक लपडें उसके 
लिए आवश्यक हैं, श्सलिए शिखा और अवली दोनों का उपादान उचित है । अनुचित है केवल 
( 0 में ) बहुवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति अवली शब्द से ही हो जाती है । 


हर न की 


द्वितीयों विमझेः द . ७३% 
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.. 'डढतरनिबद्धमुष्ेः कोशनिषण्णस्य सहंजमलिनस्य । 

..._ कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥? इति। 
। :  अ्षत्न कपणक्रपाणयोराकारमात्रतो व्यतिरेक उक्तः स चायुक्तः, छ्विविधों 
हाकाराथः सन्निवेशलक्षणो5क्षरंविशेषलेक्षणश्व । 
तत्रायस्तावदिद्दानुपादेय एव, संहानवस्थानवतोरथेयोस्तद्वयमिचाराभा- 
'बादिति नासो सचेतसां चमत्कारमावहति। द्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अं्लरः 
कतविशेषस्य शब्देकविषयत्वात्‌। यद्यपि दि स्वरूपमपि श॒ब्द्स्याथे एव ! 
यदाहु 





सी 3. सकी के. सीकर 


“विषयन्वमनापन्नेः शब्देनोर्थेः प्रकाश्यते । 
. न सत्तयव ते5र्थानामग्रुद्दीतां: प्रकाशकाः ॥? इति । 
. तथापि तस्‍य तांत्पंयणाविवंक्षितत्वांत्‌ न तदपेक्षमरथ्थेवरिषयत्वमस्य शक्‍य 
'वक्तम्‌ । वाच्यद्शापत्तावपि तस्य शंब्द्स्वरूपतानपायादेति।..... 
यथा च-- 
'येनालडकृतमुय्यान विहरेणासुना तव । 
तेनेव निर्विकारेण करिकुम्भनिभो कुचो ॥? इति । 


इह तु युक्त ए्वासी-- 
.._ “अक्षराणामकारो5हमितिं यः स्वयमभ्यधात्‌ । 
सो5पि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लघूकतः ॥! इंति । 
तेनाक्षरविशेषात्मकाकारभेद्लक्षणस्य शब्द्धमंस्यार्थेविशेषणभावेनाया 
च्यस्य यद्वचन सो५पि दोष एवेति द्वष्टव्यम । 
हर «.-. ययप्यथांबुभो शब्दः क्रमेणाभिद्धात्ययम्‌। 
. ....._ फ्वरूपथार्थरुप थे तथाप्यस्यामिंया क्रिया॥ १०३ ॥ 
_ - तत्परत्वाद्‌ विवक्षांया विभ्ाम्यत्यथे एवं द्वि। 
_ भिन्नधमंतया तेन भिन्नकश्यतयापि च॥ १०४ ॥ 
 नाईतो जञातुचिदिमो ग्लिएमेके विशेषणम्‌4 
... भा भूदेकात्मतापत्तिदोषो५सावेतयोरिति ॥| १०५ ॥ 
इति संडझअहस्छोकाः 
'ज़िसकी सुष्टि खूब दृढता के साथ बँधी रहती, है, जो स्वभांवतः मलिन होता है ओर कोष 


में प्रविष्ट रहता है. ऐसे कंपण और कंपाण का भेंद. केवक आकार ( आकृति तथा “आ? अक्षर ) 
को लेकर होतां है / 


[ मुष्टि--तेलवार--की मूठ, मुदठी, मंलिनं 5 दश्योम और गंन्दो, कीझ म्यान॑ और 
खजाना ] 


कक रो 
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यहाँ कृपण-और-कृपाण का भेद केवल आकार को लेकर बतलाया गया है ! पर वह ठीक नहीं 
है। आकार के दो अथ होते है--आकृति और ( “आ? यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
क्ते यहाँ अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो दो वस्तुएँ एक जगह कदापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमें भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आकृति भेद ) का--ज्यभिचार ( अभाव ) नहीं 
होता ( जिस > भेद के आधार पर--कंमल आदि के साथ नील आदि विशेषण अपनाए जाते 
हैं) वह ( आकृति के अर्थ में अपनाया “आकार? ) सहृदयों को अच्छा नहीं लगता । दूसरा 
तो संभव ही नहीं हैं “अक्षर” के आधार पर जो भेद या अभेद की बात है वह केवल कृपण 
ओर छृपाण ) शब्दों में संभव हैं । यद्यपि शब्दों का स्वरूप भी ( एक ) अथ है। जेसा कि कहा 
गया हे--“शब्द जब तक जाने नहीं जाते तब तक अथज्ञान नहीं कराते । वे संकेतित रूप से न 
जाने-जाने पर केवल अपनी सत्ता मात्र से अथ का ज्ञान नहीं कराते | ( सत्तामात्र में शब्द भी 
अभ ही है। ) 

इतने पर भी यहाँ वह ( शब्द ) तात्पय रूप से विवक्षितं नहीं है, इसलिये इसको लेकर शब्द- 
स्वरूप को अर्थ नहीं माना जा सकता | वह (शब्द ) वाच्य भी होता हैं, तब भी स्परूप से वह 
शब्द ही रहता है । इसी प्रकार--'ठुम्हारे जिस.इस विहार ने उद्यान को अलंकृत किया ( और ) 
विकार ( वि उपसग ) रहित उसी (हार ) ने करिकुंभ के समान तुम्हारे कु्चों को” यहाँ भी । 
( विहार से “वि! हटाने पर हार अतः नायिका स्तनों को हार ने, उद्यान को बिहार ने 
अलंकृत किया ) 

यहाँ तो वह ठीक है--'मैं अक्षरों में अकार हूँ, ऐसा जिसने स्त्रयं कहा, है स्व्रामिन्‌ उसे भी 
तुमने अपने इस आकार से छोटा वना दिया !? इसलिये अक्षर विशेषरूप “आकार!” को भिन्नता जो 
शब्द में रहने वाला धमे है--उसे अर्थ का धर्म नहीं कहना चाहिये। इसलिये ऐसा कथन 


दोष ही है । 
संक्षेप भें-- 
यद्यपि शब्द क्रम से स्त्र-स्वरूप और अर्थस्व॒रूप दोनों अर्थों का अमिधान करता है तथापि 
इसकी अभिधान क्रिया विश्रान्त होती है क्‍योंकि उसकी विवक्षा उसी में रहती है। श्सलिये 
मिन्न-धर्मता या मित्र सत्ता के आधार पर दोनों कभी भी किसी एक छ्िष्ट विशेषण से कहने योग्य 
नहीं । ऐसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का भय रहता है । ऐसा होना यह 
( अवाच्य-वचन ) दोष है । 
यमिन्द्रशब्दाथनिषुदन दरेहिरण्यपूर्व कशिपु प्रचक्षते ॥! इति । 
अजञ्ञ हिरण्यकशिपुमिति वक्तव्य हिरण्यपूर्व कशिपुमित्युक्त सो5वाचय- 
वचन दोषः | 
यतो5जञ् हिरण्यशब्दः कशिपुशब्दधाभिधेयश्रधानों वा स्यातां स्वरूप- 
माजप्रधानो वा। तत्ञ न तावद्मिधेयप्रधानो अनभ्युपगमाद्‌, अर्थस्यासम- 
न्वयात्‌ ; कशिपुशब्द्स्य नपुंसकलिह्गतापत्तेश्र । नापि स्वरूपप्रधानों | नहों- 
वमसुरविशेषस्य हिरण्यकशिपोरमिधानाजुकारः प्रख्यानक्रियाकर्मभावेनामि- 
डितो भवति | 


ह्विंतीयों विमदाः ७४४७१. 
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का ्फिक 


द्विविधो हि शब्दाजुकारः शाब्द॒त्वार्थेत्वमेदात्‌ । तत्रेतिना व्यवच्छेदे 
शाब्दः प्रसिद्ध णपघ। अथावच्छेद्मावादार्थे: यथा 'महद्पि परदुःख शीतल 
सम्यगाहुः इति । 


इह चायमार्थोदजुकारः, इतिनानवच्छेदात्‌ । केवल यत्‌ तस्यामिधान- 
अनुकार्य तन्नानुझतं, यज्चानुकूतं तत तस्याभिधानमेव न भंवति | लोके 
दिरण्यकशिपुरिति तस्याख्यानं न हिरण्यपूर्वः कशिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
बचने दोषः | यथा वा-- द 


ब> क्षुण्णं यदन्‍्तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कब्पोषपदास्तदेव ।? इत्यञ्ञ । 


अन्चन-क्षुण्णं यदन्तःकरणेन नाम तदेव कव्पद्ुमकाः फलन्ति ।! इति 
युक्तः पाठः | अस्मिश्व॒ पाठे क्षुण्णस्यार्थस्य कल्पद्गमाणां चावशावगतो 
गुणान्तरलाभः | एवम-- 


ददापूवरथ यमाख्यया दृशकण्ठारिगुरु प्रचक्षते ।! 
इत्यादो द्रष्टव्यम । 


.. इन्द्र के इन्द्र शब्द के अर्थ को मटियामेट कर देने वाले जिस ( देत्य ) को हिरिण्यपूवंक कशिपु 
कहा करते हैं । कहना था 'हिरण्यकशिपुम्‌? । उसकी जगह हिरण्यपूँवेंक कशिपु कहदनां अवॉच्यवंचन . 
ही है। क्योंकि यहाँ हिरण्य और कशिपु दोनों शब्द अर्थप्रधान हो सकते हैं या स्वरूप प्रधान । 
दोनों में अभिषेय ( अर्थ ) प्रधान तो हो नहीं सकते-क्योंकि वह कविविवक्षित नहीं है, र 

( शय्या ) का समन्वय नहीं होता और कशिपुं शब्द में नपधुंसक लिंगता ( कशिपु शब्द पुरिंग 
और नपुंसक दोर्नो लिझ्लों में दोता है। प्रन्थकारं को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रंह्षा )) चली आती _ 
है । स्वरूप प्रधान भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा करने पर असुरविशेष + ह्रिण्यकशिपु के नाम का 
अनुवाद प्रख्यान ( प्रचक्षते ) क्रिया” के कर्मेरूप से कथित नहीं होता। शब्द का 'अनुकरण दो 
प्रकार का होता है शाष्द और आर्थ दोनों में इति ( आदि शाब्दों ) से न्यवच्छेद हो जाने पर शाब्द 
ही (प्रथम विमशे के आरभ्म में बतलाया जा चुका है अंतः) प्रसिद्ध दी है, अर्थ के अवच्छेद से जार्थ 
द्ोता है--जैसे 'महदपि परदुःखं शीतल सम्यगाहु:! दूसरे के भारी दुःख को भी शौतरू ठीक ही 
कहा है। यहाँ अनुकरण आध ही है, क्योंकि इति शब्द से तो व्यवच्छेद किया नहीं गया । किन्तु 
अनुकाय जो है--उसके नाम ( हिरण्यकशिषु ) का अनुकरण नहीं किया गया, जिंसका अनुकरण | 
किया गया है, वह -( है हिरण्यपूर्व कशिपु जो ) उसका नाम नहीं है। लोक में उसका नाम 
“हिरण्यकशिपु' है न कि 'हिरण्य पू८ कशिपु! अतः जिसको नहीं कहना था उसका कथन अवाच्य- 
बचने दोष हुआ । 

' और जैसे--“जो अन्त/करण चाहंता हैः कल्प उपंपद वृक्ष वही फंलते हैं |? यहाँ “झ्रुण्णं यदन्त३- 
करणेन नाम “केत्पद्रुमका फलंन्तिं? यह पाठ चाहिये। इंस पाठ में एक और विशेषता आ जाती है-- 
( नाम शब्द से ) अर्थ ( अभीष्ट वस्तु ) और (कन्‌ प्रत्येय से ) कल्पद्ुुम की क्षुद्रता भी प्रतीत 
होती है। इंसी प्रंकार--दशके्ठ ( रावण ) के शत्रु के ( राम के ) पिता जिस ( राजा ) को“ *« 
दर पूर्वक रथ बह्ठते थे ।! इत्यादि में संमंशनां चाहिये। 
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थया घर्मंभासस्तनयापि शीतले: 
..._ स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः । 
कृष्णापि शुद्धरधिक विधातृमि- 
विंहन्तुमंहांसि जलेः पठीयसी ॥? इति । 
अजञ्ञ घर्मंभासस्तनयत्वादीनां शीतलत्वादीनां च धर्माणामेकाशअ्रयत्वेन 
विरोधो वक्त युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्थ तथाजुपपत्तेः । नचासो तथोक्तः, 
एकेषां यमुनाअ्रयत्वेन अन्येषां जलाश्रयत्वेनोपादानात्‌ । 


यद्यपि यम्तुनायास्तज्जलानां चः तात्तिकरमेवेक्यं, तथापि तेषां शब्देन 
कतृकरणतया निर्देशाचछाब्दं भिन्नत्वमस्त्येवष । शाब्द्‌ एवं विरोधो वक्तमिष्ठः 
कवेरिति तस्यावाच्यस्य वचन दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयान्‌ | 


धया घर्मंभासस्तनयापि शीतला 

स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 

कृष्णापि शुद्धेरधिक॑ विधायिनी 
विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥ इति । 


स्वयं इयाम होते पर भी अधिक शुद्धि करने वाल उच्णदाधिति--सूस को पुत्री होने पर भी 
ठण्डे, और यमराज की बहन होने पर भी जान ला देने वाले जल से पाप दूर करने में अधिक 
चतुर है ।--यहाँ सूय की पुत्री होना और शीतल होना आदि धर्मों का विरोध एक वस्तु में 
बतलाना ठीक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं में बतछाने से विरोध नहीं 
होता । यहाँ वैसा किया नहीं गया, कुछ का यमुनाश्रितरूप से और-कुछ का जलाश्रितरूप से 
उपादान*किया गया है । 

यद्यपि यमुना और जल दोनों तत्वतः एक हैं, इतने पर उनका शब्दतः जो निर्देश हुआ है 
उसमें भेद हे क्योंकि एक को करण के रूप में उपस्थित किया गया है और दूसरे को कर्ता के रूप में । 
इसलिए शब्दतः भिन्नता तो है है। और विरोध जो है सो शाब्द ही तो कवि को कहना हे 
अतः उसका न कह सकना अवाच्यवचन दोष हैं। इसलिये यह पाठ यहाँ अधिक अच्छा है-- 
जो सूय की पुत्री होने पर भी ठंडी है, यम की बहन होने पर भी जनों को जीवन देने वाली हे, 
श्याम होने पर भी अधिक शुद्धि का विधान-करती है और अपने जल से पार्पों को दूर ( नष्ट ) 
करने में चतुर हैं । 





यथा च-- 

“रुख्चे हिमाचलगुदामुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इव सोरसेन्धवः” अन्न हि 
पयसामिति यत्प्रवाहस्य सम्बन्धितया विशेषणं तद्वाच्यमेव तस्य हि तत्स- 
उबन्धिता5व्यभिचारात्‌। यज्चात्र सोरसन्धव इति विशेषणं तत्न तद्धितनिदशो ५- 
प्यवाच्य एव, षष्ठीनिदृंश एवं षष्ठीनिदंशेनेव तद्थावगतिसिद्धे! । तेन 'खुम- 
हान्‌ श्रवाह इव जहूजन्मनः इत्यन्न युक्तः पाढठः | यथा च+- 
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न्््नीडिव 


लक्ष्यीकतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णकृश्मपि कामितया स॒ धन्वी 
बाण कृपासदमनाः प्रतिसअ्हार ॥! 
'रहयिष्यति त॑ लक्ष्मीनेयविमुखो नापदां पदं क इच । 
स च तब रिपुरेवमतों भावी तस्यापि तद्धिरहः ॥? इति । 
अन्न प्रतिज्ञानिगमनयोः पोनरुक्त्यम्‌ | प्रसिद्धव्याप्तिकस्य हेतोधेमिंण्यु- 
पसंहारवचनेनेव तदुभयाथसिद्धेरिति । यदुक्त 'प्रतिज्ञाया एवं तावदगम्य- 
मानार्थाया वचन पुनवंचनं, कि पुनरस्याः पुनर्वेचनमित्यपार्थेकं निगमनम्‌? 
इति । 
इह तु न दोषः--- 
“यो यत्कथाप्रसड़े छिन्नच्छिन्नायतोष्ण निश्वसितः ! 
स भवति त॑ प्रति रक्तस्त्वं च तथा दृश्यसे खुतनु | ॥! इति । 
और जेसे--'हिमालय की गुहाओं को ओर जा रहा वह जल के सुरसिन्धु ( गह्नाजी 
संबन्धी प्रवाह जेसा लगा० इसमें पयसाम्‌ू-यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विशेषण है, 
वह अवाच्य है, वह तो उसके साथ नित्य संबंधित है। और जो यहाँ 'सौरसैन्धव” यह विशेषण 
है उसमें जो तद्धित निर्देश है--वह भी अवाच्य ही है, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) 'षष्ठी? विभक्ति 
देने से हो उसका काम--ही जाता है; “इसलिये सुमहान्‌ प्रवाह इव जहूजन्मनः? पाठ चाहिये। 
ओर जैसे-- | 
“सिंह के श्षमान शक्ति वाले ( दशरथ ) ने जिस हिरन पर शर साध्य किन्तु उसे ओटठ में 
करके खड़ी उसकी >हचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्रजि' ? होकर उसने उल्टा 
उतार लिया ।? ( तथा )-- 


कक 
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“उसे लक्ष्मी छोड़ देगी, नीति त्रिमुव कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता । 
तुम्हारा वह शत्रु ऐसा ही है, अतः उसे भी उस्त ( संपत्ति--लक्ष्मी ) का विरह भोगना होगा 
यहाँ प्रतिज्ञा ( नीतिविमुख०००होता ) और निगमन ( अतः उसे उसका विरह भोगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस हेतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती है उसका धर्मी ( पक्ष ) में उपसंहार बतल्ा 
देने से ही दोनों कार्यों ( प्रतिज्ञा, निगमन ) को सिद्धि हो जाती हैं । जेसा कि कहा है--'प्रतिज्ञा 
का ही ( निगमन में पुनः ) कंथन पुनरुक्ति है क्योंकि उसका अथे स्वयमेव गम्यमान होता है? 
तब इसे फिर से कहना ही क्‍यों । इसलिए निगमन व्यथ ही होता है । 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोष नहीं होत।-- 

“जिसकी बात॑ चलने पर जो रुक-रझक कर गरम साँसें लेता है वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
है ओर दे सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रही हो । 

विमश : “लक्ष्यीकृतस्य०” पद्च में 'कृपामृदुमनाः” का 'मनः? शब्द पुनरुक्त है। कृपा तो 
मनका ही धर्म है अतः मन अपने आप प्रतीत हो जाता है। इसीप्रकार प्रतिसंजहार में 'प्रति? 
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पुनरुक्त है । संधान किये बाण को बिना छोड़े वापस करलेना केयर 'संजहार” से प्रतीत हो 
जाता है। इसी प्रकार कानतक खींचा जाता है धनुष न कि बाण, अतः वाश का कानतक खोँचा 
जाना अवाच्यवचन है। फलतः--'आकर्णकझष्टमपि कामितया सुधन्वा चारपं कृपामृदुरसों शिथिली- 
चकार” पाठ ( उत्तराध में ) चाहिए। 'सुधन्वा? पद देने से 'स-असौ” इन सर्वनामों में अन्यतर 
की प्रनरुक्ति हर जाती है। ' 

यत्राभ्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्यारथस्य प्रतिबिम्बादिव बिम्बस्य साम्यावगतिने 
तञ्ञासों वक्तव्यतामवतरति तद्मिधानसामर्थ्यादेव तद्वगमाद्‌ उक्ताववाच्य- 
वचनदोषाज्ञुषज्ञात्‌ । यथा-- 


'आहतेषु विहज्ञमेषु मशको नायान्‌ पुरा वार्यते 
मध्येवारिधि वा वर्सस्तृणमणिधत्ते मणीनां पद्म्‌ । 
खद्योतो5पि न कम्पते प्रचलितु मध्येदपि तेजस्विनां 
घिक्‌ सामान्यमचेतन प्ुभिवानास्श्तत्त्वान्तरम्‌ ॥? इति । 
अन्न प्रभुमिवेत्यु पमानभावः प्रभोः । यथा च-- 
'द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्ममये निशि दीपकः । 
बहुविधाध्युपकारभरक्षमो भवति को5पि भवानिव सन्म्रणिः ॥? इति। 
अच्च भवद्थस्योपमानभावः । 


जहाँ अग्रस्तुत से ही प्रस्तुत का साम्य प्रतिबिम्ब से विम्ब के समान समझ में आ जाता हो 
वहाँ वह ( प्रस्तुत ) कहा नहीं जाता । उस ( अप्रस्दुत ) के कथन से ही उस ( प्रस्तुत ) की 
अतीति हो जाती है अतः ( प्रस्तुत को ) कहने पर अवाच्यवचन दोष का भय रहता है। 
उदाहरणाथ-- 

यदि आकाशचारियों को बुलाया जाय और उसमें यद्दि मच्छर भी आए तो वह रोका नहीं 
जा सकता, समुद्र में रहती तृणमणि भी मणियों का स्थान पाती है, ( सूये, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 
लोगों के बीच अवस्थित. जुगनू ( खद्योत ) भी टससे मस नहीं होता। अतः तत्त्वमेद करने में 
अस्मथ स्वामी के समान इस जड़ सामान्यतत्त्त (जाति ) को घिक्कार है ।? यहाँ स्वामी ( को 
प्रतीति स्वतः हो जाती है अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित किया जाना ( अवाच्यवचन 
दोष है )। और जेसे--- 


धन केवल आपत्ति में उपकार करता है, भूषण केवल उत्सबों में, रक्षा करने वाला केवल 
आणसय के समय और दीपक केवल रात्रि में। आप जसा बहुविध उपकार करने में समर्थ और 
सत्पुरुषों में रल कोई विरलता ही होता है !! यहाँ जिसके लिए “आप? ( भवान्‌ ) शब्द कहा गया 
है उसे उपमानरूप से शब्दतः कहना ( दोषावह है )। द 


+ ठ॒तातु तदनन्‍्यस्थ प्रतीतिरनिबन्‍्धना न सम्प्रवत्येवेति तत् तस्यो- 
क्तिरुपपद्यत एवं । 


निन्नमुज्ञतमवस्थित॑ चल वक्रमाजेवगुणान्वितं च यत्‌। 
सवमेव तमसा समीकृततं घिडः भद त्वमसतां हतान्‍्तरम्‌ ॥! इति | 
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अजञ्ज तमसः प्रस्तुतत्वात्तदुक्तरसत्पुरुषमहस््वप्रतीतावलामथ्यमिति तद्द- 
क्तव्यमेव भवतीति न तञ्ावाच्यवचनदोषानुषक्छः । 
जहां तक प्रस्तुत से अप्रस्तुत का प्रतीति का सम्बन्ध है वह बिना कोई कारण उपस्थित किए 
नहीं होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवश्य ही शब्दतः कहना पड़ता है, अतः उसका शब्दतः 
कथन दोष नहीं माना जाता । 
जेल 
'नीचा, ऊँचा, स्थिर, चल, टेढ़ा, सीधा जो भी है अन्धकार ने उस सबको बराबर कर दिया 
है | अन्तर न जानने वाले असत्पुरुषों की प्रशुता को धिक्‍्कार है ? यह । 
यहां अन्धकार प्रस्तुत हैं ( केवल ) उसके ( ही ) कथन से असत्पुरुषों के महत्त्व का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उसे कहना ही पड़ता है ) उसमें अवाच्य वचन दोष नहीं । 
अप्रस्तुतोक्तिसामथ्योत्‌ प्रस्तुत यत्र गम्यते । 
प्रतिबिम्बाद यथा बिम्ब तस्योक्तिस्तज्ञ नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात तद्न्‍्यस्यथ प्रतीतिरनिबन्धना । 
न॒सम्भवत्येव ततस्तदुक्तिस्तत्र शस्यते ॥ १०७ ॥ 


इति सडअहन्छोको । 





8 के 8 8 





संक्षेप में ( सार यह कि )-- 

. “जहाँ अप्रस्तुत के कधन के बल से प्रस्तुत का बोध हो जाता! है जसे प्रतिबिम्ब से बिम्ब का 
वहाँ इस ( प्रस्तुत ) का कथन आवश्यक नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत को प्रतीति बिना किसी 
कारण के नहीं होता अतः उसका कष्न आवश्यक माना जाता हैं ।? 

किशञ्व यत्राप्रस्तुतप्रशंसायामग्रस्तुतस्याथस्य स्छेषमुखेनासन्नेवोत्कर्षों5- 
पकर्षों वा तद्तिरस्य तथाप्रतिपत्तयेडमिधीयते नास्रो तात्तिक इति न 
तत्र तामाधातुमुत्सहते तयोबिंम्बप्रतिबिम्बभावेनावस्थानोपगमादित्यवाधय 
ए्वासौ, तस्य वचन दोषः । तञ्ोत्कष यथा-- 
'सद॒वुत्ते महति स्वभावसरले बद्धोउइसि यस्मिन्‌ शुणे- 
युक्ते संयमहेतुताधुपगते यत्रापि विश्राम्यसि । 
तस्याक्षेपपरम्पराभिरभितों दोलायमानस्थिते- 
रालानस्य मतड्जेष कतमो निमूलने दुअहः ॥! इति । 
अन्न सदृवृत्तादिभिविशेषणेररुन्तुद्स्यालानस्थाप्रस्तुतस्य लेषबलोपक- 
ल्पितेन सदाचारत्वाद्धिमंसम्बन्धेनोत्कषों5मिहितः, .न चासो वास्तव इति 
तदुन्मूलनश्रहो गज़स्योचित एब न दुष्ट इत्युपालम्भयोग्यत्व॑ तञासिद्ध- 
पेव। यज्च बिम्बभूते तस्मिन्नसिद्ध, तत्‌ कथ प्रस्तुते5थ दपणप्रतिमे प्रति- 
बिम्बीमवेद्ति ट्छेषोत्कषस्यावाचयस्य वचन दोषः । तस्माच्छलेबमनाह- 
त्यैव निराकाहुकाकुक्रमेण किशब्दस्याथो व्याख्येयः । तेन 'कतमो निमेलने 
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ढुअंह! इत्यत्न 'न खलु कश्चिद्त्युचित एवाय॑ निमूलने5भिनिवेशस्तव' 
इत्ययमर्थो5कतिष्ठत इति | एबमपकर्घ5पि द्वश्टव्यम्‌ । 








इसके अतिरिक्त अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ उत्कृष्ट को अपकृष्ट तथा अपझृष्ट को उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के लिए अप्रस्तुत अर्थ का अवास्तविक ( झूठा ही ) उत्कष या अपकषे शेष के द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वहाँ वह अवास्तविक होने के कारण वैसा सिद्ध नहीं कर पाता । कारण कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत परस्पर में बिम्ब और प्रतिविम्ब के समान माने जाते हैं । इसलिए वह (अप्रस्तुत 
का अवास्तविक उत्कर्षापकष ) अवाच्य ही है और उसका कथन अवाच्यवचन दोष है। जेंसे कि 
उत्कषे में-- 

है गजराज जिसका वृत्त ( व्यवहार और घेरा / बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ( उदात्त और 
लम्बा ) है, स्वभाव से सरल ( सीधा ) है, जिसमें तुम बंधे हो, जो गुणों ( शील आदि तथा रस्सी ) 
से युक्त और संयम ( इन्द्रिय निग्रह, बन्धन 2 का कारणभाव प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे तुम 
विश्राम भी करते हो, आक्षेप ( छाब्छन, टक्कर ) की परम्परा द्वारा हिल रहे उस आछान ( हाथी 
की बांधने के खूंटे ) को जड़ से उखाड़ फेंकने में यह आपका आग्रह कैसा ? 

यहाँ सद्वृत्त आदि विशे पर्णो द्वारा ममच्छेदी अप्रस्तुत आलान का उत्कर्ष इलेष के द्वारा 
सदाचार आदि कल्पित गुणों के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तविक नहीं है, इसलिये 
हार्थी का उसे उखाड़ फेंकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं: होता, इसलिये उसमें ( हाथी में ) 
उपाल्म ( उलाहने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योंकि ) बिम्बभूत उसमें ( अप्रस्तुत में ) जो 
सिद्ध नहीं होता वह दर्पण के समान प्रस्तुत अ्थे में प्रतिविम्त्रित केसे हो सकता है, इसलिए इलेष 
द्वारा कल्पित उत्कर्ष यहाँ वाच्य ( कथनीय ) नहीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हुआ । इसलिये 
कि ( कतम ) शब्द का अर्थ इलेप को छोड़ कर केवल काकु के आधार पर करना चाहिये। इस 
प्रकार काकु से अर्थ निकलेगा--“उखाड़ फेंकने का आग्रह दुष्ट क्यों माना जायः और उत्तर आएगा 
न मीना जाय”, फलतः "तुम्हारा उखाड़ फेंकने का आग्रह उचित ही है?--ऐसा अभिप्राय निक- 
लेगा | इसी प्रकार अपकष में भी देखना चाहिये । 


विमश : अपकर्ष के लिये 'शिरःझार्व गज्ञा०' ( इत्यादि भठृडरिशतक का ) पद्य ठीक है । गन्ना 
का नीचे आना अधःपतन नहीं है । अतः विवेकयुक्त लोगों का अपकर्ष गद्ा में सिद्ध नहीं होता । 
ऐसी ही कोई अप्रस्तु-प्रशंसा अपनाई जा सकती है। 
सबनाज्ञा परासष्टस्याप्यर्थस्य यत्पुनः स्वशब्देन बचने सो5वाच्यवचन 
दोषः । यथा--- 
'उद्न्वच्छिन्ना भू, स च निधिरपां योजनशतम , इति । 
! अन्न निधिरफपामिति । 
७". के ॥ कर आकर गो 
यस्यार्थस्थ समासोक्तित एवोपमानभावोवसितो न तसस्‍्यास पुन- 
वांच्यो। भवति अवगाच्यवचनदोषानुषछ्ञत्‌ । यथा-- 
अलिमिरजजनविन्दुमनोहरेः कुसुमपडिम्कनिपातिभिरज्ितः । 
न खलु शोभयति सम वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥ इति । 
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अजञ्ञ तिलकप्रमदयोरेकतरस्मिन वाच्ये यदुभयोवेचन तद्वाचयवचन 
दोषः | 
ये तु गण्डस्योपरि पिटकोद्भेद्मिव तत्राप्याथमेव तस्योपमानत्वसुपर- 
चयन्ति, नमस्तेभ्यः कविवरेभ्यः । तद्यथा-- 
जद्गकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकराल:ः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मजुमजीरणयृद्धः । 
भत्त जेत्ताजुकारे जयति निजतजुस्स्वच्छलावण्यबापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विद्धद्भिनवो दृण्डपादो भवान्या! ॥ इति। 
अजञ्ञ हि समासोक्त्येव दण्डपाद्स्याम्भोजतुश्यत्वे5वगते यत्‌ तस्यास्प्तो- 
जशोभां विद्वद्ति पुनवेचन तद्वाच्यवचनदोषतां नातिपतति । 
सर्वनाम द्वारा कहे अर्थ को पुतः अपने बाचक छाब्द द्वारा कहना भी अवाच्यवचनदोष है। 
जैसे--'भूमि समुद्र से सीमित है और वह समुद्र भी सौ योजन का है”--इसमें ( निधिरपां 
( समुद्र ) का । 
जिसकी उपमानता समासोक्ति द्वारा हो प्रतीत हो रही हो उस अ थे को कहना नहीं चाहिये । 
ऐसा करने से अवाच्यवचनदोष होता हे। 
उदाहरण--अछिमिः ( इत्यादि पूर्वोक्त ) यहां बिलक और प्रमदा दोनों में से किसी एक 
का कथन चाहिए दोनों के कथन में अवाच्यवचन हुआ गूम के ऊपर फून्सी फूटने के समान 
जो तब भी उसका उपमान “भाव आर्थ रूप से ही उ१स्थित करते हैं--उन कविपुन्नवों को 
नमस्कार है | जसे-- 
पपृति के नृत्य का अनुकरण करने में अपने शरीर को स्वच्छलावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
कमल की शोभा लिये हुये पावती के दण्डपाद की जय । 
जह्गाकाण्ड ( घुटनों से नीचे और पैर की पहुँची से ऊपर का शरीरभाग जिसे हिन्दी में 
पपिढ़री कहा जाता है ) उसमें रूम्बी नाल है, नाखूनों कौ किरण उसमें चमचमाती पंखुड़ियां हैं 
तुरन्त लगे अलक्तक की कान्ति का फैलाव कोंपल हैं और मब्जुल मंजीर भौरे । यहां दण्डपाद का 
अम्भोज साद्वश्य समासोक्ति ही से ज्ञात हो जाता है इतने पर भा उसके लिये “अम्भोज शोभाकों 
धारण किये हुए” ऐसा कद्दा गया, यह अवाच्यवचन दोष हुआ । 
विमर्श : दण्डपाद के लिये देखिए वामनी काव्य प्रकाश २७६ । नाट्यशाखर ४३४२-३,-- 
अभिनव भारती । संक्षेप में यह समझना पर्याप्त है कि नृत्य में दाहिना पर पीछे पीठ को ओर से 
शिर की दिशा में ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता है । उसका तलवा जूड़े से लूग जाँता है। 
इस मुद्रा को दण्डपाद कहा जाता है। 


यत्‌ पुनस्तत्राष्यम्भोजस्थारथमुपमानत्वघुपात्त तद्प्ययुक्तमेब, तस्योरु- 
नालत्वादिधर्मसम्बन्धोपगमयोग्यताइुपपत्तः ! केवलमेकेनेव समासाब्त- 
भाँवाद बापीसम्भूतत्वेनास्थ विशेषणविशेष्यभावः सह्ृनच्छते । किन्तु समास 


एवात्नोक्तनयेनाजुपपन्न इवावभासते सचेतसां प्रक्रमेद्प्रसज्ञद्त्युक्तम्‌ । 
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न च दृण्डपादसय तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शक्यते वक्त, तस्य तद्ध- 
मंसम्बन्धासंभवात्‌ । तेनात्राम्मोजस्थ शाच्द्मुपमानत्व॑ वा, दण्डपाद्स्य 
वास्भोजत्वेन रूपणं कतंव्यम्‌ , येनास्य घाधान्ये सति विशेषणसम्बन्धोप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ । 


किञ्र भतुद्तत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो योडजुकारस्तस्य दण्डपाद्विष- 
यभावेनोपादानाद,जड्नगकाण्डनालत्वविशिश्ठतया संस्थानविशेषवश्ञात्व पाद्स्य 
दण्डाकारता अभिनवत्व॑ चेत्युभयमप्यवगतमिति न तत्पुनरुपादेयतामहति । 
अतो वरमयमत्र पाठः श्रेयान-- 


'स्वच्छलावण्यवापीसम्भूतो भक्तिभाजां भवद्वद्हनः पादपओो भवान्याः”इति * 


एव्ज धारणमातविवक्षायां विपूर्वस्थ दधातेः प्रयोगः परिहतो भवति, 
कक 0 च्ते श्र 
स हि विपूर्यः करोत्यथ वत्तेते न धारण इति | 


यत्राथस्योपमानत्व॑ समासोक्त्येव गम्यते । द 
न ततू तन्न पुनवाच्यमुक्तो वा शाब्द्मस्तु तत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्यथा त्वन्यधर्मं: कः सम्बन्धो5न्यस्य वस्तुनः । 

तेन वाच्यत्वमार्थेत्व॑ चेत्यस्य दृयमप्यसत्‌ ॥ १०९ ॥ 


इति सड़अहस्छोको ) 


यहाँ अम्भोज का जो अथंतः उपमानभाव बतलाया गया वह भी ठौक नहीं हैं, उस ( अम्भोज ) 
में ऊहनालत्व आदि धम का संबंध नहीं हो सकता। केवल एक ही वापीसंभूतत्व-' रूप विशेषण 
के साथ अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संबंध बन सकता है क्योंकि वह समोास के अन्तगंत 
ही है। किन्तु यहाँ तो समास ही ठीक नहीं बैठता, सहृदयों को उससे -प्रक्रमेंद का 
अनुभव होता है । 


यदि यह कहा जाय कि उन ऊरुनालत्व आदि विशेषणों का संबंव दण्डपाद के साथ हो 
जायेगा, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि वह अम्भोज के धर्मों से युक्त नहीं हो सकता। इसलिये इस 
पद्य में या तो उपमानभाव शब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर दण्डपाद का अम्भोज के 
साथ रूपक होना चाहिये जिससे इस ( अम्भोज ) का प्राधान्य होने से विशेषणों के संबन्ध को 
स्वीकार करने की योग्यता आ जाय और भर्त्ता का जो ताण्डवरूप उद्धत नृत्य है उसका जो 
अनुकरण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया है--इस कारण और विशेष अंग के 
जद्दाकाण्डनालत्व से विशिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुल्य आकार और अभिनवत्व-दोनों 
हीं जान लिये गये, इसलिये उह्ें फ़िर से नहीं कहना चाहिये | इसलिये यहाँ यह पाठ अच्छा है++ 
“लावण्य की स्वच्छवापी से उत्पन्न हुआ भवानी का भक्तों की संसार-अटबी का दाहक पादपद्म ।? 
ऐसा करने से धारण मात्र को विवक्षा में वि उपसर्ग सहित दधाति (था) का प्रयोग भी हट 
जाता है । वि उपसग से युक्त वह ( था ) धातु विधान करने अथ में है, धारण करने अर्थ में नहीं । 
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सार यह कि--जहाँ अर्थ की उपमानता समासोक्ति से ही ज्ञात हो जाती हो वहाँ उसका 

कथन नहीं होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तु का अन्य धर्मों से 

सम्बन्ध ही दया बन सकेगा ? 
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इसलिये इस ( उपमान ) का वाच्यत्व और अआधर्थत्व दोनों ही गलत है । 


विम्ञ : 'जंघाकाण्ड०? पद्य में नाठ आदि धर्मों का कथन है। उससे-पाद का अम्भोज- 
सादइश्य विना कहे प्रतीत हो जाता है। अतः “अम्भोजशोभां विदधव” ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
कहना भी हो तौ--उपमान कौ स्वतन्त्र रखकर उसकी उपमा शब्दवाच्य करनी चाहिये. यहाँ 
धअम्भोजशोभां विदधत? में अम्भोज समास में दब गया है। अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
साइृश्य नहीं दीखता । अर्थतः उसकी प्रतीति होती है । अर्थात--जों जिसकी शोभा धारण करता 
है वह असद्श नहीं हो सकता | इसलिये “अंभोज शोभा धारण! के बल पर अभम्भोज का साइश्य--- 
पाद में प्रतीत होता है। यह सोदृश्य आथथ हुआ। शाब्द नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये। . 
इससे कढिनाई यह आती है कि उपमान के धर्म उपमान में ही अन्वित नहीं हो पाते । ऊरुनारू 
अम्भोज का धर्म है। अम्भोज समास में प्रविष्ट है, अतः इस धर्म का सम्बन्ध अम्भोज से न 
होकर अम्भोजशोभा से होता है, जो गलत है। “नाल? शोभा का अंग नहीं--अम्भोज का अंग है । 
इसी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ढंग से किया जाता. है उसमें पेर की दण्डायमानता 
अवश्यमेव आ जाती है। यहाँ पेर में दण्डतुल्यता का ज्ञान-ऊरुनारू के रूपक से भी प्रतीत 
होता है । नयापन भी नाल की प्रकाण्डता से आ जाता है। नाल यदि प्रकाण्ड नहीं होती तो 
पुष्प भी ताजा नहीं रहता | इसलिये दण्ड और अभिनव दोनों पर्दो का कहना आवश्यक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पूर्वक धा धातु का अर्थ धारण करना नहीं होता, निर्माण करना होता है; 
और प्रयोग है यहाँ धारण करने के अर्थ में, अतः वि उपसग भी बेकामं है। इन सब का कथन्न 
अवाच्यवचन है । इनके परिहार के लिये ग्रन्थकार ने नया-पाठ दिया है। उस पाठ में भी 
पद्म के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है। काव्यप्रकाशकार आदि ने “निज? के प्रयोग 
में अभवन्मतयोंग दोष बतलाया है। उससे प्रतीत यह होता है कि वह वापी दण्डपाद की है, 
कु भवानी की नहीं । 
“पत्ता णिअबफ॑स ह्ाणुत्तिण्णाण सामलड्रीए । 


चिहुरा रुअन्ति जलबिन्दुए॒हि बन्धस्ल व भणण ॥' 
[ श्राप्ता नितम्बस्पश ज्ानोत्तीणाया श्यामलाब्उयाः । 
चिकुरा रुदनित जलबिन्दुभिवन्धस्येव भयेन ॥ ] 
इत्यत्ञ रोदर्न बन्वनमयश्चेति यद्‌ दयमुव्पेक्षितं वर्तेते, तञ्ञ प्राधान्याद- 

रोदनाभिवायिन एव पदादूनन्तरभुत्मेक्षावादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यान्यैतो- 
वबचर्न सो5वाच्यवचन दोषस्तस्य तादथ्यनाप्राधान्यात्‌ । भ्रधाने चोल्मेक्षिते 
तद्तिरद्र्थाडुत्मेक्षितमेष भवति । यथ-- 
ज्योतीरसाश्ममवनाजिर दुग्धसिन्धुरभ्युन्मिषत्पचुरतुज्ञमरीचियीचिः । 
वातायनस्थितवधूवदनेन्दुबिम्बसन्दशनादनिशमुछ्लसतीय यस्याम्‌ ॥! 
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इत्यत्रेन्दुबिम्बसन्द्शनप्‌। तेन 'जलबिन्दुएद्टि रअइव चिहुरचयो बन्धण- 
भणण! इति अन्न युक्तः पाठः | 


एकत्ोत्प्रेक्षितत्वेन यज्ञार्था बहवो मताः । 
तजेवादिः प्रयोक्तव्यः भधानादेव नान्‍यतः ॥ ११० ॥ 
इति सड्अहस्छोकः । 
._ नहाकर निकली गोरी के नितम्बों से छुआ रहे वार बन्धन के भय से पानी की बूँद चुआकर 
मानो रो रहे हैं। यहाँ रोदन और बन्धन अय_इन दो की उत्प्रेक्षा की जा रही है। यहाँ 
उत्पेक्षावाचक 'इव” पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाहिये, क्योंकि वही प्रधान है । 
ऐसा न करके उसका प्रयोग बन्धन भय के बाद किया गया | यह अवाच्य वचन हुआ। क्‍योंकि 
वह ( बन्धमय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त है। प्रधान को उत्पेक्षा हो जाने 
पर उसके सन्बन्धी अन्य सबकी उत्प्रेक्षा तो हो ही जाती है । 
जेसे--“चन्द्रकान्त मणि के बने महलों के आंगन का दुग्ध सिन्धु, खिड़की पर हवा खा 
रहीं ललनाओं के मुख रूपी इन्दु बिम्ब के देखने से निकल रही ऊँची किरणरूपी तरंगों से सदा 
' गयीं सा; रहता हे “यहां हन्दु।विस्वकाददोन ( अपने आप उल्ोक्षित हो जाता है। ) 
इसलिये-- 
“जलबिन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो बन्धनभयेन? यद्द पाठ ठीक है । 
सारांश यह कि-- 
जहां बहुत से पदार्थ एक जगह उत्प्रेक्षित किये जा रहे हों वहां शव आदि शब्द प्रधान के बाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नहीं । 
वतच वद्नपदाथश्रन्द्रशब्दार्थतुल्यो 
डद्यऊुमुद्वस्तूज्जय्भयत्येष यब्पे 
इत्यत्न समासान्तर्ग वद्नशब् ज्ने ५ 
त्यन्न समासान्तर्गतेन व्देनेकेनेव बदने वाच्ये यद्‌ बहुमिः शब्दे- 
स्तस्थ वचन सो5वाच्यवच न दोष: । 


तथा हि बदन च तत्‌ पदार्थश्राशाबिति कर्मघारयों वा कव्प्येत, बद्न- 
पद्स्याथ इति तत्पुरुषो था | + _यस्तावद्थयोरन्योन्यव्यवच्छे्यव्यवच्छेद- 
>पावाभावादजुपपन्नः, द्वितीयो5पि प्रयोजनाभावात्‌ । न हि समासे सत्य- 
सति वार्थस्य कश्चिद्विशेषो- वगय्यते अन्‍्यज्न पतिपत्तिगोरवादित्यवाच्य- 
वचनभकार एवायमिति | द 


उथा च-कुश छ्िषामछुशबस्तु विद्वान” इति 
गा] तुन्हारा बदन ( मुख ) शब्द ( का ) अथ॑, चन्द्र उज्द ( के ) अथ॑ के समान है, क्योंकि वह 
५. उसुद रूपी वस्तु को मचला रहा है |? यहां समास में आये एक ही वदन शब्द से वदन 
4 की कथन प्रयाप्त था। इतने पर भी अनेक शब्दों से उसका कथन अवाच्य वचन है। क्योंकि, 


उसमें जो, वदन वही पदा” ऐसा कमपारय यहां मानना होगा अथवा 'वदन पद का अर्थ! ऐसा 
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तत्पुरुष | उनमें प्रथम तो बनता नहीं क्योंकि अर्थों में व्यवच्छेद्य ( विशेष्य ) व्यवच्छेदक-(विशेषण) 
भाव सम्बन्ध नहीं है, दूसरा भी नहीं बनता, कारण कि 'उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं हैं। 
समास होने से पदार्थ में कोई विशेषता नहीं आती, केवल समझने में कठिनाई के अतिरिक्त । 
इसलिये यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का भेद ही है। इसी प्रकार और भी जैसे-- 
कौ--शज्रु के लिये अंकुश वस्तु समझता हुआ ।? इसमें ( वस्तु शब्द में अवाच्यवचन दोष है ) | 
यत्स्वरूपालुवादकफल फब्शु विशेषणम्‌ | 
अप्रत्यक्षायमाणाथ स्म्ुतमप्रतिभोरूचम ॥ १११ ॥ 
तद्वाच्यमिति ज्वय वचन तस्य दुृषणम्‌ । 
तद वृत्तपूरणायव न कवित्वाय कब्पते ॥ ११२ ॥ 
यथ[---< 
ककुभां मुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌ दृद॒दाकुलत्वमधिक रतये | 
अदि्दीपदि्न्दुरपरो दृहनः कुसुमेषुमनिनयनप्रभवः ॥? इति । 
अन्न हि यद्त्निनयनप्रमवत्वमिन्दोविशेषणं तत्‌ स्वरूपमात्रालुधादफल- 
मित्यवाच्यमेव, तस्य तद्व्यभिचारात्‌ । 

न चाव्यभिचारिणो5पि ततस्तस्योत्कषः कश्चिद्विवक्षितः कवेः, यथा--- 
'अत्रेलोंचनशुक्तिमोक्तिकमणेद्‌वात्सुधादीधिते- द 
गोंच्र हेहयभ्ुजां यदुद्गात्‌ तस्मिन्नभूदज्ञुनः” 

इत्यत्न सुधादीघितेरिति तस्यावाचयस्य वचन दोषः । यच्छाज् दहनस्या- 
पर इति व्यतिरेकप्रतीतिफलदं विशेषण तद॒वाच्यमेव तस्यात्रिनयनप्रभ्षद 
इति नञसमासेनव प्रतिपाद्तित्वात्‌ू । तस्मादुद्ति इति तन्मात्लुशुणः पाठ: ! 
जो विशेषण एकमात्र विशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, और जिसका 
अथ सामने न आता हो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शून्यता के कार० आ गया हो, अतः जिसे 
कदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसलिये उसका प्रयोग दोष ( अवाच्यवचन ) समझना चाहिये | 
वह केवल छन्दःपू्ति मात्र के काम का होता है, श्ससे कवित्व सिद्ध नहीं होता । 
जैसे--'इन्दु, जी एक प्रकार से अन्रिनयनप्रभव अन्रि ऋषि की आँख से पैदा हुआ ( और 
त्रिनयन शिव से नहीं उत्पन्न ) दूसरी आग था, उसने दिश्ञाओं को उज्ज्वल करते हुए, उनमें रति 
के लिये अधिक आकुलता भरते हुए कामदेव को उद्दीप्त किया ।! यहाँ--चन्द्रमा का “अजन्िनयन्‌- 
प्रमवत्व” विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसलिये निष्फल है, अतः उसे 
नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र में ) कभी भी अभाव नहीं रहता । अव्यसिचारी ( अरूग 


. न होने वाला होने पर भी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कर्ष कृषि को नहीं बतलूता है जैले--'अन्िमुनि 
को आँखरूपी सीप की सुक्तामणि, सुधामय विरणों वाले देव चन्द्रमा से देहयराजाओं का जो 
बंश पैदा हुआ, उसमें अर्जुन पेंद। हुआ ॥ 


* यहाँ--सभा 8 से ( चन्द्र का उत्कर्ष विवक्षित है) अतः उस (अश्रि-नयनप्रभवृत्व 
रूपी अवाच्य ) का कपनन दोष ( अवाच्यवचन ) ही है। ओर जो यहाँ दहल में (अपर! यह 
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व्यतिरेक का ज्ञाफक विशेषण है वह भी अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव इस 
प्रकार के नञ्‌ समास से ही हो जाता है, इसलिये ( अपर की जगह ) उदित पाठ चाहिये। 


यथा ऑ--- | 
'नाडीजब्डो निजच्ने कृततदुपक्रतिय॑त्कते गौतमेन' इति । 
अज्ञ हि तच्छब्दपरामरशों गोतमस्यावाच्य पथ तम्रन्तरेणाप्युपकारस्य 
तह्विषयभावावगतेः । तेन परम पक्ृतवानिति वरमज युक्तः पाठ;। यथा च-- 
 कटस्थलप्रोषितदानवारिभि'रिति । अन्न हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
कटस्थलमवधिभावेन विशेषण मुपात्त तन्न वाच्यमव्यभिचारात्‌ । 
200 उत्फुड्कमलकेसरपरा०गौरयुते | मम द्वि गौरि ! । 
अभिवाज्छित॑ प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥? 
'इत्यत्रापि द्रष्व्यम्‌ , उत्फुछकेसरगौरशब्दानां पोनरुकत्यात्‌ । 
और जेसे--'जिसके लिये गौतम ने उसका उपकार करने वाले नाड़ी जंध को मारा? यहाँ 
गौतम को तत्पद से नहीं बतलाया जाना चाहिये । उसके विना भी यह ज्ञात होता ही है कि 
उपकार गौतम का ही है । इसलिये यहाँ परमुपक्ृृतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त है। और जैसे-- 
'कट-स्थल से दूर ( प्रोषित ) हो गया है मदजल जिनके? यहाँ .कटस्थछ को विशेषणरूप से 
मसदजल के ग्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान ) बृतरू/या गया यह नहीं बतलाया जाना 
चाहिये, वह तो मदजल से नित्य संबंधित ही है। 


इसी प्रकार--'खिले हुए कमल की पडुड़ियों के : "राग के समान गौरबति वाली हे भगवती 
_ गौरि । आपके प्रसाद से मैरा मनोव ज्छित काय सिद्ध हो जाय ! यहाँ भी देखना चाहिये । यहाँ 
उत्फुछ, केसर तथा गोर शब्द पुनरुक्त है । 
म कथ तहिं स्वभावोक्तरलड्ूरत्वमिष्यते | 
न हि स्वभावमात्रोक्तो विशेष: कश्चनानयो: ॥ ११३ ॥ 
डच्यते वस्तुनस्तावद्द्वेरूप्यमिह विद्यते । 
तजेकमत्र: सामान्य यह्धिकल्पेकगीचर: ॥ ११७ ॥ 
'सणएच सवशब्दानां विषय: ० परिकीत्तित १३ 
अत एवाभिधेयं ते सामान्य बोधयन्त्यलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विशिष्टमस्य यद्गूप॑ तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचर: | 
स पव सत्कविगिरां गोचर: प्रतिभाभुवाम्‌ ॥ ११६॥ 
यतः--- 


. .शुणशब्दाथचिन्तास्तिमितचेतस: ! 
९ ; ५ 
कण स्वरुपस्पशॉत्था प्रज्षेव प्रतिभा कवेः ॥ १ १७ ॥ 


._ ्वितीयों विमशेः .. छण०झ 
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सा हि चलश्लुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते। 
येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रेकाल्यवक्तिनः ॥ ११८ ॥ 
इत्यादि प्रतिभातत्त्वमस्माभिरुपपादितम । 
शास्त्र तत््वोक्तकोशाख्य इति नेह प्रपश्चितम्‌ ॥ ११०॥ 
अथस्व॒भावस्योक्तियों सालड्रगरतया मता । 
यतः साक्षादिवाभानित तत्रार्थीः प्रतिभाषिंताः ॥ १५० ॥ 
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शंका--यदि ऐसा है तो फिर स्वभावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता है । केवल स्वभाव के 
कथन का जहाँ तक संबन्ध है, उपयुक्त कथन और इसमें कोई अन्तर नहीं है । 


उत्तर--इस पर हमारा कहना है कि संसार में वस्तु के दो रूप होते हें--उनमें से एक 
सामान्य होता है--उसमे प्रायः सन्देह रहता है। वही अर्थ सभी शब्दों का विषय बतलाया 
गया है | इसलिये वे ( शब्द ) केवल सामान्य अथ का बोध कराते हैं । जो इस ( वस्तु ) का 
विशिष्ट रूप है वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की प्रतिभाप्रसूत वाणी का विषय 
होता है। क्‍योंकि कवि की वह प्रज्ञा ही तो प्रतिभा है जो रस के अनुरूप शब्द और अर्थी के 
'सोच विचार में निश्चक चित्त होने पर स्वरूप का स्पशे करने से उन्मिषित होती है। वही तो 
भगवान्‌. शंकर का तृतीय नेत्र है।। जिससे वे तीनों कालों के पदार्थों का साक्षात्‌ दशन करते हैं। 
हमने ( अपने ) 'तत्त्वोक्तिकोष” नामक शास्त्र में प्रतिभा तत्व का यह विवेचन विस्तार पूवेक 
किया है, अतः यहाँ उसे नहीं बढ़ाया । अथ के स्वभाव की जो उक्ति है--वह अलंकार इसलिए 
मानी गंई है क्योंकि (उक्त ) प्रतिभा उसमें पदार्थों को चित्रित करती है ओर वे आँखों देखे से 
छगते हैं [ उदाहरण आगे वहीं दिए जा रहे हैं ] | 


विम॒श्ञ : दण्डी ने 'स्वभावोक्ति और जाति आदि को अलंकार माना था। कुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हुए लिखा-- 


अलंकारक्ृतां येषां स्वभावोक्तिरलढकृतिः । 

अलब्गयतया तेषां किमन्यदवशिष्यते || 

स्वभावव्यतिरेकेष वक्तुमेव न युज्यत्ते। 

वस्तु तद्गहित यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ 

शरीर चेदलझ्कारः किमलछ्ूरुते परम्‌। 

आत्मैव नात्मनः स्कन्ध॑ क्चिदप्यधिरोहति ॥ 

भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे । 

भेदावबो प* प्रकव्स्तयोरप्रकये5थवा ॥ 

स्पष्ट. संवंत्र -संसृष्टिरस्प्ट.. संकरस्ततः । 

अलक्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते॥ : 

(7:२५ थ [ वक्रोक्तिजीवित--१११-१५ ] 
काव्यालझ्ार ( ग्रन्थ ) बनाने वाले जो महालुभाव स्वभावोक्ति को अलंकार मानते है उनके 
यहाँ अलंकार्य क्या रद जाता है क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं द्ोता, स्वभाव से रहित वस्तु का निरूपण ही संभव नहीं। इस प्रकार स्वभाव के 
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उक्ति तो ( काव्य का ) शरीर है, वह स्वयं अलंकार और स्वयं ही अलकाय कैसे बन सकती है 
भला कोई स्वयं अपने ही कंधे पर चढ़ सका है । 


यदि स्वभावोक्ति को अलंकार मान उसे अलकाये बनाने के लिए कौई दूसरा अलंकार दिया 
जाना अभीथ् हो तो अश्व उठेगा कि ये दोनों भिन्न-भिन्न होंगे या अभिन्न । भिन्न होने पर प्रत्येक 
काव्य में संसृष्टि अलुंकार दी होगा और अभिन्न होने पर संकर । इस प्रकार अन्य अलंकार के लिए 
कोई जगह नहीं रहेगी एक प्रकार से वे उच्छिन्न हो जाएँगे । 


अन्थकार इसके उत्तर में स्वभावोक्ति के.मार्मिक समर्थन में लिखते हैं--वस्तु के दो रूप होते है 
एक स्थूल और दूसरा बारौकी,से युक्त । शब्द से जो वस्तु बतलाई जाती है, वह स्थूल रूप से समझ 
में आती है। वस्तु का समस्त बारीकियों से अन्वितरूप आँखों से देखने पर ही समझ में आता 
है| किन्तु कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो वस्तु की यह वारीकी पूर्ण रूप से सामने ला देते हैं। ये 
शब्द प्रतिभा-सम्पन्न कवि के होते हैं । इन शब्दों से होता तो वस्तु के स्वभाव का ही कथन है; 
: किन्तु वह अन्य शब्दों से अधिक अच्छा होता है अतः उसे अलक्कार माना जाता है। यह अनुभूति 
का विषय है । 
.._ स्वरूप-स्पश का अर्थ शब्दार्थ के स्वरूप का स्पश भी किया जा सकता है और अत्मा 
का स्पशे भी | कवि का अन्तःकरण जब समाधि गुण से केन्द्रित होता है तो उसमें विस्फार होता 
हे, इसे सत्तत गुण का उद्रेक भी कहते हैं। इस स्थिति में कवि को आत्म-साक्षात्कार होता है 
और बुद्धि स्तब्धता का अनुभव करती है। इस स्थिति में कवि के अन्तःकरण में काव्यानुरूप 
शब्द और अर्थों का स्मरण और स्फुरण होता है। इसी बुद्धि कौ प्रतिभा कहते है । कवि इससे 
अतीत भनागत और वर्तमान सभी पदार्थों को सामने पाता है। इसे ज्ञानचक्षु कहते हैं । वही 
भगवान्‌ शंकर के तौसरे नेत्र के रूप में समझा जाता है। अपने तत्त्वोक्तिकोष ग्रन्थ में अन्यकार ने 
इसका विस्तृत विवेचन किया था किन्तु वह अब तक प्राप्त नहीं है । स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरण 
अन्थकार देते हैं-- 


चंथा+- 


'ऋजुता नयतः स्मराप्ति ते शरभुत्सकुृनिषण्णघन्ब॒नः | 
मडना सद्द सस्मिताः कथा नयनोपान्तविलोकित॑ थे ततू ।! इति | 
यथा च-- द 


कुवेज्नाभुझ्नपृष्ठो मुखनिकटकरटि: कन्धरामातिर्थीं 
लोलेनाइन्यमानस्तुहिनकणमुचां चशञ्चता केसरेण | 
निद्राकण्ड्ूकषाय॑ कषति निबिडितश्रो अशुक्तिस्तुरज्ञ- 
क्‍ >त्वज्ञत्पक्माअलजझप्रतनुवुसकर्ण कोणमछ्ण: खुरेण ॥! इति । 
यथा वा-- 


| | 6 । ग्रीवाभज्ञभिरार्त॑ मुहरनुपतति 
कक ज्ञाभिराम मुहरनुफ्तति स्थन्दने बद्धहष्ठि: 


३०... 


पश्चाघन प्रविष्ठ: शरपतनभ्रयाद्‌ भूयसा पृ्वेकायम | 


द्वितीयो विमणशः . ४०ुज्‌ 
दर्मेरधावलीढेः श्रमविवृतमुखभ्रंशिमिः कीर्णवर्त्मा 
पश्योद्ग्रप्छुतत्वाद वियति बहुतर स्तोकमुब्यों प्रयाति ॥? 

जेसे-- 

“वसनन्‍्त के साथ कमानी को गोद में रखकर तीर को सीधा करते हुए उस प्रकार सुसकुरा- 
मुसकुराकर बाते करना ओर वह तिरछी आँखों से देखना मुझे याद आ रहा है |? ( कुमारसंभव 
में रति विछाप ) ४ 

और जेसले-- | 

'वोड़ा अपनी आँख के कोने को खुर से खुजलांता है। उसमें चंचल बरोनियों के ऊपर छौटा 
सा भूसे का डुकड़ा लगा हुआ है, वह ( आँख का कोना ) नींद की खुजलूाहट से गेरुआ हो गया 
है। ऐसा करते समय उस घोड़े के सीप ( छिपनी ) जेसे कान की नोंके मिल जाती हैं । उसकी पीठ 
टेढ़ी है, कमर मुँह के पास/आ गई है | वह गदन टेढ़ी कर रहा है, इसलिए गदौन के बालों से टपकी 
ओस की बूँदे उसे चाबुक सा लगा रही हैं । | 

या जेसे--देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान में अधिक और जमीन 
पर कम चल रहा है| वह बराबर गदन टेढ़ी और आंख रथ की तरफ किये दृष्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के रूगने का भय है अतः उसने अपना दुम वाल] हिस्सा अगले शरीर ( गदन ) से बहुत 
अधिक सा लिया है | उसका मुँह थकावट से खुल गया है और उसके अधचबे दाभों ( कुशत्णों ) 
से रास्ता छा सा गया है । 


' खामान्यस्तु स्वभावोी यः सोषन्यालझ्ञारगोचरः । 
मिश्र हि शकक्‍्चुयात्‌ ॥ १५१॥ 
वस्तुमात्रान॒वाद्स्तु पूरणेकफलो मतः । 
अनन्तरोक्तयोरेव यद्धान्तभौवमद्ेति ॥ १२२ ॥ 
यथायोगमय दोषस्तेन पञ्चेच ते मताः । 

इत्यन्तरःछोकाः । 
( विशिष्ट स्वभाव तो स्वभावोक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव है--वह्‌ दूसरे 
अलक्ढारों में आता है । नहीं तो छिपे हुये ( अव्यक्त ) अथ को “कौन अलुंकृत कर सकता है। यदि 
वस्तु का केवल अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक प्रकार से छन्‍्दः पूर्ति मात्र के लिये है जोः 
वस्तुतः दोष है । यह दोष पिछले बतलाये--( पुनरुक्त, वाच्यावचन )--दो दोषों में अन्तभूत हो 
जाता है, इसलिये केवल पाँच ही दोष बतलाये हैं । | 
विमश £ यहाँ तक दोषों का निरूपण किया, अब प्रक्वत प्रसंग में उसे घणने के लिये उपसंहार 
करते हैं । प्रकृत प्रसंग ध्वनिखण्डन है। अन्थकार ध्वनिकार के इलोक "काव्यस्थात्या ध्वनिरिति 
बुचै:” में ये दोष दिखलायेंगे । इंसी के लिये उन्होंने इतने दोषों का निवौचन किया है। इसके पहले 
बे--'इन दोषों का समझ सकना बहुत कठिन है--श्स तथ्य को बतछाने के लिये महाकवि 
. क्वालिदास के इलोक को उपस्थित करते हैं-- द 


ता एता दोषजातयों महाकवीनामपि दुलेक्षा इत्यवसीयच्ते | यथा-- 
“डमाबुषाक्नो शरजल्मना यथा यथा जयन्तेन शचोपुरन्द्रो। 
तथा ज्ञपः सा थ खुतेन मागधी ननन्‍्दतुस्तत्सद्शेन तत्समौ ॥ 


४ 9८९० 


छ्थुछ्‌ व्यक्तिवियधेकः 
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इत्यज्ञ यथातथाशब्दाभ्यामेव मागधीन्रपयोरुमावुषाडुःसाम्य शचीपुर- 

न्द्रलाम्य च, सुतस्य च शरजन्मजयन्तसादइश्यमवगमितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्सादश्यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 


.._ तथोपमानयोयों निर्देशक्रमः प्रक्रान्तः स उपमेययोः क्रमे भेद नीत इति 
निर्देशप्रकमभ्ेदी दोष:;: तत एवं च तत्समावित्यत्रवाच्यवचनदोषो5पि 
तावत्‌ स्फुट एव उपमानयोग्यत्वाज्ञु पपत्ते: । 
किश्व॒ तथा शब्दस्य यद्धचर्न सो5वाच्यवच नं दोषः, तद्व्यतिरेकेणाप्यथे- 
योरविंपयांसमात्ेण तद्थावगतिसिद्धेः । तस्मादेवमत्र पाठः श्रेयान्‌ 'खुजन्मना 
तेन खुतेन तावुभों ननन्‍्द्तुः सा च विशांपतिश्व सः इति । 
ये जो दोष जातियाँ हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वे महान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समझ में आती हैं । यथा--उमावृषांकौ*** ““*( यह पूर्वोद्धत पद्य ) । यहां--वथा और तथा शब्दों 
से ही मागधी और राजा का उमावृषांक--साम्य और शाचीपुरन्दर--साम्य- समझा दिया जाता है 
- और पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 
इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमानों के साथ साइश्य बतरहाया गया वह--पुनरुक्त 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानों का निर्देश जिस क्रम से किया गया था वह क्रम उपमैयों के क्रम 
में तोड़ दिया गया, इसलिये निर्देशप्रक्रमेद दोष हुआ। इसीसे तत्समौ इसमें अवाच्यवचन 
दोष भी स्पष्ट ही है। उसके बिना तो उपमानयोग्यता ही न बनती (अतः उसको प्रतीति तो 
अपने आप हो सकती थी ) और तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है। श्सके बिना भी 
आधे-आधे भागों को उलट कर रख देने से उसके अथथ का ज्ञान हो जाता है, श्सलिये यहां यह्‌ 
पाठ--ठीक है सुजन्मना तेन० ( इत्यादि मूल में दत्त ) 
विमझे १ अर्धो का विपर्यास इस प्रकार होगा-- 
“सुजन्मना तेन सुतेन तावुभी ननन्दतुः सा च विशाम्पतिश्व सः । 
उमावृषाक्नौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरो ॥! 
धत्सद्शैन, तत्समौ? के सवनामों के परामश्य उत्तराध में आने के कारण तथा नृषश्सा च 
सुतेन मागधी नननन्‍्दतुस्तत्सदृशेन तत्समो'--को पूर्वाध नहीं बनाया जा सकता । 


यतो वस्तुमात्रोपनिबद्धप्रायेषपि पद्समुद्याये दश्यन्त एवं तै-- 
येषां यथा--- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुघेयं: समाज्ञातपूर्व- 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं॑ 
तेन ब्रमः सहृद्यमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥! इति | 
अज्जञ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति! इति 'इति'-शब्दस्य तावत्‌ क्रमभेद्‌ः | स 
हि काव्यात्मपदानन्तर प्रयोक्तत्यः काव्यस्यात्मेतीति । अन्यथा ध्वनिनेवास्य 
साम्बन्धे विज्ञायमाने तस्य सर्वनामपरामशाभावे अभ्ावो भाक्तत्व॑ वागविष 
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यत्वें च न प्रतीयेत । तस्याभिधानात्मन इतिना व्यवच्छेदाद , अन्यस्य च 


ध्वनेरनुपदानात्‌ । ५ 38 

स छामावाद्धमाधिकरणभावेन सर्वबनामपरामशयोग्यो5वश्यसुपादेयः, 
नचोपाक्तः | यश्योपाक्त: स तद्भिधानान्लुकारस्वरूपमात्रप्रधानो नार्थामिम्ुख 
इति काव्यात्मन एवाथस्य तद्धिकरणमभावो विज्ञायते न ध्वनेः । 

स॒ दि तत्र संज्ञामात्म्‌। यत्‌ स एवाह “काव्यस्यात्मा ध्वनिसत- 
ज्लित' इति । 

( ये दोष महाकवियों को भी कठिनाई से दिखाई पढ़ते हैं ) क्योंकि ( कविता की तो बात 
दूर रहे ) साधारण सी बात को लेकर बनाये गये पदसमुद्दाय ( वाक्य ) में भी ये दिखाई देते ही 
हैं। जेस--ओर दूसरों ( आनन्दवर्धनाचाय ) का ( पद्य )-- 

“-काव्य की आत्मा ध्वनि? इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पहले ही स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलछाया, दूसरों ने उसे भक्ति कहा) किन्हीं ने उसके तत्त्वकी वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसलिये सहृदर्यों के मन की प्रसन्नता के लिये हम उसका स्वरूप बतलाते हैं? यह । 


यहां पहले तो इसमें 'काव्य की आत्मा ध्वनिरिंति! इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेद 


ः है। उसका प्रयोग काव्यात्मा पंद के बाद “काव्यस्थात्मेतिः-इस श्रकार किया जाना चाहिये नहीं 


तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से ही ज्ञात होता है, तब उसंका सर्वेनाम से परामशे नहीं होता, 
इसलिये उसके अभाव, भक्तित्व और वागविषयत्व का बोष नहीं होगा, क्योंकि उस ( ध्वनि ) का 


. ६ परवर्ती विद्वानों ने कहा ““*“““आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( एथककरण ) दो जाता है अतः वह 


नाम--शब्द बनकर रह जाता है। अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नहीं गया है, ( जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के लिये सर्वनाम परामश हो सके ) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
जो अभाव आदि का अधिकरण बन सके और सवेनाम परामझश के योग्य हो, अवश्य ही श्रयोग 
डौना चाहिये परन्तु प्रयोग नहीं हुआ। जिसका प्रयोग हुआ है, उसमें उस ( ध्व्ति तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथ ( ध्वनि अर्थ ) की ओर नहीं बढ़ता, इसलिये 
अभाव आदि की अधिकरणता ( उलटे ) काव्यात्मा में ही समझ पड़ती है। ध्वनि में नहीं। ध्वनि 


केवल संज्ञारूप है, इसमें स्वयं ध्वनिकार का काव्य की आत्मा ध्वनि नामकझपयह वाक्य 


भ्रमाण है । 


तब्चानिशमेव । न हि केचित्‌ काव्यात्मनो रसादेर्साव भाक्तत्व वाभ्यु- 
पगच्छन्ति । मुख्यवृत्त्या च काव्यात्मशब्द्वाच्यो रखाद्रिव युक्तो नापर:। 
तद्भावे प्रतीयमानार्थान्‍तरसंस्पशेंउप्य्थापत्त्याद्वाक्यवत्‌ काउय दे निर्जी- 
चंतापक्तें: । 
एतञ्च रसस्वरूपमुपक्रम्य स एवाह-- 
>काब्यस्यात्मा स णवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | हे 
/ क्रोश्च॒दवन्द्वियोगोत्थः शोकः ज्डोकत्वमागतः ॥ ई 
और वह ( काव्याध्मा में--अभाव आदि का अधिकरणल्ल 


) मान्य नहीं । काव्यात्मा हें--रक्ष 
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आदि | उसका अभाव या भातक्तत्व किसी को मान्य नहीं । काव्यात्मा शब्द का मुख्य अर्थ रस 
-आदि ही मान्य है, और कोई नहीं। उसके अभाव में अन्य प्रतीयमान अर्थ का स्प्ञ होने पर 
भी काव्य अर्थापत्ति वाक्यादि के समान नि्जीव हो सकता है । 
इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्व्रयं उन्हीं (ध्वनिकार) ने कहा हैं--वही अर्थ काव्य की 
आत्मा है वैसा ही लोक में देखा जाता है । पहले भादि कवि का क्रौद्न के जोड़े के बिछुड़ने से 
जागा शोक ही इलोक रूप में परिणत हुआ था । 
इतिनाथों व्यवच्छछन्नः शब्दमात्रे5चतिष्ठते ॥ १२३ ॥ 
सर्वेनामपरामशयोग्यो5सो न भवेत्‌ ततः । 
यथा घटः कुट इति ज्ञयो यस्स प्रथूद्रः॥ १२४ ॥ 
थयथा नृपो नुग इति झ्यातो यः स महामतिः ।? 
ततोद5थे एवं काव्यात्मा तत्परामशनोचितः । 
न ध्वनिस्तद्भावादि्सिम्बन्धो5स्य कंथ मतः ॥ १२४५ ॥ 
द इत्यन्तरख्छोकाः । 
सार यह कि-- 
जो अथ श्ति से व्यवच्छिन्न हो जाता है, ( वाक्य में ) वह केवल शब्द भर ही रहता है, 
इस कारण वह सर्वनाम परामझश के योग्य नहीं हो सकता, जेसे--जों घट कुट ऐसा समझा 
जाता है--उसका पेट बढ़ा होता है; जैसे-'नृग” इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है ।? इसलिये काव्यात्मा रूपी? अर्थ ही उस ( इति ) के परामश्श के योग्य है, ध्वनि नहीं। श्स 
स्थिति में उस ( ध्वनि ) के साथ अभाव आदि का सम्बन्ध केसे माना जाय ? 


एवन्तहिं--- 
“अस्त्युन्नते सुरसरिज्जलधाव्य मान- 
भागे नवाक रुचि मन्द्रशलश्शड़े । 
ज्योत्स्नावतीति नगरी भ्ुवनत्रयक- 
भूषा वृषाहुशिरसीव शशाहूलेखा ॥ 
इत्यत्न शशाकुलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्धिशोषणं तदतुपपन्नमेव स्यादू 
इतिदब्दव्यवच्छेदादिति । बाहम्‌ । को वा नानुमन्‍यते । केवलमितिशब्दा- 
थानवधारणमूलो मोह एवासो व्याख्यातणामिति । ? 
शंका--यदि ऐसा है तौ--'उन्नत ( ऊँचा, किसी के सामने न झुकने वाला ) गंगा जल से 
धौये जा रह्दे अंगों से युक्त--“नवीन अर? ( सूय और अकौवा के फूल ) से कान्तिमान्‌ मन्दर गिरि 
के श्रह्न पर “ज्योत्स्नावती? यह तीनों लोकों की स्वरूप नगरी है जेसे शंकर जी के सिर पर 
शशांक लेखा । 
इस स्थल में “शशाइलेखा! को “ज्योत्स्नावती! यह जो विशेषण दिया गया है; वह नहीं दी 
बुनेनां । उसका तो इति शब्द से व्यवच्छेद है । 
उत्तर 5 ठीक है, कौन उसका अनुमोदन नहीं करता ? सिफ॑ व्याख्याता लोगों को यहां आन्ति 
हो रही है; उसका कारण है--इति शब्द के अर्थ का अबोध । ( यहां इति शब्द देत्व4क है, नगरी 








न 
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ज्योत्स्नावती है, अतः त्रिलोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नहीं है--ऐसा स्वयं आगे 


. कहा जायेगा। ) 


अथ काव्यात्माल॒वादेन विदितस्य ध्वनेः समाज्नानक्रियाकर्म मांवावच्छे- 
देन समुदायाद्यमितिशब्दः प्रयुक्त इत्यथप्रधान एवाय ध्वनिशब्दो न स्वरूप- 
प्रधान इति तस्य सर्वेनामपरामशंयोग्यस्यामावादिसम्बन्धी घटत एव इत्यु- 
च्यते तद्युक्तम्‌ | एवं हि वाक्यार्थावच्छेदः प्रतीयेत, ततश् तत् परामशिनः 
सर्वेनामपदादेनेपुसकलिड्ञनिदेशप्रसकः । यथा-“तद्वितथमेव मनन्‍ये विषया 
आशीविषा इति यदाहु? 3 इति । 

तस्मादात्मशब्दानन्तरमेवा यमितिशब्दः प्रयोक्तत्यः । स च हेत्वथेव्क्तिः । 
यथा--'रम्या इति प्राप्वतीः पताका राग॑ विविक्ता इति वर्घेयन्तीः” इत्यञ्ञ । 
तेनायमर्थः-यतः काव्यस्यात्मा जीवित भूतस्ततो बुघयों घ्वनिर्नाम समाज्ा- 
तपू्े इति | एब एवार्थो5मिमतः कवेरिति विज्ञायते यदय॑ तत्ञ तजञ्ञ ध्वनेः 
काव्यकजीबितत्वमाह । ४] 

किश्व॒समास्तातेधातोः कर्मणि भूते च॑ क्तप्रत्ययोत्पत्तो कर्मण एव 
पाधान्ये तस्यैव निर्देशों न्‍्याय्यो न कतुरनापि पूर्वशब्दस्य, अव्यभिचारात्‌ 


प्रयोजनाभ।वाच्चेति यदेतयोरुपादान तत्‌ पुनरुक्तमेव ! 


शंका--काब्यात्मा का अनुवाद किया जाय और उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समाज्नान- 
क्रिया का कर्म माना जाय । इसके बाद 'इति” द्वारा उसका व्यंवच्छेद हो । इस प्रकार 'इति? शब्द _ 
का प्रयोग समुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है-इस वाक्य में काव्यात्मा ध्वक्ति 
है, श्स समुदाय ) के लिए हुआ माना जाय । इस ढंग से ध्वनि शब्द अर्थ अधान हो हो जाता है, 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नहीं रहता, इसलिए उसकी संवैनामपरामशेयोग्यता बन जाती है और 


अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी । . (8 95% 
उत्तर--श्स पर हमारा उत्तर है कि--ऐसा मानने पर “इति? 3 वाक्याथ का री वन्हेद 
( बिल्गाव ) प्रतीत होंगा और तब सर्वनामपद नपुंसकर्लिंग के दंगे ( पी जे 
छिंग है। ) जैसे--'विषय विषैले सांप है, ऐसा जो कहां गया है, उसे ( तत ) 0१४ बह हर 
हूँ? यहां । इसलिये शतिशब्द का प्रयोग आत्मशब्द के बाद ही होना (238 दल और निर्बन ) 
होगा, जैसे--'रम्य इसलिए पताका प्रसिद्धि और झण्डी) की आए, (“पट की आत्मा है, अर्थात्‌ 
इसलिए राग बढ़ाने वांली--+? यहां । तब यह अथ निकलेगा--क्योंकि कोर्ट 9 


के है । और ऐसा. 

उसका प्राणभूत तत्त्व है, उसी से विद्वानों ने जि ३०२४९ (७7० क के भी मान्य है 

छगता है कि यही-अर्थ उस (काब्यस्वात्मा। बढ ते प्रधान तत्त्व) कहा है। ( छोचन- 

उसने जगह-जगह पर ध्वनि को काव्य की पान आक हम? बे सफल नहीं हु५ हैं) ओर 
च ०५ # इति कौ मानना भी चाहा है, पर 

कार ने वाक्य-विच्छेदक रूप में ई का उपयोग किया गया है। 


« ५... ४--3)...- प्र त्यय॑ 
( 'समाम्नात! में ) समाम्नान क्रिया ये हर हक होना चाहिये, न तो कत्ता (बुध: ). 
इसलिए प्रधानता कर्म कौ ही है; अर: अर कर्ता और के के सीख पुवे शब्द का सब ) नित्य , 





#९/८०/९/८०.+९/ ९७५५० ५००१५ ५,०./७/१५,«..२९./"३३.५० 


35६० 0३] व्यक्तिविवेषः 





सम्बन्धित हे और उनका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है। (ध्वनिकार ने 
बुववेयाकरणै: प्रथमै हि विद्वांसों वैयाकरणा:, व्याकरणमूलत्वात्‌ स्वविद्यानाम्‌? शत्यादि द्वारा 
अयोजन बतलाया है ! 

किञ्च 'भाक्तमाहुस्तंमन्ये! इत्यत्र।पि पूर्वचद्‌ इतिशब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः उत्तरत्र 
च। अन्यथा अन्येषां केषाश्विच्चाक्तिनानुकूता स्यातू । 

ततशञ्ध भाक्तो यो ध्वनिस्तमाइरन्य इति, वाचामविषये स्थित यत्‌ तदीय॑ 
तत्त्व तत्‌ केचिदुचुरिति प्रतीतो; ध्वनेर्भाक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केषाशिश्॑ 
वाचामविषये स्थित्तत्व॑ यत्‌ तदीयस्य तत्त्वस्थ, तदुक्तिनोनुकुता स्यादँं, 
इतिना व्यवच्छेदाभावाद इति वाच्यावचनं दोष: । 

सामर्थ्यांदुक्तेरतुकाराजुगमे वा पूर्वत्रेतिशब्दस्य पोनरुक्त्यप्रसडूः । 

किझ्वात्र वचनार्थों गदतिः प्रयुक्त ण्वेति तस्येबादिदीपकन्यायेनालुव॒ुक्ति- 
सुक्ता न तु॒तदभिन्नार्थस्य ब्रवीतेरुपादानमित्युभयज्ञाप्युक्तदोषद्धयानति- 
चुक्तिः । 

कालविशेषश्रकमभेद्श्वात्रावगन्तव्यो जगद॒रित्यूचुरिति च कालविशे 
'बस्य प्रक्रान्तस्यानिर्वाहात्‌ । 

किश्व ध्वनेस्तत््व ध्वनिरेव वा स्याद अन्यदेव वा। तज्न ध्यनिरूपत्ले 


- तत्त्वम्नूचुस्तदीयमिति चितयमपि पुनरुकत स्यात्‌। केचिद्‌ बाचां स्थितम- 


बिषये जगदुरित्येतावद्धिः प्रयुक्तान्तगतरेव पदंस्तदर्थावगतिसिद्धेः । यथोरक्त॑ 


प्राक--- 
प्रयुक्तान्तर्गतेरेव यत्र सो5थेः प्रतीयते । 
प्रयोगस्तन्न शेषाणां पदानां पोनरुकत्यकृद्ति ॥! 
: अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभावे ध्यनेस्तद्विषयत्व नोक्त स्याल्‌ 
तयोभदात्‌ । 
किश्व भक्तरेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्य॑न्ते न तत्सम्बन्धिनो5न्यस्थ ब्यापा- 
रादेरिति व्यथस्तद्धितनिरदृशः । यत्‌ स एवाह अक्तिध्वेनिरिति-- 
भव्त्या विभज्ति नेकत्वें रूपभेदादय ध्वनिः ।? इति | 
युक्त चेतत्‌ , तथा द्वि-- 
कृशाड़'याः सन्‍्तापं वदति बिसिनीपत्रदशयनम! 
इत्यतञ्ञ वद्त्यथांदवाच्यादन्यस्य व्यक्तिलक्षणस्यार्थस्यथ तात्पयंण प्रका- - 


-शनमिति ध्वनिलक्षणानुगमात्‌ भक्तेरेव तत्त्वम्ुपपद्मयते नान्यस्येति व्यर्थ 


स्तद्धितनिदंशः ट 
सहृद्यम॒नःप्रीतय इत्यत्न च. मनश्शब्दः पुनरुक्तः प्रीतेमंनोधमंतया तंदू- 


थिकरणभआवाव्यमिचाराद्त्यितत्‌ प्रपश्चितमेव प्राकू । 
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इसो प्रकार--'उसे लोगों ने भाक्त कहा है? इसमें भी पहिले के ही समान इति शब्द का प्रयोग 
होना चाहिये, और आगे भी, नहीं तो जो “अन्य? शब्द से कहें गये हैं ओर जो “केचिद्‌? शब्द से 
उन लोगों के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तब ऐसी प्रतीति होगी--'भाक्त जो ध्वनि है 
उसे दूसरों ने कहा है? वाणी के अविषय में स्थित जो उसका तत्त्व है, उसे किसी ने कहा है । और 
ऐसा होने पर ध्वनि के भक्तित्व का कथन और वाणी के अविषय में स्थित होने का कथन इनका: 
अनुकरण नहों किया जा सकेगा क्योंकि 'इति” द्वारा उनका व्यवच्छेद नहीं हुआ, अतः वाच्यावचन 
दोष हुआ । यदि यह कहा जाय कि इन स्थानों में इति का कथन वाक्य-सामथ्ये से ही हो जायेगा 
या एक बार जो प्रयोग किया गया है, उसीका अनुगम कर लिया जायेगा तो--पहली बार जो इति 
शब्द दिया गया उसके लिये भी यही कहा जा सकता है, फलतः वह भी पुनरुक्त होता है और कहने 
अथ में 'गद धातु का प्रयोग किया ही गया है, आदि-दीपक-न्याय से उसी का अज्ञुगम बाद में 
भी होना ठीक है, न कि “रु? धातु का, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है । इसलिए--“आहुः और ह 
ऊन्ुः? दोनों में उपयुक्त दोनों दोष ( पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ हो जाते हैं । ( किसी मिन्नाथक. 
धातु का प्रयोग करना था वह नहीं किया, इसलिए बाच्यावचन ) । 
यहाँ कालूविशेष ( भूतकाल ) का प्रक्रम-मेद भी है | (आहुश इ बतेमान कोल की क्रिया को)- 
जगदु: 'ऊच्चुः ( इन परीक्षार्थक भूत किया ) में बदल दिया गया है। और ध्वनि का तत्त था 
ही हो सकता है, या ध्वनि से भिन्न। ध्वनिरूप होने पर 'तत्त्वमूचुस्तदीयम वे तीर्नो 705. 
जाते हैं | क्योंकि उसका अर्थ 'केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उचुश इतने ही शब्दों से चछा आता 
है, जो प्रयुक्त शब्दों के अन्तर्गत है; जैसा कि पहले (तीसरे ए्ठ पर ) कड़ा का द 
ैरन'- मद मित्र है सो कंसरे जो. इाशिएया किसकी है; नि गो नह / रण 
दोनों में भेद है, [ अतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता है । मुद्दवित प्रति में 0000 80 हे 
छपा है| हम उसे “वागविषयत्वाभावे? या 'वागविषयत्वभाबे? मानते हैं । इसी प्राठ में छिधा सौंप | 
है ] और दूसरे लोग भक्ति को ध्वनिरूप मानते हैं । उससे सम्बन्धित व्यापार जद को नहीं ध | 
इसलिये ( भाक्त में ) तद्धित का निर्देश व्यर्थ है जैसा कि ध्वनिकार ने कहा लव ५ 02: 
भक्ति एक नहीं मानी जा सकती, उनके रूपों में भेद हैं और यद्द ठीक भी है अंग जो लाच्य 
इ पखुड़ो की सेज उस कशाज्ञी के सन्‍्ताप को कहती है? में 'बदति ८ कहती दे 5 बस शव 
है उससे 'सूचित करना? आदि अथी तात्पये रूप से बतलाया जाता है कि, अतः तड्ितनिदश 
अनुगम करने से भक्ति ही ध्वनि-रूप मानी जा सकती है, और कुछ नहीं। “* है, अतः प्रीति 
व्यर्थ है । 'सहृदयमनःप्रीतयेः में मन शब्द पुनरुक्त हैं। श्रीति मन हे 8 3 
की अधिकरणता उससे दूर नहीं होती--श्सका विस्तार पूर्वक 


तेन वरमयमत्र पाठः क्रेयान्‌ अद्पदोषत्वातू- ही द | 
'का््यस्यात्मेत्यमलमतिभियों "कं ५ १) 

स्तस्याभाव॑ जगदुरपरे भक्तिरित्येवमस | 

केचिद्धाचामविषय इति प्रस्फुरतत्त्वमन्त ॥! इति । | 

' ह ड्वेन | ४ सहृद्यजनप्रीतये तत्स्‍्वढ्पम, ् कमी आत्मा! इस प्रकार से शुद्ध | 
उक्त दोषों के कारण. यहाँ यह पाठ अच्छा है आम अभाव बंतलावा, और लोगों 
बुद्धिवाले लोगों ने जिस ध्वनि का विवेचन किया हा दूसरों द 
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3६२ व्यक्तिविवेकः 
ने उसे भक्ति ही माना, कुछ छोगों ने वाणी का अविषय | अतः अन्तःकरण में स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजनों की प्रीति के लिये बतलाते हें |? इसमें दोष कम है । 


यद्धां-+- 





इद्मच्तनानां च भाविनां चानुशासनम्‌। 
लेशतः कृतमस्मांभिः कविवर्त्मारुसक्षताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
द इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 
अस्तु, हमने यह अनुशासन ( दोषशिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपथ पर 
चढ़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए संक्षेप में किया । क्योंकि यह “्यक्तिविवेकः में अप्रस्तुत 
है इसलिए इसका विस्तार अधिक नहीं करते । द 
: तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा शब्दस्यार्थाभिधानमन्तरेण न व्यापारान्तरं 
सम्भवतीति। 
गमयन्त्यथेमुखेन दि खुछ्तिडाबचनाद्‌्यो 5परानर्थान्‌ । 
तेन ध्वनिलक्ष्मविधो शब्दअहणं विफलमेव | १२७॥। 
ँ इसि सड्आहाया | 
इति श्रीराजानकमहिमभद्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्या5 
लड्गारे शब्दानोचित्यविचारो नाम छ्वितीयो विमर्श: । 


“(7 ४2%6९८०0 ?०----- 


इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि शब्द में अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता केवल अथ के 
अभिधान ( अभिधा शक्ति ) को छोड़कर । 
सुबन्त और तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थों को. अपने अमिषेय अथ के दारा बोधित करते हैं 

अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्रार्थ: शब्दों वा० ) बतछाते समय उस ( शब्द ) का भ्रहण करना 

. सवथा व्यथ है। * 


इस प्रकार राजानक श्रीमहिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यशा 
शब्दानौचित्यविचारनामक द्वितीय विमर्ञ पूर्ण हुआ । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृत व्याख्यान के द्वितीय विमश का नादनेर 
( भोपाल, म० प्र० ) वासी पं० श्री नमंदाग्रसादद्विवेदी के आत्मज 
ओऔ रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दोभाष्य पूर्ण हुआ । 


“+--+>>औ ६ 


शासत्र मे 


अथ तूृतीयो विमरोः 
तदेव॑ ध्वनिलक्षणस्य तद्भेदानां चाजुमाने5न्तर्मावमुपपाय सम्प्रति 
तद॒दाहरणानां यथायोग क्रमेणासावुपद्श्यते । तत्र वस्तुमाजस्य तावतू-- 
धर्म धम्मिअ | वीसडो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छकुडक्ूवासिणा दरिअसीहेण ॥? इति । 
[ भ्रम धार्मिक विज्न्धः स शुकनोड्य मारितस्तेन । द 
गोदानदोकच्छकुडज़वासिना इप्तसिहेन ॥ 
अज्न केनचित्‌ सुकृतिना यूना सह विस्वम्भसम्भोगसुखास्वांद्लालसया 
विजने वने विविधकुसुमामोदसुद्तिमचुझति कृतसझ्लेतया कयाचित््‌ कुखु- 
आपचिचीषया खश्रमतो धार्मिकस्य मनोरथपरिपन्थि तद्देशासादन विश्वमिव 
अंन्‍्यमानयां जानानयापि केसरिकिशोरकस्य क्रोरयातिरेक कुककुरमारणमात्- 
आसोपन्यासेनास्य प्रियमावेद्यितुकामया विद्ग्धयापि मुग्घयेब विधि- 
झुखेन अआप्रणस्य प्रतिषेधों विहितः । 


अज हि द्वावर्थों वाच्यप्रतीयमानो विधिनिषेधात्मको ऋमेण प्रतीतिपथ- 
मवतरतः, तयोधूमाग्ल्योरिव साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌ | तज्ञाद्यस्ताव- 
दविवेकसिद्ध+ स्पष्ट एवं, अत पम्णविधिलक्षणस्य साध्यर्प तत्परिपन्थिक्रकु- 
कऋकुरमारणात्मनः साधनस्य चोसयोरप्युपादानात्‌ । 


द्वितीयस्त्वत एवं हेतोः पर्यालोचितणिजथंस्यथ विवेकिनः प्रतिपत्तः 
श्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामथ्यांत्‌ प्रतीतिमवतराति | तत्ल सामथ्य स॒ते5पि 
कौलेयके क्रुरतरस्प सत्तवान्तरस्य तत्र. सद्भावावेद्न नाम नापरम्‌ | तदेव 
च साधनम । तयोश्र साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोधसूलः | स 
चानयोलॉकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ । 

तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण और उस ( ध्वनि ) के प्रभेदों का अनुमान में अन्तर्भाव 
सिद्ध किया अब क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणों का यथायोग [उसी अज्लामन में]अन्तभाव दिखलाया 
जाता है। उन (ध्वनि-उदाहरणों) में पहले वस्तुमात्र का उदाहरण--'हे धामिक, बेखटके घूम + वह - 
दुष्ट कुत्ता आज उस गोदावरी के कछार की झुरमुट में रह रहे उन्मत्त सिंह ने मार डाछा 7? 
( प्रसंग )--एक चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ ,युवक के साथ सुरत का निर्भर आस्वाद छेना 
चाहती थी । उसने शक नि्जनवन में जहाँ भांति-भांति के फूलों को सुगन्ध से भरे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक से मिलने का समय निश्चित किया। किन्तु उसे वहीं फूल तोड़ने के लिये 
घूमता हुआ एक धार्मिक दिखाई दिया। नाविका नहीं चाहती थी कि धामिक वहाँ पहुँचे । 
उसने उसे विन्न माना और उसे रोकने के डिये चदुर होते हुए भी भोली भाली बलक्र उससे 
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धार्मिक से उसके हित की बात कहने की चाल चली और सिंह के निरतिशय क्रौ्य को जानते हुए 
भी इस पद्म में केवल कुत्त के मरने की बात कहकर भय /उपस्थित दिखलाया। इस तरह 'बूमो' 
इस प्रकार घूमने के विधान के बहाने उसमें न घूमने ( निषेष ) की संमति दी । 

यहाँ दो अथ हैं । एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान | वाच्य ( 'हे धार्मिक तुम खूब घूमो'- 
इस प्रकार का ) विधिरूप है और प्रतीयमान ( वहाँ शेर है अतः न घूमो-यह ) निषेधरूप । दे 
दोनों क्रम से जान पड़ते हैं। कारण कि उनके बीच साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है, वाच्य जो है सो 
धूम के समान साधन हैं और प्रतीयमान अश्लि के समान साध्य । दोनों में प्रथम ( विधिरूप 
वाच्य अर्थ ) तो स्पष्टरूप से समझ में आ ही रहा है, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाक्य-श्रम 
धार्मिक””में ) भ्रमण-विधानरूपी साध्य ( 'भ्रमः-इस अनुज्ञाथंक लकार से युक्त क्रियापद द्वारा ) 
ओर अभणविरोधी दुष्ट कुत्ते का मारा जाना--रूपी कारण ( मारितः-पद द्वारा ) दोनों--ही 
कह दिये गये हैं । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी ( वाच्याथ > विधि ) से प्रतीत होता है । 
इसके ( 'मारित” में दिखाई देने वाले ) णिजथे .( णिच्‌-प्रत्यय > प्रयोजकार्थक प्रत्यय उसका 
अर्थ प्रेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से और प्रयोजक ( मारने वाले ) के स्वरूप का ज्ञान करने से 
सामथ्यवशात्‌-( वाक्याथशक्ति द्वारा ) विवेकी ज्ञाता के समझ में आ जाता है । वह--सामथ्ये 
और कुछ नहीं--कुत्त के मर जाने पर भी वहाँ उससे अधिक क्रूर प्राणी के सद्भाव का कथन है | 
वही साधन है ( निषेषरूप प्रतीयमान की प्रतीति में ) । 

इन साध्य और साधक दोनों का व्या प्ि-संवन्ध विरोधमूलक है, ( भीरुअमण--साध्य; 
अमणस्थल में भयानक प्राणी का सद्भाव साधन--दोनों विरुद्ध हैं) इस विसैध में लोकानुभव 
प्रमाण है । ( ऐसा प्रथन विवश में ही कहा जा चुका है )।. 

ननु यद्यतो वाक्याद्थेद्यावगमस्तत्‌ कथमुत्तरस्मिन्नेव नियमेन विश्रान्तिः, 
न पूवेस्मिन्‌ उभयत्रापि वा, तयोः प्राकरणिकत्वेन विशेषाभाव। तू 

उच्यते। न तावद्न्न वाच्यानुमेययोरथेयो: सप्तुच्चयेन अवगतिरुपप- 
द्यते श्रम मा च ज्षमीरिति विधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वविरोधात्‌। 

नापि विकब्पेन, श्रम वा मा वा भ्रमीरिति वचनोच्चारणानर्थक्यप्र- 
सड़ात ।.. द 

नाप्यज्ञाज्ञिभावेन, विधिनिषेधयोस्तद्सम्भवात्‌ । 
केवल यो5सो भ्रमणविधों देतुभावेन दप्तपश्चाननव्यापारस्तजोपात्तः स॑ 
एव विस्वश्यमानः परम्परया धार्मिकस्य तक्षिषेथे पर्यवस्यति तथोबाध्य- 

बाधकमावेनावस्थानात्‌ । पक: ३ 0 का 80% कट 

को हाजुन्मत्त: कुक्कुरमात्रसह्भावभयात्‌ परिहतभ्रमणस्ततव. दप्त- 
खिहसद्धभाव्ाशक्रायामपि सविस्रम्भ॑ अ्मेदित्यनुमेयार्थविभ्ान्तिनियमहेतु- 
बॉध्यवावकभावोी 5स्त्येवात्र विशेषः । 07 कह 200 0 

अवश्य चेतदभ्युपगन्तव्यम्‌ | अन्यथा शुक्तिकारजतंप्रतोत्योरपि ऋम- 


भाविन्योरेतत्पयंत्योगप्रसह्ृः केन वार्यते। तस्मादू- बाध्यवाघधकमावावसा- 


यकृत एवाजोक्त राथविश्वान्तिनियम इसे श्थितम 


तृतीयो विमशः 8६५ 
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( शंका )--यदि इस वाक्य से दो अथ ज्ञात होते हैं तो सदा अन्तिम ( निषेध ) अथथ में ही 


. वाक्‍्यार्थ की समाप्ति क्‍यों होती है ! प्रथम अथ ( विधि ) में, या दोनों ( विधिनिषेष ) में क्यों नहीं 
: होती ? क्‍योंकि वे दोनों अथ समान रूप से प्राकरणिक हैं । 


( उत्तर )-- स्थिति ऐसी हैं कि वाच्य और प्रतोयमान अर्थों को समुच्चयात्मक ( साथ-साथ ) 
प्रतीति नहों हो सकती, कारण कि--( वियि ) 'बूम! और ( निषेध ) “मत घूम” ये दोनों परस्पर 
पिरुद्ध हैं । वे एक द्वी आश्रय में नहीं रह सकते ( जो घूमेगा, उसमें घूमने का अभाव नहीं 
रहेगा ) | इनकी प्रतीति विकल्पात्मक ( घूमो या ल घूमो ) भी नहीं बन सकती; क्योंकि विकल्प 
जो--'धूमो” या 'न घूमो” ऐसा कहना है, कोई मतलूब नहीं रखता। और न दोनों एक दूसरे के 
अह्ज या अज्ञी ही बत सकते, क्योंकि विधि औए निषेध में वह ( अह्ल अद्ो भाव ) हो नहीं सकता ।. 

केवल यह जो ( धार्मिक के ) घूमने में कारणरूप से जंगली शेर का व्यापार घूमने की जगह 
( गोदावरी तीर में ) बतछाया गया है, उसी पर विचार करने से वही आगे चलकर धामिक के 
घूमने का निषेध बतलाता है, क्योंकि उन ( अमण विधि ओर सिहसत्त्व ) दोनों का. बाध्यवाघक- 
भाव सम्बन्ध है। भला ऐसा कौन होगा जो यदि पागल न हो तो केबल कुत्ते के सद्भाव से तो 
डर करके घूमना रोक दे किन्तु वहीं बिगड़े क्षेर के सद्भाव का डर रहते हुए खुशी के साथ घूमे ? 
इसलिये यहाँ अनुमैय अर्थ में ही वाक्यार्थ का विराम होता है। उसका हेतु है बाध्यवाधकभाव 
( भीरु-अमण और भय कारण के सद्भाव का ज्ञान )। यही ( बाध्यवाधकभाव ) वाच्य ओर प्रतीय- 
मान दोनों में अन्तर डालता है । और इसे अवश्य ही मानना पड़ता है, नहीं तो सीप और रजत 
की प्रतीति में भी जो कि क्रम से होती है यह प्रश्न उठाया जा सकेगा, ओर उसे कोई नहीं हटा 
सकेगा, इसलिये वाध्यबाधकभाव के निश्चय से परवती ( निषेध ) अथे में ही वाक्‍्यार्थ विश्रान्ति. 
होती है, यही बात सिद्ध होती है | | 

त्तत्र 'भम धम्मिअ ! वीसद्घोः इति वाक्याथरूपो श्रमणविधिवाच्य:ः, 
तस्य 'सोसुणओ झज्ज भारिओ देण! इत्यादिना कूरकुक्कुस्मारणं दत्तसिह- 
विहित॑ वक्‍्यार्थरूपमेवार्थों हेतु: । तत्प्रतिषेधस्त्वनुमेय एवं न वाच्यः | 
तस्योक्तनयेनाक्षिपात्‌ । क्‍ 

तत्र 'गोलाणईकच्छकुडड़वासिण! इति गोदावरीकच्छकुहरसुय धमित्व- 
निर्देश! । 'द्रिअसीहेणे!ति श्वमारणकारणाभिधानद्वारेणोपात्तस्य इप्तसिह- 
सद्भावम्य हेतुभावः | कुंडज्वासिणेति तद्घिशिषणेन तस्य घर्मिणि सहलवोप- 
पादनम्‌ । । द (! 
तस्थास्य हेतोः साध्यस्य च निर्भयश्रमणविधिलक्षणस्यथ सहानवस्थान- 

लक्षणों विरोधः प्रसिद्ध एवेत्येकस्य सदभावावेदनेनापरस्य स्वभावरविरुद्धो- 
पलब्ध्या प्रतिषेधे विज्ञायमाने सति समशीषिंकयोभयार्थप्रतीतिरेवात्र न 
समस्तीति वह्धिभ्रान्तिपयंनुयोगो निरवकाश एव । 

तेनानुमेय एवं अमणस्यथ निषेधों न व्यक्ञ्य इत्यवलेय यथा नात्र शीत- 
स्पशो 5 ग्नेरित्णतः शीतस्पशेस्य । यदि वा प्रेक्षाव्ता प्रवृत्तिरनथसंशयाभाव- 


७ 


निश्चयेन व्याप्ता, तडिस्डश्ात्रानर्थसंशयों5स्मादू विधिवाक्‍्याण्णिजथेपर्या- 


3000 ्यशिलिवेक, 
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लोचनयावसोयत इति व्यापकविरुद्धो पल्चव्ध्या, यथा नाजञ्ञ तुबारसुपशो 5ग्ने- 
रित्यतः तुषारस्पशेस्य | 
यहाँ अम धार्मिक विद्नव्धः > धार्मिक जो प्रेम से घूमिये! यह वाक्याथ रूप अमण विधि 
वाच्य है, उसका “स शुनको5च्य मारितस्तेन?--वह दुष्ट कुत्ता आदि आज. उसने मार दियां है। 
श्त्यादि से क्र कुत्ते का सिंह द्वारा किया गया मारण हेतु हे, वह वाक्याथे रूप है । उस ( अमण ) 
का निधेष अनुमेय ही है, वाच्य नहीं । उसका आक्षेप होता है। उसकी प्रक्रिया ऊपर बतलाई 
गई है । ( अनुमान में ) 'गोदावरीकच्छकुहरवासिना? इस भकार गोदावरी कच्छकुहर की धर्मों 
( पक्ष ) बताया गया । “इप्तर्सिहेन? “न अकार छुत्ते को मारने वाले के रूप से दइप्तसिंह? के 
सर्व को हेतु. बतछाया गया। और उस ( सिंह ) के विशेष॑ण > 'कुहरवासिना? “कुहर में रह 
रहेट--द्वारा उसका धर्मी में सद्भाव दिखलाया गया।.. 
इसके हेतु और निर्मयश्रमणरूप साध्य का के साथ न रेहना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एक 

( देतु ) के सद्भाव के कथन से दूसरे ( साध्य ) -के निषेध का ज्ञान होता है। यह ज्ञान--उन के 
स्वाभाविक विरोध के ज्ञान से होता है। इस स्थिति में ( समशीषिकया ) बराबरी से दोनों अर्थो 
को प्रतीति नहीं होती, इसलिये उस ( बाच्य अतीति में वाक्यार्थ ) के पर्यवसान वः 
उठता । इसलिये भ्रमण का निषेध अनुमैय ही है, व्यज्ञय नहीं। ऐसा समझना चाहिये | जैप्ते-- 
( दूरते कहीं आग जलती देखकर कहाँ जाय कि ) शीतस्पशें ( ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योंकि 
यहां अश्नि है?--यहां शीतस्पशै का निषेध ( _उभान द्वारा प्रतीत होता है ) दूसरी वात यह है कि 
: बुद्धिमान्‌ लोग वहीं जाते हैं जहाँ अनर्थ का भय॑ नहीं रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्य 

( घूमो ) ओर मारित के 'णि? अत्यय से प्रतीत प्रयोजक ९ सिह / के पर्यलेचन से अनथ का भय 
जान पड़ता है । इसलिये (सिंह सद्भाव का ) जो ज्ञान दो रहा है वह प्रवृत्तिजननक ( अनर्थ- 
संशयाभावनिश्चयहूप ) ज्ञान के विरुद्ध है | | 

. जेसे--यहाँ 'शातस्पषश” है--क्योंकि यहाँ अश्नि है--यहाँ शीतस्प्श का नियेध ( शीतस्पश का 
व्यापक है अग्न्यभाव, यहाँ उससे उल्टा अग्नि ही विद्यमान है अतः भले ही अभिधा द्वारा 
शीतस्पर्श की प्रतिज्ञा की जाय परन्तु सिद्धि होती है उसके अभाव की ही ) | 


कं 


अपि चास्मिन्नदाहरणे दारुणतरानितराजक्षप्रश्नतीन्‌ प्रसिद्धतद्वया पारान- 


पास्य यदेतत्‌ करिकलभकुम्मनिर्मेदेकहेवाकिनः केसरिणः कौलेयकव्धामि- 
: धानमोचित्येकनिकेतनस्य कवेस्तत् चिट चिन्तयन्तो5्व्यप्निप्राय॑ न विद्य | 


न हि द॒प्ततया यत्किश्व॒नक रिणोड्स्यस्यांपि स्वजातिसमुचित॑ चरितम- 
पहायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभजपीरयः कबयो वर्णयितुमाद्वियन्ते किमुत 
जगद्धिद्तिव्यापारस्य केसरिण: | ' 

अनोचित्यनिबन्धो हि परं रुख अज्ञकारण कवयों वदन्ति । यत्‌ स 
एवाह-- 


न 


'अनोचित्याइते नान्‍्यद रखभहस्य कारणम्‌ । 
पसिद्धीचित्यवन्धस्तु रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥? इति | 
तस्माइरिअरिक्खणेत्यत्र पाठ; अेयान | 


इसके अतिरिक्त कवि एकमात्र औशित्य “९ लिभर रइता है किन्तु उसने इस उदाहरण में 





जानवरों ( के साथ ) को ओर न दिखलाकर कुत्ते के वव की ओर दिखलाई इसका अभिय्राय 
काफी सोचने पर भी हम नहीं समझ पाते । यह ठीक है कि जो इप्त होता है वह कुछ का कुछ 
कर ने हूगता है किन्तु इतने पर भो कविजन भ्राणियों की जाति के अनुकूल काय को छोड़कर 
किसी तुच्छ प्राणी के भी किसी जाति विरुद्ध कार्य को ( कविता में ) अपनाते नहीं, क्‍योंकि वे 
रसभंग से डरते हैं, फिर सिंह की तो बात ही क्या £ उसकी चेथ्श तो जंगत्‌ प्रसिद्ध है । 

कवियों का कहना है कि एक मात्र अनौचित्य का विधान ही रसभंग का कारण है । जेसा कि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्दवद्धन ) ने कहा-- अनोचित्य को छोड़कर रसभंग का ओर कोई कारण 
नहीं । और औचित्य का विधान रस कौ प्रधान कुजों है।” अतः--इप्तऋक्षेण” ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा है । अर्थात्‌ शेर को जगह रीछ को कुत्ता मारने के लिये अपना ठीक है] ं 


विमश : ध्वनिकार ने अम धार्मिक पद्म में भ्रमण विधान से अ्मण निषेध की प्रतीति व्यज्ञना 
नामक एक अतिरिक्त रब्दशक्ति द्वारा मानी थी। अन्थकार का कहना है कि व्यञ्ञना के अभाव 
में भी अनुमान द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है, और ऊपर उसका प्रकार बतछाया। उन्होंने 
बतलाया कि--अ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति को कारण बतलाया । इससे सिद्ध 
होता है कि घूमने वाला भीरु ( डर॒पोक ) है और वह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही कहीं 
धूम सकता है, यह ठीक है कि यहाँ 'कुत्तारूपी भयकारण का अभाव है अतः भीरु घूम सकता है, 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिंह रूप भयकारण का सद्भाव बतला दिया गया है, अतः भले ही 
घूमने को कहा जाय, परन्तु अर्थ वही निकलता है कि भीरु वहाँ न घूमे । 

मम्मट ने इसका खण्डन किया है । उन्होंने वही चाल चलो जो अनुमान के खण्डन में प्रत्येक 
प्रतिवादी चलता है । जब अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के हेतु को 
दूषित ठहराने का प्रयत्न करता है | मम्मट ने भी देतु को दूषित ठहराने का प्रयक्न किया । उनका 
कहना है कि--भीरुअमण और भयकारण्भावज्ञान में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । कहीं कहीं भय- 
कारण का ज्ञान होने पर भी भीरु श्रमण देखा जाता है। गुरु की आज्ञा सै, प्रिया के अनुराग से 
या स्वामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता है और आगे बढ़ता जाता हे। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह है कि वाच्यार्थ के साथ प्रतीयमान अथ का जो सन्बन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । 
अनुमिति में हेतु के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित होता है। ( उसमें सन्देह नहीं होता ) ऐसे ही 
और भी तक है । इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हेतु के समान हेत्वाभास से भी अनुभिति 
होती है । यह अछूग की बात है कि वह अनुमति प्रमात्मिका नहीं होती और वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मक अर्थात्‌ वाच्याथ से अर्थान्तर कौ प्रतीति भी इसी प्रकार अनुमिति रूप है। उसको काव्य में 


ल्‍्ः 


प्रमात्मिका मानना अभिश्त भी नहीं | व्यञ्ञना द्वारा जो अर्थ प्रतीत माना जाता है उसमें भी 
प्रमाव्मकता नहीं मानी जाती । अतः हेत्वाभास से होने वाली अनुमति में पूर्ण व्यज्षना का अन्तर्भाव 
द हो जाता है । और जहाँ तक भ्रम धामिक पद्य का? सम्बन्ध हे इसमें तो हेतु साध्य में कोई सन्देह 
. नहीं । वक्ता का जो आशय निकलता है उसमें जो हेतु है और जो साध्य वह छोक सिद्ध है| हाँ 
। यह हो सकता है कि यह घटना ही असत्य मानी जाय । उक्त उदाहरण में विधि से निषेध का 
मन अनुमान बतलाया गया और उससे उल्टा निषेध से विधि का अनुमान बतलाया जाता है-- 
'अत्ता एत्थ णिमज्जद एत्थ अहं दिअसए पलोएडि । 


मा पहिआ ! रतिअंधअ सेज्जाएे महँणिमज्जहिखि ॥! 
३० हयू० बि० 
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। हाथी के मस्तकविदारण का चाव रखने वाले सिंह की प्रवृज्ञि रीझ आदि अन्य अधिक भयंकर 
क्‍ 
| 
| 
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[ आर्या अत्र निमजति अत्र अहं दिवसके ग्रलोकय । 
मा पथिक रात्यन्ध १ शब्यायां मम निमांक्षीः ॥ ] 
अजञ हि चलितचारित्रमुद्रा प्रोषितपथिकयुवतिः कश्िद्‌ युवा वासराव- 
साने वसति प्रात्थेयमानमुदिश्योत्पन्नमन्मथव्यथावेशा श्वश्रूसन्निधौ तस्में 
शयनस्थान विविक्तम्नुपद्श्य निशान्धताध्यारोपेण स्वशयनसंस्पर्शप्रतिषेध- 
मुखेन श्वक्षशय्यासब्िवेशदेश व्शेयन्ती राजावत्र मदीय एव शयनीये त्वया 
निश्चतमुपस्थातव्यमिति तेस्तेराकारैः प्रतिषेधमुखेन स्वाशिप्रेतमर्थमस्मे 
निवेद्यते । 
आर्या 5 सास यहाँ डूबी हुई है (और ) मैं यहाँ, दिन में हो देख ले हे रतौंी से पीडित 
बटोही ? ऐसा नहीं कि रात में मैरी खाट पर गिरते फिरो । 
असज्ञ-कोई एक चारित्र्य से चन्नल थुवती स्ली थी, जिसका पति परदेश गया हुआ था । 
उसने दिन डूबे ठह्दरने की जगह चाह रहे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस ऋह्लञी 
के मन में काम व्यथा जाग उठी । किंतु वहीं उसकी सास थी। उसने इस पद्य से सास के सामने 
अपने अलग-अलग स्थान की ओर संकेत किया--और रात में अन्धे होने का आरोप कर और 
अपनी खाट को छूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई और वस्तुतः ऐसा 
करके उसने-- अपनी मनचाही रात में मेरे ही विस्तरे पर तुम चुपके से चले आओ--? यह बात 
उन-उन चेष्टाओं द्वारा निषेध के बहाने पथिक को बतला दी ? 
तत्र॒च केचिदविद्तिस्वरूपस्येव पथिकस्याकस्मान्रिशान्धतोपक्षेपः 
स्वशयनीयोद्देशद्शन चेत्युमयव्यम्रियारि साधनमिति मन्यन्ते । तदशादधि 
तस्य नायिकाशयनोद्देशोपसर्पणमपि कव्पनीयं स्यात्‌ । श्वश्वाश्व तस्यावि- 
नयद्‌'षाशड्ूगनिरास इत्युभयममिमतं सिध्यति । 
यत्त्त्र श्वश्वूशायनद्शंन तत्‌ तदाशह्रानिरासार्थमेव न पथिकप्रवर्तनाइतां 
गचछति आत्मन एव शयनोद्देशद्शने हि तस्याः शड्ग स्यात्‌ यद्वा शायनयो- 
विंप्रकर्षप्रकाशनपरं तदू, इति तत्पवृत्त्यड्मेवास्तु तद्ति च तन्चायुक्तम्‌, अन्न 
हि श्वश्वूः ध्रत्याय्या वत्तते नान्‍य: | न चारय॑ चिरपरिशीलनावसेयो निशान्ध- 
ताख्यों हेतुस्तां प्रति सिद्ध: । तथाविधश्चों पादीयमानः प्रत्युत तस्याः शांडूग- 
मुपजनयेत्‌ । उभयाथकारी ह्त्र देतुरुपादेयो भवति यो न श्वश्वाः शह्ढामा- 
पत्त पाध मच ४वत्तयात। नचाय॑ निशान्धताख्यो हेतुस्तथेति व्यर्थस्तदुप- 
न्यासः | किय्वाय (निशान्यतोपक्षेपः पक्षद्येव्प्यप्रयोजक एव शयनस झियेश- 
दशनसंस्कारादेव तदुभयसिद्धेः । 
ये तु शयनीययोविंश्रकषद्श नेनानय। न्यद्शनस्यास्कुटत्वमनुमीयमान हेतु- 
तया मन्यन्ते अत एव च जअत्ता एत्थ णिमज्ञएः इति पठन्ति ते5प्ययुक्तः 
वादिनः । अनकान्तिकत्वात्‌ | दृश्यन्ते हाचलितचारिज्राणाम्रपि युवतीनामेव॑- 
विधाः सद्भावगर्भा! भणितयः । 


श्ख़्कि 
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आकार विशेषाणां हेतुत्वपरिकव्पनपुपहालायेव तेषां वाच्यत्वाभावात्‌ 
वाच्यस्येव व्यजकत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । 

यहाँ कुछ छोग दो पदार्थों को “अव्यभिचारी हेतु मानते हैं--एक पथिक पर एकाएक 
राज्यंधता का आरोप जो पथिक के स्त्ररूप को बिना जाने ही किया गया है ओर दूसरा अपने 
विछौने को जगह का बतलरना | उसी के आधार पर पथिक के नाविका के बिछोने तक पहुँचने 
की कल्पना की जा सकती है ओर सास की उस नायिका के प्रति चांचल्य-शंका दूर हो जाती है । 
इस प्रकार दोनों अभोष्ट बातें सघ जाती हैं और यहाँ जो सास के बिस्तर का दिखलाना है वह 
केवऊू उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के लिये ही है। वह पथिक की प्रद्यत्ति में कारण 
नहीं बनता । यदि वह केवल अपना बिछोना ही दिखाती तो सास को शंका हो जाती। 
अथवा ( उसे ) सास के बिछौने की दूरी बतलाने के लिये माना जा सकता है, श्ससे वह ( सास 
के बिकौने का निर्देश) पथिक की प्रवृत्ति का अंग भी बन सकता है --यह सब युक्तिसंगत 
नहीं है। यहाँ केवल सास को भरोसा दिलाना है, और किसी व्यक्ति को नहीं । उसके प्रति 
यह “निशान्धता? रूपी हेतु नहीं बनता, कारण कि वह बहुत कुछ सोचने के बाद समझ में 
आता है । बल्कि ऐसा हेतु देने से तो उलटी शंका हो सकती है । ऐसी जगह जो हेतु दिया जाता 
है, उसे दोनों ओर रूगने वाला होना चाहिये जिससे सास को भी शंका न हो और पथिक भी 


- अबृत्त हो सके | निशान्धता रूप हेतु वसा नहीं है, अतः उसे देना व्यर्थ है और यह निशान्धता 


का उल्लेख दोनों ही पक्षों में किसी काम का नहीं । केवल बिछौने की जगह बतलाने पर से वे 
दोनों ( सास का विश्वास और पथिक को प्रवृत्ति रूपी ) काम बन जाते हैं । जो लोग यह कहते 
हैँ कि विस्तरों का उल्लेख इसलिये किया गया है कि पथिक यह समझ जाय कि वे लोग दूर से 
सास को दिखाई न देंगे, यह बात अलुमान से आती है और उससे पथिक का आमंत्रग प्रतीत 
होता है, इसलिए 'सास यहीं डूबी है?--ऐसा कहा गया, उनके पास भी कोई अच्छी युक्ति नहीं 
है। कारण कि यह हेतु साध्य. के साथ नित्य संबद्ध नहीं है! ऐसी भी कुछ युवतियाँ दिखाई 
द्ेती हैं जो साध्वी होती हैं और एक मात्र सद्भाव से युक्त बात कहती हैं। आकारविज्ञेष को 
कारण मानना मजाक की बात है, ये यहाँ कही नहीं गई हैं, ओर जो कहा जाता है वही व्यञ्ञक 
माना जाता हदे। 

किआ्ञाञ् निरूष्यमाणो हेतुरेव न लभ्यते । स हि विधेयाज्ु॒गुणो वा स्यात्‌ 
प्रतिषेध्यालुगुण उभयालुगुणो वा। तत्राद्यः श्वश्वाः शह्जामेव जनयेद्खिद्धत्वा- 
च्वाश्लुषत्वादिवत्‌ । द्वितीयो न विवक्षिताथसिद्धिहेतु विरुद्धत्वात्‌ ऊृतकत्वमिच 
नित्यत्वे । ठ॒तीयस्तु सन्देहमेव जनयत्यनेकाल्तिकत्वात्‌ । प्रमेयत्वादिवदिति । 
यदाहुः-- 

. धाखिद्धों भावषर्मोषस्ति व्यभिचायुभयाश्रयः। 
धर्मों विरुद्ो भावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥! इति। 

अपि च तत्र यथाद्य उदाहरणे श्रमणविथजिहेतुरेव निरूष्यमाणः प्रतिषेधे . 
पर्यवस्थति न तथेषद् प्रतिषेधदेतुरेव विधाविति कुतो विधिरूपाथोन्तरप्रतीति- 
सिद्धि!। तस्माहिधियस्याथान्तरस्य निबन्धनाभावात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
कुतस्तस्य व्यज्ञयत्वमित्ययुक्तमेवेद्सुदाहरणम्‌ । क्‍ 
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एक प्रकार से यहाँ बहुत कुछ सोचने पर भी कोई देतु समझ में ही नहीं आता । हेतु या 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) के अनुग्युण हो सकता या प्रतिषेष ( वाच्य ) के या दोनों के । उनमें से 
पहला ( विधेय “आ जाना?--के अनुगुण हेतु ) सास के मन में शंका ही पेंदा करता है। वह 
असिद्ध है, ठीक वेसे ही जेसे--शब्द से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाश्लुपता (का ज्ञान कराना ) 
दूसरा भी विवश्षितार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, वह विरुद्ध है, जेसे कि घट की नित्यता सिद्ध 
करने में उसकों कत्रिमता ( झत्रिमवस्तु सदा अनित्य ही होती है )। तीसरा उल्टा सन्देह ही 
पेंदा करला है, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नहीं है । जैसे--( यह मनुष्य है, क्योंकि शेय है?-- 
इसमें ) जेयल्त्र का ( मनुष्यत्व) | जेसा कि कहा है--असिद्ध पदाथे साध्य का हेतु नहीं होता, 
( इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी ओर न उभयाश्रित और न विरुद्ध । ऐसा होने पर साध्य की 
सत्ता कैसे सघ सकती है !! और -जेसे पहले उदाहरण ( भ्रम धामिक****«* ) में भ्रमण विधान का 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिषेष में पर्यवसित होता है, वेसे यहाँ निषेध का हेतु विधान में 
( पयंवसित ) नहीं ( होता )। इसलिये यहां विविध रूप दूसरे अथ का ज्ञान हो कैसे सकता है । 
इसलिये दूसरा, अथ, जो विधेय है, उसके प्रति कोई ठीक कारण नहीं हो ने से उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिये वह व्यहग्य भी कैसे हो सक्रता है । अतः यह उदाहरण ही गलत है । 
. चच्ध महब्विअ पक्काए होन्‍्तु णीसासरोइअव्बाइ। 
मा-तुज्झ वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्त ॥! 
[ ब्रज मसेवेकस्या भवन्तु नि: बासरोदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम ॥ ] द 
9 6 लितेद ] ९ /* 
अञ्न कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वलितेष्याप्रकोपया सावहित्थ सोल्लुण्ठन 
चित्य दा की | 0» ८5. क्र 
स्रणयोचित्यं च यः भिय प्रति भेदो विद्ितस्तञ्ञ तस्यामेव भवाज्षिव्याजम- 
जुरक्तहद्यों माये तु कितव ! तब कतकोपचारवचनरचनामात्रमेतदिति नाय- 
कस्यान्यचानुरागातिशय!ः साध्यः | 
तञ्ञ च गच्छ त्वद्विरिहविहितानि निश्वासरोद्तिव्यानि ममैव एकस्या 
भवन्तु मा तवापि दाक्षिण्यमाज्विवशस्यथ तया बिना तानि भृवन्निति तत्ष 
तस्य प्रस्थानाजुमतिहेतु: । अस्थाने हि तस्य तह्विरहविरतिः । तद्वितों थे 
तद्ध तुकाना निःश्वासरोदनादिदुःखानामपि विरति: । 
स्नेहोत्काजु। वया/यना हि भाणिनां विरहव्यथावेशा भवन्ति तेषां 
गा कर 'आत्मप्रमाणसिद्ध:। धर्मिणि सहावसिद्धि- 
व्वास्य देतोस्सतो5खत एब वा पतिषेधसामर्थ्यादवसीयते, प्र पछ्िपूर्वका हि 
प्रतिषधा भवन्तीति | 


-तस्य च सत्यासत्यत्वविचारों निरुपयोग ण्च्‌ पतीतिमात्रपरमार्थत्वात्‌ 


काव्यनाव्यादीनामिति विरहव्यथाबसितो "जुरागातिशय: कान्तस्यानुमेय एव 
भवति, न व्यज्ञय इत्यवसेयम। मेहर पलक 
धजाओ मुझी अकेली के उसास और आंसू बहें, तुम जे 


' मेरे मुलाहिजे में य हाँ. चले आये हो, 
इससे ऐसा न॑ हो कि उसके बिना तुम्हारे भी बहने छंगे ?? ड़ ह्‌ 
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एक खण्डिता ने जिसके भीतर ईर्ष्या-कोप जल रहा था अपनी मंसा छिपाते इये उलइने के 
साथ और प्रीति की रीति निबाहते हुये प्रिय के प्रति यह 'जाओ? कह कर अपनी तटस्थता बतलाई 
उससे यह झलकता है कि श्रोमान्‌ उसी स्त्री पर निश्छल रूप से चित लगाये हुए हैं, मेरे साथ तो तुम 
कोरा व्यवहार निवाह रहे हो !” इस प्रकार यहां नायक का दूसरी स्त्री में अधिक अनुराग साध्य है। 
इसमें--“जाओ तुम्हारे विरह से उत्पन्न निश्चवास और रोना--मुझ ही अकेली को झेलने पड़े, 
उसके बिना णक़मात्र मेरे दाक्षिंण्य में पड़े तुम्हे भी न झेलने पड़े | इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
की अनुमति. है वंह हेतु है। क्योंकि उसके प्रस्थानं से उसके विरह की शान्ति संभव है ओर उस 
कारण उस विरद से उत्पन्न निः'्वास ओर रोदन आदि के दुःख की | प्राणियों को जो विरह की 
व्यथा की लहर उठती है वह स्नेंह की बढ़ोती के कारण । क्योंकि विरह व्यथा की लहर स्नेह का 
कार्य है ( स्नेह से उत्पन्न होती है )। इस प्रकार इनका कायकारणभावसम्बन्ध स्वयं अनुभव से 
सिद्ध है । धर्मी अर्थात्‌-पक्ष में इस हेतु के सद्भाव की सिद्धि ( आंसू रोदन न हो इस ) निषेध के 
आधार पर होती है भले ही वह ( निषेध ) सच्चा हो या झूठा । कारण कि निषेध तब होता हे जब 
वस्तु की प्राप्ति ( सत्ता ) रहती है । उस (निषेध) के सच या झूठ होने का विचार फिजूल ही है॥ 
क्योंकि काव्य और नाटक का फल केवल ज्ञान करा देना भर है । इसलिये प्रिय का अनुराग विरह 
व्यथा से जाना जाता है । फलतः वह अनुमैय ही हुआ । व्यज्ञय नहीं--णेसा समझेना चाहिये। 
'हे आ पसिञ णिअत्तसु मुहससिजोह्ाविल्धत्ततमणिवहे !। 
अहिसारिआएं विग्घ॑ करेसि अण्णाण वि हआसे ! ॥! इति ! 
[ प्राथंये तावत प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्ल्राविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां. विप्न. करोष्यन्यासामपि हताशे |॥ ] 


अज काचित्‌ कामपि निशान्धकाराभिसरणससुद्यता सहजसोन्द्यका- 
न्तिकमनीयमुखी सखीमालोक्य  मुद्तानतःकरणा प्रणयोपालस्मनिभेन 
तस्थास्तां रूपसम्पद्मित्थमुपवर्णयतीति चाडुकार्थों5त्र प्रतीयमानो5नुमेयः । 
तत्र च वाज्यस्य प्रतिषेधालुपपत्तिरेव हेतुः। तद्लुपपत्तिश्थ सम्बोधनद्वां- 
>ेणोपात्तस्य सुखशकशिज्योत्स्ताविज्ृततमोनिवहंत्वस्थहेतोराथस्यासिद्धेः, 
परमार्थतो मालुषीमांत्रस्य तथाविधाया वद्नेन्डुकान्तेरसम्भवातू । 
अतस्तस्यास्तदन्‍्यासां, चाभिसारिकाणामभिसरणविघन्न णवं न सम्भव- 
तीति तत्प्रतिषेधप्रणयप्रयासस्सख्यास्तस्यामनथेक एवेति प्रतिषेघविधेरलुप- 
पत्तिसिद्धिः । ह हे द 
अतो वबदनेन्दुकान्तेयद्तद्चिलुत्ततमोनिवहत्वझुपात्ते तदन्‍्यथानुपपच्यसान 
| कान्त्यतिरेकलक्षणमर्थोन्तरमेच चाटुरूपमनया भज्ञयानुमापयति 
कान्त्यतिरेकमन्तरेण नि्मूलस्य तद्तिशयारोपस्य लोकेरनाहतत्वादिति तत्पर- 
माणसिद्ध एवानयोः सम्बन्धों बोद्धव्यः । क्‍ 
ध्राथेना करती हूँ. मत जा. लौट चल । तू अपने मुखचन्द्र कौ किरणों से रास्ते की अँधियारी 
दूर कर रही है तथा हे हताश और दूसरी अभिसारिकाओं को भी विध्त पहुँचा रही है / 
यहाँ--किसी सखी ने अँधेरी रात में अपनी सखी को चोरी से प्रिय के पास जाते देख ६ 
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सखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दय की ल॒नाई से दमक रहा था। सखी को देखकर उसे काफी 
खुशी हुई और उसने नेह भरी बोली बोलते हुए उसकी रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है | 
इसलिये यहाँ चाद्चरूपी अथ प्रतीयमान है। वह अनुमान से प्रतीत होता है। उसमें वाच्याथ का 
जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीं बनता । वही हेतु है। उसके न बनने का कारण यह है कि 
,सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोशनी से अन्धकार को नष्ट कर देने का विशेषण 
( मुखशशि--निवहे ) दिया है, जो अभिसारिकाओं के गमनागमन में विप्ल का आर्थ हेतु है, वह 
नहीं बनता, कारण कि जो स्त्री केवल मानुषी हो उसके मुख में इतनी अधिक कान्ति का होना 
संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरण में विप्न करना सिद्ध 
नहीं होता, फलतः उसके निषेध के लिये सखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयत्न बेकार 
है । इस प्रकार प्रतिषेध काय नहीं वनता । इसलिये मुखचन्द्र की कान्ति में जो यह अन्धकार पुल 
. के नाश करने का ग्रुण बतछाया गया है वह और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह सुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अर्थ की सिद्धि करता है जो चाढुरूप है । कथन के इस ढंग से वह उसी 
“का अनुमान कराती है। यदि अत्यधिक कान्ति न हो तो उसका आरौप भी संभव नहीं । अतः 
उसे लोग मान नहीं सकते । इसलिये लोक-प्रमाण से ही उन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


'कस्स व ण होइ रोसो दट्हण पिआए सब्वर्ण अहरम्‌ । 
सब्भमरपदुमाघाइणि वारिअवामे सहसु एक्षिम ॥! 
[ कस्य वा न अश्वति रोषो रुष्ठ्ा प्रियायाः सम्रणमधरम्‌ । 
सभ्रमरपश्माप्राथिणि ? वारितबामे ! सहस्वेदामीम्‌ ॥ ] 
अजञ्ञ काचिद विदग्धा सखी कामपि कामुुकान्तिके परपुरुषपरिक्षताधर- 
-पल्वामालोक्य तद्सहनस्वभावं च त॑ काम्ुकमाकलय्य वस्यापरपरिभो- 
गशड्ञाकलझ्टमपाकत्तु मधरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वपुपालम्भनि्भेन तामाह । 
तत्र सणवल्लभाधरदलद्शन सर्वस्येब कामुकलोकस्थेष्याप्रकोपकारणं 
भवतीति व्याप्तितचनम्‌ । तव च वारितघामाया समश्रमराम्भोजाधाणशीला- 
यास्तनब्निबन्धनमिद्मधरस्य सत्रणत्वमिति पश्षथर्मोपलंहारः। सह्मतामिदानों 
तस्य निजस्याविनयस्य विपाकः प्रियतमप्रकोपरूपस्त्वयेति निगमननिर्देशः । 
द इ।ते वाच्यार्थविषयः साध्यलाधनभावस्तावत्‌ स्पष्ट एव । 
क्‍ ... अजुमेयार्थविषये तु तस्मिन्‌ परपुरुषपरिभोगशछुानिरासः साध्यः | तस्य 
क्‍ सश्रमराम्भोजाघ्राणशीलत्वेन सम्बोधनसमर्पितेनान॒ुमितमधरपल्॒वपरिक्षते- 
हः रन्यथासिद्धत्वमार्थों हेतुः। तयोग्वाविनाभावनियमो5ज्ुरागिणामध्यात्मप्रमाण- 
| सिद्ध एवेति सिद्धम । 
है| अत्र वाच्यातुमेययोरथयोरपि प्रतीतावनुभेय एव विश्रान्तिन वाच्ये तस्य 
| तदज्ञतया प्राधान्याभावाद्‌, इत्युक्तमेव । 
|] 'ग्रिया के अधर को घायल देख किसे रोष नहीं होता इसलिये, अरशी भौंरे से युक्त कमल को 
है सूंधने की शोकीन और मनॉषक़रने पर उलछटी-चलने वालौ-तू अब अपना किया भोग !! यहाँ 
कोई चतुर सखी कामुक को लक्ष्य करके कह रही है । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 
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भाग में क्षत ( घाव ) युक्त देखा ओर सोचा कि वह कामुक ऐसी घटना को सह नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यकृत भोग की शंका के कलूंक को दूर करने के लिये उपालम्भ के बहाने अधरबत्रण 
की और किसी कारण से उत्पन्न बतलाने के लिये यह कहती है । इस कथन में व्याप्ति-कथन 


है--प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के घायल प्रियाधर का दर्शन इर्ष्याजनित प्रकोप का 
कारण होता है |? 


'तुझे मना करने पर और उल्टी चलने वाली और भौरे युक्त कमर को सूँघने वाली के 
अधर में घाव हुआ--यह पक्ष में धर्म ( हेतु ) का कथन हुआ !? 

“अब तू अपनी घ्रृष्टता का फल “प्रिय का रोष? सह? यह हुआ निगमन । इस प्रकार वाच्यार्थ 
में आया साध्यसाधनभाव तो साफ है। अनुमैय अर्थ के विषय में--जो साध्यसाधनभाव है 
उसमें परपुरुष शंका का निरास ( हटाना ) साध्य हैं | उसमें जो हेतु दिया गया है वह आये हैं । 
वह--संबोधन द्वारा बतलाया गया है। संबोधन का अर्थ है--भौंरे से युक्त कमल को सूँधने के 
शौकीन! । इसमें “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण और ही कोई है? यही है ( उस अनुमैयार्थ 
के प्रति) हेतु । साध्य और साधन (हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुरागियों में अपने अनुभव से सिद्ध है । 

यहाँ प्रतीति दोनों की होती है वाच्य की भी--और अनुमैय की भी । परंतु वाक्याथ्थ की 
विश्रान्ति अनुमैय में ही होती है; वाच्य में नहीं, कारण कि वाच्य अनुमैय का अंग है ऐसा कहा 
जा चुका है ॥ 


'सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्व॒न्ति पुरुषास््यः । 
श्र कृतविद्यक्र यश्चव जानाति सेवितुम्‌ ॥' इति । 
अजञ्ञ श्रादीनां त्याणां सर्वजेव स्वाधीनाः सम्पदो भवन्तीति साध्यम्‌। 
'सत् खुवर्णपुष्पपृथिचीचयने कठत्वामिधान तेष/ हेतुः । 
तद्धि मुख्यमन्ुपपद्यमान वाक्यार्थोपचारतुत््या तत्सचशमेव सर्वत्र खुलभ- 
विभवत्वमनुमापयति यथा पदार्थापचारे गक्लायां घोष इत्यत्र गह्लाशब्दो 
गहक्लासमीपवत्तिन तटम । 
द्विविधो ह्यपचार इछ:, पदार्थवाक्यार्थविषयत्वात्‌ डपचारे च जा 
पायत्वात्‌ अप्राधान्ये संत्यविवक्षितत्वमेव भवति, उपचारविषयस्येवोपेयतया 
च्राधान्यात्‌ । तयोश्व प्रसिद्धिकृत एपुवाविनामावनियमो5वगन्तव्यः, खाध्य- 
श्वानुभेय एव, न वचनगोचरतां गच्छतीत्युक्तम | । 
सोना फूलछती धरती को बदेरते है तीन लोग शर॒, विद्यान्‌ और सेवा की कड़ा जज हा । ] 
यहाँ साध्य है-- श॒र आदि तौन लोगों के लिये सम्पदाएँ सदा हा का बता 
देतु है सुवर्णपुष्पा पथिवों के वनेरने जप 2 हा हि 0 म्ि ( लक्षणा ) से 
पृथिवी का बटोरना ) मुख्य ( बटोरने ) रूप में तो बनता नहीं, इसाडेड (अकबर 07 बस यहाँ 
शुर आदि )- सब में वैमव की सुल्मता का अनुमान कराता हैं ! रा बा य/ ६0४ 
बन मे होती है। ठीक वैसे ही जैसे पदार्थ के उपचार के; स्मनिक शक भा हक 


गा कमा कली दै : विषयक । उपचार में वाक्य उपाय 
दो प्रकार का मान्य है, पदाथविषयक और वाक्ष्याथ । द 
उपचार ह ता । उपेय ( साध्य ) वही 


(दे ) होता पक आर होने से विवक्षाविषयक नहीं हो 
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होता है जिसमें उपचार किया जाता है ( तट आदि ), और वहीं प्रधान ( भी ) होता है। उनका 
जो अविनाभावसम्वन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है ओर जो साध्य होता है वह अनुमैय ही 
होता है उसे शब्द से नहीं कहा जाता है । जसा कि पहले बतलाया जा चुका है । 
'शिखरिणि क् नु नाम कियचिरं किममिधानमसावकरोत्तपः । 
- तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशतिे बिम्बफल शुकशावकः.॥' इति । 
अजञ्र त्वद्घरपल्ल॒वपरिचुम्बनामसत नाल्‍पपुण्यः पुमानासाद्यतीति चाटु- 
करूपो5थः साध्यः । तत्सादश्यलवावलम्बिनो बिम्बकलस्थापि परिखण्डन- 
विदयों शुकशावकस्य लोकोत्तरतपःपरिणामशालित्वसमारोपो हेतुः । 
यत्र खलु॒ यत्सादश्यसद्भावमात्रभाजो भावस्य पुण्योपचयपरिश्रमपरि- 
प्रापणीयत्वमाशडूत्यते तत्र तस्य तत्सम्बन्धिनों मुख्यस्यव तत्‌ कर्थ नावग- 
स्यते । तस्मादतरापि साध्यसाधनभावगभ तवोपपत्नेति सिद्धम्‌ । 
'कौन से पहाड़ पर कितने. दिनों तक किस नाम का तप किया दे इसने कि हे तरुणि १ यह 
तोते का बच्चा तुम्हारे अधर के समान पाटल ( इ्वेतरक्त ) विम्बफल को डेंस रहा है ।? 
यहाँ “जो अधिक पुण्यात्मा होता है वही तुम्हारे अधरपछव के चुम्बनाम्रत को पाता है यह 
चाटुरूप अर्थ साध्य है | देतु है--'अधथर के समान बिम्बफल के काटने में शुकशावक के ऊपर अद्भुत 
अलौकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप / जहाँ वस्तु के केवल साइश्य से युक्त वस्तु को 
राशि राशि पुण्य जोड़ने के श्रम से रूभ्य बतलाया जा रहा हो वहां स्वयं उस वस्तु में वह ( पुण्या- 
तिशय से लूभ्य होना ) क्‍यों नहीं जाना जा सकता | इसलिए यहां भी वाक्याथ में साध्य- 
साधनभाव हे ही । 
द 'स्विग्वश्यामलकान्तिलिप्तवियतों वेहद्ललाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोद्सुहृदामानन्द्केकाः केला: । 
काम सन्‍तु हद कठोरहदयो रामो५स्मि सर्व सहे 
वेदेही तु कथ भविष्यति ह॒हा हा देवि ! घधीरा भव ॥! इति । 
अजञ्ञ मदनदहनोद्दीपनचन्द्रोदयोद्यानादिदारुणपदार्थसाथद्शनदुःखसहि- 
एणुत्व नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वमेवार्थां हेतुः । 
रामशब्दो हाय स्वेच्छापरिकल्पितप्रकरणाद्यवसेयसकलक्लेशभाजनत्व- 
लक्षणवर्म विशिष्ट संजिन प्रत्याययति न संज्षिमात्रम । तयोश्व व्याप्यव्यापक- 
भावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धिकततो5ध्यात्मप्रसिद्ध णवावगन्तव्यः, यथा वृध्ष- 
शिद्पयोः 
यज्च तदनुमित॑ धर्मान्तर तत्‌ सवृसहत्वस्योपात्तस्य साधन, न रामत्व- 
मेवत्यन्चुमितानुमेय तत्‌। एव्मस्मीत्यस्मद्थ धांमाण रामत्वमात्रनिवन्धनायां 
सकलक्लेशभाजनत्वलक्षणसाध्यधमसिद्धों स्फुट णवास्यालुमानानतभांवः | 
ततश्वथ रामस्य यत्‌ कठोरहद्यत्वाभिधान तत्‌ पुनरुक्तमेब, अलुवादपक्षस्या- 
तितुच्छत्वात्‌ । 
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'सले ही--मैघ चिकनी ओर इयाम आभा से आसमान लीपें; उनमें बगुलों को पांत भी 
जुड़ती रहें, फुहारे लेकर हवा के झोके बहें, मेघों के मित्रा ( मयूरों ) की आनन्द से. भरी सुन्दर 
केका कूजें, ( परन्तु ) मैं तो राम हूँ, कठोर हृदय वाला, सव कुछ सह छूँगा । परन्तु, हाय-हाय 
सीता का कया होगा। हे देवि ? तुम भी धीरज रखना ।” यहां--राम द्वारा कामाप्नि को वढ़ाने 
वाले चन्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्थों के देखने के दुःख को सहना साध्य है। यहाँ रामत्व ही 
हेतु है, वह आर्थ है। यह जो राम शब्द है वह केवल संज्ञावान्‌ को नहीं बतलाता, अपितु उस 
संज्ञावान्‌ को बतलाता है जिसमें अपनी इच्छा से कल्पित प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
'क्लेशभाजनत्वः--रूप धम का बोध होता है। उन ( रामत्व और क्लेशसहत्वरूप धर्मों ) का 
व्याप्यव्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) प्रमाण से हो 
सिद्ध है। ठोक वैसे ही जेसे वृक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई एक भेद ) शिशपा ( शीशम ) 
आदि का । 

जो ( सकलक्लेशसहिष्णुत्व ) दूसरा धर्म उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रहा है वह शब्दतः 
कथित सर्वसहिष्णुता का साधक हेतु है; इस प्रकार केवल रामत्व ही ( वियोगदुःखसहिष्युत्व हूप बस 
का ) अनुमापक नहीं है;।---अपितु रामत्व से अनुमित-( क्लेशभाजनत्व ) धर्म भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसहिष्णुता धर्म अनुमित अथे,द्वारा अनुमित होता हे । 

इसी प्रकार “अस्मि? यहाँ अस्मद्‌ शब्द का अथ (में धर्मी ) है। उ समें केवल 'रामत्व” से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी ) धमम की सिद्धि होती है। अतः स्पष्ट रूप से ही इसका 
अनुमान में अन्तर्साव है। और राम की कठोरहृदयता का जो कथन है वह उुनरुत्त है ष्सा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरहदय्‌ मैं सब कुछ सह सकता हूँ ।5इसमें जो कठोरहृदय से 
अनुवादांश है वह ) अति हेय हो जाता है | ( क्योंकि वह सदोष हो जाता है )।.. _ है 

विमझ्ञ : 'राम वियोग को सह सकते हैं यह है--तात्पय॑ंभूत अनुमैय | उसका हंड ४7 
रामत्व और ऐेस। गमत्व जिसमें सवविधदुःखसहिष्णुत्व का अनुमान होता हे और यह अनुमित 
धर्म भी रामत्व के साथ-साथ वियोग सहने को क्षमता का अनुमान कराता है, विवि: वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अर से अनुमित होती है, वह अनुमितानुभेय हे । बेविधदु:खसहि- 
ध्णुत्व' धर्म की एक विशेषता यह भी है कि वृह अनुमित वियोगसहिष्णुत्व के साथ ही--' सर सह” 
इस प्रकार कथित सवसहिष्णुता का भी हेतु है । 


ताला ज्ञाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि च्ृष्पण्ति । 
रइकिरणाणुग्गहिआई होन्ति कमलाइ कमलाइ |! 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेग्रह्मन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कम॒लानि कमलानि 
इत्यचराद्यस्तावत्‌ कमलशब्दः सामान्यवुक्तिद्धितीयो लि / कि द 
चास्य विशेषो निरतिशयशोभमाभिरामतालक्षणो5थः पा साथ, 
रणानुग्रहकृतः प्रमाणान्तरसिद्धस्सामान्यनिष्ठो 5जुमेयः | तत ने त हे ' 
न्यविशेषाथ्थयोविज्ञातीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकरमाव तु: 
यथा सिहो माणवक इति । द 
३ सम्मवति 
नच भिन्नजातीयत्वमेवार्थानामारोपनिबन्धनमिति नियम 
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येनात्र संजातीयत्वादसो न स्यात्‌ तस्य भिन्नार्थमात्रप्रयुक्तत्वात्‌ । तच्चानयो- 
रुक्तनयेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतुः। 


- सामान्यविशेषतृत्तित्व॑ं चेदं शब्दानां विवक्षामाजनिर्मितमिति न तस्य 
पूवपश्चाज्वावनियमः कश्चित्‌ । ततश्च-- 
'एम्रेअ जणो तिस्सा देड कवोलोपमाइ ससिम्बिबम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्‍्दो चन्दो विअ बराओ ॥? 
[ एवमेव जनस्तस्या दृदाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌ । 
परमाथविचारे. पुनश्चन्द्शचन्द॒ इव॒ वराकः ] 


इति विपययेणापि तदुपपद्यत णव। एवश्चास्याप्यनुमानान्तर्भाव एवाव- 
गन्तव्यः । 


गुण तब गुण होते हैं जब उन्हें सहृदयों द्वारा मान्यता दी जाती है। सूर्यकिरणों से 
अल्गृहीत होने पर ही कमरू-कमल ( होते हैं )। यहां प्रथम कमल शब्द साधारण कमल का 
वाचक है ओर दूसरा कमल विशेष कमल का ( वाचक है )। कमल का यह जो विशेष धम है 
वह है--लोकोत्तर शोभा और सुगन्ध से सुन्दर होना । वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसकी उत्पत्ति रविकिरणों के अनुगह से होती है। अतः वह लोकप्रमाण से ही सिद्ध है। फलतः 
वह अनुमैय है। सामान्य और विशेष दोनों अर्थ हैं सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 
आरोषप्यारोपकभाव बतलाया गया है। यही क्शिषार्थ का अनुमापक है ठीक वैसे ही जैसे 'सिंहो 
माणवकश में | यह कोई नियम नहीं है कि पदार्थ विजातीय हो तभी उनमें आरोप हो । जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आरोप ) तो केवल अथ्थ--की भिन्नता 
पर निभेर है। और वह ( भिन्नारथता ) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विशेष कमलों ) 
में है ही। इसलिये हेतु असिद्ध नहीं है। शब्दों का यह सामान्य और विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र पर निर्भर है, इसलिये उसमें कोई पूर्वापरभाव ( आगे-पीछे होना ) निश्चित 
नहीं--इस कारण--छोग--यूँ ही उसके कपोल की उपमा में शशिबिम्ब को रखते हें, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा ही है ।? 


हपम्रकार उल्ट जाने पर ( सामान्य-विशेषभाव के विशेषसामान्यभाव हो जाने पर भी ) 
भी वह बन ही जाता है । इसलिये इसका अन्तभांव भी अनुमान में ही मान लेना पड़ता है । 


९ थ्ुँ 
डी प्रथम चन्द्र विशेष है, उस पर सामान्य का आसेप होता है | वही--विपयंय हुआ । 


'निःश्वासान्ध इवादशेश्रन्द्रमा न प्रकाशते” इति | 
"आदशेस्थ विच्छायत्वमलुमितश्रुपमाानम्‌ । तद्नुमितो चाद्शस्या- 
> व्याभिधान खाधनम्‌ । तद्धि तत्न मुख्यं न सम्भवति प्राणिधमत्वात्‌ । 
.__अतस्तत्सामथ्यात्‌ पटलपिहितस्येव नयनस्य निःबाससमर्पित द्पणस्य 
पिच्छायत्वमेवाजुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यो5पि सिंहो माणबक इत्या- 


द्वित्‌ पदार्थोपचार एवं। तस्य चाज्ुमानान्तर्भावः समर्थित एव प्राक्‌। 
तंवमे:- क्‍ 4 
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'गअर्ण च मत्तमेह घाराहुलिअज्लणाइ अ वणाइ । 
णिरहड्ारमियड्रा हरन्ति णीलाओ वि णिसाओ ॥' 
[ गगन च मत्तमेघं धारालुलिताजुनानि च वनानि । 
निरहंकारमगाड्ला हरन्ति नीला अपि निशाः |] 
इत्यञ्ञ मत्तनिरहड़ारशब्दयोरपि द्रछ्व्यस्‌ । 
पन:शवास से अन्य दर्पण के समान चन्द्रमा चमक नहीं रहा है“-वहाँ दर्पण का निष्प्रभ 
होना अनुमित होता है । वही उपमान है । उसकी अनुमति में दपैण की अन्धता का कथन हेतु 
है । वह ( अन्धता ), उस ( दष्षण ) में वास्तविकरूप से नहीं बनती, क्योंकि अन्धता प्राणवान्‌ 
का धर्म है। इसलिये उस ( अवास्तविकता ) के आधार पर वह ( अन्धत्व ) पटल से ढंको आंख 
की निष्प्रभता जैसी निष्प्रभा का अनुमान कराता है। इसप्रकार अत्यन्तत्तिर॒स्क्ृतवाच्य भी 
“धमाणवक सिंह है? के समान-- पदार्थ का उंपचार ही है । उसका अनुमान में अन्तर्भाव पहले ही 
बतल। दिया गया ।' इसी प्रकार-- आकाश में मतवाले मैघ हैं। जंगलों में अजुन वृक्ष-धारा से 
चमचमा रहा है। निशाएँ--काली हैं और उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भी 
मनोहर हैं ।? यहाँ पर मत्त और निरहंकार शब्द गें समझना चाहिये । 
विमशे : मत्त का अथ है पागल । पागल होना--प्राणी का धम है। मैघ प्राणी नहीं है, अतः 
उसमें वह चरितार्थ न होकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप धम का अनुमान कराता है। इसी 
प्रकार चन्द्रमा भी जड़ है | उसमें अ हंकार का अभाव उसको निष्प्रभता-का अनुमान कराता है। 
क्‍ यापि विभावादिश्यों रसादीना प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहँतीति । 
(विभावालुभावव्य भिचारिप्रतीतिर्ठि रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि 
क्‍ रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्‌ 
क्‍ निष्पादयन्ति | त एवं हि प्रतीयमाना आस्वादपद्वीं गताः सन्‍्तो रखा 
क्‍ इत्युड्यन्ते इत्यवश्यम्भावा तत्प्रतीतिक्रमः । केवलमाशुभावितयासों न 
& लक्ष्यते यतो5यमद्याप्यमिव्यक्तिकरम' इत्युक्तम ' 
| अज्ोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुप्रस़ें वसन्‍्तपुष्पाभरण चहन्त्या 
देवया आगमनादिवणन मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं शम्भोश्व परिवृत्तथेयस्थ 
चेणाविशेषवर्णनादीनि । 
विभाव आदि से रस अ दि की जो प्रतीति है, वह भी अनुसान में ही अन्तभाव के योग्य 
है । विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभावों की प्रतीति को रस की प्रतीति का कारण माना 
जाता दै। वे ( विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी ) भावों के प्रति कारण-काय-सहुकारी रूप 
से उपस्थित होते हैं. और उनकी--( रति आदि ) अनुमिति कराते हैं, और अनुमिति कराते हुए 
ही रसादि को निष्यन्न करते हैं । वे ही जब अनुमान द्वारा आस्वादित होते हे तो रस कहलूते 
है, इसलिये उन ( व्यभिचारी आदि और रति आदि या रसादि ) को प्रतीति में क्रम पौर्वा पर्य-- 
पु : होना निश्चित ही है। केवल यह क्रम प्रतीति में अत्यन्त शीघ्रता के कारण समझ में नहीं आता । 
इसलिए यहाँ भी प्रतीति में क्रम है ही। इसके लिये--उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में वसनन्‍्त 
क्‍ वर्णन के अवसर पर वसन्त-पुष्षों का श्रृंगार किये पावती जी के आने आदि का कामद्वारा शरसंधान 
| . करने तक का वर्णन और भगवान्‌ शिव का बैये छूटने--पर विशेष चेष्टाओं का वर्णन । 
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अऑँत्रान्तरे कुखुमसमययुगमुपसहरन्नुद्ज॒म्भत ग्रीष्मामिधानः फुलमलि- 
काथवलाइहासो महाकालः 

इत्यच्राप्राकरणिकमहाकालाख्यदेवताविशेषविषया प्रतीतिस्लाध्या । तस्या- 
आाइहाससम्बन्धो युगसंहारव्यापारश्रेत्युभयं साधन तस्य तत्कायत्वात्‌ । 
कायकारणभावावसायश्चानयोरागमप्रमाणमूल इति तत एवं समासोक्तिक्रमे-' 
णाप्राकारणिकाथोीन्तरप्रतीतिसिद्धि,, न तूभयार्थवृत्तेमंहाकालशब्दस्य सा 
शक्तिरित्येतदुक्त वक्ष्यते च । 

यहाँ अग्राकरणिक महाकाल नामक विशेष देवता ( रुद्र ) की प्रतीति साध्य है। उसके प्रति 
हेतु है--अद्टहास का सम्बन्ध और युग के संहार का कार्य । क्योंकि ये दोनों देवताविशेष ( शिव ) 
के काय हैं । इनका कार्यकारणभाव--शाखमूलक है । इसलिये इसो हेतु ओर व्याप्ति से समा- 
सोक्तिक्रम से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। महाकालशब्द को अर्थी में अभिषा 
नहीं मानी जा सकती ऐसा कह चुके हैं, और कहेगें भी । | 

उन्नत; प्रोल्सछ्धारः कालांगुरुमलीमसः । 
पयोधरभरस्तन्‍्व्याः क॑ न चक्रेडभिलाषिणम्‌ 
. इत्यत्र त्वनन्तरोक्तः प्रकारो न सम्भवतीति कुतो<र्थान्तरपतीतिः । 

उन्नत, प्रोलसद्धार, कालछागुरु-मलीमस, तन्‍्वी का पयोधरभर किसे अभिलाषी नहीं बना देता । 

विमश : उन्नत < स्तनपक्ष में ऊँचा, मेघपक्ष में भी ऊँचा । 

प्रोछ्लसद्ार: 5 स्तनपक्ष में हार से युक्त; मेघ पश्च में धारा से युक्त । 

कालांगुरुमलीमस--स्तनपक्ष में काले अगर से कृष्ण मेघ पक्ष में काले अगर के समान कृष्ण । 


पयोधरभर--पयोधर ८ स्तन और मेघ । 
अभिलाषी--इच्छुक, और उत्कण्ठित । 
यहाँ पीछे बतलाया प्रकार ( समासोक्ति ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अथ॑ की प्रतीति कैसे 
हो सकती है? 
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाक्किण्सप॥ः पयोत्ि: 
पूर्वाह्न विप्रकीर्णा दिशि द्शि विस्मत्यहि संहारभाजः । 
दीपांशोर्दा घढ़ुःखप्रभवभवभयोदनन्‍्वदुत्तारनावों 
 गायो वः पावनानां परमपरिमिता भीतिमुत्पादयन्तु ॥ 
इत्यत्न॒ तु गोशब्दस्यानेकार्थत्वे उपरकरणिकार्थान्तरप्रतिभोत्पत्तौ ने 
किश्विन्निबन्धनमवधारयामः । 
तथा हि--गोशब्द एवानेका्थत्वात्‌ निबन्धनप्तुपकव्प्येत, तहिशेषण- 
जातम्‌, उभयमपि वा, अन्यस्थार्थथकरणादेरसम्भवात्‌ तत्र न तावद गोशब्द 
एवेति शक्यते वक्‍तुम्‌, खुरभिव्यतिरिकते वज़ादावनभिमते5प्यर्थान्तरे 
प्रतीत्युपजननप्रसझत्‌ ? तस्यानेकाथथत्वाविशेषे नियमहेतो रभावात्‌ । 
अथ विशेषणजातमेव नियमहेतुर्नापरः, तद्धि यदर्थानुगुणमुु पलभ्यते तत्व 
प्रतीतिमुपजनयतीति उच्यते । तहिं ततो<पि सा तदलुगुणार्थावगतिनिर्निब- 
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न्‍्यना तहदेवाकस्मिकी कथमिवोत्पद्येत ? । विशेष्यवाचिनो5नेकार्थेस्थ तु 
तन्निबन्धनभावोपगमे अन्योन्याश्रयदोषः । 





न चोभयमप्यन्योन्याजुग्राहितदुपजननसामथ्यमवनिपवनादिकमिवाहुर- 
मथीन्‍्तरप्रतिभामुपजनयति, यो जडपदाथविषय एवायमुपपन्नः क्रमः, यत्र 
स्वाभाविक एवार्य जन्यजनकभावः, न वाच्यवाचकमावविषयः, तत्र हि 
प्रतिपततपरामशपिक्षापरतन्त्रो 5थाध्यवसायो पजनो न स्वाभाविकः । 


तत्र॒वाच्या्थविषयस्यास्थ वाचक एव तत्संस्कारप्रबोधनिबन्धन नानन्‍यः । 
अर्थोन्‍्तरविषयस्थ॒ ठ॒ तस्यावश्यमन्यदेवापेक्षणीय युक्त न पुनरेक 
पवोभयत्ञापि: एकहदेतुकत्वे5 थयोः क्रमनियमालु पपत्ते;, प्रत्यथ दब्दनिवेशो- 
पगमविरोधाच्चेति तयोभिन्नहेतुकत्वमवगन्तव्यम | 

तह तदावृत््या वास्तु अर्थप्रकरणादिना वा, न तत्रास्माकमभिनिवेशः 
कश्थित्‌ ! फेवलमन्यतस्तत्पतिभोक्लेदाभ्युपगमे5लुमानान्‍तमावः स्फुट एव 
तस्थैव लिक्गकतापत्तेरिति शब्दस्यानेकार्थतावगममात्रमूलो5यमद्यापि कवीनाम- 
थॉन्तरप्रतीतिश्रम इति व्यर्थ: शब्द्शक्तिपश्किव्पनप्रयासः । 

एव॑ चास्य वाच्यातिरेकिणो5थौन्तरस्य प्रतीतिरेव न समस्तीति यत्रा- 
प्रस्तुताभिधानप्रसज्ञभयात्‌ तयोरुपमानोपमेयमावप्रकव्पन तद्पि निमूलमेवेत्य- 
वगबन्तव्यम्‌ । 

( पद्य का अनुवाद द्वितीय विमशे में किया जा छुका है) यहाँ गोशब्द अनेकार्थ है। उससे 
अप्राक्रणिक भी एक अर्थ निकल सकता है किन्तु उसका कोई हेतु यहाँ नहीं है । क्‍्योंकि--कारण 
माना जा सकता है तो अनेकार्थ होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो शब्द 
और उसके विशेषण ) इनके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन, प्रकरणादि यहाँ संभव नहीं है । इनमें 
से गोशब्द कारण नहीं माना जा सकता । उसे कारण मानने पर गाय के अतिरिक्त वज्ञ आदि-- 
अन्य अर्थो की प्रतीति भी मानने की आपत्ति उठेगी क्‍योंकि जब वह ( गोशब्द ) अनेकार्थक है तो 
किसी की प्रतीति मानने और किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता । यदि विशे- 
घर्णों को कारण माना जाय, और किसी को नहीं तो विशेषण जिस पदाथ के लिये आता है, उसी में 
विशेषता की प्रतीति कराता है, तो उससे भी वह दूसरे अथ के अनुरूप प्रतीति बिना किसी कारण 
के कैसे होगी | यदि विशेष्यवाची ( गो ) शब्दों की अनेकार्थंकता को उसका कारण माना जाय तो 
अम्योन्याश्रय दोष होगा । और--एक दूसरे को सहायता कर के मिट्टी से पानी आदि, जैसे अंकुर उगते 
है वैसे हो विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथ को उत्पन्न करें ऐसा भी सैमव 
नहीं, क्योंकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदार्थों में ही देखा गया है। वहाँ 
(्‌ जड़ों में ) यह जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता है। वहाँ वाच्यवाचकभाव को अपेक्षा 
नहीं । विशेषणविशेष्य स्थल में--अर्थ का ज्ञान ज्ञाता के संकेतग्रह की अपेक्षा रखता है; वहाँ वह 
स्वाभाविक नहीं । वाक््यार्थविषयक जो अर्थाध्यवसायोपजन 5 ज्ञाननिष्पत्ति है उसमें उसके संस्कार 
का जनक उसका वाचक ही होता है। और कोई नहीं । ऐसी स्थिति में दूसरे अथ के लिये किसी 
दूसरे को ही कारण मानना जरूरी है, उसी वाचक की दोनों जगह कारण मानना ठौक नहीं 
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कारण कि यदि अर्थोा का ज्ञापक हेतु एक ही होगा तो उनके ज्ञान में क्रम नहीं रहेगा । और यह 
जो माना जाता है कि प्रत्येक अर्थ के साथ शब्द बदलता हँ?--इसकां भी विरोध होगा । इसलिये 
उन दोनों अर्थों के ज्ञापक शब्दों में भी भेद मानना ही चाहिये। वह ( भेद ) या तो आवृत्ति द्वारा 
हो सकता है या प्रयोजन, प्रकरण आदि द्वारा । किसी के द्वारा हो हमारा उसमें कोई आग्रह नहीं 


हमारा कहना केवल इतना ही ह कि और किसी से अर्थ का ज्ञान होता हुआ स्वीकार करने पर 
उसका अनुमान में अन्तभाौव साफ ही हे, क्योंकि जो उसका ज्ञान करायेगा वही अनुमापक 5 हठछे 


बन जाएगा । इस प्रकार अभी तक जो दूसरे अर्थों की प्रतीति में शब्द की अनेकाथतामात्र को 
कारण माना जा रहा हैं वह कवियों ( विद्वानों ) का अम ही है । इसलिये शब्द की अतिरिक्त. 
शक्ति मानने की कोशिश निरथंक ही हे। और इस प्रकार इस वाच्य से भिन्न अर्थ की जब प्रतीति 
ही नहीं हें, तब अप्रस्तुत 5 असंबद्ध--अथ के कथन की कल्पनामात्र से उनके उपमानोपमैयभाव की 
कल्पना करना भी बे सिर-पेर की बात हैं । 
किश्ञच॒ न स्वभावत एवं शाब्दानामर्थप्रतीतिक्रम इति नियमसम्भवः, 
किन्तर्हिं ? ; सामग्रीवशात्‌ । सा हि यद्र्थाचुग्ुणा उपलथ्यते तमेच तस्या्थ 
कल्पयतीति सर्वेः शब्दः सर्वार्थविषयः सर्वश्चार्थ: स्वेशब्द्विषयो भवित॒ु- 
सहति | ततश्ल अतदर्थो5प्यन्यः शब्दः सामग्रीवशात्‌ समास्रोक्तिन्यायेन 
तमवगमितु क्षमेतव, न पुनस्तदर्थोंएपि सामग्रीविकलो गवाद्शिब्दः । 
आस्तां वान्यः दब्दो, यः साधुत्वेन प्रसिद्ध:। असाधुरपि यावत्‌ तद्ठ- 
शादसुमितवाचकभावो5मिमतमथममिदधात्येवेति सामग्रीसद्भावान्वयव्यति- 
रेकानुविधायिनीयमर्थान्तरप्रतीतिरित्यवसीयते । यदाहुः-- 
असाधुरनुमानेन वाचकः केश्विद्ष्यते । 
वाचकत्वाविशेषे5पि नियमः पुण्यपापयोः ॥” इति | 
न चतावता तस्यापदब्दत्वं कल्पयितु युक्तम । यतः शब्दस्तावच्छब्यते 
विस श्यते 5भिधीयते 5नेनार्थ इति शब्दनक्रियाकरणभावोपपन्ञो5थे:ः कथ्यते। 
सच तिविधः | साधुरसाधुरपशब्द्श्रेति । लक्षणानुगतः साधु: प्रकृतिप्रत्य- 
याद्विभागपरिकल्पनया लक्षणेनानुगम्यत इति । यतोड5न्यो5साघुरव्यु- 
त्पन्नों डित्थादिवत्‌ । शब्दादपेतो 5पदाब्दः यो5थ न प्रतिपादयति विशुण- 
सामग्रीक इत्यथः । 
एवश्व साधुदब्दस्यापि सामग्रीवशुण्येनावाचकत्वाद्पशब्दत्वप्ुपपन्न॑ 
भवति। ततश्थ. वाचकत्वावाचकत्वमात्रनिवन्धने शब्दापशब्दत्वव्यवहारे 
व्यवस्थिते सति. ये केचिद्तिहासपुराणादावागमशासत्रादो च कचित्‌ केषा- 
शिच्छब्दानामसाधुत्वाद्पशब्द्त्वमुद्धावयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति । 
दब्द जिन अर्थों का कथन कंराते हैं, उनमें ज्ञान का आगे पीछे होना ( क्रम ) अपने आप 
होता हे ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो कारणों से होता है। वे कारण जिस अर्थ के अनुरूप 
मिलते हैं उसी अथ को उस शब्द का अर्थ मान लिया-जाता है, इसलिये प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ 
का ज्ञापक हो सकता है, और प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द का ज्ञाप्प। इस कारण जो शब्द जिस 


तृतीयो विमशः छ८ १ 
दस रमन पी की आस 8 8 री १७२१५०-९०२१३५०००९२९५०-+९/५०.२९११५००/१७०१३५.०+६/ ७ 
अर्थ का वाचक नहीं होता, वह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथ॑ का ज्ञान 
कर। ही सकता है। और उस अथे का वाचक होने पर भी सामग्रीरहित गोआदि शब्द उस 
अर्थ का ज्ञान नहों करा सकता | अथवा उसे दूसरा ही शब्द मान लिया जाय जो कि साधु 
( संस्कृत और अभिधाशक्तिसम्पन्न ) शब्द रूप से प्रसिद्ध है। ( तब भी ) हमारा तो यह कहना 
हैं कि असाधु शब्द भी सामग्री ( कारण विशेष ) होने पर अपने वाचकत्व का अनुमान करा लेता 
है और पिवक्षित अर्थ का अभिधान करता हो है, इसलिये दूसरे अथ की प्रतीति सामग्री के अन्बय- 
व्यतिरेक का अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ सामग्नमी के होने पर वह होती है न होने पर नहीं )-- 
यही बात बनती है । जसा कि कहा हे--'कुछ लोग असाधु शब्दों को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मान लेते हैं । वैसा होने पर वाचकता सभी अर्थों में बराबर ही होती हें-- इतने पर भी पुण्य 
और पाप बराबर नहों होते | इतने पर से उसे अपशब्द नहों माना जा सकता। क्योंकि शब्द 
उस वस्तु को कहते हैं, जिसमें--शब्दित किया जाता है, विमृष्ट किया जाता है या अभिधान 
द्वारा कहा जाता है--अथथ जिससेः--श्स व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दन 5 कथन नामक क्रियाकारिता 
रहती है । वह तौन प्रकार का होता है, साधु, असाधु और अपशब्द | जो लरुक्षणानुगत होता 
है वह साधु कहलाता है। जो लक्षगानुगत का अर्थ है--प्रकृति, प्रत्ययः आदि के विभाग की 
ठीक-ठीक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में आया। उससे भिन्न असाधु होता है, वह प्रकृति, 
प्रत्यय की स्युत्पत्ति से रहिंत होता है, जसे डित्थ । अर्थज्ञापक व्यापार से रहित शब्द अपशब्द 
होता है, जो अथ का ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठीक नहीं होती । 
इस प्रकार यदि कारण-सामग्री ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाता है | कारण कि 
वह किसी भी अर्थ का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जब शब्दत्व और अपशब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व और अवाचकत्व पर मान ली गई तब जो लोग इतिहास, पुराण और शास्त्रों में कहीं-कहीं 
किन्हीं शब्दों को असाधत्व के कारण अपशब्द बतलाया करते हैं -: कप मुँद्र बन्द्र हो जाता है । 
अस्मान्‌ प्रति पुनरविषये प्रयुज्यमानः दब्दो 5पशब्द इति । तद्थथा--- 

'मचुकरैरपवादकरेरिव स्मतिभ्रुवः पर्थिका हरिणा इव । 

कलतया वचस!ः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः: ॥ इति। 

अज्ञ हरिणानाप्ुपमानत्वाद्प्राधान्यमविगणय्टव ४ कविना रजिलेतालु- 
नासिक प्रयुक्तः सं।5पशब्द्‌ एव तत्प्रयोगस्यो पमेयाथोल्गुण्येनो पपफज्नत्वात्‌ , 
तस्येव ॒प्राधान्यात , प्रधाने च कार्यसम्प्रत्ययोपगमात्‌ | केवलमभधाना- 
पेक्षया शब्द्संस्कारविपरिणामेन व्याख्यानमत्र श्रेया नें घुनरुतरुय प्रयाग: ॥ 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकार्ना हरिणतया रूपण ०५ आग 9 रख 
॒ ग्रे वत पान्थ ? इति, यथा वा-- स्म्टतिश्ुवः पथिका हार 
स्मतिभुवो वत पान्थरूगलजा ई7५ ज अस्वगोण्यादि- 
ब्रज! इति। अन्यथा त्वपश,ब्द्‌ एवायमविषये भयुक्तत्वाई 


गाब्दवतू । यदुक्तम्‌-ः क्‍ 
'अस्व॒गोण्याद्यः शब्दाः स्ाधवो विषयान्तरे । 


्‌ ० 9 | 
निमित्तभेदात्‌ सतत कम 52 0 ४ का जाने चाहिये 
हमारे लिये तो वे ही शब्द अपशल्र है, जो डिस अथ में प्रथुक्त नहीं ु क्‍ 


उस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । जेसे-- 





#२रिल० ध७/- “७१० ७१७ ध७१०१५१४०+९१९-० 
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धवाणी की मधुरता से वीणा के स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ( रजित ) 
पथिकों को दरिणों के समान अपवाद करो जेसे भोरों ने स्मृतिभू के वश में कर दिया? । 
रजिता 5 आसक्त, अनुरंजित । 
स्मृतिभू “ काम, हिरण के पकड़ने का गड़ढा । 
अपवाद--विश्वास, हिरण पकड़ने के लिये बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) छोटा बाजा:। 
रजित--रज्षि? धातु का प्रयोग मृगों को लुभाने के लिये होता है तो उसके “न? का लोप हो 
जाता है| -- रब्जेणों-मृगरमणे नलोपो वक्‍तव्यःः वा-४०६७ । 
यहाँ हरिण उपमान है । अतः अप्रधान है। उनकी अप्रधानता को 'विना बिचारे ही कवि ने 
जि! धातु की विना नकार के प्रयुक्त कर दिया । वह अपशब्द है| उस (रज्ञि) का प्रयोग 
उपमैय के अनुरूप ही हो सकता क्योंकि वही प्रधान है। जो प्रधान होता है उसी में कार्य 
( विशेषण ) का निश्चय माना जाता है। ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रज्जिताः का और ) 
उसको बदलकर ( रज्ञित ) करना चाहिये था । अप्रधान ( उपमान ) के लिये । उस ( अप्रधान के 
लिए बदलने योग्य ) शब्द ( रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक हो सकता यदि पथिकों का 
हरिणरूप से निरूपण किया गया होता या पथिकों पर हरिण का आरोप किया गया होता । वह 
इस प्रकार हो सकता था--'स्मृतिश्ुवो बत पान्थमृगब्रज[:? या 'स्मृतिभ्ुत्रः पथिका हरिणब्रजा:? |. 
ऐसा न करने से वह अपराब्द ही है । उसका प्रयोग जहां नहीं करना चाहिये वहां किया गया 
है। अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपशब्द है ।'कहा भी है--'अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
क्षेत्र में साधु हैं। साधुत्व की व्यवस्था निमित्त के भेद से श्वेत्र है अर्थात्‌ कारणमभेद से प्रत्येक 
शब्द साधु होता है ।? 
दब्द्प्रयोगः कत्तव्यः प्रधानाथव्यपेक्षया । 
तद्न्यापैक्षया त्वथादिनं विपरिणामयेत्‌ ॥ १॥ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादपशब्दः सर प्रति। 
हेतुध्वेनेश्रायमेव प्रयोगपरिणामयो: ॥ २॥ 
परिणामों बहुविधों वाचो लिह्ञादिभेदतः । 
स॒ च प्रसिद्ध एवेति नास्मामिरिह दशितः ॥ ३ ॥ 


इति सम्रहन्छोकाः । 
देखकर करना चाहिये। दूसरे के लिए उसका 
ये । जो इसके विपरीत होता है, वह हमारे लिये 
यही ध्वनि का हेतु माना गया है। शब्द के प्रयोग और 
है, उसके लिंग.आदि का भेद होते हैं । वह तो प्रसिद्ध 


संक्षेप में--'शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ को 
ऊपर से विपरिणाम ( परिवर्तन ) कर छेना चाहि 
अपशब्द है। यहाँ ( 'दत्तानन्दाः में.) य 
परिणाम में से परिणाम कई प्रकार का होता 
ही है अतः हमने उसे. नहीं दिखलाया । 


विमश : रज्ञि धातु का रजित', शब्द विशेषण है। वह प्रधान विशेष्य में लगता है। प्रधान 
विशेष्य होता है. उपमेय । उपमैय पथिक और पथिक अर्थ में रज्षि का नकार लप्त नहीं होता । 
वह जिसके लिए प्रयुक्त होने पर लप्त हौता है वह है हरिण । और हरिण यहाँ उपमान होने से 
अग्रधान है अतः रजित का हरिण के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । फलतः रजित केवल पशथिक 
का विशेषण बनता है । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वह पथिक के लिये अशुद्ध है 





तृतीयो. विमशः ४८३ 
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अन्थकार ने इसके दो उपाय बतलाए हैं। एक तौ--पथिक पर हरिण का आरोप ओर दूसरा 
रूपण । ये दोनों हैं एक ही वस्तु । प्रयोग के भेद से दोनों--भिन्न माने जा सकते हैं। इनके प्रयोग 
भी ग्रंथकार ने उपस्थित किये हैँ । ग्रन्वकार को यह मान्यता है--कि यहाँ पथिक का हरिण के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है न आरोप और न रूपण । महिनाथ यहाँ लिखते हैं--इह उपमानंमसृगसादुश्या- 
दोपचारिक मृगत्वमुपमेयेषु पथिकेष्वस्ती त्य विरोधः । अर्थात्‌ सादृश्य के कारण उपमान मग का 
उपमैय पथिक पर आरोप है |” परन्तु ऐसी मान्यता का कोई शाब्दिक आधार उस पद्म में नहीं है । 
वह तभी सम्भव था जब--परथिका झूगाश या “पपथिकमगाः? ऐसा पाठ होता । श्सीलिये 'रजिताः? 
अशुद्ध ही है । अतः अपशब्द ही है । अन्थकार का सुझाव है कि ऐसी जगह 'रज्लिताः प्रयोग होना 
था । दरिण पक्ष में छगाने के लिये उसे 'रजिताः बना लियां जाता । 
यद्यपि च क्रैचिदाचक्षते समानायामर्थगतो शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण . 
धर्मनियमः क्रियते साधुभिरेव भाषितण्यं नासाधुभिरिति, तत्र कृपखानक- 
व वृत्तिभविष्यतीत्यादिना तेरेव प्रतिविह्दितम्‌ । सा चेतिहासपुराणागमशा- 
स्त्रेष्वप्यस्त्येवेति नागमविरोधः। जिविध हि शास्त्र शब्द्प्रधामनथप्रधान- 


मुमयप्रधानश्वेति । तत्र शब्दप्रधानं वेदद्‌ अध्ययनादेवांभ्युद्यअ्रवणात्‌ 


_ मनागपि पाठविपयासे प्रत्यववायश्रवणाञ् । अ्थप्रधानमितिहासपुराणादि तस्या- 


भ्वादमात्रुपत्वात्‌ । उभयप्रधान सर्गबन्धादि काव्य तस्यथ रखात्मकंत्वाद 
रसस्य चोमयौचिस्येन परिषोषद्शनात्‌। काव्यस्यापि शास्त्रत्वप्पपादित- 
पेव । तदेव॑ यद्थेप्रधानमिष्यते तच्छृचवणधारणाथोवबोधालुष्ठानोत्थितेन धर्मे- 
णासाधुशब्दोदीरणोदितो5धर्मः भ्तिहतो. भव॒तीतीयमसो कूपखानकवृत्तिः | 
घर्मस्य तद॒त्थितत्वप्लुपगतमेव-- 

यस्तु प्रयुड़े कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 


शा 


सो $नन्‍्तमाप्रोति जरय॑ परच्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥! इति । 
यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि 'अर्थ का ज्ञान शब्द और अपशब्द दोनों से बराबर होता है । 
शाख्र तो उसपर धर्म ( कत्तैव्य ) की व्यवस्था देता है कि साधु शब्दों से ही व्यवहार करना 
चाहिये, असाधु शब्दों से नहीं ।!” इस पर उत्तर भी उन्हों लोगों ने दिया है कि कूपखानक के 
समान वहाँ काम चलेगा । यह स्थिति इतिहास, पुराण आदि में भी है। अतः आरम्भ का कोई 
विरोध नहीं । शाख्र तीन प्रकार के होते हैं--शब्दप्रधान, अर्थप्रधान और उभयप्रधान । उनमें 
शब्दप्रधान है वेद आदि। श्रुति का कहना है उनमें पाठमात्र से अभ्युदय होता है ओर थोड़े 
से पाठमेद से अनिष्ट होता है | अर्प्रधान होते हैं इतिहास, पुराण आदि । वे केवल अथंवादस्वरूप 
होते हैं । उमयप्रधान होते हैं महाकाव्य । वे रसात्मक होति हैं और रस शब्द और अर्थ दोनों के 
औचित्य पर परिपुष्ट होता है । हमने काव्य को शालत। भी सिद्ध की है। इस प्रकार जो वस्तु 
अर्थप्रधान होती हैं उसके सुनने-समझने और अर्थ जानने से जो ध्म उत्पन्न होता है उससे असाधु शब्द 
के उच्चारण से उत्पन्न अधर्म समाप्त हो जाता है, यही कूपखानकवृत्ति है। धर्म उससे होता है--ऐसा 
माना हीं गया है--जो वाणी का उपयोग जानता है और चतुर व्यवहारंकाल में शब्दों को ढीक- 
डीक बतंछाता है वह दूसरों पर अनन्त विजय प्राप्त करता है | वह अपशब्दों से दूषित भी होता है। 
विम॒झी: 'चापशब्देः” पाठ की जगह अन्य पुस्तकों में “नाथ शब्देः भी पाठ है।. द 


३९१ उयू० बि० 
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कृपखानक ४--कँआ खोदने वाले । जेसे वे खोदते समय शरीर में लगी मिट्टी को खोदने से 
निकले जल से धोकर निम्मल हो जाते हैं वैसे ही प्रकृत में शतिहास, पुराण, काव्य आदि में दिए 
अपडरब्द से उत्पन्न अधम साधुशब्दों द्वारा उत्पन्न धर्मं से धुल जाता है | 
असाधुश्वापशब्द्श्व द्विधा शब्दः प्रकीक्तितः । 
तत्रासाधुन साध्यो यः प्रकृतिप्रत्ययादिशिः ॥ ४'॥ 
दब्द्रादपेतो 5पशब्दः  शब्दनाकरणात्मनः । 
शब्दना हि परामर्शा वाच्यार्थविषयो5स्य यः ॥ ५॥ 
एवशासाधुरब्दो5५पि नापदब्द्त्वमहेति । 
न सोट्प्यभ्येति साधुत्व॑ तयोविंषयमेद्तः ॥| ६ ॥ 
ततश्च--सामथ्यादिव शब्दस्य विषये"बगते. सति। 
.. न प्रयोगो5स्य न होष स्वनिष्पत्ये प्रवर्तते ॥ ७॥ 
अत एव प्रकृत्यर्थमा्ज तत्र प्रयुञ्ञते। 
सट्डयासाधनकालादेरानुशुण्यानपेक्षिण. ॥ ८॥ 
इयता चापदब्दत्व॑ न. तेषामवकब्प्यते । 
अथंषु शब्दनाकर्मकरणत्वानपायतः  ॥ ९॥ 
असाधूचारणाद यस्तु तजञ्ाधम * प्रवत्तते । 
कूपखानकवद्बृत्तेः सो5थज्ञानातन्निवत्तते | १० | 
अथवाथपरिज्ञानमास्तां. तत्पठनादपि । 
धारणादपि वा पुसां अ्र्यते5भ्युद्यः परः॥ ११ ॥ 
; . इति संत्रहण्छोकाः । 
संक्षेप में--शब्द दो प्रकार का माना गया है, असाधु और अपशब्द । उनमें वह असाधु है जो 
प्रकृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहीं होता । 'शब्दनारूप? शब्द-व्यापार से रहित शब्द अपशब्द होता 
हे। शब्दना शब्द के वाच्यार्थ का ज्ञान करानेवाली शक्ति हैं । इस प्रकार असाधु शब्द भी अपशब्द 
नहीं कहा जा सकता । वह साधु नहीं हो पाता । क्योंकि दोनों के विषयों में ( ज्ञाप्य अर्थों में ) 
भेद हे 3 इसलिए--शब्द के अथ का ा सामथ्य से ही हो जाता है तो इस ( शब्द ) का प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के लिये सम4 नहीं होता । अतएव शब्द के 
लिये--केवल प्रकृति का प्रयोग होता है। वह अपने आप में--वचन, कारक, विभक्ति और काल 
! , * नहीं 
) क्‍ जो ५. आग मान महा?रहतॉभ व उैय-अयोग में असाधु शब्दों के उच्चारण से 
द। होता है वह कूपखानक के व्यवहार के समान अर्थज्ञान से दूर हो जाता है | या 


वह कहा जा सकता है कि उन अ पशब्दों 
शब्द। के पाठ से केवल अर्थ थे 
तो अभ्युदय समझा सुना जाता है । शान हो । उनके भी अथज्ञान से 


तस्मादुप पत्तिशून्य है 
उपपत्तिशून्य एवायं गतानुगतिकतया अनेकार्थशब्द्प्रयोगविप्रलब्ध- 


व्याख्यातृपरब्परासप्रयम्ात्रपधव्तित: 
' शब्दशक्तिमूलालुस्वानरूपार्थान्तर- 
प्रतीतिपक्षः | हि 





अंक गली 
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व्याख्यातारों 5प्यलीकविद्वन्मानितया प्रायेणापव्याख्यानेन केवलत्मान 
यावत्‌ तञ्रभवतो महाकवीनपि ह्रेपयन्तो दृश्यन्ते | तद्यथा-- 
'तां ज्ञानीयाः परिमितकर्था जीवित मे द्वितीय 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठाशुरुषु दिवसेष्वेषु गचछत्सखु बाला 
ज्ञाता मन्ये शिशिरमशिता पद्मिनीवान्यरूपा ॥।! 
इत्यत्न पाठमिममबुदष्वेव कलितकविहेवाकाः पराकृृतप्रतीतिचारुताति- 


शयास्ते 








अवमि तदवज्ञानायलापेक्षो मनोरथः ।! 
इत्यादों दष्शामपि वाक्याथकमता मन्यतेरपश्यन्तो बालायाः कमेतामस्य 
मन्यमानाः स्व॒रसन्धिवशाद विक्ृतमिवदशंब्द्मेव भ्रमाद वाशब्द परिकव्प्याप- 
व्याख्यामारभनन्‍ते । न चेवमर्थस्य वेचित्री काचित्‌ समुन्मिषति। नापि महा- 
कबेः कालिदासस्यान्वयगतिरिय कचनापि प्रबन्धे5बधारितपू्वो यदय रसनि- 


धाने काव्ये व्याधिमिव वाशब्दमिवाथ्थ प्रयुञ्जीतेति । 


कर्थ तहिं “चन्द्र प्रवृद्धोर्मिरिवोमिमाली'ति तस्थेव कवेरय॑ प्रयोगः । 
उच्यते। डिण्त्वादविभावितार्थपाठेन केनचित्‌ कल्पितो5यं पाठः। स॒ हि 

जलघिनिशीवेति द्रश्व्यः । 

इसलिये शब्दशक्तिमूलक अनुकरणनरूप--जो दूसरे अर्थ की प्रतीति की बात है वह तकेशल्य 
है | वह तो एक पिटी-पिटाई बात है । अनेकाथंक रब्दों के जाल में पड़कर व्याख्याता लोगों ने 
अ्मवश उसे फैला दिया है| व्याख्याकारों कौ ऐसी कुछ खोटी स्थिति है कि वे गलत व्याख्या द्वारा 
अपने आप को ही नहीं उन पूज्य महाकवियों को भी लजाते रहते हैं। जेसे उदाहरणार्थ--तुम उस 
कम-बोलने वाली को मेरा द्वितीय प्राण समझो, चक्रवाकी के समान मुझ साथी के छूट 
जाने पर वह अकेली होगी | गहरी हक से बीते हुए इन पहाड़ जेसे दिनों में वह बेचारी शिशिर. 
ऋतु से मसलली गई पश्चिनी के समान और की ओर हो गई होगी ( मेघदूत ) | यहाँ इस ( ग्न्थकार 
द्वारा दर्शित ) पाठ को न जानकर कवि के आशय को समझाने को चेष्टा करने वाले व्याख्याताओं 
ने सौन्दर्य की जो पराकाष्ठा यहाँ है उसे ध्यान में नहीं रखा। जेसा कि--उसकौ अवज्ञा से तुम्हारी 
इख्छा प्रयत्न से सफल होगी-णेसा मानता हूँ? ( रघुवंश-१ ) इत्यादि में देखा जाता है कि “मन्ये, 
अवैभि” आदि में जो 'मानने? अर्थ की क्रिया आती है उसका कम होगा व'क्यार्थ,--सो उन व्याख्या- 
ताओं ने इस और भी ध्यान नहीं दिया । और ( बालाम्‌--पाठ मानकर ) उसका कर्म 'बाला?-- 
को माना । उन्होंने स्वर-सन्धि के कारण बदले “इव” शब्द को अ्रमवश “वा? शब्द समझ लिया | 
और गलत व्याख्या कर दी । इस प्रकार की व्याख्या से अर्थ की कोई विचित्रता समझ में नहीं 


. आती । और महाकवि कालिदास के किसी भी काव्य में इस प्रकार का अन्वय नहीं देखा जाता । 


जिससे यह मान लिया जाता कि वह ( कालिदास ) रस के निधान इस ( मैघ ) काव्य में 'इव* 
शब्द के अथ में व्याधि जैसे श्स (बा? शब्द का प्रयोग करता। - 
शुंका-( यदि कालिदास में इतनी शक्ति मानी जा रही हे कि वह दोष कर ही नेहीं सकता ) 





9८ द्द्‌ ९ * व्यक्तिविवेकः 
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हक ध्वन्द्रं प्रवृद्धोे मिरिवों मिमाली?ः--( रघुबश ४६१ )--श्स पद्चांश में उसी कवि का ( ऊरमि 
शब्द के दो बार प्रयोग के कारण कथित-पदत्व दोष होने से प्रयोग कैसे ठीक माना जाय १) 
उत्तर--वस्तुतः यहाँ “चन्द्र प्रवृद्धो जलधिनिशीव” पाठ था । इलेष के कारण अर्थ न समझकर 
किसी ने उसे बदल दिया है । 2 
विमशे : “ऊर्मिमालीव” इस प्रकार ऊमिमाली के बाद प्रयुक्त होने योग्य 'इव? पद का 
प्रवृद्धोमि के बाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्थपदत्वदोष से दूषित हुआ | यह दोष सुधारे गए 
पाठ में तदवस्थ है । क्योंकि साइश्यवाचक सदा उपमान के बाद ही अ्रयुक्त होते हैं । काब्य- 
प्रकाशकार ने--यथेववादयः शब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिःः इस प्रकार उक्त तथ्य दशम 
उल्लास स्पष्ट भी किया है । 
यथा च--श्रामे5स्मिन्‌ पथिकाय: पान्थ ! वसतिनैवाधुना दीयते 
.. शत्रावत्र विहास्मण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
'तेनोद्वाय खलेन गजेति घने स्म्व॒त्वा प्रियां तत्कऊत॑ 
. येनादापि करछ्ूदण्डपतनाशड्ी जनस्तिष्ठति ॥/ 
इत्यत्न हि काचित्‌ वसति प्रार्थयमानं पथिकयुवानमुद्दिश्योत्पन्नमन्मथ- 
_ व्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामाशडुमाना दारूणतरपरिणामो5न्यासक्तजना- 
सुराग इति न चेद्सि कस्याश्विद्लुरक्तस्तद्दमखिलमेव, गृहम्‌ ,अय॑ च जनस्त- 
वायत्त एवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वामिप्रेतमर्थमस्मे निवेद्यितुकामा पूर्च- 
बृत्तान्त वसतिविहितोपकारकामिनोमरणावेदनफलं वक्त॒छ्ु पक्रतत इति तद- 
भिप्रायमविद्धां सस्ते पुरुषवधावेदन तद्ति मन्‍्यमानास्तथैवापब्याचक्षते । 
 तच्चायुक्तमेव रसभक्गलप्रसज्ञात्‌। उभयोरल॒रागातिशययोगे<5 पि पुरुषवंध- 
वर्णनस्यात्यन्तमलुचितत्वात्‌ खलार्थकरणार्थयो रसज्ञतिप्रसज्ञत्‌ । क्‍ 
नहि यो5स्ववशः सन्‌ म्रियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिद॒पका- 
रायापकाराय वा स्यात्‌ तद्पेक्षमस्य सोजन्यं खलत्वं वा न शक्य॑ -व्यपदे- 
डुम्‌। ताविसन्धाय मरणे तस्य तल्न्यपदेश्यत्वोपपत्ते,, अन्यथातिप्रसड़ा- 
दिति तन्मताजुविधायिनो5न्यपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारो5च्यापि तेनैवोपप- 
त्यतिपातिना पथा सश्नरन्त इति स्थितम्‌ । 
और जैसे--“अब इस गाँव में राहगीरों को ठहरने न 
कोई युवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जब भैघ 
ने चिला कर ऐसा किया कि अब तक सब लोग करंक दण्ड 
देसी ख्री ने जो ठहरने को प्राथना कर रहे किसी रास्तगौर 
किसी और ज़ी के प्रति अनुराग की इंका कर यह. सोचने छूग्ी कि दूसरी री पर आसक्त व्यक्ति 
से किये गये प्रेम का फल बड़ा ही दारुण होता है, उसने उस युवक से कहा कि यदि किसी और 
को नहीं चाह रहे हो तो यह सारा ही घर तुम्हारा है और यह जन भी तुम्हारे अधीन: है । यदि 
ऐसा न हो तो जाओ ।” इस प्रकार अपने अभिप्राय को उस युवक को बतलाने की इच्छा से उस 
तायिका ने पहले कभी हुईं ऐसी धटना कौ कहना आरम्भ किया जिससे निवास स्थान दैले का 


हीं दिया जाता । बीती रात को यहाँ 
गरजे तो प्रिया का स्मरण कर उस दुष्ट 
के भय से व्याकुल है ।!--यहाँ किसी 
थुअक पर कामाविष्ट हो गई और उसमें 
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उपकार करने वाली किसी स््री के मरने की सूचना मिली । इस अभिप्राय को न जानते हुये छोगों 
ने इस पद्य को पुरुषवधपरक माना और उसीसे वेसी ही गलत व्याख्या की । वह बिल्कुल गलत 
है । उससे रसभक्ञ होता है । स््ी-पुरुष दोनों का अनुराग बराबर होने पर भी पुरुष का वध 
बतलाना अत्यन्त अनुचित है । 'खल? शब्द का और 'कृतम्‌? शब्द का अथ्थ भी उस व्याख्या में 
नहीं जमता । यद्द हो सकता है कि जो किसी दूसरे के वश में होकर मरे उसका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के लिये हो, परन्तु वह उस व्यक्ति में खलत्व या सौजन्य का साधक नहीं 
हो सकता । यदिं उपकार और अपकार मन में रख कर मरना हो तो उससे मरने.वाले में सौजन्य 
और दौजंन्य कह्दे जा सकते हैं, और नहीं तो यह बात और भी आगे बढ़ जायेगी ( अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण मृत को सज्जन और दौज॑न्य के कारण झूत को खलू न कहा जाया । खृत्यु-मूलक सुजनता 
को भी दुजनता कहा जा सकेगा और दुजनता को भी सुजनता । ) इस प्रकार की व्याख्या करने 
वालों के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते आये हैं और आज भी 
उसी युक्तिरहित मांगें पर चल रहे हें । 
नजु--यावर्निस्थैं: सम्बन्धः प्राक्छब्द्स्यावधारितः । 

तावत्स्वन्यनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌॥ १५ ॥ 

ततो यदर्थानुगुणा सामग्रयस्योपलभ्यते। 

स्‌ एवार्थों व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्वबाधितः ॥ १३॥ 

तेनोमयार्थालुगुणो.. व्यनक्त्यथबुभावषि। ' 

ययो: सामथ्यंतः सिध्येदुपमानोपमेयता ॥ १४ ॥ 

इत्थमर्थोन्तरे बुद्धि ध्वनिरेवाद्धात्ययम्‌ । 

तन्निबन्धननिेन्धो निर्निबन्चन एवं सः॥ ६७॥ 

ण्वश्ञात्मन्यविक्षेप्ये किमर्थ तत्त्तद्शिनः । 

व्याख्यातारो 5प्यधिक्षित्ता मोहात्‌ को वेक्षि वा हितम्‌॥ १६ ॥ 

( शक्का )- जितने अर्थो' से शब्द का सम्बन्ध जाना हुआ रहता है वह शब्द सुनाई देते ही 
उतने अर्था का ज्ञान कराता है, वह उनसे भिन्न अर्थों में कोई गति नहीं रखता (निराशंस)। उसके 
बाद शब्द की सामग्री जिस अथ के अनुरूप मिलती है वही अर्थ स्थिर किया जाता है, भले ही 
वह अन्य अर्थों में निर्बाध हो । इसलिए दो अर्थों के अनुरूप ( उन्हें बतलाने में सक्षम )। शब्द 
दोनों अर्थों का ज्ञान कराता है; उन अर्थों में उपमानोपभेयभाव सम्बन्ध अपने आप सिद्ध हो जाता 
है । इस प्रकार दूसरे अथे का शान ध्वनि ( व्यक्षना ) ही कराती है और उसके ( लिबन्धन ) 
कारण पर आग्रह निमूल ही है। इस प्रकार ग्रन्थकार खुद उपहसनीय है; उसने तच्वद्रष्टा 
व्याख्याकारों को नाहक उपहसनीय कहा । जिसे मोह हो जाता है वह ऐसा कौन हैं जो हित को' 
जान सके ९” कप 
उच्यते--यद्यप्यर्थेषु सर्वेषु प्राकछब्दः कुरुते मतिम्‌। 
- तथापि तह््यवस्थाथें विशेषणमपेक्षते ॥ १७॥ 
तच्चेत्‌ तददनेकार्थ मुख्योथः को5वतिष्ठताम्‌ । 
यस्तञ्न॑ प्राकरणिकः पोर्वापयंगतिः कुतः ॥ १८ ॥ 
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सा चेत्‌ प्रकरणाद्‌ यो हि प्रकृतस्तस्य सा पुरः । 
पश्चादन्यस्य सामथ्यंगम्या तस्योपमानता || १०९ ॥ 


यतो न तावतेवाय॑ व्यापारों बिरतो ध्वनेः। 
व्यापारविरतों हि स्यान्न ततोदर्थान्तरे मतिः ॥ २० ॥ 
ध्वनेरनेकार्थस्यापि. यथा प्रकरणादिशिः । 
अनाहत्येव तच्छक्ति प्रस्तुतार्थविनिश्चयः ॥ २१ || 
क्रियते तद्धदेवाय॑ नेष्यते5थॉन्तरे5पि किम्‌ । 
को विदेषो5स्य यदय॑ शब्दशक्तिनिबन्धनः || २२ | 
विशेषणाजुग॒ुण्यं चेदर्थान्तरगतेः पद्म । 
यतस्तद्प्यनेकार्थमिष्टमेव विशेष्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 


(उत्तर )--ठीक हूँ कि शब्द पहले तो अनेक अर्थों का ज्ञान कराता है, इतने पर भी उसकी 
व्यवस्था के लिये विशेषण जरूरी होता है। यदि वह विशेषण भी विशेष्य के हो. समान अनेकार्थक 
हो तो बतलाइए कौन सा अथ॑ प्रधान समझा जाय ? यदि कहा जाय कि जो प्राकरणिक हो-वही 
प्रधान समझा जाय तो प्रइन उठता है कि पूर्वांपरभाव का ज्ञान कैसे हो १ ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पोरयापयज्ञान को प्रकरण से उत्पन्न मान लिया जाय तो यह बात आत्नी हैं 
कि जो अर्थ प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा और सब अर्थो का बाद में । और 
उसके बाद के अर्थ का उपमानभात भी बाद में. ( इसी शब्द के ) सामथ्य से जान लिया जाता 
माना जाएगा । क्योंकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने ( प्राकरणिक अर्थ वंग बोध कराने ) से 
ही समाप्त नहीं हो जाता । यदि व्यापार समाप्त मान लिया जाय तो फिर दूसरे अर्थ का ज्ञान भी 
शब्द से नहीं होगा | शब्द ( ध्वनि ) अनेकार्थक होता है, इतने पर भी प्रकरणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थों की ) शक्ति का अनादर कर केवल प्राकरणिक अर्थ का हो ज्ञान माना जाता है, उसी 
प्रकार दूसरे अर्थों में भी क्‍यों नहीं माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अथे प्रकरण की सहायता से 
शात होता है तो यदि दूसरे अर्थों के लिये साधारण ( इिलष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गए हु तो दोनों 
में अन्तर क्या रहता हैं । ( अर्थात्‌ यदि प्रकरशणिक अर्थ में प्रकरण कारण है तो अप्राकरणिक अर्थ 
में शिष्ट विशेषण, ५ दोनों का ज्ञान बराबर ही होना चाहिए ) कारण कि विशेष्य के समान वह 
( विशेषण ) भी तो अनेकार्थंक माना ही जाता है। 
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अनेकार्थत्वमप्यस्य कुतस्तद्वसीयते । 
एवमेवावसायश्वेछ्विशेष्ये 5वग तिर्न किम्‌ ॥ २७ ॥ 


तत एवं विशेष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसंश्रय:। 
अथोभयपरामर्शादिष्यते 5 थान्‍्तरे मति: ॥ २७ ॥ 
स्यादेवं प्रकृताथश्वेत्‌ सिध्येन्नायं तया बिना। 
ततो5नया विमशः स्थादन्यथातिप्रसज्यते || २६॥ 
तस्मादनेकाथत्वेषपि. विशेषणविशेष्ययो: । 
अथॉन्‍्तरप्रतीत्यर्थ वाच्यमेव .. निबन्धनम्‌ ॥ २७॥ 


इति सद्गहम्छोकाः । 


तृतीयों विमश्ञः 8८९ 


की आर के #७/३/-/७/ ०६/९०/४१४७ ४४/७७/००४१ ४०+६३५/०-१६/६/+६२ऐ+नीत ८३ * ४० ४ ४० १७०. 





और विशेष्य की भी अनेकाथंकता जानी कैसे जाती है ? यदि कहें. कि यूँ ही ( बिना कारण ) 
तो फिर विशेष्य में भी ( अनेकाथकता का ज्ञान बिना विशेषण की सहायता के ) क्यों नहीं होता १ 
यदि कहें उसी विशेष्य से उसकी ( विशेषण की ) अनेका्थता का ज्ञान होता है तो अन्योन्याश्रय 
दोष आएगा ( विशेष्य अनेकार्थक प्रतीत हो तो विशेषण में अनेकार्थकता प्रतीत हो और विज्ञेषण में 
अनेकार्थकता प्रतीत हो तो विशेष्य अनेकार्थक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामशो से दूसरे 
अर्थ का ज्ञान होता है तो प्रकृत अर्थ भी अर्थान्तर के ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अर्थान्तरज्ञान ) से होगा । ऐसा मानने पर अतितव्याप्ति होगी। ( प्रकृत अग्नज्ञत-सापेक्ष 
है बिना अप्रकृत के प्रकृत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी भी अथ॑ को प्रकृत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अर की प्रकृतता का निश्चय भी अप्रकृत अर्थ के ज्ञान पर निभर है। ) 
“इसलिये विशेषण और विशेष्य अनेकार्थक हों ती मी दूसरे अर्थ के ज्ञान के लिए वाच्याथथ को ही 


कारण मानना पड़ता है ।? 
अ्थशक्तिमूलक ध्वनि 


अर्थशक्तिमूलः पुनरुपपद्यत एवं धूमाद्वाझ्नेः सम्बन्धावधारणपुररुलरी- 
कारेण ततो<र्थान्तरप्रतीतेरुपपाद्तित्वादू, यथा 'एवं वाद्नि देवषावि'त्यादो - 
लीलापत्रगणनं गौर्याः शब्द्व्यापारं विनेवार्थान्तरं रतिभावव्यमिचरारिलक्षणं 
लजञ्ञादिकमनुमापयतीत्युक्तम्‌। 
सर्वोदथः कबेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रोढोक्तिमात्ननिष्पन्नशरीरः 
स्व॒तस्सम्भवा वास्तु | नेतावता -तस्य गमकतायां फलभेदः कश्चित्‌ । 
गम्यस्य पुनरथथस्य प्राधान्यनिबन्धनो व्यपदेशं इति तस्य प्रधानेतरभावेन. 
द्वेविध्योपगमः सफल एवं । तथाहि-- : 
ध्राप्श्ीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थलेद विद्ध्या- 
ब्विद्रामप्यस्य पूर्वाममलसमनसो नेव सम्मावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथाज्ञुयात- 
स्त्वय्यायाते वितकोनिति दूधत इवाभाति. कम्पः पयोधेः ॥! इति । 
यत्र लक्ष्मीलामलम्पटतया पयोनिधों मन्थनव्यथावितरणं विलासालस- 
तया योगनिद्राखुखास्वादो द्वीपान्तराधीशद्शकन्धरनिधनधिया सेतुबन्धश्चेति 
भगवतो वांखुदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्‍्यतञ्ञ राजादावारोप्य 
तस्य समोहितप्राप्त्या निषिध्यन्ते तेन तत्कायत्वात्‌ कारणभूतमगवद्गपता- 
रोपमेव तत्नानुमापयन्तीतिं रूपकानुमितिरिति व्यपदेशः प्रव्तते। 
धूम से अप्नि के सम्बन्ध का ज्ञांन जैसे व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध के ज्ञान से होता है उसी 
प्रकार अर्थशक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति भी उसी सम्बन्ध से होती हुई बतछा दी गई हे जसे-- 
“एवंवादिनि देवषों ०” यहाँ पावती जी का लौलाकमल की पंखुड़ियों का गिनना स्थायीभाव रति 
के सन्नारी, लूज्जा आदि भावों का अनुमान शब्दव्यापार के बिना करा देता है । द 
सब अर्थ चाहे -वे कविग्रौोक्तिसिड हों, कविनिबद्ध वक्तृप्रौद्येक्तिसिद् हों या स्वतःसम्भवी, 
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इससे उसकी अनुमापकता में कोई अन्तर नहीं आता। जो अथी॑ गम्य होता है वह प्रधान होता 
है। अतः उसी के ऊपर उस काव्य का नाम रखा जाता है। इसलिये अथ को दो प्रकार का माना 

जा सकता ही है । प्रधान और अग्रधान । यथा-- 

जब तुम तट पर पहुँचते हो तो समुद्र कांपने लगता है, मालूम पड़ता है उसके मन में ये वितके 
उठते हैं--इ्से श्री तो मिल हो चुकी है, अतः यह-मुझे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जेसी नींद भी इंसमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका मन आलस्यरहित है, और इसके पीछे सभी 
द्वीपों के राजा चल रहे हैं अतः यह पुल भी फिर से क्यों बाँधेगा ?--यह । 
यहाँ १--लक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को मथा । 
२--अपनी श्च्छा से आलसी बन कर योगनिद्रा का समुद्र में आनन्द लिया । 
३--दूसरे द्वीप के रावण को मारने के लिये पुल बांधा--ये तीनों. काम भगवान्‌ - विष्णु के 
लिये प्रसिद्ध हैं । किन्तु यदि ये रजा आदि पर आरोपित किये जाते हैं और उनका निषेध इृष्ट 
फलआराप्ति हो जाने से किया जाता है तो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर भगवान्‌ विष्णु 


के आरोप का अनुमान कराते हँँ--क्योंफि वे वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ के कार्य हैं। इसलिये इसे 
रूपकानुमिति कहा जाता है । | 


ज्योत्ल्ापूरप्रसरधवले सकते5स्मिन्‌ सरय्वा 
वादयूत सुचिर्मभवंत्‌ सिद्धयूनोः कयोश्थित्‌ । 
एकः प्राह प्रथमनिहृत केशिन कंसमन्यः 
स त्वं तत्त्व कथय भवता को हतस्तज्न पूर्वम्‌॥! इति। 
अञ्ञ केशिकंसाखु रथोः कतरो भवता पूर्व हत इति यो5यं वधपोर्वापय- 
विपयेयाज्ञुयोगस्तस्य' साक्षाद्‌ भगवानेव विषयभावेन वक्तप्नुचितो नापरो 
राजादि:, तयोरेव घूमाग्न्योरिव कार्यकारणभावप्रसिद्धे: । सोडयमन्यविषयत- 
योच्यमानस्तत्र भगवद्गुपतारोपमन्तरेणाजु पपद्यमानस्तद्गपतामुपकल्पयंस्तयो 
रूप्यरूपकभावमनुमापयतीति रूपकानुमितिव्येपदिश्यते । 

_चाँदनी को फेल बाढ़ से सफेद इस सरयू की रेत में बड़ी देर तक किन्हीं दो सिद्ध जाति के 
युवर्कों का वादब्यूत हुआ। उनमें से एकने केशी नामक राक्षस को पहले मरा बतलाया--और 
दूसरे ने कंस की * अब आप ठीक बतलाइए कि आपने किसे पहले मारा ? ( यह बात किसी राजा 

से कही गई है ) यहां जो यह प्रइन किया गया है कि 'केशी और कंस में से आपने किसे पहले 
मारा -यह साक्षाद्‌ भगवान्‌ से पूछा जा सकता है, राजा आदि से नहीं क्योंकि ( ये कार्य भगवान्‌ 
के ही हैं ) उन्हीं दोनों ( उन कार्यों और भगवान्‌ ) का कारण-कांय भाव धूम और अग्निके समान 
प्रसिद्ध है। उसे जब दूसरे आदमी पर छादा जा रहा है तो यह उंस आदसी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हैं । क्‍योंकि बिना आरोप के ये बातें उस राजा में नहीं बन सकतीं॥ इस प्रकार 
इस कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता है। अतः इसे रूपक ध्वनि कहा जाता है। . 

लावण्यकान्तिपरिपूरितद्डिमुखे-स्मिन्‌._ द 

......_ स्मेरेष्चुना तब मुखे तरलायताक्षि !। 
क्षीभ यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुब्यक्तमेव. जडराशिररय पयोधिं! ॥? इति | 








८4%. 
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अज्नापि यदेतत्‌ कस्याश्चिद्‌ यथोद्तिगुणणणोद्तिसोन्द्यसम्पदि बदने 
सति समुद्रसंक्षोमाविर्भावस्योचितस्यापि कुंतश्वित्‌ कारणादभावाभिधानं 
तत्तस्थ पूर्णन्दुरूपतारोपमन्तरेणानुपपद्यमान मुखस्य तादुष्यप्ुपकल्पयत्‌ 
पूर्वचत्‌ तयो रुप्यरूपकभावमलुमापयतीति रूपकाज्ुमितिव्यपदेशों भवति । 
केवलमिद्मत् विचार्यते-यदेतद्धदनेन्दुबिम्बसह्वावे सत्यपि पयोधेस्सलि- 
लोलासलक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनधिया सलिलसमसूहमात्रपरमार्थे:- यज्ञास्य 
काचन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीत्येःवरमथतात्पपेण. जलरणशणशित्वमु- 
पात्तं तत्‌ तस्य सदेव सज्निद्ितमित्यना रोपितरूपयामिनीरमणोद्यसमये5पि 
नास्य संक्षोभाविर्भावों मबेत्‌ तदापि जलणशित्वाविशेषात्‌ । 
हैं धंचलछ और चौड़ी चितवनवाली ! तेरा चेहरा अपना लुनाई और दमक से दिशाओं को 
लबालब भर देता है । जब यह मुसकुराता है उस समय भी ( यह समुद्र ) तनिक भर भी आन्दो- 
लित नहीं होता तो यह समुद्र निश्चित ही जलूराशि है ।? | 
यहाँ भी रूपकानुमिति ही कही जाती है? यहाँ किसी सुन्दरी के तथावर्णित ग्ुणगर्णों से 
उत्पन्न सौन्दय-संपत्ति वाला झुख होने पर भी समुद्र के संक्षोभरूप काय का जिसका होना उचित 
था किसी क्रारण से जो अभाव कहा गया व उस ( मुख ) के ऊपर पूर्णचन्द्र के आरोप के बिना 


- सम्भव नहीं । अतः मुख को तह पता ( चन्द्ररूपता ) का अनुमान कराता है । यहाँ ( हम ) केवल 
इतना विचार करते हँ-कि यहाँ जो मुखरूपी चन्द्रविम्ब के रहने पर भी समुद्र में ज्वाररूपी 


क्षोभ के अभाव की बात पैदा कर केवल भौतिक अचेतन दोयाशय के रूप में जो उसकी जलराशिता 
बतलाई जिससे यह अ भिप्राय निकला कि इस सझुद्र मं चेतन-सुलम ह॒र्षोंद्रेके आदि का लवलेदश 
भी नहीं है, सो वह ( जलूराशिता ) ते समझृद्र में सदा रहती ही है। वास्तविक चन्द्रमा के उदित 
होने पर भी समुद्र में ज्वार नहीं आता, उस समय भी वह समान रूप से जलराशि रहता है। 
अंथ पदनोन्‍्मादलक्षणक्षोभाविभावनिवन्धनबुडुआा सदसहिवेकविऋलो 5 ये 
जड़ इति जाड्यप्रतिपादूनपरतया तदुपादानमिति । एवमपि वद्नस्थ सोन्द- 


_ थोविशयशालिनः सौभाग्यातिरेक एएवाजुमितों भवति, यथाजेब पाठविप- 


याले सति- ये प्रहममावपुपयाति न, तेन मन्ये 
खुब्यक्तमेव अलगराशिरयं पयोधिः ।? इति 
न॒ पुनः पूर्णन्ड सर तद्धि तत्कायेस्थ समुद्बसंक्षोभस्याविंकल- 


कारणतया सम्भाव्यमानोत्पाद्स्य सतः प्रतिबन्धकप्रत्ययबलादलजुत्पादे सत्य- 


ज्लुमीयते ताल्यथा । तर 7 


ट्डोइ ण गुणाणुरा आओ जडाण णवर पसिद्धिसरणाण । . | 
किट पहुचइ ससिमणी चन्दे ण पियासुद्दे दिठठे ॥' 
[भवति न गुणानुरागो जडानां केवल प्रसिद्धिशरणानाम 0 । 
_ किल. प्रज्नोति शशिमणिश्चन्द्रं, न॒प्रियामुखे दृष्े॥ ]. 
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इत्यत्र प्रियामुखस्य पू्णन्दुरूपत्व॑ तत्कार्यस्य चन्द्रकान्तमणि प्रस्नु ति- 

लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतो जाड्यजनितप्रसिद्धिशरणत्वरुप प्रति- 

बन्धकप्रत्ययबलादजुत्पादे सत्यनुमीयते । 


न चेह चन्द्रबिम्बकार्यस्य किमपि प्रतिबन्धकारणमुपात्तमिति कथं तस्य 
यूणन्दुरूपतानुमितिसिद्धिः । 
और यदि बुद्धि की जड़ता के अभिप्राय से यह कहा गया हो, जिससे यह प्रतीत हो कि कामिनी 
का मुख देखकर भी कामोन्माद-रूपी क्षोभ का आविर्भाव न होने से यह समुद्र अच्छे-बुरे का 
भेद करने को कुशलता नहीं रखता”, तो इससे मी अतिशय सौन्दर्य से युक्त मुख की निरतिशय- 
प्रियता ( सोभाग्य ) अनुमानित होती है। जैसा कि इसी पद्च में पाठ बदलने पर--'यह प्रह्ता ८ 
 चित्तद्रुति को प्राप्त नहीं होता तो संमुद्र सचमुच जल(ड)राशि ही है [ संस्कृत में 'ड* और “ल? 
अभिन्न माने जाते हैं ] किन्तु मुख के पूर्णचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा । वह तो तब 
अनुमित होता जब समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होते और ज्वार सम्भव होता तब भी किसो 
प्रतिबन्‍्धक ( बाधक ) के ज्ञान के करण वह नहीं पैदा हो रहा होता । उसका अनुमान और किसी 
स्थिति.में हो नहीं सकता । जैसे-- 


जो जड़ होते है वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हैं| उन्हें गुणों पर अनुराग नहीं होता | देखिये न 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिघलता है केवल चन्द्रमा के उगने पर श्रियामुख के दिखाई पड़ने पर नहीं । 
यहाँ प्रियामरुख का पूर्ण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिघलने से - अनुमित होता है 
क्योंकि पिघलना--चन्द्रोदय का कार्य है और यहाँ उसके अभाव में जडता से उत्पन्न प्रसिद्धि- 
परायणता को प्रतिबन्धक .बतलाय! गया है । किन्तु यहाँ ( लावण्यकान्ति पद्य में ) चन्द्रबिम्ब के काय 
( समुद्री ज्वार ) का कोई भो बाधक नहीं बतलाया गया, इसीलिए उसके पूर्णेन्दु रूप होने का 
अनुमान केसे हो सकता ? 
यत्र ढि यत्कारयस्य यत्‌ पतिबन्धनिबन्धनभाचेनो पकर 
तदुपादाने सत्यवसायो नान्यस्य अतिप्रसज्ञात्‌। 
४ | रद 
सुखे च सोभाग्याति रेककार्यस्य मद्नोन्मादलक्षणस्य क्षोभस्याचेतनत्व॑ 
परमार्थजलराशित्व प्रतिबन्धनिबन्धनभावेनो पात्तम । 


जे # 6 
अतस्तस्येव तनत्र प्रतीतिरुपपन्ना न चन्द्॒त्वादे: | अन्यथा कमलत्वादेरपि 
सा स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । के 


तस्मादुभयार्थंसाधारणक्षोभपद्पयोगम। जविपत्चम्भक 
_स्बयो रूप्यरूपकभावश्रम इति स्थितम्‌ । 
क्षोम यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
|. खपान्तर पतिरपां किमपि प्रपपन्नः | इति। 
_ अज्न हि न केवलं वद्नस्येन्दुत्व॑ पतीयते, यावदपा पत्यु: शज्ञरित्व- 
मपि । तेन तव वद्नेन्दूदये स्यनेकसुन्द्रौरुपलावण्यसम्पदामस्तरज्षो प्य- 
पांपतियंन्न मनागपि क्षोभमुपयाति तन्मन्ये रुपान्तर किम्रपि फल इत्य यम- 





के] 


ब्ध५ 
व्प्यते ततञ्न तस्यब 


तो5य॑ मुखेन्दुबि- 
तस्मादेव : कर्तंडय:- 
मंत्र पाठः कक्षव्यः 
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थॉडवबतिछते | एव चानन्‍तरोक्तपाठाथोंद विशिष्यते न वेति सहृदया एव 
प्रमाणमिति । यथास्थितपाठपक्षे तु नेद रूपकानचुमितेरुदाहरणपुपप्चते । 

जहाँ जिसके कार्य ( फल ) का जो प्रतिबन्धक कहा गया हो, वहां. उस प्रतिबन्धक का उल्लेख 
होने से ( जिसका फल हो ) उसी वस्तु का अनुमान होता है अन्य किसी का नहीं, ऐसा करने से 
अव्यव॒स्था हो सकती है ( आग-दियासलाई ओर मनुष्य-प्रयल का फल है आग की उत्पत्ति बाधक 
है--काड़ी का सीड़ खा जाना, सीड़ खा जाने का उल्लेख हो और आग उत्पन्न न होने का भी 
तो उससे दियासलाई का अनुमान होगा, लकड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं--) और सुख में 
सौभाग्यातिरिकरूपी काये काममद रूप क्षोम के प्रतिबन्धक अचेतलता और वास्तविक जल (ड ) 
राशित्व ये ( दो ) धर्म बतलाये गये हैं। इसलिये उस ( सौभाग्य ) की ग्रतीति हो सकती है, 
चन्द्र॒त्व आदि की नहीं । नहीं तो फिर मुख में कमलत्वादि की प्रतीति भी मानी जानी चाहिये 
कारण कि उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर नहीं रहता ! इसलिये बात यह तय हुई कि 
दोनों अर्थो में छगने वाले क्षोभ शब्द के प्रयोग से लोगों को मुख और चन्द्र के रूप्यरूपक भाव का 
अ्रम हो गया था । इसलिये यहां ऐसा पाठ बदल देना चाहिये । 


हा है9....-- ,रर>>>> मम» 5» 9» 3 नूर +न॥ «नमन 


इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं हो रहा है अतः विदित होता है कि यह जलों का भण्डार किसी 

और ही रूप में आ गया है इसमें केवल मुख का चन्द्ररूप होना ही प्रतीत नहीं - होता, जलनिधि 
समुद्र का श्ज्ञारी होना भी प्रतीत होता हैं । उससे यह अथ निकलता है कि तुम्हारे सुखचन्द्र 
का उदय होने पर भी यदि यह समुद्र जिसने अनेक _सन्दरियों के रूप और छावण्य की सम्पत्ति 
का रहस्य अनुभव किया है थोढ़ा भो चलायमान नहें। होता तो--मैं सोचता हूँ कि यह किसी 
और रूप में बदल गया है |? पिछले पाठ के अधथ से यह अधिक अच्छा सिद्ध होता है या नहीं 
इसमें सहृदयगण ही प्रमाण हैं । पाठ जसा का तेसा रखने पर तो यह रूपकानुमिति का उदाहरण 
नहीं माना जा सकता । 

'वीराण रमइ घुसिणारुणम्मि ण तहा पिआथणुच्छल्ढे 

द्ट्टी रिउगअकुम्भव्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥! इति । 

| बीराणां रमते घुरूणारुणो, न तथा ग्रियाह्तनोत्संगे । 
टली. रिपुगजकुंभस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ ] 


अन्न कान्ताकुचतठक रिकुम्भस्थलयोः प्राकरणिकेतरयोः प्रमाणान्तरपति- 
पतन्चसंस्थानविशेषयोः कुछुमसिन्दूराद्ितलोहित्यलक्षणनिबन्धनसार श्या ै 
बसायमूलो5यमुपमानोपमेयभावावगम इति तस्येव तज्ञ हेतुत्वम्‌ अप्रतिपन्न- 
संस्थानस्यानिरूपितसाधारणवमस्वरूपस्थ. च._ खाइश्यावगमासम्भवाद्‌ 
इत्युपमानाठुमितिरितीयमु॒च्यत पवन मूज 
व ताण सिरिसहोअररअभणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिआण निवेसिअ कुसुमबाणेन ॥! 
[ तत्तदा श्रीसहोद्रर्ाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशित कुसुमबाणोन ॥ ] 
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इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । केवलमत्र साधारणो धर्मो- लौहित्यलक्षणो रत 
उपमाने5लुमेयो न शब्दोपारूढो, बिम्बरूपतयाधरस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
'वोरों का दृष्टि कुछ्ूमलिप्त प्रियास्तनों पर उतनी नहीं र्मती जितनी शत्रु हाथी के सिन्दूर- 
लिप्त मस्तकों पर !? | 
यह उपमानुमिति है । यहाँ कान्ताकुचमण्डल प्राकरणिक हैं और करिकुंभ अप्राकरणिक । 
दोनों का रूप लोकप्रमाण से सिद्ध है। इनका साइइय कुंकुम और सिन्दूर के छाल रंग से बनता 
दे । साइइय के ज्ञान से इस उपमानोपमैयभाव का ज्ञान होता हैं । इसलिये वही उसमें हेतु है । 
क््योंकि जिसे स्तन और हाथी के माथे का बेसा रूप ज्ञात नहीं होता और जिसे साधारण धर्म का 
स्वरूप नहीं जान पड़ता उसे साइद्य का ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार--तं ताण०००, यहाँ भी जानना चाहिए । केवल यहाँ साधारण धर्म लछोंई रलरूपी 
उपमान में अनुमान से ज्ञान होता है, शब्द से कथित नहीं | क्योंकि वह (रत्न ) अधर के बिम्ब- 
रूप से विवक्षित है । / 
'स वक्‍तुमखिलाब्छक्तो हयग्रीवाश्वितान शुणान । 
यो5म्बुकुम्मेंः परिच्छेदं शक्तो ज्ञातुं महोद्घेः ॥? इति ॥ 
अन्न हयश्रीवशुणान्‌ साकल्येनाभिधातुं न कश्चित्‌ समर्थ इति साध्यम । 
तत्र तदमिधानशक्तत्वस्य कुम्मकरणकास्भोधिपरिच्छेदज्ञानशक्तत्वस्य 
चोभयोः प्राकरणिकेतरयोरेककर्त्‌निष्ठयोस्समशीर्षिकयोपात्तयोस्तुल्ययोगि- 
_ तादिवद गर्भाकृतोपमानोपमेयभावयोः परिकल्पितेन व्याप्यव्यापकभावेनो प- 
निबन्धो हेतुः । 
तयोहिं व्यापकस्य धर्मेस्य वुक्षत्वादेरिवाम्बुधेरम्भसः कुम्मैंः परिच्छेद- 
, ज्ञानशक्तत्वस्य प्रमाणान्तरावखितायामभावप्रतीतो व्याप्यस्यापि शिशपात्वा- 
देरिव हयऔ्रीवगुणआमाभिधानसामथ्यस्यथाभाववगतिरिति तस्यामजुमेयत्व- 
मिति | 


अतिदयोक्तिगभश्रायमुपमानो पमेयभावावसायो हयश्रीवगुणानां साक- 
ब्येनावणंनीयतात्मकासाधारणविशेषप्रतिपादन परमाक्षेपमाक्षिपपी त्याक्षेपानु- 
मितिरित्युच्यते । 04.00 के 
'हयझीव के संभा युर्णों को वही कह सकता है जो घड़ों में पानी भर भर कर समुद्र का जल 
नाप सकता हो!” यहाँ साध्य है--“हयग्रीव के गुणों को कोई भी समग्र रूप से नहीं कह सकता? । 
उसमें हेंतु है गुणों? के कथन की शक्ति और घड़ों में जल भर भर कर समुद्र के जल दो नापने की 
शक्ति, इन दोनों का कल्पित व्याप्य-व्यापक्भाव सम्बन्ध द्वारा एक साथ कथन । दोनों में हयग्रीव- 
गुणों का गिनना प्रांकरणिक हैं; जल्घट से समुद्र का जल नापना अंप्राकरणिक | दोनों का उल्लेख 
एक ही कर्त्ता में बराबरी के साथ किया गया । उनमें तुल्ययोगिता आदि के समान उपमानोपमैय 
भाव छिपा है। इनमें व्यापकपम है समुद्रजल को घड़ों से नापने की शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 
प्रमाणों से साबित होता है। यह अभाव जब ज्ञात हो जाता है तो हयग्रीव-गुण की शक्ति जो 
- यहाँ व्याप्य है; उसका अभाव भी प्रतीत हो जाता है अतः वह अनुमैय कहा जाता है ।. इस 
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ह््द्य 


तृतीयों विमशः जे 








3पमानोपमैय भाव सम्बन्ध में अतिशयोक्ति छिपी है । उसका ज्ञान आक्षेप का आशक्षिप कराता हूँ । 
आक्षिप द्वारा हयग्रीव के ग॒र्णों का समग्ररूप से कहा न जा सकना रूप असाधारण विशेषता का 
ज्ञान होता है। अतः यह आक्षिपालंकार अनुमिति कहा जाता हम हे 
'द्वेव्वाअत्तम्मि फले कि कीरइ एक्तिअं डण भणामि । 
कड्लेलिपललवा पल्‍लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥' 
[ देवायत्तेषपि फल्ले कि क्रियतामेतत्‌ धुन भणामि । 
कंकेल्षिपल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदक्षाः ॥ ] । 
इत्यत्रार्थान्तरोपन्याससामथ्यादिव वस्तुनोः समथ्येसमर्थंकभावाबसायों 
न दब्दशक्तिमूल इति | तद्थस्य हिशब्दादेरप्रयोगो गतार्थेत्वात्‌ । 
फल तो देवाधीन है । उसके विषय में कहा ही क्या जाय। इतना अवश्य कहना पढ़ता हैं 
कि--“अशोक के पत्ते अन्य वृक्षों के पत्तों के संमान नहीं हैं ।! यहाँ दोनों वस्तुओं का समथ्ये- 
समर्थक्भाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता है, शब्द को शक्ति से नहीं । अ्थौन्तर- 
न्‍्यासार्थक 'हि? आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ अपने आप निकल आता है । 


(हिअअट्टाविअमण्णुं अवरुण्णमुद्द पि म॑ं पसाअन्त !। 

अवरखझस्स वि ण हु दे वहुजाणअ ! रोसिड सक्कम्‌ ॥! इति । 

[ हृदयस्थापितमन्युमपरुड्सुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । द 

अपराड्स्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ ] 
यत्रानाविष्छृतकोपचिह्यायाः कस्याश्विद्न्तगंतमन्योमौनिन्‍्याः केनचित्‌ 

कूतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तञ रोषविषये5पि न तव रोषितु शकक्‍्यमि- 
त्युक्त॑ तदलुपपद्यमानतया समर्थनीयमेवेति यत्तत्र वल्‍लभसम्बोधनद्वारेण 
बहुशत्वमर्थोत्तरभूतमुपात्त तदेव तत्समथकद्देतुतामुपयाति; तत एव हि पर- 
वेदिनि जने कः खलु कोप कत्तू महतीत्यस्याथंस्य प्रतीतिसिद्धे: । 
द्विविधो हि ढेतुरुक्तः शाब्द्धार्थश्रेति । तेनेयमाथस्य हेतोरुपादानाद्था- 
न्तरन्यासालुमितिरित्युच्यते। 

'रष को मैंने मन में छिपा लिया है और मुँह से भी कुछ नहीं कह रही हूँ. जिससे रोष व्यक्त 
हो । इतने पर भी तुम मुझे खुश कर रहे हो । इसलिये तुमने अपराध किया है तंब भी हे बहुज्ञ ? 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता ॥ यहां मानवती ख्रो, जिसने कोप व्यक्त नहीं किया था, उसे 
मन ही में छिपा रखा था। उसका किसी 52002 व्यक्ति हा खुश कर ने की कोशिश करने पर 
थह कहना कि तुम पर रोष नहीं किया जा सकंता-टठीक से , बैठता नहों है अतः उसे ठोक ठीक 
न समर्थन करना होता है । यह समर्थन प्रिय को बहुश कहने से उसकी जो 
बहुशता सिद्ध होती है--उससे हीता है । हर ४ इस बहुशता का यहाँ वाक्या4 से कोई उपयोग 
नहीं । क्योंकि उसी से यह अथ निक्ता है कि दूसरे के चित्त को जाननेवाले पर कौन-सा व्यक्ति 

॥ प 
कोप ५ रा का बतलाया गया है--शाब्द और आर्थ। यह अनुमिति अर्थान्तरन्यांस की हुए 
क्योंकि यहाँ आध्थहैतु का उपादान है द हप 


छर्द.ः प्यक्तिविधेकः 
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जाएज वणुदसे खुज्ञोच्चिआ पाअवो घडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताएक्रसो दुलिहो अ ॥! ह 
[ जायेय वनोहू शे कुब्ज एवं पादपों घठितपत्रः । 
मा मालुषे लछोके त्यागेंक्रसो दरिद्रश्व ॥] 
इत्यत्र यथोक्तस्वरूपस्थाअस्तुतस्येव बनपाद्पस्य, पुंसश्च कस्यचिद्‌ 
दरिद्वस्य प्रस्तुतस्यानुपयोगितया निष्फलयो रुभयोरप्यनशिनन्द्यजन्पता- 
धतीतो तुल्यायां यदेतदेकस्यैच जन्मानभिनन्दन॑ नेतरस्य ततू तस्य शोच्य- 
तातिरेकलक्षणं व्यतिरेकमनुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकानुमितिव्यपड्ेशसिद्धिः । 
में किसी जंगल में ठूँठ ही बन जाऊँ वह अच्छा है, परन्तु इस लोक में मनुष्य न होऊँ, जो 
त्याग को गहरी रुचि रखने वाला हो और दरिद्र हो । ' 
यहाँ उक्तस्वरूप का वृक्ष अप्राकरणिक है और कोई दरिद्र पुरुष प्राकरणिक | द्ोनों का कोई 
उपयोग नहीं । अतः दोनों ही निष्फल हैं। अतः उनके जन्म की अश्लाध्यता दोनों में बराबर है । 
इतने पर भी एक ही के जन्म की अश्वाध्यता कही गई, दूसरे की नहीं । यह उसके अतिशय 


शोचनीय होने का अनुमान कराता है। यही व्यतिरेक हैं। अत: इस पद में व्यतिरेकानुभिति का 
व्यवहार ठीक ही बनता है । 


'चन्द्नासक्तभ्ुज़गनिःश्वासानिलमूर्चिछत: । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥/! 
इत्यत्र चन्द्नासक्तभुजगनिःश्वासानिलसम्पक्रमातरेण मूच्छाहेतुत्व॑ मलय- 
माझतस्य मुख्यमजुपपद्यमान मूर्ल्‍्छाकारित्वलक्षण/त्‌ साधम्यात्‌ सिंहो माण- 
वक इत्यत्र सिहत्वमिवोपचरितमाश्रीयत इतीवाथमनुमापयति । 
_ झुख्यतालुपपत्तो च निमित्त भुजगनि: श्वाससमीरसम्पकमात्रेण मलय- 
मारुतस्य न्यग्भावभाजों बहलीमावासम्भवः | 
यद्वा मुख्यमथमनाहत्याथ्थान्तरे नजुज्यमानः शब्दों यथाकश्चित्‌ साह- 
श्यमेबावगमयति । 
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ल चेवंबिधे विषये वादिप्योगमन्तरेण/सम्बद्धा्थवैचेत्याशइनीय॑ प्रक- 
रणादितो5प्यथस्थ स्वसोन्द््यादेव वार्थान्तरावगते:, यथा-- 
'ईसाकलुसस्स वि तह मुहस्स ण॑ एस पुण्णिमाचन्दो । 
. अज़ञ सारिसत्तण पाविऊण अज्ले व्विअ ण माइ ॥! 
[ इर्ष्याकलुषस्यापि तब मुख्य नन्‍्वेष पूर्णिमाचन्द्रः । 
' अद्य सह्शत्व॑ प्राप्याज्ञ इव न माति ॥ ] 
इत्यत्रेवशब्द्स्य । 
“सन्त में यह मलयपवन 'थिकों को तो मूच्छित करता ही है, यह स्वयं चन्दनों में लिपंटे 
साँपों को फुफकार से मूच्छित है ।? इसमें भेले्यपवन में चन्दन में लिप साँपों की फुफकार मात्र से 


(० 
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मूर्च्छा कारित्व का आना अपने इसी रूप में (मूच्छा में ) तो अनुपपन्न है । इसलिये (सिहोमाणवकः? 
में जेसे सिहत्व उपचरित है वेसे ही यहाँ भी मूच्छाकारित्वरूप साधारण धर्म के सम्बन्ध से--उसे 
उपचदित ही मानना होता है । अतः यहाँ वह इव शब्द के अथ> 'साइश्य? का अनुमान होता है । 
यहाँ ( मलयपवन में मूच्छाकारिता ) मुख्यता की अनुपपत्ति में कारण है-- केवल साँप की 
फुफकार के सम्पर्क से मलयपवन का गहित होना, इसीलिए उसमें बहलीभाव ( अधिकता ) का, न 
हो सकना या यूँ कहिए कि जो शब्द मुख्य अथ में प्रयुक्त न होकर किसी गैर अर्थ में प्रयुक्त होता 
है, वह जिस किसी तरह साइश्य का ही ज्ञान कराता है। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिये कि 'इव 
आदि गब्दों का प्रयोग न होने से दोनों अर्थ असंबद्ध पड़ जाते हैं क्‍योंकि दूसरे अथ का ज्ञान 
प्रकरण आदि से भी होता है अथवा पदार्थ के अपने खुद के सौन्दर्य से भी । जैसे-- 
“आज यह पूनम का चाँद तुम्हारे ईंष्यों से बिगड़े चेहरे की समानता पाकर अपने आप में 
अँट नहीं रहा है |? यहाँ 'शव” शब्द का ( प्रयोग नहीं है ) । 
यथा च--'जासाकुलः परिपतन परितो निकेतान्‌ 
पुंमिने केश्चिदृपि धन्विभिरन्वबन्धि । 
तस्थोी तथापि न स्॒ग: क्चिदद्भनानि- 
राकर्णपूणनयनेषुहतेक्षण श्री ॥* इृत्यञ्ञ । 


शब्दार्थव्यवहारे च प्रतीतिरेव प्रमाणम्‌ । प्रतीतार्थेश्च शब्दः प्रयुज्यमानः 
पौनरुक्त्यमेवावहतीति अत्रेवार्थस्यावगमादुत्परे क्षानु मितिरित्येषा व्यपद्श्यिते। 
एवम्‌--अत्युश्वपदाध्यासः पतनायेत्यथंशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति. पत्र तरोरिद बन्धनग्रन्धेः ॥! इति 

निद्शनानुमितावष्यवसेयम्‌ । ', 

और जैसे--'एक हिरन घरों के पास पहुँच गया? उसके पीछे एक भी अहेरी न था। इतने पर -: 

भो वह कहीं भी ठहरा नहीं, और डर के मारे उछलता कूदता भाग गया। बाछाओं कौ कान 
तक हूम्बी आँख के बाण से उसकी नेत्र-शोभा हत जो हो गई थी? यहाँ । 

: जब्दार्थ के व्यवहार में प्रमाण केवल प्रतीति ही है। शब्द का जो अथ प्रतीत हो चुकता हे 

उसके लिए शब्द का प्रयोग पुनरुक्तिदोष पैदा करता है। इसलिये यहाँ 'इव” शब्द का अर्थ 
माल्म पढ़ने से यह अनुमिति उत्प्रेज्षान॒ुमिति कहलाती है । 


इसी प्रकार" " 
'वेड़ से यह पका हुआ पत्ता बेंट से फिसलकर शिर रहा हे--समझदारों को यह समझाते 


ऊँचे स्थान थथ ँ हा 
हुए कि अति ऊँचे स्थान पर पहुँचना कभी न कभी पतन का कारण बंनता है ।! इस निदशनानु- 


मिति में भी समझ लेना चाहिये । । 
'(उम्या इति प्रातवतीः पताका रागं॑ विविक्ता इति वर्घेयन्तीः । 


यस्यामसेवन्‍्त नमठलीकाः सम॑ वधूमिवेलभीयुवानः ॥ 
इत्यञ्ञ॒ वाक्‍्यार्थप्रतीतेरनन्‍्तरमुपमाप्रतिभोद्धेदनिबन्धनभूत न किल्विद्‌- 
बधारयामः, यत्सामथ्योद्‌ बध्च इव वलभ्य इत्यमुमर्थभवगच्छेम । न चोभ- 
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याथसाधारणस्य. चवलभीविशेषणकलापस्येव तज्. निबन्धनभावो5वगन्तु 
युक्त तस्य भिन्नविभक्तिकम्य वधूमिरमिसम्बन्धाज्ञपपत्तरित्युक्तमेव । 


अथ सममित्यस्य तुल्याथस्थ वधूवलभीसम्बन्धवलात्‌ विभक्तिविपरि- 
णामेन कल्पिततदुचितविभक्त्यन्तानां वधूनां विशेषणकलापाशिसम्वन्धसह- 
त्वाद वलभीमिरुपमानोपमेयभावावगंतिभवति, यथा सममिन्दुना सकलक- 
- लो5ब्थिरुत्थित इति । 


एवं तहिं तुल्यतासम्वन्धावधारणनिबन्धनेय॑ वधूवलभीनामुपमानोपमैय- 
भावावगतिरिति नासावजुमेयतामभिपततीति श्लेषालुमितिरित्युच्यते । 


रम्या इतिः--इस (पूर्वानूदित) पद्य में वाक्‍्याथे की प्रंतीति के बाद उपमा का ज्ञान कराने का 
कोई भी हेतु हमें दिखाई नहीं देता जिससे यह समझा जा सके कि वलभियाँ वधुओं के समान हैं । 
दोनों अर्थो में लगने वाले वलभी आदि शब्दों को भी कारण माना नहीं जा सकता क्योंकि उनमें 
विभक्तियाँ भिन्न हैं, अतः वे “वधूमिः” उस पद के साथ-मैल नहीं खा सकता | यह बात हम कह 
जुके हैं । यदि यह कहा जाय कि जैसे--इन्दु के समान सकलकल समुद्र बढ़ा? में विभक्ति बदल 
कर ( सकलकल? को 'इन्दु? का विशेषण मान लिया जाता है और उपमा की ग्रतीति होती है। ) 
उपमानोपमैयभाव निकाल लिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी सभी विशेषणों में वधू की विभक्ति 
लगाकर वधू के साथ वलंभी का साम्य बना लिया जायगा, और ऐसा. करने में सहायक होगा 
सम? इस समानता के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग । ' 
उत्तर--यद्वि इस प्रकार तुल्यता के सम्बन्ध के ज्ञान से वधू और वलभी की समता ज्ञात 
होती है तो इससे वलभी उपमैय नहीं बनती । इसलिये इसे छेष की अनुमिति कहना ठीक होगा । 
विमश : यहाँ समशब्द साम्य का प्रतिपादक नहीं अपितु सहभाव का प्रतिपादक है । अतः 
वलभी में उपमैयता नहीं बन पाती । की 
“अक्वुरितः कोरकितः पल्॒वितः कुसुमितश्च सहकारः । 
अह्डुरितः कोरकितः पल्लवितः कुखुमितश्व हृदि मदनः ॥ 
इत्यञ्न मुख्याप्तुख्याकुरितत्वादिधमविशिष्टयो: सहकारमदनयोः प्रम्नाणा- 
नन्‍्तरावगतकायकारणभावयोरप्यतिशयोक्तिच्छायया यस्तुल्यकालतयो पनिब- 
न्धस्तत्र कायकारणधर्माणां यथाश्रुतक्रम॑ संख्यासाम्यमेव यथासह्ून्यमनुमाप- 
यति, यथाश्रुतक्रमातिक्रमे प्रेयोजनाभावात्‌ निबन्धनाभावात्च | ह 
को हाविष्लुतमतिरखति बाधके श्रुतमंर्थमनाहत्याश्रुत॑ परिकल्पयेदिति 
यथासह्ुधानुमितिरितीयश्ुच्यते। क्‍ 
इधर तो सहकारतरु अंकुरित, मुकुछिंत, पछवित तथा कुसुमित हुआ और उधर हृदय में 
मदन ( काम )7. । 
यहाँ अंकुरित होना आदि सहकार में ( वास्तविक ) मुख्य है भौर मदन में अमुख्य ( झूठ ), 


इन धर्मों से थुक्त सहकार व मदन का कार्यक्रारणभाव लोकप्रमाण से: सिद्ध है। इतने पर भी « 


अतिशयोक्ति की भूमिंका पर इनमें जो एक साथ अंकुरित : आदि होने की बात कही गई उसमें 








तृतीयो विमर्शः का 
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कारण ( सहकार ) और काये ( मदन ) के ( अंकुरित आदि ) धर्मों का क्रम एक सा ही बतलाया 
गया है, अतः यथासंख्यालंकार का अनुमान होता है । जिसमें संख्या की समानता प्रतीत होती 
है। निर्दिष्क्रम को तोड़ने में न कोई प्रयोजन सधता है और न उनका कोई कारण ही है। भला 
ऐसा कौन होगा जिसको बुद्धि छप्त न हुई हो और वह कथित अर्थ को छोड़कर अकथित अं की 
कल्पना करे | अतः यहाँ यथासंख्यालंकार की अनुमिति है । क्योंकि संख्याक्रम कथित है । 

यज्ञ प्रकरणाद्परितिपस्यालुमितविशेषो वाच्यो5थः प्रतीयमानस्यार्थस्य 

को 6. ९ 
लिज्ञभावश्नुपयोति सो5प्यनुमानस्येच मार्ग: । 


यथा--उज्चिणु पडिअ कुसुम मा चुण सेहालिअं हलिअसोह ? | 
अह दे विसमविरशाओ सखुरेण खुओ वलयसहो ॥! इति । 
[ उद्चिनु पतितं कुसुम मा धुन्नु शेफालिकां हालिकस्नुषे ? । 
एष ते विषमविरावः श्वशुरेण श्रुती, वलयशब्दः ॥ ] 
अजञ्ञ छाविनयपतिना सह रममाणा काचित्‌ बहिश्शुतवतलयकलकलया 
सख्या प्रतिबोध्यत इत्षेतद्येक्षणोयं वाउ्यस्य प्रतिपत्तये घरतिपन्ने च वाब्ये थे 
: तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येगाभिधोयमानत्वादलुमेयाह्वत्वमेवेत्यस्याजञुमान 
णुवान्तमांवः । 


एवमन्यासामपि वाच्यव्यतिरेकिणोनामलक्लतीनां यथायोगमलुमानान्त- 


भावः स्वयभेवासुसक्तव्यः । 
जहाँ प्रकरण आदि का ज्ञान होने पर अनुमित हुआ कोई वाच्य अथ प्रतीयमान अथ का 
लिब् ( हेतु ) बनता हो वहाँ भी अनुमान ही होता है । यथा-- 


है हालिक को पुत्रवधू , शेफ़ालिका ( हरसिंगार या पारिजात ) को झोड़ क्‍यों रही है, पड़े 
हुए पुष्प ही बीन ले। तेरे केंगनों का यह अटपटा _ शब्द ससुर के कार्नो तक पहुँच रहा है ।? 
यहाँ अविनीत पति से संभोग कर रही किसो दुश्चरित्र ख्री को बाहर से चूड़ी ( या कँगनों ) की 
आवाज सुन कर सखी राजग कर रही है । यह बात वाच्याथ को निष्पत्ति के लिये अपेक्षित है । 
और जब वाच्याथथ का ज्ञान हो जाता है, तब उसे उस पुरुष के अविनय को ढाँकने के लिये कहा 
गया समझा जाता है; अतः वह अनुमैय का अज्ञ ही सिद्ध होता है। अतः उसका अन्तभौव भी 
अनुमान में ही है । इसी तरह ओर भो वाच्यातिरिक्त ( प्रतीयमान ) अलकारों का जहाँ जैसे अन्त- 
भाँव हो, अनुमान में अन्तरभाव कर छेना चांहिये। 


. एवं वस्तुमात्रादीनां गम्यत्वं॑ प्रतिपायेदानों वर्णपद्वाक्यसइटनादौनां 
गमकत्व प्रतिपाथते । 

तत्र वर्णसइ्ठटनानां तावद गमकत्वमर्थद्वारकमेव । तथा हि चिशिज्रवर्ण- 
सह्वटनोपकृतशब्दप्तिपादितेनाथेन रत्याद्यः स्थायिनो5लुमीयमानाः स्पछठत- 
. र्मवभासन्‍्त इति शब्दोपाधिभूतयोवेणेसक्नटनयोरपि गमकत्वमुपष्आमेव 
पारम्पयंण, न साक्षात्‌ । 
३३ व्य० बि० 
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तथाविधदाब्द्सन्द्माभिद्दितस्याथेस्य रत्यादेश्व भावस्य ता्णपाणंयोरिव 
धूमाग्न्योः कायकारणभावेनावस्थानात्‌ । 


' तथा हि ये ये रतिशोकाक्कान्तान्तःकरणाः ये च क्रोधोंत्साहादिविवशास्ते 
मधुरतरवर्णविरचितामसमासप्रायां रेफशकारठकारकके शा दीघेसमासभयिष्ठां 
च सह्नयनामाशित्य भूझ्ना भाषमाणा दृश्यच्त इति स्वभाव एवायम्‌ | 

सज्नट्नावर्णाहितविशेषवाचकसम पिंतादर्थात्‌ । 
क्रोधादिविशेषगंतिधूमविशेषादिव कृशानोः ॥ २८ ॥ इति खड्ढ-हायों। 
इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमैय ता ) सिद्धकर अब वण, पद, वाक्य, सब्डटना 
आदि की अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ किया जाता है--वर्ण आदि में वर्ण और संघटनाएं 
अर्थ द्वारा ही गमक होते हैं। विशिष्ट वर्णां की संघटना से युक्त शब्द जो अर्थ उपस्थित करते हैं 
उससे रति आदि स्थायी भावों का अनुमान होता हैं। और वे अधिक स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
लगते हैँ । अतः शब्दों के उपाधिरूप वर्ण और संघटना दोनों हो गमक सिद्ध होते हैं । किन्तु उसकी 
गमकता परम्परया होती है, साक्षात्‌ नहीं। उस प्रकार के शब्द सन्दर्भों से कथित अर्थ और रतति 


. आदि भावों का कार्यकारणभाव वैसा ही है जेंसा तिनके और पत्तों से उत्पन्न बुआ और अश्नि का 


होता है। ( तिनके से आग पैदा होती है और आग से धुंआ, वैसे वर्णसंघट्नायुक्त शब्दों से 
वाच्याथ प्रतीत होता है ओर उससे रति आदि ) यह इस प्रकार का होता है कि रति और शोक 
आदि से जिसके हृदय युक्त रहते हैं ओर जो क्रोच. और उत्साह आदि से. अभिभूत होते हैं वे जब 
बोलते हैं तो प्रायः मधुर वर्ण से युक्त और समास से रहित संघटना का और रकार, शकार और 
टकार से युक्त होने के कारण कठोर शब्द तथा लरम्बे समास से युक्त संघटना का प्रयोग अधिक 
करते हैं । यह एक स्वभाव ही है, उन बोलने वालों का । इस प्रकार-- 


'सड्डूटना और वर्णों से उत्पन्न विशेषता वाले शब्द से ज्ञात अर्थ से क्रोध आदि विशेष धर्मों का 
ज्ञान होता है, जेसे विशिष्ट धूम से अश्नि की !? 
पद्वाक्ययोः पुनः साक्षादर्थंद्वारक गमकत्व॑ न व्णसट्ठटनयोरिव वाच- 
कोपाधिभावनिबन्धनमिति न तुल्यकक्ष्यतया निद्शस्तयोरुपपन्नः | पद्वाक्य- 
योहि हयमर्थान्तरप्रतीतो निबन्धनमिष्यते, उपचार: प्रकरणादिसामग्री चेति | 
यत्र हि तत्‌ समारोपित तत्र यथाकथश्वथित्‌ तत्लादश्य तत्सम्बन्धादवग-* 
स्यते, न तत््वम , तदभावे सादश्यानुपपत्तरिति तदेतद्तानुमेयमित्युक्तम । 
एको5पि हि शब्दः सामग्रीवेचित्यात्‌ तद्धमेविशिए्ट स्वार्थभेवावगमय- 
तीति तदेव तत्र लिह्रमवगन्तव्य न शब्दमात्रम्‌। तद्धि संशिनमेव प्रत्याय- 
यितुमल न सकशिविशेषमित्येतद्प्युक्तमेव । 
पद और वाक्य भी अं के द्वारा गमक होते हैं, ये साक्षात्‌ गमक होते हैं, वर्ण और सद्ृय्ना 


के समान शब्द कौ उपाधि बनकर नहीं | इसलिए उन ( वर्णसंघटना ) का पद-वाक्य के साथ 


समान रूप से निर्देश नहीं बनता। पद और वाक्य द्वारा अ्थॉन्‍्तर को प्रतीति में दो ही कारण 


है०--उपचार और प्रकरणादि की सामग्री । जहाँ वह ( अर्थान्तर ) समारोपित होता हे वहाँ उसके 


<*#९./२१ 


तृतीयो विमझशेः घुछ श 








सम्बन्ध से जिस किसी प्रकार उसके साहृश्य का ज्ञान होता है, तद्गूपता का नहीं । क्‍योंकि उस 
( समारोप ) के अभाव में साइद्य ही नहीं बनता अतः उसे अनुमैय कहा । 


शब्द एक हो पर यदि सामझी भिन्न हो तो वह बतछाता है अपने वाच्या्थ को ही, परन्तु 
किन्हीं विशिष्ट धर्मों के साथ । अतः उसी ( सामग्रौवेचित्र्य को ) उस जगह लिक्न ( हेतु ) समझा 
जाना चाहिये । केवल शब्द को नहीं। शब्द तो केवल साधारण संजावान्‌ अथे का ज्ञान करा 
सकता है । विशिष्ट संज्ञावान्‌ का नहीं | यह तो कहा ही जा चुका है | 

तत्र पदस्योपचारतो यथा महतषेंव्यासस्य “सप्तेताः समिधश्श्रिय” इति, 
यथा च वास्मीकेः “निश्वासान्ध इवादशंश्वन्द्रमा न प्रकाशते ।! इति, यथा च 
कालिदासस्य 'कः सन्नद्ध विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम! इति, यथा च-- 


'सरसिजमनुविद्धं शोबलेनापि रम्य॑ 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोजशा वल्केलेनापि तन्‍वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥” 
इत्यञ्न समिदन्‍्धसन्नद्मघुरपदानि गमकत्वाभिषायेणव प्रयुक्तानीति 
उक्तमेव । तस्यव सामग्री वचिज्ये यथा 'रामेण प्रियजीवितेन तु 
प्रियेणोलितम” इत्यञ्र रामेणेल्येतत्‌ पद प्रकरणाद्सामग्रीवशात्‌ साहसे- 
करसिकत्वादिघमंविशिष्टस्य रामाथस्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येव वक्तब्य 


स्यात्‌ । 


दोनों में पद का उपचार द्वारा ( गमक होना ) यथा महर्षि व्यास का वाक्‍्य--“ये सात (पदार्थ) 
श्री की समिधाएँ हैं?--या जैसे महृषिं वाल्मीकि कां कथन--“चन्द्रमा निःश्वास से अन्धे दर्पण के 
समान चमक नहीं रहा है? या जेसे कालिदास का--' तुम्हारे सन्नद्ध होने पर विरहातुर जाया को 
उपेक्षा कौन कर सकता है“, अथवा--'कमल शेवार से घिरा होने पर भो अच्छा होता है, 
चन्द्रमा का काला कलंक भी उसकी शोमा बढ़ाता है यह तन्‍्वी वक्‍कल से भी अधिक सुन्दर लगती 
है, भला मधुर आइतियों के लिये कौन सी वस्तु शोभादायिनी नहीं होती है । 

यहाँ--समिध्‌ , अन्ध, सनन्‍्नदू, मधुर आदि शब्द गमकरूप से ही प्रयुक्त किये गये हैं । 
ऐसा कहा जा चुका है । वही शब्द सामग्री की विचित्रता होने पर जैसे--“किन्तु प्राणों के छिछ 
कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नहीं किया? यहाँ 'राम? यह पद प्रकरण आदि को सामग्री 
की सहायता से साहतेकरसिक होना आदि धर्मों से युक्त रामरूपी अथ का गमक है। नहीं तो 
या! ही कहना चाहिये थीं । 


यत्रापि_ चेकस्पैचार्थस्पेकामिधानघुखेनोत्कर्षापकषतत्त्वाभिधित्सयोपक- 
व्पितभेद्स्य विध्यलुवादभावेनोपनिबन्धः, तज्ञ प्रकरणादिभ्य णवास्योत्कर्षों 
5पकषः तत्त्व वानुमेयम; न तु तत णवं। न हि विवेयामिधायिनः शब्दस्यंव 


सा शक्तिस्तयोविरोधात्‌ | तञ्चोत्कर्षों यथा-- 


रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्‍न्ति कमलाइ कमलाइ।' इति । 


नी शिननिननशशशलिक न कलम शिकिन न की न कीलिनलजकककी कली लक. 





९५७० ९टे व्यक्तिविवेक ; 


अजञ्र छ्वितीयः कमलशब्दः । अपकषा यथा-- 
एमेअ जणो त्िस्सा देड कवोलोपमाइ ससिबिम्बम । 
परमत्थविआरे उण चन्द्‌ चन्दो विअ वशाओ ॥? इति। 
अत्र द्धितीयश्न्द्रशब्दः । अजञ्र हि विधेयाभिधायिनों द्वितीयाश्वन्द्रशब्दाद 
यथापकर्षा5वगम्यते न तथा पूर्वांत्‌कमलशब्दादित्यथंप्रकरणाद्रिव तजतञ्ञ 


हेतुमावेनोपगन्तुं युक्तो न शब्द्शक्तिः। तस्‍्या ह्यत्कषोपकर्षावगमः पूवाप- 
रपदाथनियत एव स्यांत्‌ , नानियतः । तत्त्वे यथा--- 


काचो मणिमंणिः काचो येषां तेडन्ये हि देहिनः । 
सबन्ति ते खुधियो येषां काच; काचो मणिमणिः ॥! 


इत्यत्न द्धितीयों काचमणिशब्दी । 

जहाँ कहीं एंक ही अथे को उत्कर्ष अपकष या ताद्रप्य के कथन की इच्छा से भिन्न मान 
विध्यनुवादभाव से एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट हो, वहाँ उत्कर्ष, अपकष या तद्गतता प्रकरण . 
आदि को सहायता से अनुमान द्वारा प्रतीत होते हैं; न कि उसी (शब्द ) से ( उद्देश्यवाचक 
शब्द का प्रयोग कर यदि केवल विधेयवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाय और केवल उससे 
उक्त बातें निकालना अंभीष्ट हो तो बह असंभव है कारण कि केवल ) विधेयवाचक शब्द ( उद्देश्य 
और तद्गत उत्कर्षादि की- प्रतीति कराने में ) असमर्थ होता है। यह इसलिए कि दोनों ( विधेय- 
उद्देश्यभूत अर्थों ) का परस्पर विरोध होता है । उत्कप का उदाहरण-- 

रश्किरणानु ०० ( पूर्वानूदित छाया )--इस पद्च में दूसरा कमल्शब्द । 

अपकधे का उदाहरण यथा--'एमेअ जनः०० ( पूर्वानूदित छाया ) इस पद्च में दूसरा 
चन्द्रशब्द यहाँ जिस प्रकार विधेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रशब्द से अपकष प्रतीत होता है, उस 
प्रकार पहले उदाहरण में ( द्वितीय ) कमल शब्द से नहीं । अतः इस उत्कष-अपकष में प्रकरणादि 
ही हेतु माने जाने चाहिये। शब्दशक्ति नहीं । 

उससे होनेवाला उत्क्ष तथा. अपकष पूव ओर पर प॒दार्था में ही रहता है ( पूब में उत्कर्ष पर 
में अपकष ) वह भी नियत रूप से, अनियत रूप से नहीं । 

तद्बपता का उदाहरण--'वे शरीरधारी और ही हैं जिनके लिए काँच मणि होता है और 
मणि काँच । वे लोग सुधो 5 समझदार होते हैं, जिनके लिए काँच-काँच और मणि-मणि होती है ।' 

यहाँ द्वितीय काँच तथा द्वितीय मणि दाब्द । 


 शब्द्शक्तिमूलाया अर्थान्तरप्रतीतेरनिबन्धनायाः पराकृतत्वान्न तन्मूला 
पद्वाक्यप्रकाशता सम्भवति | यथा-- 
ध्रातुं धनेरथ्िजनस्य वाज्छां देवेन सष्टो यद्‌ नाम नास्मि। 
पथि प्रसन्नाम्वुधरस्तठाकः कृपो5थवा किन्न कृतो जडो5हम्‌ ॥! इति । 
अजञ्ज द्वि ज़ड इत्येतत्‌ पद निर्विण्णेन केनचिद वक्‍त्रा कृपसमानाधिकरण- 
तयेथ प्रयुक्त, नात्मसमानाधिकरणतया “कृपोषथवा कि न कृतो जडो5ह7- 





तृतीयों त्रिमशः ०३ 
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मित्यात्मनो जडत्वाशंसास्पदत्वेनेश्त्वादू, इत्थमेव वाच्यस्य चारुत्वोपपत्तेः, 
यतो 5यमत्रार्थों विवक्षितः “कि ममानेन परदुःखभाजा हतचेतन्येन रत्यं, जड- 
स्तटाक णवास्मि कस्मान्न कृत” इति । 

नचोक्तनयेन निवन्धनान्तरमन्तरेण स्वशक्त्येवानु रणनरूपतयाथौन्तरसमा- 
नाधिकरणतां प्रतिपत्तमलमित्यनुदाहरणमेतत्‌ । 

बिना किसी हेतु के शब्दशक्तिमूलक . अथौन्तर की प्रतीति का खण्डन. किया जा चुका हैं, 
अतः शब्दशक्तिमूला पद और वाक्य की गमकता ( अनुमापकता ) संभव ही नहीं होती । 

जेसे :-- 

यदि याँचकों की इच्छा को धनद्वारा पूर्ण करने के लिए विधाता ने मुझे नहीं बनाया तो 
किसी रास्ते में स्वच्छ जल वाले तालाब या कुँण के रूप में जड़ ही क्‍यों नहीं बना दिया गया ।? 

यहाँ “जड़” यह शब्द किसी दुःखी व्यक्ति ने कुँए के साथ ही लगाकर बोला, अपने साथ 
नहीं । किन्तु चाहता है वंह उस ( जड़ ) का अपने साथ भी योग क्योंकि वह इस प्रकार कहना 
चाहता है 'मुझे जड़ कुआ ही क्यों नहीं बना दियाः--और इसी प्रकार वाच्य में चमत्कार सिद्ध 
होता है । क्योंकि यहाँ अथ यह विवक्षित है कि मैरी चेतनां से क्या.जिसमें दूसरे के दुःख के 
निराकरण की शक्ति नहीं । मुझे दूसरे के दुःख की शान्ति करने में सक्षम जड़ तालाब या कुआ 
ही क्यों नहीं बना दिया गया ।? 

ऊपर बतलाए क्रम से बिना किसी ओर कारण के अपनी ही शक्ति से वह ( जड़ ) घण्टे की 


गूंज के समान दूसरे अर्थ के साथ लागू होता नहीं समझा जा सकता । अतः यह उदाहरण नहीं 
माना जा सकता । 


'असमप्पिअं वि गहिअं कुसुमशरेण महुमासलब्छिपुहम्‌ ।! इति । 

[ असमर्पितमपि ग्ृहीत॑ कुसमशरेण सधुमासरूक्ष्मीमुखम्‌ । ] 
अनञ्ञ छासमपितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुख गृहीतमित्यसमपि-._ 
तमपीत्येतदथामियायि पद्मर्थेशकत्या कुसखुमशरबलात्कारसज्ञलमापय ति । 


वाणिअअ ! हत्थिदन्ता कत्तो अह्याण वच्धकित्तों अ। 
जाव लछुलिआलअशम्लुह्दी घरम्मि परिसक्कए सोण्णा ॥! 


इत्यत्न द्विरदरदनवंयाप्राजिनानां प्रतिबेधावगतिरुक्तक्रमेण व्यापकविरुद्ध- 
कार्योपलब्धिनिबन्धनेत्यलुमान णवान्तर्मावमहेति । 


केवलमिद्मत्र निरूष्यते यदुत कस्येयम्ुक्तिः, कि श्वशुरयोरुत तठस्थ 
स्येच कस्यचिद्ति | तत्र श्वशुरस्य तावत्‌ दुहितुरिव सनुषायाः सोभाग्या- 
तिशयवणनमिद्मनुचितमेव | श्व७ववा अपि पुञ्स्नेहविक्लुवायाः स्वसझसम्वच्धि 
समीहमानाया वा तत्लोभाग्यातिरेकमसूयमानाया वाणिजरक पति .नार्ति 
हस्तदन्तादि विक्रेयमिहेग्पेतावबति उक्तज्ये तद्धणेन निष्फलमनचुचितं चेति 
तटस्थस्येवेयमुक्तिरचिता तजैव लेशतो रखास्वाद्सम्भवात्‌ | अन्यथा-- 
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'बिवरीअद्धयुरअसमए त्रह्म दठठ॒ण णाहिकमलम्मि। 
हरिणो दाहिणणअर्ण चुम्बदर हिलिआउला लच्छी ॥? इति 
प्रहेलिकादावपि मुख्यवृत््या काव्यव्यपदेशः स्यात्‌। केवल तत्पक्षे 
अह्याण इत्यत्न एआण इति पाठः परिणमयितव्यः । 
ववसन्तश्री ने अपना मुँह समर्पित नहीं किया? तब भी कुसुमशर ( कामदेव ) ने उसे अपना 
लिया / यहाँ उक्त अर्थ का अभिधान करने वाले (समर्पित नहीं किया तब भी? ये पद अथ शाक्ति 
से कुसुमशर के बलात्कार का अनुमान करते हैं । 
'हैे व्यापारी जी ? हमारे यहाँ अब कहाँ हाथी-दोति और कहाँ बाघ की छाल जब से चंचल 
 अलकों से घिरे मुद्द वाली यह पतोहू घर में जमुहा रही है |? यहाँ हाथी-दाँत और व्याप्र-चर्म के 
निषेध का ज्ञान “भम धम्मिअ०? में कहे गये क्रम से व्यापकविरुद्ध कार्य के ज्ञान से होता है। अतः 
यह भी अनुमान में अन्तभांव के योग्य है । हमारा यहाँ केवल इतना कहना है कि--“यह उक्ति 
किसकी है ? सास-ससुर की है या और की ? यदि ससुर की है तो पुत्री के समान पतोह के 
अतिशय पतिप्रेम का कहना अनुचित है । और यदि सास की हो तो भी वह व्यंथं है और अनुचित 
भी क्‍योंकि उसे व्यापारी से हाँथीन्दाँत के अभाव की बात: कहनी है तो उसका उतनी ही बात 
कहना उचित है, नकिं घर की उन्नति की इच्छा से अथवा पुत्र के प्रेम में विहल होने से पतोह 
के ऊपर पुत्र के स्नेह्दतिरेक के प्रति ईर्ष्या की भी बात कहना । अतः यह किसी तटस्थ व्यक्ति का 
ही कथन हैं । उसी की उक्ति मानने पर कुछ रसास्वाद हो सकता है । नहीं तो-- 
“विपरीतसुरतसमये०? ( पूर्वानूदित ) आदि पहेलियों में भी भी काव्य का व्यवहार 
यथाथरूप से माना जाने लगेगा। केवल तटस्थ पक्ष में “अह्याण” की जगह “एआण? इतना पाठ-भेद 
कर दिया जाना चाहिए । 
विमश : --प्रतीयमान की प्रतीति वक्ता और ओता ( बोद्धव्य ) कै ऊपर भी निर्भर है | यहाँ 
का वक्ता कोई जंगली भील है। वह अपनी पतोहू के श्वज्ञार का वर्णन कर सकता है। अशिक्षित 
की उक्ति में सभ्यता पर आश्रित औचित्य नहीं देखा जाना चाहिये । 


'उत्कस्पिनी, भयपरिस्खलिताशुकान्ता 

| ते लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती। 

| क्ररेण दारुणतया सहसेव दग्धा 

धूमान्वितिन दृहनेन न वीक्षितासि ॥! इति ॥ 


अज्ञ ते इति योषयमसमसोन्दर्यनिधानभूतयोः पुरःपरिस्फुरतोरिव लोच- 
नयोः पराम्रदः, स हि सामग्रीयोगाज्ञायकस्य शोकदहनोद्दीपनविभावतामेत- 
योरचुमापयतीति मुख्यवृत्त्या तद्धाच्यस्या्थेस्थेव लिक्वता, न पद्स्य ।यथा च- 
अझटिति कनकचित्रे तत्र रृष्ट कुरक्े 
रभसवबिकसितास्ते दृष्टिपाताः प्रियायाः । 
पबनविलुलितानामुत्पलाना पलाश- 
प्रकरमित्र फिरन्‍तः स्मयमाणा दृहन्ति ॥” इति । 
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'हैे प्रिये ? निश्चित ही तुम्हारा अंशुक-भय से खिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याकुल आँखें 
चहुँओर घुमा रही होगी, ऐसी स्थिति में ( तो तुम्हारा सौन्दय और अधिक निखर उठा होगा ) 
किन्तु ( तब भी ) क्रूर अग्नि ने दारुणतावश तुम्हें एकाएक भस्म कर दिया, निश्चित ही उस 
समय उसने तुम्हें देखा नहीं ।? 

यहाँ "ते? (वे) यह जो अद्वितीय सौन्दर्य के निधि नेत्र जो मानों सामने खड़े से हो जाते हैं, का 
कथन है, वह सामग्री के सहारे नायक के मन में शोकापि की जलन में -उन (नेत्रों) की विभावता 
का अनुमान कराते हैं, अतः यहाँ खास तौर से 'ते! का वाच्य अथे ही लिज्ञ-हेतु है। शब्द नहीं | 
ओर जैसे-- 


मैं प्रिया के उन दृष्टिपातों का स्मरण करता हूँ तो हृदय में आग सी भड़क उठतो है। जो सोने 
पर खुदे, या सोने के समान पीछे और चमकीले हिरन को देखकर एक क्षण में ही खिल उठे 
ओर हवा से चंचल नीलकमलों की पखुड़ियों का समुदाय सा विखेरने लगे । ( यहाँ भी नेत्रों को 
विषुल्ता के प्रति विभावता प्रतीति होती है ) । 
पदावयवे5पि विशिष्टः पदार्थ एव, न दशब्दमात्र तसय व्यापारान्तरप्रति- 
चेधात्‌। विशिष्टत्व॑ च._'मय्यासक्तश्रकितहरिणीहारिनेतज्ञिभाग” इत्यजञ 
चकितहरिणीहारिणा नेत्रेण सम्बन्धितया जिभागस्य विशेषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । 
पद के अवयव को जहाँ गमक माना है वहां भी वस्तुतः विशिष्ट पदार्थ ही गमक होता है, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नहीं होता क्योंकि उसमें दूसरे व्यापार का अभाव सिद्ध किया जा 
चुका है । विशिष्टता “उसी हिरनी के मनोहर नेत्रों के ठृतीय भाग के समान सुन्दर कटाक्ष मुझ 
पर गड़ा दिया? में दिखलाई देती है । यहां चकित हरिणी के सुन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारण नेत्र के तृतीय भाग में विशिष्टता आती है और फिर वह गमके बनता है । 
वाक्यस्य चोपचारतो5थान्तरप्रकाशन यथा--- 
'या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यस्यां जाग्मति भूतानि सा रात्रि: पश्यतो मुनेः ॥! इति। 
अनेन हि वाक्येन न निशार्थों नापि जागरणार्थः कबश्विद्‌ विवक्षितः ; कि 
तहिं ? तत्त्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराड्मुखत्वं च मुभः भ्तिपादत इंति तिर- 
स्कतवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ । यथा च-- 
'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पा ' 
श्रश्व रृतविद्यश्व यश्य जानाति सेंवितुम्‌ ॥ इत्युक्तम 
तस्येब प्रकरणादितों यथा-: ६५४३ 
'विसमइओ च्िचिअ काणं वि काण वि बोलेइ असअणिम्माओ । 
काण वि विसामअमओं काण वि अधिसामओ कालो ॥' इति 
[ विषमय इव केषामपि केषामर्धि 72 ; । 
क्ेपामपि विषासतमयः केषामप्यविषासतः कालः ॥ ] 
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इत्यञ् वाक्‍्ये प्रकरणादिवशाद विषाम्त॒तशब्दाभ्यां सुखदुःखस्वरूप- 
सडम्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवहार इत्यथन्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ | 
उपचार द्वारा वाक्य की अर्थान्तर के प्रति गमकता--'जो सब भूतों के लिये रात है उस में 
संयमी लोग जागते हैं, और जिसमें सभी भूत जागते हैं वह उन्‍्मीलित आँखों वाले मुनि के लिये रात 
हैं--इस वाक्य में न तो कोई निश्ारूपी पदार्थ विवक्षित है और न जागरणरूपी पदार्थ । जो विवश्षित 
है वह हैं मुनि का तत््वज्ञान पर एकचित्त होना और तत्त्वविरुद्ध पदार्थों से पराह्ुख होना । इसलिये 
यह वाक्य अपने अभिषेयार्थ को हटाकर गमक बनता है। और जेसे--'खुवर्णपुष्पां पृथिवीम्‌ ० 
इसमें बतलाया जा चुका है | वहीं वाक्य प्रकरणादि द्वारा भी गमक होता है यथा 'समय किसी के 
लिये विषमय होता है, किसी के लिये अमृतमय ओर किसी के लिये विषाम्ृृतमय और किसी के लिए. 
न विषमय और न अम्मृतमय /? इस वाक्य में प्रकरणादि के आधार पर विष और अमृत शब्दों से 
दुःख ओर सुखरूपी वाच्यों का ज्ञान होता हैं ॥ अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य वाक्य गमक है । 
शब्दस्याभिधातिरेकेण शक्त्यन्तरानुपपत्तस्तन्मूल पद्स्येव वाक्यस्याप्य- 
थॉन्तरप्रकाशन न सम्भवत्येव, यथा हषचरिते सिहनाद्वाक्ये-- 
'प्रचुत्ते"स्मिन्‌ महाप्रलये धरणीधारणायाघुना त्वं शेष; इति । 
नद्मेतद्वाक्यमनुरणनरूपमथोन्तरं शब्दशक्त्येवानिबन्धन॑ प्रकाशयितु 
क्षमसित्युक्तमेव । 
'सज्जेइ सुरहिमासो ण आ पणावेइ ज्ञुवबंदंशणलख्खसहे । 
अहिणवसहआरमसमुद्दे णवपल्लवपत्तले अणड्शस्स सरे॥' 
_[ सल्नति सुरभिमासो न तावदपयति युवतिजनलच्ष्यसहान्‌ । 
अभिनवसहका रमुखान्‌ू_ नवपल्लवपत्रलाननज्लस्य शरान्‌ ॥ ] 
इत्यत्र कविंप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरे सुरभिमाससम्भवानामाविभूताभि- 
नवपल॒वानां तरूणामचिरभावियुवतिजनमदनोन्माद्दायित्वमनुमेयम । 


तत्र च सहकारखुरभिमासमदनाना रूपकोपनिबन्धने शरशरकारधानुष्क- 
तुल्यवृत्तान्तत्वे सति यद्सम्पन्नसम्पूण रूपतया सम्प्रति सहकाराणां शरा- 
णामिवानक्ञरायासमपेणं स हेतुः। तदसमपेणमात्रान्तरायों हि तस्य तद्व्या- 
पारः । कन्दर्पांहद्दीपनसमथ्थस्वभावसम्पादनमेव च तेषां सुरभिमासेन कन्द्पा- 
यासमपणं नान्‍्यदिति । 
शब्द की अभिधातिरिक्त शक्ति नहीं बनती अतश पद के समान वाक्य की भी तन्मूलक अर्था- 
न्तर-प्रकाशकता नहीं बनती । जेसे हृषचरित में सिंहनाद के समय--“चल रहे इस महाप्रलूय में 
घरणी-धारण करने के लिये तुम शेष हो । 
यह वाक्य गूँज के समान पीछे से ध्वनित होते अर्थान्तर को बिना किसी कारण के शब्दशक्ति 
से प्रकाशित नहीं कर सकता !? 
“चत्र का महीना अभी केवल काम के बाण तेयार कर रहा है, जिनके लक्ष्य युवतियाँ हें जो 
, इन्हें अभी सह लेती हैं । उन ( बाणों ) के मुँह हैं आम के बौर, और उनके पुंख हैं नई कोंपलें । 
अभी चेत्र मास ये बाण काम को दे नहीं रहा है ।? 





तृतीयो विमशः ५५०७ 

यह शुद्ध कविप्रौढोक्ति है । इसमें अनुमेय “वृक्षों का कुछ ही समय बाद युवतियों को कामो- 
न्‍्माद प्रदान करना? है, क्योंकि वे वृक्ष नई कोपलछों से मण्डित है, अतः वसन्‍्त के अविलम्ब 
आगमन की सचना देते हैं। यहाँ सहकार चेत्र मास आदि का रूपक है । सहकार है शर । चेत्र 
मास है शरकार ८ बाण बनाने वाला, ओर काम है धनुधर । इन सबका व्यवहार समान हैं, अत 
शरों के समग्र रूप से न बन सकने के कारण इस समय सहकार ( आज्र पुष्पों ) का कामदेव को 
समर्पित न करना हेतु है । काम के वाण चलाने में विष्त है केवल बार्णों का काम को न दिया 


जाना । यह जो बाणों का काम को न देना है वह और कुछ नहीं, वसन्‍्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
को कामोद्दीपन में सक्षम बनाना ही है । 


'सिहिपिज्छकण्णऊरा जाया वाहस्स गव्विरी भमइ | 
मोत्ताफलरइअपसाहणाण मज्झे सवत्तीण ॥! 


इत्यत्र नवोंढाया व्याधवध्वाः सपल्नोथ्यः सोभाग्यातिरेको5लुमेयः । ततञ 
चास्या; शिखिपिच्छकर्णपूराया अपि सगयवें भ्रमण हेतुः, यतोष्यमभिप्राय- 
स्तस्याः--मयि सत्यामय सम्भोगेकरसिको व्याधों वारितान्यकत्तेब्यों दिवा- 
निशं मत्परायणं एवं केवल मह्विनोदाथ यदच्छयान्तिकापतितमयूरमाञ- 
मारणव्यापारों वत्तत इति शिखिपिच्छमात्रकण पूराह जाता, भवतीषु सतीषु 
दूरदेशकालव्यवधानसाध्यमहःरुम्भमातह्रमारणाद्व्यापरनिरतो 5यमासी दिति 
मुक्ताफलरचितप्रसाधना भवत्य इति | तेन यदेतत्‌ सगव श्रम तदेव तस्याः 
सपत्लीश्य; सोभाग्यातिरेकमनुमापयतीत्यवसेयम्‌ । 


सिहिपिच्छ ( पूर्वानूदित छाया ) 

यहाँ नई व्याही वहेलिये की स्त्री के पति का सोतों की अपेक्ष। अधिक प्रेम अनुमैय है । उसमें 
मोरंगे के करन छ पहनने पर भी उसका गव के साथ घूमना हेतु है | क्योंकि उस त्ली का अमिप्राय 
यह है कि-मेरे रहते हुए यह बहेलिया मेरे ही संभोग में लगा रहता है। उसने और सभी काम 
त्याग दिये हैं | दिन रात मुझीपर आसंक्त रहता है। वह केवल मुझे बहु. ; के लिये पास गे आ 
पहुँचे मोर को ही म।रने का काम करता है । इसीलिये में केवल मोर के मोरंगे का भूषण पहने हुए 
हूँ । आप लोगों के साथ रहने पर वह दूर जाता है। बड़ा यत्न करता था। हाथियों के मारने आदि 
में लगा रहता था। इसीलिये आप लोग मोतियों के हार पहने हुईं हैं।, इसल्यि यह जो उसका गवे 
के साथ घूमना है वह उसका उसकी सौतों की अपेक्षा अधिक पतिप्रेंम का अनुमान कराता है । 


वाक्यार्थस्य विभावादिरूपस्य रखादीनां चालक्ष्यक्रमों गम्यगमंकभाव 
इति. प्रसाधितम्ेव । सच वाक्याथः शुद्धोप्लड्ारान्‍्तरसड्डगैणश्वेति द्धिया 
सम्भवति । 


तत्र शुद्धो यथा रामाभ्युदये 'कृतककुपिते'-रित्यादिस्छोकः । एतद्धि- 
वाक्य परस्परानुरागं परिपोषप्राप्त प्रकाशयत्‌ सवंत एवं पर रखतत्त्व 
प्रकाशयति । 
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अल्जगरॉन्तरसड्लीणों यथा-- _ 
'स्मररसनदोपूरेणोढाः पुनगुरुसेतुणि- 
यद्पि विध्वता दुःख तिष्ठन्त्यपूर्णमनोरथाः । 
तद्पि लिखितप्रख्यरज्लेः परस्परमुन्मुखा 
नयनलिनीनालानीत पिबन्ति रख॑ प्रिया; ॥! इति । 
अञ्ञ हि रूपकेण यथोक्तलक्षणगमकाजुगतेनातरगमितो5यं रसः खुतरां 
अकाशत इति मुख्यत्रत्त्यार्थस्थेव गमकत्वं न शब्द्स्थेति स्थितम । 
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विभावादिरूप वाक्याथ और रसादि के गम्यगमकभाव में क्रम लक्षित नहीं होता ( अर्थात्‌ 
वाक्याथ गमक है ओर रस गम्य, पर इनका गम्यगमकभाव समझ में नहीं आता | ) यह कहा ही 
जा चुका है | वह वाक्याथ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अन्य अलंकार से युक्त दोनों में से 
शुद्ध--रामाभ्युदय में-- कृतककुपितेः'---[ वाष्पाम्भोभिः सदैन्यविलोकितैवैनमपि गता यस्य प्रीत्या 
थृतावि तथाम्बया । नवजलपघरइयामा: पश्यन्‌ दिशो भवती विना कठिनह्ृदयो जीजत्येत्र प्रिये स तव 
प्रिय: ॥? माँ ( कौसल्या ) के रोकने पर भी जो ऊपरी कोप, आँसू तथा दीनदष्टि से मेरे साथ 
वन आई उसी तुम्हारे बिना नए मैघों से श्याम दिश्वाएँ देखता हुआ तुम्हारा कठिन हृदय वाला 
प्रिय ( राम ) अभी जीवित है ही ] पच्च । यह वाक्य एक दूसरे के पुष्ट अनुराग को प्रकाशित 
करता है । और स्वोपरि रस को प्रकाशित करता है । अन्य अलंकार से युक्त यथा-- 

'प्रियजन कामरस की नदी की वाढ में वह जते हैं? किन्तु ग्रुरुजनों के बाँध उन्हें रोके रहते 
हैं ।, अतः वे, उनकी अभिलाषाएँ पूर्ण नहीं होती, इसलिये दुःख में. डूबे रहते हैं? इतने पर भी 
अपने चित्रलिखित से अंगों से एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर आँखरूपी कमलिनी की नाल से 
आया कुछ रस पाते रहते हैं ।? | 

यहाँ पहले ( लावण्यकान्ति पच्च में ) बताए लक्षग से युक्त रूपक द्वारा प्रतीत हुआ यह रस 
स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है, अतः प्रमुखरूप से अर्थ ही यहाँ गमक है, शब्द नहों । 


वाक॒यथस्प्रेव प्रबन्धस्यापि रखादौनां च यो5यमलक्ष्यक्रमों गम्यगमक- 
भावों महाभारतरामायणादों प्रसिद्धः तस्य विभावालुभावब्यभिचायोंचित्य- 
चारुणो तवृत्तस्योत्प्रेक्षितस्थ वा कथाशरीरस्य रसाभिव्यक्त्याजुगुण्येनोपनि- 
बन्ध एव निबन्धनम्‌ तस्य रखादीनां च कार्यकारणभावस्य प्रतिपाद्तित्वात्‌ । 
यदाह ध्वनिकारः-- 


'विभावभावानुभावसश्चार्योचित्यचारुण; । 

. विधिः कथाशरीरस्थ वृत्तस्योस्पेक्षितस्थ बा॥ 
इतिवृत्तवशायात त्यकत्वाननुशुणां स्थितिम्‌ । 
उत्परेक्ष्याप्यन्तराभीएरलोचितकथो धन्चयः: ॥| 
सन्धिसन्ध्यक्षघटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया | 
न तु केवलया शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया | 


हु 
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उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
अलइझ्डतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम । 
प्रवन्वस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निबन्‍्धनम्‌ ॥? इति । 
वाक्‍्यार्थ के समान प्रवन्धादि और रस का भी जो अलक्ष्यक्रम, गम्यकभाव, रामायण और 
महाभारत आदि में प्रसिद्ध है वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों के औचित्य से सुन्दर 
इतिहास-प्रसिद्ध या कल्पित कथधावस्तु की रसाभिव्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण है, क्योंकि उस 
(योजना) का और रसादि का कार्यकारणभाव बतलाया जा चुका है | जैसा कि ध्वनिकारने कहा है-- 
'प्रबन्ध द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति में कारण है--ऐतिहासिक या कल्पित ऐसे कथा-शरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव के औचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
से भी चली आ रही हो उसमें रस के प्रतिकूछ घटना का छोड़ देना, और बीच में रसनिष्पत्ति के 
लिये और भी कुछ कल्पना कर लेना, रस को अभिव्यक्त करने के लिये सन्धि और सन्धि के 
अज्ञों की योजना करना केवल इसलिये नहीं कि शाल्र की मर्यादा का पालन करना है, बीच बीच 
में ( रसादि का ) उद्दीपन और तिरोौभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की शक्ति होने पर 
भी रसानुरूप ( अलंकार ) ही उपस्थित करना । 
€ 
खुबादीनामपोद्धारपक्षे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथवत्तावसाये सति अर्थस्य 
च विभावादिरुपत्वाद्‌ विभावादीनां रसादोनां च .कार्यकारणभावस्योपपादि- 
तत्वान्‌ तन्‍्मूलो लक्ष्यक्रमों गम्यगमकभाबोडस्युपगन्तव्य एवं। तेषामुदाहर- 
णानि यथा-- 
न्यकारो दायमेव मे यद्रयस्तञाप्यसों तापसः 
सो 5प्यज्नेव हिनन्ति राक्षसकुल जीवत्यहो रावणः । 
धिग घिक्‌ शक्रजित॑ प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन मे 
कं स्वगेग्रामटिकाविलुण्ठनवृ थोच्छूनेः किमेमिभ्जे ॥! इति। 
भूज्ा सर्वेषा स्फुटमेव गमकत्वं दृश्यते | 'तत्र में यद्रय' इति सुप्सम्ब- 
व्यवचनानामुक्तनयेन गमकत्वम्‌, यथायोगश्रुत्तत्ञ च। “तत्राप्यसो तापस? 
इति तद्धितनिषातयोः “सोप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल जोवत्यहो रावण! इति 
तिड्डारकशक्तोनाम्‌ 'घिग्‌ घिक्‌ शक्रजितमि त्यादो ज्छोकार्घ कत्तद्धितसमासो प- 
| ; 
लग मच क्रोधोत्साहादिकान्‌ यथा भावान | 
गमयन्ति, तहियियाविमंश एवोक्तमस्मामिः ॥ २९ ॥ इत्यल्तरायां । 


आदि विभत्तियाँ अन्वय-व्यतिरेक द्वारा यदि किसी विशेष अथ॑ का ज्ञान करा रही हो, 
सुब्‌ नियोग आवश्यक हो तो उन्हें भी गसक ही मानना चाहिये। कारण कि--अथ 











. उत्तका विं ५ 
धाम रूप ही होता है और विभावादि और रस का कारयकारण सम्बन्ध निश्चित हे, 
तो विभा दिमूलक रक्ष्यक्रम गम्यगमकभाव मानना चाहिये । उदाहरण-न्यक्कारो०० इस 
अतः सुप्तिडादिभूल॒क 


( पूर्बानूदित ) पद्म में-८ 
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प्रायः सभी साफ साफ गमक है 'मे यदरयः? सुप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमक है। और 
अन्य सब भी अपनी अपनी विश्येषता द्वारा 'तत्राप्यसौ तापसः? इसमें तद्धित गमक है। 'सोप्यत्रेव? 
आदि में तिड और कारक की शक्ति । “घिग्‌ थिक? इत्यादि आधे इलोकों में कदन्त, तद्धित और 
उपसर्ग गमक है !? 
'सुबन्त-और तिडन्त आदि ( तद्धित ) क्रोध, उत्साह आदि भावों को जिस प्रकार अनुमित 
करते हैं वह हमने विधेयाविमश में ही बतला दिया है । । 
निपातोपसर्गादीनामसत्त्वभूतार्थानाम्ुपाधिरुपत्वादु पाधिमत्समाश्रयेणेवा- 
थवगतिरिति पद्वाक्ययोरर्थावगमकत्वोक्त्येव तेषामपि गमकता प्रतिपादि- 
तेव । केचित्‌ पुनर्निपाताः क्रोधाहुतशोकादीन भावान प्रदीपवद्‌ वक्‍तृगताने- 
वावद्योतयन्ति न वाच्यगतान | यथा--- ! 
आस्तिष्ठ रक्षः ! क् मे प्रियतम।मादाय गउछछसी'ति क्रोधः । 
'अहो बतासि स्पृहणीयवीर्य” इति विस्मयः । 
“हा घिक्‌ कश्महो क् यामि शरणम? इति शोकः । 
अत एव तेषां द्वित्राणां त्रिचतुराणां वा प्रयोगे पुनरुक्तता नाशइकनीया 
समुदि्तानां प्रदीपादीनामिव स्वकार्ये प्रकषद्शनात्‌ । तदुक्तम-- 
'नामवदूपसगास्ते किन्त्वन्योपहितमाहरथ स्वम। 
दीपकवत्तु निषाताः शोकादीन्‌ द्योतयन्ति वक्‍तृगतान ॥ 
गमयन्ति कायमृतान्‌ गद्वद्कादिवदवाचका एव । 
सद्नटनावर्णायाः क्रोधोत्साहादिकान्‌ भावान्‌ ॥! इति । 
तदेव॑ ध्वनेरलुमानानतभोवाभ्युपगमः श्रेयानिति । 
निपात और उपसग जो द्व॒ग्येतर वस्तु के वाचक होते हैं वे उपाधिरूप हैं, वे उपाधियुक्त अथ 
के द्वारा ही दूसरे अथथ का ज्ञान कराते हैं। अतः उनकी गमकता पद और वाक्य की गमकता से 
ही चरितार्थ है । कुछ निपात क्रोध अद्भुत और शोक आदि भावों को दीपक के समान वक्ता के 
भीतर ही-सिद्ध करते हैं, वाच्य के भीतर नहीं । जेसे--'आ? ठहर रे राक्षस” मैरी प्रिया की लेकर 
कहाँ जा रहा है--इसमें क्रोध, 'अहो बत'-तुम्हारो शक्ति स्वृहणीय है इसमें आश्रय, 'हा घिक्‌ , 
बढ़ा खेद है, मला किसकी शरण में जाऊँ-इसमें शोक । अतः उनमें से दो-तीन था तीन-चार 
का एक साथ प्रयोग हो जाने पर भी पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिये । इकटठे होने से प्रदीप आदि 
के समान उनके काय में कुछ उत्कर्ष दिखाई देता है। जैसा कि कहा है--“उपसर्गः नाम शब्द के: 
समान है, वे अपने अथ को बतलाते हैं: किन्तु तब जब वह अर्थ किसी अन्य अथरूपी उपाधि से 
थुक्त हो / निपात जो है सो दीपक के समान जोक आदि का वक्ता में ज्ञान कराते हैं | शोकादि के 
निपातादि काय हैं । वे वाचक होते हुये भी स्वर की गद्गदता के समान शोकादि को व्यक्त 
करते ही हैं । । ट 
इस प्रकार ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव मानना ही अच्छा है। 
तदिद्‌ - विस्तरस्यास्य तात्पयमवधायताम्‌ ! 
यार्थान्‍तराभिव्यक्तों वस्सामग्रीश निबन्धनम्‌ ॥ ३०॥ 


द तृतीयो विमझः ३0 
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सेंवालुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता। 
अन्यतो5न्यस्य॒ हि ज्ञानमजुमेकसमाश्रयम्‌ ॥ ३१॥ 
वाच्यवाचकयोः . स्वाथप्राचान्यप्रतिषेवतः । 
ध्वने; दक्त्यन्तरामावाद्‌ व्यक्तेश्वान्नुपपक्तितः ॥ ३े२ ॥ 
प्राणभृता ध्वनेव्यक्तिरिति सेव विवेचिता । 
यक्त्वन्यत्‌ तत्र विमतिः प्रायो नास्तीत्युपेश्लितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रायः प्रतीतिवेचित््यरसास्वाद्विद्‌ः प्रति । 
सूपकारक्रियेय मे साफल्यमुपयास्यति ॥ ३४ ॥ 
इति सद्गहग्छोकाः । 
इस प्रकार यह जो विस्तारपूवंक विवेचन किया है उसका तात्पयं यह समझिये कि आप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अथीे की अभिव्यक्ति में जो सामग्री मान्य हे वही हमे गमक रूप से हमारे 
अनुमिति पक्ष में मान्य है। दूसरे से दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर आश्रित है। वाच्य 
स्वयं प्रधान नहीं होता और वाचक का अथ प्रधान नहीं होता । शब्द की दूसरी शक्ति नहीं होती । 
अतः व्यक्ति बनती नहीं | और ध्वनि का प्राण यही व्यक्ति ( व्यज्ञना व्यापार ) है । हमने उसी का 
विवेचन किया | और जो कुछ है उसमें हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी विवेचना नहीं 
की | मुझे आशा है कि प्रतीति को विचित्रताल्प्र सा ाए के जानकारों के प्रति मेरा यह सूपकार 
जैसा कार्य सफल ही होगा । 
आधातु व्युत्पत्ति नप्तृणा क्षेमयोगभोजानाम्‌ । 
सत्सु प्रथितनयानां भीमस्यामितगशुणस्य तनयानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीघैयस्याक्भुवा महाकवेः श्यामलस्य शिष्येण । 
व्यक्तिविवेको विदधे राजानकमहिमकेनायम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रतिपाद्यवुद्धअपेक्षो भायः संक्षेपविस्तरो कत्त ४] 
तेन न बहुभाषित्व॑ विदृक्धिर्खूयितव्य नः॥ ३७॥ 
अन्यैरनुल्लिखितपूर्व मिद ब्रुवाणो 
नून स्ख॒ृतेविषयतां विदुषाधुपेयाम्‌ । 
हासेककारणगवेषणया नवाथ्- 
.._तत्त्वाव॑मशपरितोषसमीहया वा ॥ ३८॥ 
इ्ति आ्रोराजानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्यालझ्वारे . 
ध्वनेरलुमाने5न्तमावोपद्शनो नाम ठृतीयों विमशः। 


अति गुणवाब्‌ भीम के विद्वानों में प्रसिद्ध ( तथा ) क्षेम, योग तथा भौज नाग अपन पोज 
के लिये, श्रीषैय के पुत्र महाकवि श्यामल के शिष्य इस विनीत राजानक 


द महिमा ( चाय ) ने यह व्यक्तिविवेक बनाया । 
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९३१२ अ्य क्रिविवेकः 
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अन्थकार प्रायः शिरष्यों की बुद्धि को ध्यान में रखकर ही अन्थ में संक्षेप या विस्तार करते हैं, 
अतः विद्वज्जन मेरे विस्तारपूर्ण विवेचन पर दोष न दें । मुझे विश्वास है कि 'मैं विद्वज्जनों के स्मरण 
का पात्र अवश्य ही बनूँगा, भले ही वे मेरा स्मरण परिहास के लिए करें या नवीन विषय के तत््व- 
ज्ञान द्वारा आत्मतोष के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे तथ्य. उपस्थित किए हैं. जिनपर दूसरों की दृष्टि 
नहीं गई थी ॥ ४ 
विमझ ४ प्रकाशित प्रतियों में भोज की जगह भाज पाठ है । 
इस प्रकार राजानक महिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यालक्लार ( ग्रन्थ ) मे 
ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव-निरूपण? नामक तृतीय विमश पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्क्ृतव्याख्यान के तृतीय विमश का नादनेर 
[ भोपाल म० प्र० ] वासी प॑० श्री नमदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पूर्ण हुआ । 
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महलिनाथमिव प्राज॑ ओ्रीदूषभिव निभयम्‌ । 
लोचनस्य विधातारमिव भावितसंविदम्‌ ॥ 
बाणदण्डिजगन्नाथैं: सम॑ वाचां. विजुम्भणे । 
पाण्डेयश्रीमहादेवशास्नीति जगति श्रुतम्‌ ॥ 


पुरा प्राचायेता हिन्दूविश्वविद्यालये यथा। 
तथा स्वयं वृतवती शंकराचायता5उथ् यम््‌ ॥ 


विद्यात्रयीमूर्तिघराउद्य यावद यस्योत्तमाज्नाद्‌ वहति चुसिन्धुः | 
महेश्वरानन्द्सरस्वतीति यतो यमार्या ब्रुवते स धीमान्‌॥ 


: तस्यैव पाण्डित्यकलां श्रयाण: साहित्यविद्याधध्वनि सावंभौमः । 
साहित्यपीठेडथ च विश्वविद्यालयद्वयेप्ध्यक्षपद दधानः ॥ 


महछः शरीरेण ह॒दा ब्रदीयान्‌ सारव्यसौजन्यनिव्रिमेहीयान्‌ ! 
कविमहान्‌ रामकुबेरनामा स मालवीयश्व बुधो गरीयान्‌॥: 


गुरू यद्ीयो शिवराजधान्यां काश्यां तदीशाविव शुद्धसत्त्वो । 
शेवाप्रसादः स कृती महिस्‍्नां हिन्दीमय भाष्यमिदं व्यतानीत्‌ ॥ 


सेतुं यथा दाशरथिमहाब्धी मन्थानभूभ्॑ यदि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनो विवेक॑ य इमं ततान तस्मे महिम्ने भृशमादृताः स्मः ॥ 


९ ९ 
पूणथ्राय ग्रन्थः 
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चुम्बने विपरिवर्त्तिताधर॑ (कुमार) ३७६ 


छायामपास्य महतीं (माघ) ३४४, ४७३४ 


जक्षुबिंसान्‌ घृत ३३४ 
जद्जाकाण्डोरनालो..._ (चण्डी) ४४७ 
जनको जनको यस्या २४१, २०२ 
जनरजातस्खलने न जातु ३०७ 
जयति जगत्व्रयज्ञननको ३३७ 
जयति निशापतिमौलिः ३३७ 


जयाशी यत्न चास्माक॑ (कुमार) २५६ 


जाएजवएणुइेशे ४९६ 
जातिशब्दोअन्तरेणापि. (का) ११५ 
| जुगोपात्मानमन्नस्तो (व्या) १८५, ३०३ 
ज्योतीरसाश्मभवनाजिर ४४९ 
झटिति कनकचित्रे ७५०४ 
त विलोक्य सुरसुन्द्रीजनो ३५७ 
ते कणखूलमागत्य (रघु) १६ 
त कृपाशदुरवेचय_ (रघु) २३४७, ३७३ 
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रे५९डटे | 
४०१ | 
५९ 
११२ 


तदिद्‌ विस्तरस्थास्य (का) ७१३० 
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तस्मात्‌ स्फुटतया यद्र.. (का) ११२ 
असम न : (व्या) शरण 
तस्मादनेकाथरत्वेंडपि (का) ४८८ 
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तुल्यकच्यतया यत्र (का) २९७ 
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तृप्तियोगः परेणापि न ३०४ 
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दुत्तानन्दाः प्रजानाम्‌ (सूयंश) ४२५, ४७८ 
दृलत्कल्दुलूभाग भूमिः ३४४ 


दृशपूवरथ यमाख्यया (रघु० <) ४४१ 
दिने दिने सा परिवर्धमाना (कुमार) ३४७ 
दिव॑ यदि प्रार्थयसे बथा (कुमार) ५६ 
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द्विधा केश्वित्‌ पढूं भिन्न (का) ४६ | नियता लुता निरायतेः (किरात) ३०७ 
ह्विषतामुदयः सुमेघसा (किरात) ५५ + तिरीचय संरम्भनिरस्तभैर्यम ३५९ 
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नमोस्तु ताभ्यो. . (या) २१५ | पत्ता णिअंबफंस ४४९ 
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परारुश्यमज॒क्त्वेव (का) 
परिणामों बहुविधों (का) 
परिषाति स केवल शिशून्‌ (माघ) 
परिहासरतियश्र 

पर्यायमात्रभिनञ्नस्य (का) 


पशुपतिरपि तानन्‍्यहानि (कुमार) 
पाव्यादथ शुवागानाद (का) 
_पातु वस्तारकाकान्त : 

पादाहत यदुत्थाय (ब्या, माघ) 
पायाव्‌ सं शीतकिरणाभरणों 
पारग्पयंण साक्षात् (का) 
पुण्ड़ेक्षोः परिपाकपाण्डु (ब्या) 


पुनरुक्तिप्रकाराणास्‌ (का) 

पृथ्वि स्थिरा भव 

पृथ्चि स्थिरी भव ( 

प्ृथ्वीपाल प्रताप॑र 

पोनरुवत्यमिति (का) 

पौर्वापय क्रियाणां यद्‌ 

पौलस्व्यः स्वयमेव याचत 
कटकुलिशकुन्तचक्र 

8 ( हरवि २4॥५० ) 

प्रकरणकाक्कादिसखो (का) 

प्रकारो 5न्‍्यो गुणीभूत (का) 

प्रकरृतमपि यंत्र हिल्वा._ (का) 

प्रक्ृताथन बा हा 

व्यूयाथी5स्थ 
न (रघु) 


प्रजानां विनयाधानाई ३) 
भूत्यथ (व्या, रघु 
प्रजानामेव भुत्यः (व्या, रछ 


| 
पाथब्ुछथपेत्ष 0 
0 थे प्रतीचयाये.. (साघ) 


प्रतीयमाना पुनरत्या | पा 
प्रतीयमार्नी व्वन्यव ०० आग) 
प्रस्यासने नभसि (६ | के 
प्रद्चिणक्रियातीतस्त ता (का) 
प्रधानत्व वि । (का) 
प्रधानितरभा बना ९ 

: प्रभवतिं से 87% 

प्रयच्छती ख* कुसुम 


(किरात) 
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